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भूसिका 


सन १८९८ से १९०३ तक गांवीजी दक्षिण आफ़िकामें रहे । केवल एक वर्ष (१९०१-१९०२) 
वहाँ नहीं थे -- भारतमें थे। ये वर्ष भारतीयोंके हितकी दृष्टिसे गांधीजीकी सरगर्म कोशिशों 

के वर्य थें। यह उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवनका महत्त्वपूर्ण समय था। इन दिनों अपने 
जीवनको अधिकाधिक सरल बनाने और अपने देशभाइयोंकी सेवा करनेकी प्रेरणा उन्होंने निर- 
न्तर बढ़ती हुई अनुभवकी । डर्वंतके भारतीय अस्पतालमें रोज घंदे-दो-घंटे उन्होंने सहायककी तरह 
काम किया और गिरमिटिया भारतीयोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें आये। उन्होंने वच्चोंकी हिफाजत और 
तीमारदारीमें भी विशेष दिलचस्पी लछी। 

सन्‌ १८९८ में नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सदस्य-संख्या बढ़ानें और उसके लिए कोण 
निर्माण करनेमें उन्होंने वड़ी मेहनतकी | सन्‌ १८९९ में जब वोजर-युद्ध शुरू हुआ, उन्होंने भारतीय 
आहत-सहायक दलका संगठन किया और नेटाल-सरकारकों उसकी सेवाएँ दे दीं। तब उन्हें अपने 
ब्रिटियण नागरिक होनेका अभिमान था। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर प्रायः यह दोष मढ़ा 
जाता था कि वे केवल धन-संग्रहमें गे हुए स्वार्थी लोग हैं। गांवीजी इस आरोप को गलरूत 
सिद्ध करनेके लिए विकल थे। मोर्चे पर अक्सर गोलियोंकी बौछार में छः सप्ताह रहकर गांबीजी 
और दलके शेप छोगोंने जो सेवाएँ कीं, उनकी सबने प्रशंसा की। कलकत्तेके अपने एक भाषण 
में उन्होंने मोर्चे पर प्राप्त सम्पन्न अनुभवका जिक्र किया था। उन्होंने वहाँकी पूर्ण व्यवस्था और 
पवित्र निस्तव्धताका मिलान ट्रैपिस्ट मठोंके जीवनसे किया और कहा: “ तब फौजी सिपाही निर- 
पवाद झूपसे प्यारा था . . . उन्हें अर्जुनके समान विश्ुद्ध कत्तेव्यकी भावना युद्धक्षेत्रमें ले गई थी। 
और इसने कितने जंगली, घमंडी और उद्धता जनोंको सिखाकर भगवानके नम्न जीवोंमें नहीं 
बदल दिया है? ” 

अक्टूबर १९०१ में गांवीजीने माना कि दक्षिण आफ़िकामें उनका काम खत्म हो चुका 
है। और उन्होंने भारत छौटना निश्चित किया। अपने मनका स्नेह और आदर व्यक्त करते हुए 
भारतीयोंने उन्हें मानपत्र और बहुमूल्य भें दीं। इस धनराशिको गांवीजीने एक वेकममें जमा 
करके एक न्यास (ट्स्ट) वना दिया कि वह पैसा दक्षिण आफ़िकार्में सार्वेजनिक कार्योमें गाया 
जा सके। यदि उनकी सेवाओंकी आवश्यकता पड़े तो लौटनेका वचन देकर बड़ी कठिनाई 
से गांवीजी भारत रवाना हो सके। 

देशर्में आकर गांबीजी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनमें कलकत्ता गये और 
उन्होंने दक्षिण आफ़रिकापर प्रस्ताव पेश किया। वहाँ भारतीयोंकी अवस्थाके वारेमें उन्होंने सावें- 
जनिक सभाओंमें भाषण दिये जौर वे अनेक प्रमुख भारतीय नेताओंसे मिक्ले | गोखलेसे उन्हें विद्येप 
लगाव हुआ। उनके साय वे कलकत्तेमें एक महीना रहे 

राजकोट लौटकर उन्होंने वकालत जमानेका प्रयत्न किया; किन्तु प्रारम्भिक कठिताइयाँ 
आतो रहाँ। प्रायः भारतीय समाचारपत्रोंमें लिखकर दक्षिण आफ्रिकाकी बढ़ती हुई परेशानियों 
पर वे चिन्ता व्यक्त करते रहे। वे दक्षिण आफ्रिका-स्थित अपने सहयोगियोंसे वरावर सम्पर्क 
बनाये रहे और वहाँकी परिस्थितियोंकी जानकारी प्राप्त करते रहे। 

जव राजकोटमें प्लेयका खतरा हुआ, वे प्लेग-स्वयंसेवक समितिके मन्त्री बनें । कुछ समयक्रे 
वाद बम्बई जाकर उन्हाने अपनी वकारूतको बगस्वी वनानेकी ओर ध्यान दिया। 


छः 


नवम्बर १९०२ में उपनिवेश-मंत्री श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ़िका जा रहे थे, अतः 
वहाँके भारतीयोने गांधीजीसे छौटनेका आग्रह किया । अपने जीवनकी इस अनिशब्चितताके समयमें 
उन्होने प्रभुके रूप सत्यकी श्रुवतामें अपनी श्रद्धा प्रकद की। इस अवसरका जिक करते हुए 
उन्होने लिखा है, “इस [संसार]मे जो एक परमतत्त्व निश्चित रूपसे निहित हे, यदि उसकी 
झाँकी सध सके, उसपर श्रद्धा रहे, तभी जीना सार्थक हे। उसकी लोज ही परम पुरुषार्थ हे।” 
(गुजराती आत्मकथा, १९५२, पृष्ठ २५०) | उनका दक्षिण आफ्रिका छौटना इस खोजका 
संकल्प था। 

दिसम्बर खत्म होते-होते वे डर्बन पहुँचे । उन्होंने देखा कि ट्रान्मवालमे नग्रे एणियाई विभागके 
हारा भारतीयोपर पुराने वोअर-नियम अभूतपूर्व कठोरतासे छागू किये जा रहे है। उन्होने च्रेम्बर- 
लेनके समक्ष एक प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्व किया और दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोपर लादी 
गई वैधानिक निर्योग्यताओको सामने रखा। दक्षिण आफ़िकी भारतीयोके धुंधले भविष्यकी सभावना 
से उन्होंने भारत छोटना मुलतवी करके जोहानिसवर्गमे रहना तय किया। ट्रान्मवालके सर्वोच्च 
न्‍्यायालयकी सनद लेकर वे फिर से भारतीयोकी शिकायतों को दूर करानेके छिए अनेक मो्नो- 
पर काम करने लगे। गोखलेको लिखे गये एक पत्रमें वहाँके आन्दोलनकी बढती हुई गतिके 
बारेमे उन्होंने कहा, “संघर्ष मेरी अपेक्षासे बहुत अधिक जोरदार हे।” 

इस समय उनका व्यक्विगत जीवन आत्म-निरीक्षणके एक नये दौरसे गुजरगा। जिस तरह 
दक्षिण आफ़्रिकाके पहले निवासमें ईसाई मतने उनकी धामिक जिज्नासाकों प्रभावित किया था, उसी 
तरह इस वार थियॉसफ़ीने उन्हें प्रभावित किया और वे हिन्दू धर्मशास्तोके गम्भीर अध्ययनकी 
ओर प्रेरित हुए। गीता उनके लिए “ आचारकी प्रीढ मार्गद्शिका, /  धामिक कोश ” हो गई ओर 
उन्होने उसे कठस्थ कर लिया। अपरिग्रहके विचारने उनके मनको इतना जकडा कि उन्‍्हाने 
अपनी वीमाकी पालिसी रद करा दी। उन्होने निश्चय किया, अबसे उनके पास जो वचेगा 
जनताकी सेवामे खर्च होगा। इस निर्णयसे उनके बडे भाई श्री लक्ष्मीदास और उनके बीच 
गम्भीर गलतफहमी पैदा हो गई, जो श्री लक्ष्मीदासकी मृत्युके कुछ ही पहले मिटी। 

जोहानिसवर्गमे प्लेग फैलनेपर फिर सार्वजनिक सेवाका अवसर आया। सहयोगियोके एक 
छोटे-से दलके साथ नगरपालिकाकी ओरसे प्रबन्ध होने तक वे स्वभावके अनुसार जोखिम उठाकर 
वीमारोकी सेवामे लग गये। भारतीय बस्तीसे गिरमिटिया मजदूरोकों हटाकर क्लिप्सप्रूट फार्म 
के तम्बुओमे कर दिया गया था। गाधीजी रोज वहाँ जाते थे और उनकी विपत्तिमें उन्हें धीरज 
वँवाते थे। प्लेगके बारेमे उन्होंने समाचारपत्रोमे एक चिट्ठी लिखी और उसके कारण वे दो यूरो- 
पीयोंके सम्पर्कमे आये: पादरी जोसफ डोक और हेनरी पोलक। बादमे ये उनके मित्र और 
सहयोगी वन गये | अलवर्ट वेस्टसे उनकी पहचान नयी-तयी हुई थी, इस पत्रके कारण वे भी 
और पास आये। 

गाधीजीकी प्रेरणा से जून १९०३ में डर्वनसे शंडियन आपिनियनका प्रकाशन शुरू हुआ। 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके आन्दोलनमें इससे नवजीवन आया । भारतीय समाजकों “ उसकी भाव- 
नाएँ प्रकट करनेवाछा और विशेष रूपसे उसके हितमे सलग्न ” मुखपत्र मिल गया। 

यद्यपि सम्पादककी जगह इस पत्रमे कभी गाधीजीका नाम नहीं रहा फिर भी यह जानना 
आवश्यक और दिलचस्प होगा कि उन्होने इंडियन ओपिनियनकी जिम्मेदारी अपनी मानी थी। 
उन्होंने इस पत्रके बारेमे आत्मकथामे लिखा है: 

सम्पादकत्व का सच्चा भार मुझ पर ही पड़ा। बहुत हद तक, मेरे भाग्य में हमेशा 
दूरसे ही अखबार चलाना रहा है। मनसुखलाल नाजर [ प्रथम सम्पादक | तन्त्र चला 


सात 


नहीं सकते थे यह बात नहीं है. - - किन्तु दक्षिण आफ्रिकाके अठपटें प्रइनोंपर सेरे 
रहते हुए स्वतन्त्र लेख लिखनेका उन्होंने साहल ही नहीं किया। मेरी विवेकशक्तिपर 
उन्हें अतिशय विश्वास था इसलिए लिखनेके सारे विषयोंपर सम्पादकोय लिखनेका 
बोझ मुझपर डाल देते थे। . . . में पत्रका सम्पादक नहीं था फिर भी उसकी सामग्री 
की सारी जिम्मेदारी मेरी थो। (गुजराती आत्मकथा, १९५२; पृष्ठ २८२)। 


इसके वाद गांवीजी हमें इंडियन ओोपिनियनका महत्त्व बताते हैं: 


जबतक [ यह पत्र ] मेरे हाथमें रहा तबतक इसमें होनेवाले फेरफार मेरी जिन्दगी 
के फेरफारोंको सूचित करते थे। जैसे अब यंग इंडिया और नवर्जावन मेरे जीवनके 
कितने ही अंशोंका निचोड़ हैं, इसी प्रकार उस समय इंडियन ओपिनियन था। में प्रति 
सप्ताह उसमें अपनी आत्सा उडेल्ता और जिसे सत्याग्रह मानता उसे समझानेका प्रयत्न 
करता | जेलके सनयको छोड़कर दस वर्षो तक, अर्थात्‌ १९१४ तक इंडियन ओपफिनियनका 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा अंक होगा जिसमें मेंनें कुछ न लिखा हो। इसमें एक भी 
शब्द मेंने बिना विचारे, बिना तोले लिखा हो, या किसीको केवल खुश ही करनेके 
लिए लिखा हो, या जान-वूझकर अतिदयोक्ति की हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। मेरे 
लिए यह पत्र संयमकी तालीस बस गया और मित्रोंके लिए सेरे विचारोंको जाननेका 


साधन . - - । (गुजराती आत्मकथा, १९५२; पृष्ठ २८३-८४) 
इस अवधिमें दक्षिण आफ़रिकामें भारतीयोंके मसले और गांधीजी द्वारा उन्हें हरू करनेके 


प्रयत्नकी पद्धति पहले वर्षोके अनुसार रही । नये भारतीय विरोधी कायदे, या जो थे, उनमें जाति- 
भेद पर आधारित प्रतिक्रियावादी संशोधन पास किये जाते रहे या लागू किये जाते रहे, और 
उनका विरोध करना पड़ा। इन कायदोंका प्रवास-परवानों, वस्तियों और बाजारों, गिरमिटिया 
मजदूरों, अनुमतिपत्रों और मताधिकार पर असर पड़ा। ये सब वातें दक्षिण आफ्रिकी भार- 
तीयोंके सामाजिक और आशिक जीवनको छूती थीं। इन सवपर गांधीजीने अपने उस समयके 
तरीकेके मुताबिक नगरपरिपदों, अनुमतिपत्र कार्यालयों, प्रवास-विभाग, एशियाई विभाग, स्थानीय 
विधानसभाओं, गवनेर, उच्चायुक्त और उपनिवेध-कार्यालयके अधिकारियों को प्रार्थनापत्र भेजनेकी 
पद्धतिका अनुसरण किया। अपेक्षाकृत बड़ी, जिन नीतिगत वातोंका सम्बन्ध थाही सरकारसे 
होता था उनको लेकर उपनिवेश सचिवको प्रार्थनापत्र भेजते थे, अथवा उनतक दिप्टमण्डलका 
नेतृत्व करते थें। जिस अवसरपर वे भारत सरकारका हस्तक्षेप चाहते थे, भारतके वाइसराय 
के पास मामला ले जाते थे। 

जिस दूसरे मोर्चेपर गांधीजी भारतीयोंकी तकलीफें दूर करनेकी लड़ाई लड़ते रहे, वह था 
स्थानीय समाचारपत्रों का। इन्हें वे पत्र लिखते और मुलाकातें देते थें। जब वे सभाओंमें वोलते 
बौर विशेषत: जब इंडियन ओपीनियन मुखपत्रकी तरह उनके पास था, वे अपने देशवासियोंको अपने 
सुधारने-संवारनेके लिए आत्मनिरीक्षणकी प्रेन्‍णा देते, जिससे वे अपने प्रश्नको अक्तिग्ाली बनाकर 
न्याय पा सकें। भारत और इंग्लैंडमें मित्रों और समाचारपत्रोंकों वे प्रायः दलिण आफ्रिकाकी 
परिस्थितिके उतार-चढ़ावोंपर पत्र, विवरण और वक्तव्य भेजते रहते थे। गांधीजीके सार्वजनिक 
कार्यका सामान्य स्वरूप ऐसा था। 
व सन्‌ १८९७ का विक्रेता-परवाना अधिनियम पास हुआ तब १८९८ के अन्त-अन्तमें 
गांवीजीने उत्तके हानिकारक प्रभावको स्पप्ट करते हुए एक अच्छा सप्रमाण स्मरणपत्र श्री चेम्बर्लेनके 





जभाठ 


सामने पेश किया। सोमनाथ महाराज और दादा उस्मानकों परवाना देनेसे इनकार करने बाछे 
दो प्रमुख मामछोंफी उन्होंने खुद पैरवी की; किन्तु वे दोनोंवें असफल हुए । 

अधिकारियोंके सामने प्रायः मामले पेश करनेके अतिरिक्त गांधीजीने ईडियन ओपिनियन 
स्तम्भोंमें दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशोंमें परवाना देनेकी नीतिकी आलोचना करते हुए अनेक 
लेख लिखे। उन्होंने श्री चेम्बरलेनकी आछोचना की कि वे दक्षिण आफ़िकामें औपनिवेशिक 
नीतिका, चाहे वह ब्रिटिश परम्पराओंका स्पष्ट भंग भी करे, विरोध करना नहीं चाहते 
( १०-९-१९०३ )। विक्रेता-परवाना अधिनियम पास होनेके छ वर्ष बाद तक और विशेषत: 
ट्रान्नवाल और ऑरेंज रिवर कालोनीके ब्रिटिश्र-मत्ताके अन्तर्गत आनेके वाद उसके दुष्प्रयोग से, 
उनकी यह धारणा हुई कि “यह नेटालक्रे ब्रिटिश भारतीयोके लिए दूसरे जीमन-संब्र्षका 
शायद आरम्भ-मात्र हो।” 

प्रवास, भारतीयोके सामने दूसरी बड़ी समस्या थी। जहाज-यात्राका पास और भारतीय 
आगल्तुकोंपर छगाये जानेवाले शुल्क जैसे कुछ अपेक्षाकृत छोटे प्रतिवन्धोंकों गाधीजी लिख- 
लिखाकर टूर करा सके थे, या उनमें सुधार करा सके थे। किन्तु तत्कालीन प्रवासी कानूनोंमें 
संशोधनोंके द्वारा भारतीय प्रवासियों पर प्राय. गभीर प्रतिबन्ध लछादे जाते थे। केप उपनिवेशके 
प्रवास-कानून अपेक्षाकृत ज्यादा उदारतापूर्ण थे और ग्राथीजी नेटाछमें ऐसे ही कानून मजर 
करनेके लिए तैयार थे। 

ट्रास्सवाल सरकारकी पृथक्करण-तीति, जिसने भारतीयोकों बस्तियो और बाजारोंमे 
सीमित करनेके आग्रहपूर्ण प्रयत्तका रूप ले लिया था, भारतीयोकी अन्य गभीर समस्या थी। ट्रान्स- 
वालके सर्वोच्च न्‍्यायालयके इस फैसले ने, कि कानून ३, १८८५ के अन्तर्गत सरकार भारतीयोकों 
वस्तियोंमें रहने और व्यापार करने पर वाध्य कर सकती है, गाधीजीको बहुत बेचेन कर 
दिया और इस विपयको लेकर उन्होने अधिकारियो, ब्रिटिश मित्रों, इंडिया और वाइसरायकों भी 
तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकों अनेक निवेदन भेजे । चेम्बरलेन और जोहानिसबर्गके ब्रिटिश एजेंट 
को लिखे गये पत्रोके अतिरिक्त ये प्रार्थनापत्र इस खण्डमें हैँ। यूरोपीयो द्वारा प्रार्थतापत्र (अप्रैल 
१९०३) इस वबातका उदाहरण है कि बस्ती-सूचनाके विरुद्ध गाधीजीने समझदार यूरोपीय-मत 
को किस प्रकार गति दी थी। 

डर्बनके महापोरने जब ट्रान्सवाल वस्ती-कानून और बराजार-सूचनाके अनुसरणपर कानूनको 
भारतीयोंके खिलाफ़ सख्त बनाना चाहा तब गांधीजीने इसे “ नेटालमें पुराने घृणित कानूनोंको 
दाखिल करनेका एक असामयिक प्रयत्त ” कहकर इसकी निन्‍दा की (हंडियन ओपिनियन, 
४-६-१९०३) । केप कालोनीके ऐसे ही एक कानूनकी गांधीजीने विरोधपुर्ण टीका की; 
किन्तु साथ हो उपनिवेशके भारतीयोसे भीड़भाड़ और गन्दगीसे वचनेकी प्रार्थना की (इंडियन 
ओपिनियन, १६-७-१९०३) । 

इस अवधिमें भारतीय गिरमिटिया मजदूर बड़ी संख्यामें अनेक अड़चनें और प्रतिवन्ध सहते 
रहे | गांधीजीने घोषित किया कि यूरोपीयोंकी इच्छाके विरुद्ध गिरमिटिया मजदूरोंका प्रवास नही 

चाहिए, किन्तु अनिवार्य वापसीकी शर्तके साथ मिरमिटिया मजदूरोंकी कोई भी प्रवास-योजना 

प्र नहीं की जानी चाहिए (होडियन ओपीनेयन, ६-८-१९०३ ) ! जब ट्रान्सवालके 

डरे खान-मालिकोंने २,००,००० चीनी मजदूरोंके आयातका प्रस्ताव रखा तव गांधीजीने 

[ताके आधार पर इस प्रस्तावका विरोध किया और माँगकी कि पृथक्‌ बाड़ोंमें निवास 

अमानवीय शर्ते रगाकर दक्षिण आफ्रिकाकी गोरी कौम चीनियोंका अधःपतन न होने दे 

यन ओपिनेयन, २४-९-१९०३)। 


०5 


नो 


मताधिकारपर प्रतिवन्ध दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय परिस्थितिका एक स्थायी अंग था। 
जब ट्रान्सवाल-सरकारने निर्वाचित नगर-परिषदोंके अध्यादेशके मसविदेमें भारतीयोंको मतदानके 
अधिकारसे वंचित करनेका संशोधन करना चाहा तब गांधीजीने विधान-सभाको रंगके आधारपर 
इस भेदभावका विरोध करते हुए प्रार्थनापत्र भेजा (जून १०, १९०३) । 

दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके सामने उपस्थित इन प्रमुख समस्याओंके अतिरिक्त गांवीजीने 
गिरमिटिया मज़दूरोंके बच्चोंपर व्यक्ति-कर, भारतीय रिक्शा-चालकोंपर रोक, हाइडेंलवर्गमें 
भारतोय व्यापारियोंपर पुलिसके अत्याचार, और अमतलोमें भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध गोरी- 
जनताकी उत्तेजना जैसी अनेक दूसरे स्तरकी समस्याओंकों भी हाथमें लिया। 

गांधीजीके इस कालके सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत कथन अथवा लेखनका प्रधान लक्षण 
ब्रिटिश विधानमें उनका अविच्छिन्न विश्वास, ब्रिटिश नागरिकताके छाभों और राष्ट्रोंके परिवारके 
खूपमें साम्राज्यपर निप्ठा था। उनका सम्राज्ञीके जन्म-दिवसोंपर बधाइयाँ भेजना, सम्राज्ञीके 
देहावसानपर शोक-सभाओंका आयोजन करना, ब्रिटिश प्रजाके समान नागरिकताके अधिकारों 
और व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका अपने पत्रों और निवेदनोंमें वारंवार उल्लेख, सम्राज्ञीकी घोषणा, 
१८५८, का निरन्तर उद्घोष, वोअर-युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलका प्रस्ताव और सेवा- 
कार्य आदि सभी वातोंका प्रेरणा-विन्दु उनको साम्नाज्य-भावना थी। अक्टूबर १९०१ में अपनी 
विदाईके समयके भाजणमें उन्होंने कहा, “ दक्षिण आफ्रिकरार्में आवश्यकता गोरे लोगोंके देशकी नहीं, 
गोरे भ्रातृमण्डलकी भी नहीं, वल्कि एक साम्राज्य आ्रातृमण्डल की है।” 

१९०३ के द्वितीयांशमें घटताओंने ब्रिटिश सद्भावके प्रति उनके मनमें सन्देह अंकुरित कर 


दिया। किन्तु धैर्यपूवंक निवेदन करनेकी पद्धतिसे निष्क्रिय प्रतिरोध और सक्रिय सत्याग्रह अब भी 
टूर था। 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखितके ऋणी हैं: गांधी स्मारक-निधि, नेशनल 
आर्काइब्ज तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका पुस्तकालय, नई दिल्ली; नवजीवन ट्रस्ट तथा 
सावरमती आश्रम संरक्षण व स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद; कलोनियछ आफ़िस पुस्तकालय तथा 
इंडियन आफिस पुस्तकालय, लन्दन; प्रिटोरिया तथा पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, और डर्बेन नगर- 
परिपद, दक्षिण आफ़्रिका; भारत सेवक समिति, पूना; श्री छबनलाल गांधी, श्री डी० जी० तेंदुलकर 
तथा महात्मा के प्रकाशक; श्री प्रभुदास गांवी और माई चाइल्डहुड विद्‌ गांधीजीके प्रकाशक; 
श्री बी० बसख्तावर्रससह मॉरीशस और समाचारपत्र : इंग्लिझ्मेन, इंडिया, ल-रोडेकल, स्टैंडर्ड, 
टाइम्स ऑफ इंडिया, वेजियोरेयन और वॉयस आऑफ़ इंडिया । 

अनुसंघान और संदर्भकी सूचनाएँ देनेके लिए गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय तथा गुजरात समाचार- 
कार्यालय, अहमदाबाद; एशियाटिक पुस्तकालय तथा वाम्बे ऋानिकल-कार्यालय, टाइम्स आफ इंडिया, 
मुंबह समाचार तथा गुजराती प्रेस, वम्बई; राष्ट्रीय पुस्तकालय तया अमृत बाजार पत्रिका- 
कार्यालय, कलकत्ता; विधानसभा पुस्तकालय तथा इंडियन कौंसिल ऑफ वल्डे अफेयर्स पुस्तकालय 
और ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय हमारे घन्यवादके पात्र हैं। 


पाठकोंको सूचना 


पहले दोनों खण्डोंकी तरह इस खण्डमें भी ऐसे अनेक प्रार्थनापत्र और स्मरणपत्र शामिल हैँ 
जिनपर हस्ताक्षर दूसरोंके हैं किन्तु जिनका मसविदा निस्सन्‍्देह गांधीजीने लिखा था। इस मान्यताके 
कारण पहले खण्डके उन्नीसवें पृष्ठपर कुछ विस्तारसे दिये जा चुके हैं। इस खण्डमें पृष्ठ २९ ० 
पर आये हुए बादके एक प्रछेखसे भी यह स्पष्ट होता है कि उपनिवेश-कार्यालयको भेजें गये 
सन १८९४ से १९०१ तक के अधिकतर प्रार्थनापत्र गांधीजीने तैयार किये थे। 
है इंडियन ओपिनियनके वे लेख भी जिन पर गांथीजीका नाम नहीं था किन्तु जिन्हें 
श्री छगनलाल गांधी और स्व० श्री एच० एस० एल० पोलकने गांधीजी द्वारा रखित तय 
किया, इस खण्डमें शामिल किये गये हैं। इेडियन ओपिनियन और दक्षिण आफ्रिकाकी अन्य 
प्रवृत्तियोंमें ये दोनों सज्जन .गांवीजीके सहयोगी थे और सन्‌ १९५६-५७ में इस ग्रंथमालाके 
सम्पादकोंका भी हाथ वॉँटाते थे। गांधीजी इंडियन ओपिनियनमें लिखते थे इसका सर्वंसामान्य 
प्रमाण हमें "आत्मकथा ' से मिलता ही है; तो भी कोई विशिष्ट अंश उनका है या नहीं इसके 
पक्ष या वियक्षमें प्रमाण मिलने पर उसे परखा गया है। इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभागमें 
गांधीजी के जो गुजराती लेख थे उनके अनुवाद भी दे दिये गये हैँ। ये विश्वस्त आवारों पर 
गांधीजीके माने गये हूँ। 
इस ख़ण्डमें अनेक पत्र और प्रलेख मुठ अबवा फोटो-तकलोंके रूपमें पाई जानेवाली हस्ता- 
क्षरहीन दफ्तरी चकलोंके आधारपर शामिलर किये गये हैँं। किसी-किसी प्रेख पर बहुत-से 
हस्ताक्षर थे। उनमें से जो प्रमुख थे केवल उन्हें ही लिया है। 
दिलचस्प उदाहरणोंके तौर पर खालिस वकाछत के पेशेसे सम्बन्धित कुछ प्रलेख भी लिये 
गये हैँ। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें गांधीजी ने उन दूसरे वकीलोंके मार्गदर्शनके लिए तैयार किया 
था जो भेदभाव पर आधारित कायदों या रिवाजोंसे सम्बन्धित मुकदमोंमें पैरवी कर रहे थे। 
सामम्नीको उद्धृत करनेमें दृढ़तासे मूलका अनुसरण करनेका प्रयत्त किया गया है। छापे 
को स्पष्ट भूलोंको सुधारा है और मूलमें व्यवहृत शब्दोंके संक्षिप्त रूपोंके स्थानपर पूरे रूप दिये 
गये हैं। 
बख़बारों या पन्न-पत्रिकाओंके लेखोंके अतिरिक्त लिखनेकी तारीख, जैसे चिट्टियोर्मे छिखी 
जाती है उस तरह, सदा दाहिने कोने पर ऊपर दी गई है। मूलमें यदि वह नीचे थी तो भी 
उसे ऊपर ही कर दिया हूँ। जहाँ मूल पर कोई तिथि नहीं थी वहाँ चौकोर कोष्ठकोंमें संभाव्य 
तिथि रख दी गई है और कभी आवश्यकतानुसार इसका कारण समझाया गया है। अन्तमें दी 
गई तिथि प्रकाशन की है। व्यक्तिगत पत्रोंमें, पत्र जिन्हें लिखे गये हैं उनके नाम शीर्पकर्में दिये 
गये हैं। सामग्रीके सूत्रका उल्लेख उसके अन्तमें किया गया है। 
मूलकी भूमिकामें, पादटिप्पणियोंमें और मूलके बीच चौकोर कोप्ठकोंमें तथा छोटे अक्ष- 
रॉमें-जो सामग्री है वह सम्पादकोय है। गोल कोप्ठक मूलानुसारी हैं। जहाँ गांवीजीने मूलमें दूसरों 
क्के या अपने ही लेखों, वक््तव्यों और विवरणोंके उद्धरण दिये हैं, वहाँ उन्हें हाशिया छोड़कर अलग 
बनुच्छेदर्मे गहरी स्थाहीसे छापा है। 
कल और झब्दोंकों समझनेमें सहायक अधिकांश सूचनाएँ पादटिस्पणियोंमें दी गई हैं 
पादाटिसिणियोंमे इसी खण्डनें अन्यत्र प्रकाशित सामग्रीका उल्लेख अंग, शीरपक बथवा उसके 


चोदह्‌ 


स्रोत या प्रकाशनकी तिथिके साथ किया गया है। संदर्भ पहले खण्डके अगस्त १९८८ के संस्करण और 
दूसरे खण्डके मार्च १९५९ के संस्करणसे लिये हैं। आत्मकथाके संदर्भ गांबीजीकी मूल गुजराती पुस्तक 
सत्यना प्रयोगो अयवा आत्मकथा की नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदावाद द्वारा प्रकाशित १९५०२ 
की नौवीं आवृत्तिसे लिये हैं। 

पुस्तकके अन्तमें सामग्रीके सावन-सूत्र, खण्डके कालसे सम्बन्धित तारीखवार जीवन-बृत्तान्त 
और व्यक्तियों, स्थानों, कानूनों तया महत्त्वपूर्ण संदर्भोपर टिप्पणियाँ दी गयी हैं। अन्तमें एक 
विस्तृत सांकेतिका भी है। 

साधन-सूत्रके तौर पर बतायी गई संख्याओंके साथ ' एस० एन० ' संकेतका अर्थ है सावरमती - 
संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध मूल कागज-पत्रोंकी क्रमसंह्या। इन कागज-पत्रोंकी फोटो-नकलें 
गांधी स्मारक-संग्रहालय, नई दिल्‍लीमें सुरक्षित हैँ। इसी प्रकार 'जी० एन० ' का अर्थ है, वे मूल 
कागज जो नेशनल आर्काइव्ज, नई दिल्लीमें उपलब्ध है। इनकी फोटो-नकले भी गावी स्मारक 
संग्रहालयमें सुरक्षित हैँ। 'सी० डब्ल्यू० संकेत उन कागज-पत्रोंका है जिन्हें सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
(कलेक्टेड वर्कसा आफ महात्मा गांधी) ने प्राप्त किया है। इनकी फोटो-तकले नेशनल आर्का- 
ईव्ज़में उपलब्ध हैं। 

प्रस्तुत खण्ड आकारमें पहले दो खण्डोसे बड़ा है। यह परिवततंन ग्रन्थमालाकी खण्ड-संख्या 
घटाने और पाठकोंको एक ही खण्डमें अधिक पाठ्यसामग्री देनेके विचारसे किया गया है। 
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. भारतीय अस्पताल (११-४-१९०० ) 


घनके लिए अपील (११-४-१९०० ) 

भारतीय आहत-सहायक दल (१८-४-१९०० ) 

पत्र : आहत-सहायक दलके नायकोंको (२०-४-१९०० ) 
पत्र : डोली-वाहकोंको (२४-४-१९०० ) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२१-५-१९००) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (११-६-१९०० ) 

परिपत्र : धन्यवादके प्रस्तावके लिए (१३-७-१९०० ) 
तार: गवररके सचिवको (२६-७-१९०० ) 

भारतका अकाल (३०-७-१९०० ) 


« पत्र: उपनिवेश-सचिवकों (३१-७-१९०० ) 


पत्र : उपनिवेश-सचिवकोी (३१-७-१९०० ) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२-८-१९०० ) 

तार: गवर्नरके सचिवकों (४-८-१९०० ) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवको (११-८-१९०० ) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१३-८-१९००) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१४-८-१९००) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१८-८-१९०० ) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (३०-८-१९००) 


- पत्र: उपनिवेश-सचिवकों (३-९-१९००) 


टिप्पणियाँ (३-९-१९०० के वाद) 

पत्र : टाउन क्‍्लाकंको (२४-९-१९०० ) 

पत्र : दादाभाई नौरोजीकों (८-१०-१९००) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२६-१०-१९००) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवको (८-११-१९००) 

तार: गवर्नरके सचिवको (३०-११-१९००) 

तार: “गुरू” को (६-१२-१९००) 

भावण : भारतीय विद्यालयमें (२१-१२-१९०० ) 
प्रार्थनापत्र : नेटालके गवर्नरकों (२४-१२-१९०० के पूर्व ) 
पत्र : प्रवासी-संरक्षककों (१६-१-१९०१) 
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अठारह 


महारानी विक्टोरियाकी मृत्यु (२३-१-१९०१) 
महारानीकी मृत्युपर थोक (१-२१-१९०१) 
महारानीकी मृत्युपर शोक (१-२-१९०१) 
महारानी विक्टोरियाकों श्रद्धांजलि (२-२-१९०१) 
तार: तैयवकों (५-२-१९०१) 

तार: तैयबको (६-२-१९०१) 

तार: तैयबकों (९--२-१९०१) 

अकाल-निधि (१६-२-१९०१) 

तार: उपनिवेश-सचिवकों (७-३-१९%०१ ) 

तार : उपनिवेश-सचिवकों (८-३-१९%०१) 
भारतीय विद्याल्योंके मुखियोंकों (१९-३-१९०१ ) 
तार : उच्चायुक्तको (२५-३-१९०१) 

तार : परवानोंके वारेमें (२५-३-१९०१) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (३०-२३-१९०१ ) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (३०-३-१९०१) 

तार: परवानोंके बारेमें (१६-४-१९०१) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (१८-४-१९०१ ) 

एक परिपत्र (२०-४-१९०१) 

अभिनन्दनपत्र : बम्बईके भूतपूर्व गवर्नरकों (२०-४-१९० १) 
भारतीय और परवाने (2३-४-१९०१) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (३०-४-१९०१) 

पत्र : वम्बई-सरकारकों (४-५-१९%०१) 

प्रार्थनापन्र : सैनिक गवर्नरको (९१-५-१९०१) 

पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएगनकों (१८-५-१९०१) 
तार: अनुमतिपत्रोंके बारेमें (२१-५-१९०१) 

पत्र : अनुमतिपत्रोंके वारेमें (२१-५-१९०१) 

तार: तैयबकों (२१-५-१९०१) 

पत्र : रेवाशंकर झवेरीको (२१-५-१९०१) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवको (२१-५-१९०१) 

तार: तैयबको (१-६-१९०१) 

अनुमतिपत्रोंके लिए संयुक्त कारंवाई (१-६-१९०१) 
एक चेकके बारेमें दफ्तरी टीप (२-६-१९०१) 

तार: अनुमति-पत्रोंके बारेमें (१४-६-१९०१) 

तार : अनुमति-पत्रोंके वारेमें (२०-६-१९०१) 

पत्र : मंचरजी मेरवानजी भावनगरीको (२२-६-१९०१) 
भाषण : भारतीय विद्याल्यमें (२८-६-१९०१ के पूर्व ) 
तार: अनुमति-पन्नोंके बारेमें (२-७-१९०१) 

तार: उपनिवेश-सचिवको (२६-७-१९०१) 

तार: हेनरी वेलको (८-८-१९०१) 
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तार: सी० बडेंको (८-८-१९०१) 

अभिनन्दन-पत्र : झ्ाही मेहमानोंको (१३-८-१९०१) 
भारतीय और ड्यूक (२१-८-१९०१) 

भारतीय या कुली (११-९-१९०१) 

पत्र : ठाउन क्लाकंको (१७-९-१९०१) 

नेंटाल भारतीय कांग्रेसका चिदठा (7-९-१९० १) 
टिप्पणी : वकीलकी सलाहके लिए (२-१०-१९०१) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (८-१०-१९०१) 
विदाई-सभामें भाषण (१५-१०-१९०२) 

तार: उपनिवेश-सचिवको (१८-१०-१९०१) 

पत्र : पारसी रुस्तमजीको (१८-१०-१९०१) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (१८-१०-१९०१) 
अभिनन्दन-पत्र : लॉ्ड मिलनरको (१८-१०-१९०१) 
भाषण : मॉरिशसमें (१३-११-१९०१) 

अपील : वाइसरायकी सेवामें शिष्टमण्डल भेजनेके लिए (१९-१२-१९०१) 
भाषण : कलकत्ता कांग्रेसमें (२७-१२-१९०१) 
भाषण : कलकत्तेकी सभामें (१९-१-१९०२) 

पत्र : छगनलाल गांधीको (२३-१-१९०२) 

पत्र : दलपतराम भवानजी शुक्लठकों (२५-१-१९०२) 
कलकत्तेमें भाषण (२७-१-१९०२) 

पत्र: गो० कृ० गोखलेको (३०-१-१९०२) 

पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२-२-१९०२) 

पत्र : पुरुषोत्तम भाईचन्द देसाईको (२६-२-१९०२ के वाद) 
पत्र : देवकरन मूलजीकों (२६-२-१९०२ के वाद ) 
पत्र : पारसी रुस्तमजीको (१-३-१९०२) 

पत्र : मो० कृ० गोखलेको (४-३-१९०२) 

पत्र : पुलिस कमिइनरको (१२-३-१९०२) 

पत्र : विलियम स्प्रॉस्टन केनको (२६-३-१९०२) 
टिप्पणियाँ : भारतीयोंकी स्थितिपर (२७-३-१९०२) 
पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२७-३-१९०२) 
आवरकपत्र : “टिप्पणियों ” के छिए (३०-३-१९०२) 
पत्र : मंचरजी भावनगरीकों (३०-३-१९०२) 

पत्र : खान और नाजरकों (३१-३-१९०२) 

पत्र: मॉरिसकों (३१-३-१९०२) 

पत्र: गो० कृ० ग्रोखलेको (८-४-१९०२) 

पत्र : गो० का० पारेखको (१६-४-१९०२) 

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय (२२-४-१९०२) 

पत्र : गो० कृ० गोखलेकों ( २२-४-१९०२ ) 


पत्र : जॉ० रॉबिन्ससको (२७-४-१९०२) 
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बीस 


. पत्र: गो० क्ृ० गोसलेफो (१-५-१९०२) 
. टिप्पणियां : भारतीय प्रगनपर (६-५-१९०२) 


* प्र: अब्दुल कादरकों (७-५-११९०२) 

:. नेटालके भारतीय (१०-५-१%०२) 

« पत्र ' श्री दिनशा वाछाको (१८-५-१९०२) 

« पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएयनको (१८--५-११९०२) 
पत्र : मचरजी मेस्वानजी भावनगरीकों (१८--५-१९०२) 
« नेंटालके भारतीय (२०-५-११९०२) 

« भारत और नेटाल (३२१-५-१९०२ ) 

७. पत्र जेम्स गॉडफ्रेकों (१-६-१९००२ के पूर्व) 

« पत्र. नाजर तथा सानकीोी (३-६-१९०२) 


पत्र : मदेनजीतको (३-६-१९०२) 

प्रार्थतापन्न छॉई हेमिल्टनकों (५-६-१९०२) 

पत्र * मेहताको (३०-६-१९%०० के पूर्व) 

पत्र ' दलपतराम भवानजी शुकलको (११-७-१९०० के बाद) 
पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१-८-१९%०२) 

पत्र : देवचन्द पारेखकों (६-८-१९०२ ) 

पत्र : दलपतराम भवानजी शुक्लको (३-११-१९०२) 
पत्र : दलूपतराम भवानजी शुक्लठको (८-११-१९०२) 
पत्र : गो० कृ० गोखलेको (१४-११-१९०२) 
शिप्टमण्डल : चेम्बरलेनकी सेवामे (२५-१२-१९०२) 
प्रार्थनापत्र : चेम्बरलेनको (२७-१२-१९०२) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवकों (२-१-१९०३) 

पत्र : ट्रान्सवालके गवर्नरकों (६-१-१९०३ ) 
अभिनन्दनपत्र : चेम्बरलेनको (७-१-१९०३ ) 
प्रार्थनापत्र : लॉ कर्जेनकों (2-१-१९०३) 

पत्र : दादाभाई नौरोजीकों (३०-१-१९०३ ) 

पत्र : छगनलाल गांधीको (५-२-१९०३ ) 

पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१८-२-१९०३) 

भारतीय प्रश्त (२३-२-१९०३) 

पत्र : गो० कृ० गोखलेको (२३-२-१९०३) 

नये उपनिवेश्ञोंमें भारतीयोंकी स्थिति (१६-३-१९०३) 
पत्र: “ वेजिटेरियन ” को (२१-३-१९०३ के बाद) 
पत्र : बिलियम वेडरबनंको (२२-३-१९०३ ) 
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*. भारतीय प्रइ्नपर श्री चेम्बरलेन (२५-६-१९०३) 

- अस्वच्छ रिपोर्ट (२५-६-१९०३) 
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क्या यह न्याय है ? (४-६-१९०३) 
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पत्र : छगवलाल गांधीकों (३०-६-१९०३) 
आय-व्ययका चिट्ठा (२-७-१९०३) 

सच्चा साम्राज्य-माव (२-७-१९०३) 

पत्र : गो० कृ० गोखलेको (४-७-१९०३) 

१८५८ की घोषणा (९--७-१९०३) 

ट्रान्सवालमें मजदूरोंका प्रश्न (९-७-१९०३) 
प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयक (९--७-१९०३) 

प्लेग (९-७-१९०३) 

खास वकालत (९-७-१९०३ ) 

प्रार्थना-पत्र : नेटाल विधानपरिपदको (११-७-१९०३) 
ओऑरेंज रिवर उपनिवेश (१६-७-१९०३) 

मजदूर आयातक संघ (१६-७-१९०३) 
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केपमें भारतीय “बाजार ' की तजवीज (१६-७-१९०३) 
शाबास (१६-७-१९०३) 

ट्रान्‍्सवालकी स्थितिपर (१८-७-१९०३) 

मुकदमेका सार: वकीलकी रायके लिए (२१-७-१९०३ ) 
पेशगी कानून (२३-७-१९०३) 

लंदनकी सभा (२३-७-१९०३ ) 

ईस्ट रैड पहरेदार संघ (२३-७-१९०३) 
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ट्रान्सवालके बाज़ार (२३-७-१९०३) 

टिप्पणियाँ (२५-७-१९०३) 

साम्राज्यकी दासी (३०-७-१९०३) 
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लॉडे मिलनर और फेरीवाले आदि (३०-७-१९०३) 
पत्र : उपनिवेश-सचिवको (१-८-१९०३) 

टिप्पणियाँ (३-८-१९० ३ ) 

तार: ब्रिटिश समितिकोी (४-८-१९०३) 

श्री चेम्बरलेनका खरीता (६-८-१९०३) 

लंदनकी सभा: ३ (६-८-१९०३) 

प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयक (६-८-१९०३) 
पॉचेफ़स्ट्रमके भारतीय (६-८-१९०३) 
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तारकी व्याख्या (१०-८-१९०३) 

साक्षी : लॉर्ड मिलूनरके अस्वच्छता-सम्बन्धी आरोपके विरुद्ध (१३-८-१९०३) 
अम निवारक (१३-८-१९०३) 


. ग्रेटाउनका स्थानिक निकाय (१३-८-१९०३) 

, आखिरी जवाब (१३-८-१९०३) 

. मुसीवर्तोंके फायदे (२०-८-१९०३) 

, दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी वकील (२०-८-१९०३) 

- दुर्घटना ? (२०-८-१९०३) 

. आरत्तंनाद (२०-८-१९०३) 

. अनुमतिपत्र और गैर-शरणार्थी (२०-८-१९०३) 

. ट्रान्सवालमें भारतीय व्यापारिक परवाने (२२-८-१९०३) 


. प्रार्थना-पत्र : श्री चेम्वरलेनको (२४-८-१९०३) 


: पूर्वग्रह मुश्किलसे दूर होते हैं (२७-८-१९०३) 
, लॉर्ड मिलनरका खरीता (२७-८-१९०३) 

« भारतीय प्रशनपर अधिक प्रकाश (२७-८-१९०३) 
- क्रूर अन्याय (२७-८-१९०३) 

- महँगी छूट (२७-८-१९०३) 

. लॉड सैलिसवरी (३-९-१९०३) 

. असत्‌ साँठगाँठ (३--९-१९०३) 

. द्वान्सवालके परवाने (३-९-१९०३) 

» भारतीय मजदूर और मॉरिशस (३-९-१९०३) 
« नेटालका गौरव (३-९-१९०३) 

. वॉक्सबर्गकी पृथक्‌ बस्ती (३-९-१९०३) 


« पत्र : दादाभाई नौरोजीको (७-९-१९०३) 
- विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: १ (१०-९-१९०३) 
- गुलामसे कॉलेज-अव्यक्ष (१०-९-१९०३) 


« ग्रिरमिटिया मजदूर (१०-९-१९०३) 


« ऑरेंज रिवर काछोनी (१०-९-१९०३) 
« पॉचेफ़स्टम पीछा नहीं छोड़ेगा ? (१०-९-१९०३) 
- जापानी सूतक-नियम (१०-९-१९०३) 
* विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : २ (१७-९-१९०३) 
- मजदडूरोंकी जबरन वापसी (१७-९-१९०३) 
घोर पूर्वग्रह (१७-९-१९०३) 
- भारतीय कला (१७-९-१९०३) 
- टिप्पणियाँ (२१-९-१९०३) 
- विक्रेता-यरवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : ३ (२४-९-१९०३) 
ट्रान्सवालमें मजदूरोंका सवाल (२४-९-१९०३) 


*. मजिस्ट्रेट, श्री स्टुअदे (२४-९-१९०३ ) 
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: स्टुअर्ट नये रूपसें (२४-९--१९०३) 

- द्रान्यवालका पृथक्‌ बस्ती-कानून (२४-१९-१९०३) 

« तीन-तीन त्यागपत्र (२४-९-१९०३) 

: सर जे० एल० हलेट और भारतीय व्यापारी (२८-९-१९०३) 
« करोड़पति और भारत सरकार (२४-९-१९०३ ) 

4. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुण्जीवित : ४ (१-१०--१९०३) 
« जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्ती (१-१०-१९०३) 

« राजनीतिक नैतिकता (१-१०-१९०३) 

» मतका मूल्य (१-१०-१९०३ ) 

. कृतज्ञताके लिए कारण (१-१०-१९०३) 

« भारतीयोंके लिए सुअवसर (१-१०-१९०३) 


सामग्रीके साधन-सूत्र 
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
टिप्पणियां 

सांकेतिका 


चित्र-सुची 


गांधीजी, १९०० -- जोहानिसबर्गमें 

तार : उपनिवेश-सचिवके नाम 

डर्बन महिला देशभक्त संघको चंदा देनेवालोंकी सूची 

पत्रका मसविदा : नेटालके धर्माध्यक्ष वेन्सके नाम 

गांधीजी : वोअर युद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलके साथ वाँयेंसे पाँचवें, 
उनकी दाहिनी ओर डॉ० बूथ 

गांधीजीका तमगा, जो बोअर युद्ध-सम्बन्धी सेवाओके लिए प्राप्त हुआ था । 

हिसाबका ब्योरा (देखिए पृष्ठ १४२) 

परिपत्र : गांधीजीके गुजराती और हिन्दी अक्षरोंमें (मार्च ८, १९००) 

रानी विक्टोरियाका स्मृति-चिहक्तन; मार्च १, १९०१ (पृ० १९०) 

गोखलेके नाम पत्र 

इंडियन ओपिनियन (प्रथम अंक -- सम्पादकीय पृष्ठ) जून ४, १९०३ 
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१. पतन्न : ब्रिटिश एजेंठको 


सन्‌ १८८७ का कानून नं० ३ जिम रूपमें १८८६ में संशोधित किया गया था, उससे “ कुली, अरब, मलायी 
और तुर्की साम्राज्यके मुखल्मान प्रजाजन ” नागरिक्ताके अधिकारोंसे वंचित हो गये थे । छिने हुए इन अधिफारोंमें 
अचल सम्पत्ति रखनेक्रा अधिकार भी शामिल था। साम्राज्य-सरकार और दान्सवारूसरकारमें इस विषयमें मतभेद था 
कि उक्त फानून भारतीयोंपर छागू हो सकता है या नहीं । यह प्रश्न पंच-फैसलेके ल्ण भारेंज फ्री स्टेट्के मुख्य 
न्यायाबीशको सौंपा गया । उससे निणेय किया कि टन्सवाल्-सरकारफों अधिकार है -- और वह वाध्य है --फि 
भारतीय तथा अन्य एशियाई व्यापारियों के साथ व्यवहार करनेमें वह उक्त कानूनको कार्यान्वित करे । शर्ते केवल यह 
रखी गई कि यदि ऐसे छोगोंफी जोरसे आपत्ति की जाये कि उनके साथ किया जानेवाला वरताव फानूनफी 
व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, तो भदाल्तोंसे फानूनकी व्याल्या करा ली जाये । नीचे दिये हुए पत्रका सम्बन्ध उसके वादकी 
घटनाअंसे है । 


प्रिटोरिया 
फरवरी २८, १८९८ 
सेवार्मे 
संम्राज्ञीके एजेंट 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रिटोरिया और जोहानिसवर्ग-निवासी ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजन, द्रान्सवालके भारतीय समाजके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे आदरपूुर्वक सम्राशी-सरकारके 
सूचनार्थ निवेदन करना चाहते हैं कि हम, सम्राज्ञी-सरकारके सुझावके अनुसार, १८८६ में संशो- 
घित १८८५ के कानून नं० ३ की व्याख्या करानेके लिए दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके उच्च न्याया- 
लयमें कारंवाई करनेवाले हैं! । यह व्याख्या ज्दूमफांटीनके मुख्य न्यायाधीश डी'विलियसके निर्णय की 
शर्तोकि अनुसार कराई जायेगी। इसका हेतु यह निर्णय प्राप्त करना होगा कि ब्रिटिश भारतीय 
प्रजाजन इस राज्यके कस्तवों और गाँवोंमें व्यापार करनेके अधिकारी हैँ अथवा नहीं। 


तथापि हम अपना खेद प्रकट किये विना नहीं रह सकते कि सम्रान्ी-सरकारने इस 
विपयमें हमारी बोरसे अन्त तक कारंवाई न करनेका निश्चय किया है; क्योंकि हमने आशा की 


१. यद परीक्षात्मक मुबद्र्मा -- तैयव हाजी मुहस्मद वनाम ह7/० विलिम जोहानिस लीडूस, 
राज्यमन्त्री, दक्षिण आफ्रिफी गगराज्य -- श्सी दिन दायर कर दिया गया था। अन्ततः, अगस्त ८, १८९८ को, 
ब्सफा फैसला भारतीयोंकें विद कर दिया गया 

३२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ १२७८ ओर १९१ ॥ 

ट। 


> 


मे समूणे गांधी बाइमय 


थी कि जिस तरह सम्राज्ञी-सरकारने हमारे मामठेको फैसलेके लिए पंचके सुपुर्दे किया था उसी 
तरह वह उसे अन्त तक निभायेगी भी!। 
आपके, आदि, 
(हस्ताक्षर) तैयव हाजी खान मुहम्मद 
हाजी हबीब हाजी दादा 
मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं० 
[ अंग्रेजीसे ] एम० एच० यूसव 


सम्राज्ञीके मख्य उपनिवेश-सचिव, लन्दनके नाम दक्षिण आफ़िकी गणराज्य-स्थित उच्ना- 
यक्‍तके तारीख ९-३-१८९८ के ग्रोपनीय खरीतेका सहपत्र। 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्डस: सी० ओ० ४१७, जिल्‍्द २०३। 


२. सोमनाथ महाराजका मुकदमा 


विक्रेता-परवाना अधिनियम, १८९७ के द्वारा नेटलकी नगर-परिषदों और नगरनिकायोकों व्यापारियोंकों परवाने 
देनेके लिए “ परवाना-अधिकारियों ” की नियुक्ति फरने, उनके निणयोंकी पुष्टि करने और अपनी ही की हुई 
पुष्टिकी अपील सुननेका अधिकार दिया गया था। डबन नगर-परिपद्रने सोमनाथ महाराजके मुफद्बमम उपयुक्त दूसेर 
प्रकारफी अपील्की, जिसकी पंरवी गांधीजीने फी थी, जो सुनवाई क्री उसका विवरण नीचे दिया जाता है। यह 
विवरण गांधीजीने उपनिवेश-मन्त्री श्री जोजेफ़ चेम्बरलेनके नाम दिसम्बर ३१, १८९८ के प्रार्थनापत्रफे साथ परिशिष्टके 
रूपमें नत्थी किया था। सोमनाथ वनाम डर्बन नियमके नामसे प्रसिद्ध अपीलमे नेटाले सर्वोच्च न्यायालयने माने 
३०, १८९८ फो डब्रेन नगर-परिषदके प्रतिकूल निगयकों इस आधारपर रद कर दिया था कि उसकी कारवाई 
अवेध थी । इसकी आगे अपील हुई, जो ६ जूनफो सुनी गई (जिसकी रिपीट नेटाल ऐडव्टाइजरमें ७-६-१८९८ को 
छपी थी) । उसमें नगर-परिषपदने सोमनाथ महाराजकों परवाना देनेसे इनकार करनेक सम्बन्ध्में परवाना-अधिकारीफा 
यह कारण वहाल रखा: “ चुँकि वे जिस किस्मके व्यापारमें लगे हुए थे, उसकी कस्बे ओर शहरमें फाफी 
व्यवस्था थी । 

प्राराम्भिक सुनवाड़े 


श्री सी० ए० डी? आर० लेबिस्टर प्रार्थीक्षी ओरसे हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट मकानफे वारेमे 
सफाई-दारोगाने बहुत ही सन्तोपजनक रिपोर्ट दी है ओर उसमे खासता-अच्छा व्यापार शुरू करनेके लिए उनके 
मुभक्किल्के पात यथेष्ट पूंजी है । प्रार्थो एक समर्थ व्यापारी है । 

श्री काल्न्सि : क्या परवाना-अषिकारीके बताये कारण हमारे पास भाये है? 

मेयर : नहीं । 

श्री टेलर : में समझता हूं, जबतक परिषदका वहुमत मेंग न फरे, परवाना-अधिफारीके लिए कारण 
बताना जहरी नहीं है । हमारा काम तो सिफे इतना तय करना है कि हम परवाना-अधिकारीके निणयकछकी 
पुष्टि करेंगे या नहीं। में प्रस्ताव फरता हूँ कि हम पुष्टि कर द । 

श्री हेनबुडने प्रस्तावका समर्थन किया । 

श्री कालिन्सने संशोधनक्रे रूपमें प्रस्ताव पेश किया कि परवाना-अधिकारीसे अपने कारण बतानेका भनुरोध 
किया जाये । 

श्री एलिप्त आउनने समर्थन क्रिया । उन्होंने कद्वा कि कारण प्राप्त कर लेना ज्यादा सन्तोपषजनक होगा । 

संशोधन तीनके खिलाफ चार मतोंसे गिर गया । 


१, अपनी भेंट और अपने मई १८, १८९७ के पत्रमें भी (खण्ठ २, पृष्ठ ३५१) गांपीजीने कहा था कि 
इस परीक्षात्मक मुफदमेका खर्चे ब्रिटिश सरकारको उठाना चाहिए, परन्तु यह निवेदन नामंजूर कर दिया गया था। 


सोमनाथ महाराजका सुकदमा ३ 


श्री फालिन्सने कहा कि हम एक परिपादी स्थापित फर रहे हैं, और मेरे खयाल्से हम एके अनिए 
परिपादी स्थापित कर रहे हैँ । एक मामलेमें जो-कुछ किया जा रहा है, वही सब मामलोंमें करना जरूरी होगा 
और ऐसी दाल्तमें में प्रस्तावके विरुद्ध मत देंनेके लिए वाध्य हूँगा । 
भेयरने कहा कि परिषदने वहुमतसे निर्णय कर दिया हे कि पखवाना-अधिकारीसे फारण न पूछे जायें । 
इसके वाद मूल प्रस्तावपर मत ल्यि गये और वह पास हो गया भौर, इस तरह, परवाना-अधिफारीके 
निर्णेयक्की पुष्टि कर दी गई । 
[माचे २, १८९८] 
बाद की अपील 


सोमनाथ महाराज नामके एक भारतीयंते अपील छी फि उसे नेटाल भारतीय कांग्रेसके अमगेनी रोड-स्थित 
मकानमें व्यापार करनेका परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है । 


श्री गांवीने अपील करनेवाले और मकान-मालिकोंकी ओरसे पैरवी की। उन्होंने कहा, 
मैंने टाउन क्लार्कको लिखा था कि परवाना-अधिकारीने जिन कारणोंसे परवाना देनेसे इनकार 
किया है वे मुझे बता दिये जायें; परन्तु मुझसे कहा गया कि कारण नहीं बताये जा सकते। 
मेयरके एक प्रइनके उत्तरमें श्री गांधीने वताया कि उक्त जायदादके मालिक नेटाल भारतीय 
कांग्रेसके ट्रस्टी हैं। 
श्री गांधीने फिरसे वहस आरम्भ करते हुए कहा कि उन्होंने टाउन क्लाकेसे कागजातकी 
नाल भी माँगी थी, परन्तु उन्हें वताया गया कि उन्हें नकल नहीं दी जा सकती। उन्होंने दावा 
किया कि कानूनन उन्हें नकछ पानेका अधिकार है, क्योंकि उस न्‍्यायाधिकरणके सामने अपीली 
मामलोंके जाव्तेके सावारण नियम ही ल्गू होंगे। और, वे कारण जाननेके भी हकदार हैँ। कानूनमें 
ऐसी कोई वात नहीं है जिससे मालूम होता हो कि जाव्तेके साधारण नियमोंकों उछटठा जा सकता 
है। अधिनियमके ग्यारहवें खण्डमें उसके अनुसार बनाये गये नियमोंका विधान है, परन्तु में नहीं 
जानता कि वे वैध हैं या नहीं। मैं नजीरें पढ़कर सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है, 
अगर अपील करनेका अधिकार दिया गया होता तो ऐसी अपीलोंकी कार्रवाई साधारण जाव्तेके 
अनुसार ही होती | अगर ऐसा न होता तो लगता मानों कानूनने एक हाथसे अपील करनेवालेको 
अधिकार दिया भौर दूसरेसे छीन लिया, क्‍योंकि अगर वह नगर-परिपदके सामने अपील 
करता और उसे यह मालूम न होता कि परवाना देनेसे इनकार क्यों किया गया और वह अर्जीके 
कागजात न पा सकता, तो उसे अपीरूका कोई अधिकार व्यावहारिक रूपमें होता ही नहीं। 
अगर उसे अपील फरनेका अधिकार दिया गया है तो निश्चय ही उसे कारंवाईके पूरे कागजात 
पानेका हक है; और अगर नहीं है, तो वह आदमी बाहरी है। क्या परिषद यह फैसला 
करनेवाली है कि वह एक बाहरी आदमी है--हालाँकि यहाँ उसका भारी हित दाँवपर 
है? उससे कहा गया था: “तुम आ सकते हो, तुम जो चाहो कह सकते हो, पर यह बिना 
जाने कि मामलेकी भीतरी और बाहरी वातें क्या हैं,” और वह आपके सामने आया; परन्तु 
अगर उसके कोई कारण हों त्तो वे उसे अचानक बताये जायेंगे, और अगर सफाई-दारोगाके 
पाससे कोई रिपोर्ट आई हो, तो वह भी उसे अचानक बताई जायेगी। उन्होंने निवेदन किया कि 
अपील करनेवाकेकों परिपदकी कार्रवाईका छेखा प्राप्त करनेका और कारण जाननेका अधिकार 
है, और अगर नहीं है, तो उसे अपील करनेक्ना अधिकार देनेसे इनकार किया गया है। मेरा मुअ- 


ह 


क्किल एक नागरिक है और 
क्किल्ल एक नायारक्त हू बार उसे वे सब 


सहूलियतें पानेंका अधिकार है जो दूसरे नागरिकोंको 


१. नेदाल ऐब्वटोइज़र, मार्च ३, १८९८, में कद्धा गया था फि अपील्की सुनवाई कह हुई थी । 


है सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


प्रिपदसे मिलनी चाहिए। इसके बदले, छगभग सारेके-रारे म्यूनिसिपछ तन्त्रने उसका विरोध 
किया, उसे अनुमान करना पड़ा कि परवाना देनेसे किन कारणोंसे इनकार किया गया, और 
परिषदके सामने आना पड़ा और फिर, बहुत-सा धन खर्चे कर देनेके वाद, शायद उससे कह 
दिया जायेगा कि परवाना-अधिकारीका निर्णय बहाल रखा गया हे। क्या ब्रिटिण संविधानमे 
अपील इसीको कहते हूँ ? 


श्री ईवान्स : अजेदारके पास पहले फोई परवाना था या नहीं 

मेयर : उपनिवेशके एक दूसरे हिस्सेमें उसकी एक दूकान है, परन्तु ढ्वनमे आये उसे सिफ तीन माह ही 
हुए है । 

श्री कॉलिन्सने कहा कि श्री गांधी हमारा फेसछा एक कानूनी नुक्ते पर लेना चाहते है । यह अठालत 
कानूनके जानकार छोगोंकी नहीं है, और मे नहीं कह सकता कि हम अपने कानूनी सलाहफ़ारकी मलाह लिये 
बिना फेसला दे सकते है या नहीं । कानूनके अनुसार, परिषद परवाना-अविक्रारीकों कारण ल्खिकर उनके लिए 
फह सकती है, परन्तु मे मानता हूँ कि इस नुक्तेपर मुझे कानून अच्छा नहीं लगता, मेरी रायमे व्ससे सच्चा 
न्याय प्रकट नहीं होता । परन्तु फिर भी कानूनका पालन तो करना ही चाहिए । मुझे जो अन्याय लगता है उसका 
प्रतिकार करनेका उपाय भी फानूनमें ही मोजूद है । हम परवाना-अधिकारीको परवाना देन ध्नकार फरनेके 
फारण लिखकर देनेके लिए कह सकते हे । इसके वाद हमे यह बेठक मुल्तवी कर देनी चाहिए, जिससे कि अपील 
करनेवालेको उन फारणोंफा जवाब देनेका मौका मिल सके । मेरा खयाल है कि हमे इसी रास्ते चलना चाहिए 
और इसलिए मे प्रस्ताव फरता हूँ कि परवाना-अधिकारीकों अपने कारण ल्खिकर देनेके लिए कहा जाये । 

श्री चेलिनोरने इसका अनुमोदन किया । 

श्री ईवान्सने कहा कि परवाना-अधिकारीके फारण जाननेका परिषदफों विशेषाधिकार है, इसलिए मेरी रायमे 
हमें उससे उन्हें लिखवा लेना चाहिए । 

श्री एल्सि ब्राउन -- हैं, उन्हें सदस्योमे घुमा दीजिए । 

श्री क्लार्कने प्रस्ताव किया फि सब सदस्य फारण देखनेके लिए पीच मिनटों मेयरके कर्मरमे चले चले । 

श्री फालिन्सने इसफा समथन किया और कहां कि मेने कई वार सुना है कि न्याय अन्धा होता है, 
परन्तु अवसे पहले मैने इसका इतना जोरदार उदाहरण नहीं देखा था । परिषदक कुछ सदस्य, परवाना देनेसे 
इनकार फरनेके कारण जाने बिना भी, इस मामलेपर मत देनेकों तेयार थे । 

श्री टेलरने श्री फोलिन्सके साथ सहमति प्रकट फरते हुए कहा कि न्याय तो बेशक अन्धा होता है, परन्तु 
परिपदके कुछ सदस्य परवाना-अधिकार्रकि कारणोंको, कागजक्रे पुजेंपर नजर डाले बिना भी, देख सकते है । 
मुझे खेद है कि यहाँ ऐसे अजान व्यक्ति भी माजूद है जं उन्हें देख नहीं सकते । 

प्रस्ताव पास हो गया ओर परिपदके सदस्य उठ गये । 


परिपद-कक्षमें वापस आने पर -- 
श्री गांधी: मैने जो प्रश्न उठाये है उनका में फंसछा चाहता हूँ। 
रेपर : परिषदफा निणेय आपके विरुद्ध है ! 


हे गाघीने कहा : मेरे मुअक्किलमे पाया जा सकनेबाला एक-मात्र दोप यह ह कि उसकी 
खाल रेहेंट रंग. और डबेनमें उसये. गसे पहले कभी परवाना नहीं रहा। मुझे बताया 
गया है री करने | कानूनी योग्यताएँ हों या न हों, परिपद नये 
परवानों- करेगे, सहो है, तो अन्यायपूर्ण हे। और अगर 
किसो ८ - ह | उसकी खाल * ४? रंगकी है, तो ऐसे 
निर्मेयमें कानूए कोई बात नहीं है 
जिससे कि 5 करना जल्री 


हो। इस * ल्कि भूतपूर्व 


भर्जी : जुर्मानेकी वापसीके लिए ज् 


प्रधानमंत्रीके शाब्दोंसे मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा था: यह याद रखना चाहिए 
कि नगर-परिपदको दानवकी शक्ति प्रदान की गई है; परन्तु उसे सावधानी रखनी चाहिए कि उस 
शक्तिका प्रयोग दानवी तरीकेसे न हो। अजेदार छ: वर्ष तक मूई नेदीके इलाकेमें दूकानदारी 
कर चुका है। वह पूर्णतः प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसके खरेपन तथा व्यापार-सामथ्यका 
प्रमाण नेंटाढकी चार यूरोपीय पेड़ियोंते दिया है। मुझे आजा है कि परिषद उसे परवाना दे 
देगी । 

श्री टलसने प्रस्ताव किया कि परवाना-अधिकारीका फैसला वहाल रखा जाये । 

श्री वला्फने प्रस्तावफा समर्थन किया, और वह प्रस्ताव विना विरोधके पास हो गया । 
[ अंग्रेजीसे ] 


नेयल मंक्यरी, ३-३-१८५९८ 


३. अर्जी : जुर्मानेकी वापसीके लिए” 


७३-०, फील्ड स्ट्रीट 


डवेन 
मार्च ९, १८९८ 
श्री टाउन वलाक॑ 
डर्वन 
महोदय, 


जूसा जना' तथा अन्योंकों सरकारसे पटरियोंपर दृकान छूगानेंका परवाना प्राप्त है। वे 
वन्दरगाहपर खुले स्थानपर रोटी आदि बेचते आ रहे हैं। उनपर भोजनालय चलानेका अभि- 
योग लगाकर एक-एक पौंड जुमना किया गया था। परन्तु इन मामलढोंमें न्यायाधीद्का निर्णय 
डायर बनाम मूसा मुकदमेके अनुसार गलत ठहरेगा। डायर वनाम मूसा मुकदमेकी अपीलका 
फैसला उपर्युक्त मुकदमोंके फैसलेके बाद हुआ था। इन परिस्थितियोंमें कया नगर-परिषद इन 
व्यक्तियोंको, इन्होंने जो जुर्माना भरा है, वापस करनेकी कृपा करेगी ? 
ध आपका विश्वासपात्र, 


मो ० क० गांधी 


[ पुनश्च | 
सर्वोच्च न्यायाऊूयने फंसलेको रद कर दिया है, इसलिए, क्‍या मैं मूसापर किया 
उसका भरा हुआ ५ शि० जुर्माता भी वापस माँग सकता हूँ? 


मो० क० गांधी 


चूंकि 
गया और 


[ अंग्रेजीसे ] 


डवन टाउन कीन्सिल रेकईस : पत्र नं० २३५९६, जिल्द १३४॥ 


४. अभिनन्दनपत्र : जॉर्ज विन्सेंट गॉडफ़ेको 


यह अभिनन्दनपत्र गांधीजीका लिखा हुआ है और माचे १८, १८९८ की इपनके सारतीयोंको एक समार्में 
श्री जी ० वि० गडफ्रेक्ी अर्पित किया गया था । गाधीजी उसपर हस्ताक्षर करनेवालीम भी झामिल थे । 


[माने १८, १८९८ के पूव ] 

श्रीमान्‌ जॉर्ज विन्सेट गॉट्फ्रे 
डर्बन 
प्रिय श्री गॉड्फ्रे, 

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले भारतीय, उपनिवेशकी हाल ही की नागरिक सेवा (सिविल 
सर्विसेज ) परीक्षामे आपकी सफलतापर इस पत्र द्वारा आपका अभिनन्दन करते हैं। उपनिवेगक्रे 
भारतीयोंमे इस परीक्षामें बैठने और उत्तीर्ण होनेवाले आप पहले व्यक्ति है, इसलिए भारतीय 
समाज इस घटनाको बहुत महत्त्वपूर्ण मानता हे। आप पहले असफल हो चुके हैं -- यह, हमारे 
खयालसे, आपके लिए प्रशसाकी वस्तु है। इससे मालम होता हे कि आपने कठिनाइयों और अस- 
फलताओंके बावजूद प्रयत्न नही छोड़ा । कठिनाइयाँ और असफलताएँ तो सफलताकी सीढ़िया है। 
हम यहाँ यह उल्लेख करना भूल नहीं सकते कि श्री सुभान गॉडफ़्रे भी भारतीय समाजके 
धन्यवादके पात्र है, क्‍योंकि उन्होंने आपको अध्ययन करनेका अवसर दिया। जैसे आपने यह 
दिखाया है कि अवसर मिलनेपर इस उपनिवेशका एक भारतीय युवक अध्ययनके क्षेत्रमे क्या 
कर सकता है, वैसे ही उन्होंने उपनिवेशके अन्य भारतीय माता-पिताओके सामने वास्तव एक 
उदाहरण पेश कर दिया है कि अपने बच्चोंको शिक्षा दिलानेके लिए पिताकों क्या करना 
चाहिए। बच्चोंको शिक्षा देनेके सम्बन्धभे उनकी उदारताका एक और भी अधिक ज्वलन्त 
उदाहरण यह है कि उन्होंने आपके सबसे बड़े भाईको चिकित्साशास्त्रका अध्ययन करनेके लिए 
ग्लासगो भेजा है। हमे यह जानकर हर्ष है कि नागरिक सेवा-परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनेसे ही 
आपकी महत्त्वाकांक्षाका अन्त नहीं हुआ, बल्कि आप अब भी बहुत आगे तक अपना अध्ययन 
जारी रखनेकी इच्छा कर रहे हँ। हमारी प्रार्थना है कि परमात्मा आपको दीघंे जीवन और 
स्वास्थ्य. प्रदान करे, जिससे आप अपनी अभिलापाएँ पूर्ण कर सके। हम आशा करते है कि 
उपनिवेशके अन्य भारतीय युवक आपकी लगन और परिश्रमशीलताका अनुकरण करेंगे और 


आपकी सफलता उन्हें प्रोत्साहित करनेवाली होगी। 
आपके सच्चे शुभचिन्तक 
और मित्र 


[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल ऐडवर्टाइज़र, १९-३-१८९८ 


, ५. पन्न: जॉज विन्सेंट गॉडफ़ेको 
[डवैन 
माचे १८, १८९८से पूर्व ] 

प्रिय श्री गॉडफ़े, 

आप इस उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविल सविस) परीक्षा पास करनेवाले पहले 
भारतीय हैं। इस कारण अनेक भारतीयोंने, जिनमें आपके मित्र और शुभचित्तक भी शामिल 
हैं, आपको अभिननन्‍्दनपन्न अपित करनेका निश्चय किया है। मुझे भरोसा हैं कि आप आगामी 
शुक्रवार, तारीख १८ को सायंकाल ७.४५ बजे कांग्रेसके सभाभवन, ग्रे स्ट्रीटमें अभिनन्‍्दन- 
पत्र ग्रहण करनेका यह निमन्त्रण स्वीकार करेंगे। 

मैं बहुत ह॒षपूवंक इसके साथ आपके देखनेके लिए अभिनन्दनपत्रकी प्रूुफ़-नकल भेज रहा हूँ। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 
गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें लिखी अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २७३० ) से । 


६. एक हिसाब 
है हे निज, मार्च २०, १८९८ 
नेंटाल भारतीय कांग्रेसके नाम 
मो० क० गांधीका पावना-- ३१ दिसम्वर तक 


२५- ४-९७ प्रार्थनापत्रोंके रजिस्ट्रेशनकी टिकेटोंके लिए चेक २ ए ४ 
३०-१२-९७  पिचरका विल चुकता किया --वावत करारनामा 
(वांड) की मंसूखी ० ९ ६ 
२०-१०-९७ प्रार्थनापत्रोंके लिए टिकेट ० श्४ध ० 
१६-१०-९७  टिकेट --नाज़रको पत्र ०. ० इई 
६-१२-९७ दो चिमनियाँ ० २ ० 
९-१२-९७ बैंक ऑफ़ आफ़िकाकों चेक वावत फरीदकी जायदाद ३०० ० ० 





शेप पावना: पौंड ३०३ ८ ४३. 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २७२३) से। 


। चर ( १८६२-१९०६ ), डिन्होंने दक्षिण आफ़िकार्म गांधीजीफों उसके कार्योमे 
देखिए खा १, पृष्ठ ३९३ ॥ 


७. टिप्पणियाँ : परीक्षात्मक मुकदमेपर 


यद और इसके वादके शीषफकी सामग्री गांधीजीने परीक्षात्मक मुकद्मेमें तेयव द्वाजी खान मुहम्मदकी 
ओरसे पेरवी करनेवाले वकीलकी मददके लिए लिखी थी । 

[अप्रैल ४, १८९८ के पूव ]' 

प्रिदोरियार्में मेरे सामने सरकारी वकीलने जो सम्मति प्रकट की थी उसका आदर करते 

हुए भी मेरा निवेदत है कि जिन भारतीयोंपर यह कानून छागू करनेका प्रयत्त किया जा रहा 
है वे, अधिनियमकी उपधारा १* के अनुसार, इसके अन्तर्गत नही आवे । 

वह धारा है: “यह कानून एशियाके उन लोगोंपर छागू होगा जो किसी आदिम 
जातिके हों। तथाकथित कुली, अरब, मलायी और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजन भी उनमें ही 
गिने जायेंगे। ” 

में मानता हूँ कि इस धारामे आये हुए विभिन्न शब्दोंका अर्थ, अगर कानूनमे ही उनकी 
व्याख्या न हो तो, अदालत वही मानेगी जो कि “शब्द-कोश ' जैसे किसी प्रामाणिक प्रन्थमे 
दिया होगा। आम लोग अज्ञान अथवा पक्षपातके कारण इनका जो अर्थ छगाने छगेगे उसे 
अदालत नही मानेगी। 

यदि यह ठीक हो, तो 'एशियाकी आदिम जातियों ' का मतलब इतिहासका कोई ग्रन्थ 
देखनेसे ही ज्ञात हो सकता है। हंटरके इंडियन एम्पायर ' [ भारतीय साम्राज्य ] ग्रन्थका तीसरा 
और चौथा अध्याय देखते ही पता चल जाता है कि आदिम जातियाँ कौन-सी हैं और कौन- 
सी नहीं। वहाँ. यह बात इतनी स्पष्टतासे बताई गई है कि दोनोंमें अन्तर करनेमे भूल 
किसीसे भी नहीं हो सकती। पुस्तकसे एकदम पता चल जायेगा कि दक्षिण आफ़रिकाके भारतीय 
इंडो-जर्मम नसलके, अथवा अधिक ठीक शब्दका प्रयोग करें तो, आर्य वशके है। में जहाँतक 
जानता हूँ, इस विचारका विरोध किसी अधिकारी विद्वानने नहीं किया। मॉरिस और मैक्स- 
मूलरकी पुस्तकोंमें भी इसी विचारका समर्थन किया गया है। ये पुस्तकें प्रिटोरियामे सरलतासे 
मिल सकती है। यदि इन झछब्दोंका यह अर्थ नहीं माना जाता तो में नहीं समझता कि 
इसका और क्या अर्थ करना चाहिए। 

“ग्रीन वुक्स' ' [हरी किताबों | को देखनेसे पता चलेगा कि सर ह्क्युलीज्ञ रावित्मन ने 
भी (मुझे नामका निश्चय नहीं है) कुछ इसी प्रकारके कारणोंसे भारतीय व्यापारियोंको इस 
धाराका अपवाद माना है। और यदि गणराज्यके भारतीयों की गणना  एशियाकी आदिम 
जातियों ” में नहीं की जाती, तो उन्हे कुलियों, अरबों, मलाइयों और तुर्फी साम्राज्यके 
मुस्लिम प्रजाजनोंमें तो गिना ही नहीं जा सकता। 

वे कुली या अरब है या नही? यदि पुस्तकों और खरीतोंपर भरोसा किया जाये तो 
वे इन दोनोंमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ कोष्ठकमें इतना और बढ़ा देना चाहिए कि यदि यह 
कानून सचमुच भारतीयोंपर भी लागू करनेका इरादा होता तो उनका नाम भी इसमें 


१. देखिए अगले शीपेफर्की सामग्रीफा अन्तिम अनुच्छेद । 

२. १८८० का कानून ३, जैसा १८८६ में संशोधित हुआ था । 

३. गांधीजीके हस्ताक्षरोमे हशियामे यह लि्खि हुआ है: “प्रीन बुक नं० १, १८९४, पृ४ २८, 
अनुच्छेद ७ व ८, और पृष्ठ ३६ भी । ” 


ट्पिणियाँ : परीक्षात्मक सुफदमेपर है 


शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया होता। और यदि यह वात सन्दिग्ध छोड़ दी गई 
है तो उसका अर्थ भारतीयोंके पक्षमें किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रतिवन्धक कानून हूँ। 
वेब्स्टरके धब्द-कोशके अनुसार, 'कुली ” शब्दका अर्थ है माल ढोने या उठाकर ले जान॑ंवाला भार- 
तीय, विशेषतः भारत या चीन आदि देशोंसे किसी दूसरे देशमें ले जाया गया मजदूर। ठोक 
इसी अथ्थ॑ंमें इस शब्दको नेटालके काननोंमें और अन्य सरकारी कागजातमों प्रयुक्त किया 
गया है। विन्दन बनास लेडीस्मिथ लोकल वोडे मुकदमेका फैसला करते हुए सर वाल्टर रगने 
इस प्रश्नपर खासी तफसीलसे विचार किया है। उस मुकदमेकी पूरी रिपोर्टकी नकल इसके 
साथ नत्यी है। देखिए, उसके पृष्ठ १०, ११ और १२॥ 

इस गणराज्यके निवासी भारतीय अरब नहीं हैं, इस दावेके समर्थनर्में कोई प्रमाण देनेकी 
आवश्यकता नहीं है। वे अरव देशके कभी नहीं रहे, और जिन भारतीय मसलमानोंको लोग 
भूलसे अरब कह देते हैं वे पहले हिन्दू थे, अपना घर्म बदल कर वे मुसलमान वन गये। जिस 
प्रकार कोई चीनी वौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने मात्रसे यूरोपीय नहीं हो 
जाता उसी प्रकार घर्म-परिवर्तत मात्रसे भारतीय भी अरब नहीं हो सकते। 

कानूनमें “कुली ' शब्दके पहले तथाकथित ' छब्द आया है। उसके कारण, में नहीं समझता 
कि, जो कुछ ऊपर कहा गया है उसका मतलव कुछ वदल जायेंगा। 


अंग्रेजी दफ्तरी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७०५) से। 


सर वाल्टर रेगका फैसला 


न्यायमृर्ति रैग: मुझे लगता है कि महत्त्वूणे प्रश्न, जो गदाल्तके सामने फैछलेके लिए सीधा पेश फिया 
गया है, यह है कि १८६९५ के कानून १० के अर्थके अन्तगंत श्रीमती विन्दन “रंद्धार व्यक्ति” हैं या नहीं । 
मुझे माद्म इआ है कि भेर विद्वान वन्धुजन [साथी न्यायाधीश] इस विपयक्ा निणेय करनेमें संकोच कर रहे है 
भौर, इसल्णि, मुझे जो-कुछ पहना है उसे सिफे मेरा ही मत माना जाये । मेरा हृढ़ मत है कि फानूनके अर्थके 
अन्तगेत वादी “रंगदार व्यक्ति? नहीं है । इसके फारण निम्नलिखित हैं: 

फानून १०७, १८६९के खण्ड २के अनुसार कोई भी “रंग्दार व्यक्ति”, जो आवारा घूमता पाया जाये 
और अपने वांरमें सन्‍्तोपजनक फेफियत देनेमें असमर्थ हो, दण्डका पात्र है । खण्ड ५ में “रंगदार व्यक्तियों 'फी 
यह व्याज्या की गई है कि उनमें, दूसरोके साव-साथ, “कुली” भी शामिल हैं । १८६९ के उस फानूनके पात्त 
होनेके पहले भारतीय प्रवासियेति सम्बन्ध रखनेवाले कई फानून मौजूद थे । उप्त कानूनकी और उसके वादके 
फानूनोंकी प्रस्तावना देखनेसे हमें माद्म छ्वोता है कि 'कुछी” शब्दका अर्थ है वे लोग जो, इन फानूनेंकि अनुसार 
सरकारी खत्रपर, या व्यक्षति-विशेषा द्वारा अपने खवेपर, एक खास दर्जेकी सेवाके लिए भारतसे श्स उपन्विशमें 
लाये गये हैं । इसके वाई १८७० फा “कुडी एक्रीकरण कानून! (कुछी फर्सें।ल्डिशन ले) आया । उसमें “कुछी 
शब्दफा फिर प्रयोग किया गया, और इसी अर्थमें । अखीरमें, हमारा वतेमान फानून है--- १८९१ का फानूस 
२० । यह यई दृष्टियासे, १८८०-१८८७ के भारतीय प्रवासी जायोग (इंडियन इमिग्रेशन फमिशन ) क परिश्रमझा 
फल है । श्स फानूनमे यह सनन्‍्तापत्नक शब्द--कुली--नहीं है । झसफा स्थान “भारतीय प्रवासी? संज्ञान छे 


१. नत्वी की हुई नकल अपह्च्य नहीं है; परन्तु नेटल लॉ रिपोर्ट्स, न॑० १७, तारीख २३ मा, 
१८६६ से लिया हुआ सर बाह्यर रेंगका फंसछा “ह्पिणियों” के परिशिष्टेक रुपमें दिया गया है ! 

२. यद एक गेरकानूनी गिरिफ्तारीका मुफ्यमा या, दिसमें एक भारतीय ईसाई महिला श्रीमती विन्दनने 
२०० पड हरजानेफा दावा किया था | आरीमती विद्नते एक राठकों पक बतनी पुल्सि सिपादीने उनका पास 
दिखानेकी कहा या ओर बादनें वे केहमें डाछ दी गई यीं । इससे प्रसव यह उठा कि श्रीमती विन्दन क्ाननके 
अठुतार रगदार छोगों! में हैं वा नहीं। न्यायाबीशने उन्हें गेरफानू्नी मिरिफ्ताटके लिए २० पौंट दस्वाना 


जज 


१० सम्पूणे गांधी वाडमय 


लिया है । इस कानूनके खण्ड ११८ मं इस संशाक्रों व्याख्या इस प्रकार की गई है और सम ये लोग शामिल 
बताये गये हैं : “भारतसे नेटाल लाये गये सब भारतीय, जो इस प्रकारके प्रवातकी नियन्त्रित करनेवाले फानूनोंकि 
अनुततार लाये गये हों; और ऐसे मारतीयोंके वे वंशज, जो नेटालं रहते हों ।” जिन लोगोंकों स्तापारणतः 
एशियाई, अरब, या अख व्यापारी क्या जाता है ओर जिन्हें झ्सी देसियतसे लाया गया है, उन्हें साफ तौरपर 
इस व्यास्याके वाहर रखा गया है । 

अब, श्रीमती विन्दन इस उपनिवेशम अपने खेसे आई हे । वे ठेविड विन्दनकी पत्नी है । टैविट विन्दन 
भारतीय गिरमिटिया मज़दूरके तोरपर उपनिवेशमें नहीं लाये गये । फिर, श्न दोनोंम से किसीफों भी २८६९ के 
फानूत १८ के अनुसार “रंगदार व्यक्ति? केसे माना जा सकता है? में अधिकसे अधिक जोर देकर कहता हूँ कि 
ये उस फानूनके अथमें “रंगदार व्यक्ति! नहीं है । 

फोई भी “ख्तन्त्र” भारतीय, भर्थात्‌ कोई भी ऐसा गिरमिट्या भारतीय, जिसने प्रवासी फानूनोके अनुसार 
लागे जानेके बाद अपनी सेवाकी अवधि समाप्त कर ली हो, फानूनके अनुसार, अपने बंशजों सदित “रंगदार 
व्यक्ति! है, क्योंकि वह १८९१ के कानून २० के खण्ड ११८ की व्यास्याके अन्दर आा जाता है । परन्तु यह 
स्थिति डेविड विन्दन या उनकी पत्नीकी नहीं है । 
[ अंग्रेजीसे ] 

विन्दन बनाम लेडीस्सिथ लोकल बीोड, १८९६ : नेटाल ले रिपोर्टस । 


जी 


८. टिप्पणियाँ : परीक्षात्मक सुकदसेपर 
डबन 
अप्रेल ४, १८९८ 


तैयब हाजी खान युहम्मर बनाम डा० लॉड्सके मुकठसमेके लिए जरूरी 
प्रमाणों पर टिप्पाणियाँ । 


प्रमाण जरूरी हैं--यह सिद्ध करवेके लिए कि 


(क) वादी ग्रेट ब्रिटेनकी रानीकी प्रजा है। 

(ख) वह १८८३ से चर्च स्ट्रीट, प्रिटोरियामे जमा है और वहाँ व्यापार कर रहा है। 
(ग) इस दौरानमें उसने देशके कानूनोंका पालन किया है। 

(घ) वह अरब नहीं है। 

(ड) वह तुर्की साम्राज्यका मुसलमान प्रजाजन नहीं है। 

(च) वह मलायी नहीं है। 

(छ) वह “कुली ' शब्दके किसी अर्थमें कुली नहीं है। 


बाबत (क): 

वादी काठियावाड़के एक बन्दर स्थान पोरबन्दरका निवासी है। काठियावाड़ भारतका एक 
दक्षिण-पश्चिमी प्रान्त है। पोरबन्दर ब्रिटिश प्रशासनमें है। श्री एच० ओ० क्विन, राज्यके कार- 
बारी (स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेटर) हैं, और राज्यका प्रबन्ध करते हैं। दुनियाके किसी भी नवशेकों 
देखनेसे मालूम हो जायेगा कि काठियावाड़ प्रान्त ब्रिटिश भारतमें शामिल है और उसे लाल 
रंगमें दिया गया है। भारतके पुथक्‌ नक्शेमें काठियावाड़ और दूसरे हिस्से पीले रंगमें दिखलाई 
देंगे। ये भारतके दो हिस्से है जो सीधे ब्रिटिश 





१, गुजरातके पुराने सम्मिल्ति देशी राज्य, वादमें सौराष्ट्‌ जी अब बम्बई राज्यमें शामिल कर दिया गया है । 


ट्पिणियाँ : परीक्षात्मक सुकदमे पर ११ 


राजनीतिक अधिकारियोंके नियन्त्रणमें है; और दूसरा रक्षित ब्रिटिश भारत, जहाँ जनता और 
ब्रिटिश अफसरके बीच एक मध्यस्थ है। तथापि, हमारे मतलूवके लिए भारतके इन दोलनों भागोंके 
निवासी समान रूपसे ब्रिटिश प्रजा हैं और भारतके बाहर उन्हें एक-ही विज्ञेपाधिकार प्राप्त हँ 
यह पहलू कोई भी नक्शा या प्रामाणिक भूगोल-पुस्तक पेश करके, या ब्रिटिश एजेंटकी गवाही 
लेकर भी, साबित किया जा सकता है। इसके अलावा, वादीने अक्सर ब्रिटिश भारतीय व्यापारीकी 
हैसियतसे ब्रिटिश एजेंटोंके साथ व्यापार किया है, और उसकी यह हैसियत स्वीकार भी 
की गई है। 

द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे रानीको जो प्रशस्त अभिनन्दनपत्रा भेजा गया 
था, उसमें दूसरे छोगोंके साथ वादीके भी हस्ताक्षर थे। यह भी ब्रिटिश एजेंट सावित कर सकता 
है। और यदि यह्‌ उपाय ठीक समझा जाये और मंजूर किया जाये तो, और कुछ हो या न 
हो, इससे मामलेकों थोड़ा गौरव तो मिल ही सकता है। 

मुझे वताया गया है कि एक वार एक मजिस्ट्रेटने वादीसे एक फार्म भरवाया था। उसमें 
वादीने अपना परिचय ब्रिटिश प्रजाके रूपमें दिया था। और यह उस अफसरने स्वीकार किया था। 

वाबत (ख): 

मालूम होता है कि १८८२ में वादी तैयव इस्माइलका साझेदार था। १८८३ में वह 
अवूवकर अमद और कंपनीमें शामिल हो गया और प्रिटोरियामें इस पेढ़ीके व्यापारका आवा- 
सिक साझेदार और व्यवस्थापक रहा। १८८८ में अवृूवकर अमद और कम्पनी तैयव हाजी 
अब्दुल्ला और कम्पनीके रूपमें वदल गई; और १८९२ से वादी तैयव हाजी खान मुहम्मद 
और कम्पनीके तामसे, साझेदारोंके साव या विता साशझेदारोंके, व्यापार करता आ रहा है। 
ट्रान्सवालमें उसका दूसरा कारोबार भी था, और है। वबहुत-से गवाह इसे सावित कर सकते 
हैं। यह भी सम्भव है कि साझेदारीके कागजात, या जगर परवाने दिये गये हों तो वे भी, 
पेश किये जा सकें। 

वावत (ग): 

वादी अपनी निजी यथा अपने कब्जेकी जायदादका कर नियमित रूपसे अदा करता रहा 
है। उसे कभी अपराधी नहीं ठहराया गया। करोंकी रसीदें पेश की जा सकती हैं।'मैं मानता 
हैँ, वादीने सैनिक कार्रवाई सम्बन्धी करमें भी अपना . हिस्सा अदा किया ही होगा। उसने 
अपनी दृकानको अच्छी आरोग्यजनक अवस्थामें रखा है। डा० वीर इसकी गवाही दे सकेंगे। 

वावत (घ), (४) और (च): 

यदि (क) को सिद्ध कर दिया गया, अर्थात्‌ अगर वादीका ब्रिटिश भारतीय होना साबित 
कर दिया गया, तो (घ), (ड) और (च) आप ही सिद्ध हो जाते हैँ। क्योंकि, यदि वादी 
भारतीय है तो बह ने अरब हो सकता है, न मलायी ही; और जगर वह ब्रिटिश प्रजा है 
तो तुर्की प्रजा नहीं हो सकतता। इससे इनकार नहीं किया गया कि वह मुसलमान है, और 
उलझन इसी कारण पंदा हुई है। किसी भी तरह क्यों न हो, दक्षिण आफ्रिकाके छोग भारतीय 
भुसलमानोंको जरव और तुर्की प्रजा समझने छूगे हैं। वादी दोनोंमें से कोई भी नहीं है। वह न 
कभी अजरव गया और न तुर्की। बरव वह ती्वे-बात्रा करने भी नहीं गया। भारतीय अरव 


हक 


भारतीय सलाया परी के हाना रे असम्भद न रे जैसी ्ट 5 पु 
या च्च्त [2] दाना ता असम्भद हा हर ) मेरी जानकारी तो यह्‌ है कि मलायी लोग 


इक समय द्ान्खाल्में वदल 


१३ सम्यूणे गांधी वाडमय 


पहले जावाके निवासी थे या णायद अब भी हैं, और उन्हें दक्षिण आफ्रिकामे पहले-पहले इस 
लोग लाये थे। 

बाबत (छ): 

“कुली ' शब्दका प्रयोग सरकारी तौरसे पहलेगहले नेटालके विधानमण्डलने तब किया 
था जब कि इस उपनिवेश्वर्म यूरोपीय जायदादोंके लिए असछी “कुछी ' अर्थात्‌ खेतोंमें काम 
करनेवाले मजदूर लाये गये थे। उस समय इस उपनिवेश अथवा दक्षिण आफिकामे अन्य कोई 
भारतीय नहीं थे, और १८७० से पहले एक भी भारतीय व्यापारी दक्षिण आफिकामे नहीं 
आया था। तबतक खेतोंमें काम करनेवाले भारतीय मजदूरोंकी आबादी यहाँ खासी बढ़ चुकी 
थी, और तब गोरे लोग उन्हें 'कुली' कहा करते थे। वैसा करते हुए उनका मतलब उनका जी 
दुखानेका नही होता था। जब भारतीय व्यापारी यहाँ आये तब गोरे लोग उन्हे भी “कुली 
कहने लगे, क्योंकि वे इन मजदूरोंके अतिरिक्त अन्य भारतीयोंकों जानते ही नहीं थे। वे यह 
भूल गये कि इस दाब्दका विशेष अर्थ क्‍या है और इसका प्रयोग मजदूरोके एक विशेष वर्गके 
लिए किया जाता है, किसी राष्ट्रके लिए नहीं। धीरे-धीरे व्यापारिक ईप्यकि अंकुर फूदे और यह 
शब्द भारतीय व्यापारियोंके प्रति तिरस्कार व्यक्त करनेका जरिण्ण बन गया। इस रूपमे इसका 
प्रयोग जाव-बूझकर और निर्वाथ रूपसे किया जाने लगा। कुछ यूरोपीय लोग व्यापारियोंका 
थोड़ा-बहुत आदर करते थे। वे व्यापारियों-व्यापारियोंमें अन्तर प्रकट करनेके लिए भारतीय 
व्यापारियोंकों "अरब कहने रूंगे। इसके बाद भारतीय लोग दक्षिण आफिकाम जहाँ-कही भी 
गये 'कुली” शब्द भी उनके पीछे-पीछे गया। आम तौरसे यह घृणाका ही सूचक रहा। 
और आजतक यह वैसा ही बना हुआ है। इसका कानूनी अथवा कोशका अर्थ जाननेके लिए, 
बेब्स्टरके शब्दकोशकों प्रामाणिक माना जा सकता है। और इस बजब्दका व्यापारमे और 
बोलचालमें जो अर्थ समझा जाता है उसे बतलाने के लिए बहुत-से व्यापारी शपथ्रपूवंक यह गवाही 
देनेको तैयार हो जायेंगे कि वे वादी और उस जैसे भारतीयोंको 'कुली” कहनेके लिए कभी 
तैयार नहीं होंगे। उनका अपमान करना हो तो बात दूसरी है। 

इस प्रसंगमें उस याददाश्तकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो कि मैंने कुछ समय पूर्व 
कानूनकी साधारण व्याख्या करनेके लिए, और विशेष रूपसे “कुली ' शब्दके प्रयोगफे सम्बन्धमें, 
लिखकर भेजी थी। विन्द्न बनाम लेडील्मिथ कारपोरेशन का मुकदमा भी देखने योग्य हे। 
उसे इसके साथ भेज रहा हूँ। उसमें 'कुली ' शब्दके प्रयोगपर जो विचार सर वाल्टर रैगने 
व्यक्त किया है, वह भी सम्मिलित है। 


मो० क०» गांधी 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७०४) से । उवत प्रतिमें गाधीजीके 
हस्ताक्षर है । 


१. देखिए पढके दी हुई “ ट्प्पिणियो: परीक्षात्मक मुकदम पर ” । 


९. पत्र; औपनिवेशिक सचिवको 


७३-सी, फील्ड स्ट्रीट 
ड्वेत 
जुलाई २१, १८९८ 
सेवा्मे 
माननीय औपतनिवेशिक सचिव 
पी० मै० वर्ग 
महोदय, 
मैंने डबेनके प्रवासी-अधिकारीको अमुक चार भारतीयोंके लिए अस्थायी परवानोंकी अर्जी 
दी थी। वे हरएक व्यक्तिके २५-२५ पौंड जमा करनेपर परवाने देनेको तैयार हैँ। मेरे यह 
अर्जी देनेपर कि हर व्यक्ति से १०-१० पौंड जमा कराये जायें, उन्होंने मुझे सूचित किया है 
कि उन्हें ऐसी छोटी रकमें मंजूर करनेका अधिकार नहीं है। 
में आपका ध्यान इस हकीकतकी ओर खींचना चाहता हूँ कि चाल्सेटाउनमें १० पींडकी 
रकम स्वीकार की जाती है। रकम जमा करानेकी प्रणाली बहुत बड़े सनन्‍्तापका मूल है, और 
में निवेदन करता हूँ कि रकम जमा करानेका मंशा पूरा करनेके लिए १० पौंड बहुत काफी हैं । 


अगर अस्थायी परवाने रखनेवालोंकी जमा-रकम जब्त हो जायें, तो भी कानून तो उन 
तक पहुँच ही सकता है और उन्हें उपनिवेशसे निर्वासित किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें, 
मुझे भरोसा है, आप डर्वनके प्रवासी-अधिकारीको अधिकार दे देंगे कि वे अस्थायी परवाना 
माँगनेवाले हर व्यक्तिसि १० पौंडकी रकम जमा कराना मंजूर कर लें। 


आपफा आभाज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 


हाथसे लिखे हुए मूल अंग्रेजी पत्रसे, जिसपर गांवीजीके हस्ताक्षर हैं; पीटरमैरित्सबर्ग - 
आर्काइन्ज, नं० सी० एस० ओ०/४७९९/९८। 


२. पीररमंरित्कगे । 


१०. तार: भारतके वाइसरायको 


जोहानिसयगे, बरास्ता भदन 
अगस्त १९, १८९८ 
प्रेषक 
ब्रिटिश भारतीय 
जोहानिसबर्ग 


सेवामे 
परमश्रेष्ठ वाइसराय', महोदय 
शिमला 


हम, जोहानिसबंगेंसें व्यापार करनेवाले ब्रिटिश भारतीय,  आदस्पूर्वक 
महानुभावके सूचनार्थ निवेदन करता चाहते हैं कि यहाँ के उच्च न्यायालयने 
निर्णय. किया है कि तमाम भारतीयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें. ही रहना 
ओर व्यापार करना होगा। 
[अंग्रेजीसे ] 

परराष्ट्र विभाग, विदेश मन्त्राल्य, भारत सरकार : कार्रवाइयाँ, सितम्बर १८९८, 
नं० ५५-५६॥। 


११. प्रार्थतापन्न : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको* 


टून्सवाल उच्च न्यायाल्यके यह फैसला देने पर कि भारतीयोंको प्रथक_ वस्तियोंमें ही रहना और व्यापार 

करना होगा, भारतीयोंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके नाम निम्नलिखित प्रार्थनापत्र भेजा था । 
जोहानित्तवग 
दक्षिण आफ्रिफी गणराज्य 
अगस्त २२, १८५८ 

सेवामें 
अध्यक्ष तथा संदस्यगण 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
महोदयो, 

दक्षिण-आफ्रिकी गणराज्यके जोहानिसब्गं नगरमें रहतेवाले हम, निम्न हस्ताक्षरकर्ता 
ब्रिटिश प्रजाजन, आपकी कांग्रेसका ध्यान निम्न-लिखित तथ्योंकी ओर सादर आक्ृष्ट करना 
चाहते हैं: 


१, परीक्षात्मक मुफ्द्यमेमें अदालतने निणेय किया था कि निवास और व्यापारके स्थानोंमें कोई भेद नहीं 
है, और एशियाइ्योंफो उन्हों पृथक बस्तियोंमें रहना तथा व्यापार करना होगा, जो सरकारने उनके लिए निश्चित 
कर दी है (पृष्ठ १) । 

२, इसी प्रकारफा आयनापत्र उपनिवेश-मंत्री तथा भारत-मंत्रीकों और एक नकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी 
त्िटिश समितिफी भी भेजी गई थी ! 


प्रार्थनापत्र : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको श्ष 


१. हम ब्रिटिश प्रजाजन हैं, हमारा जन्म ब्रिटिश भारतमें हुआ है, और अब हम 
जोहानिसवर्ममें व्यापारियों और दूकानदारोंकी हैसियतसे व्यापार कर रहे हैं। 

२. हममें से कुछ छोगोंको इस गणराज्यमें रहते वारह वर्ष और इससे भी अधिक समय 
बीत गया है। जोहानिसवर्गमें हमारी दृकानोंमें बहुतेश कौमती सामान भरा है। 


३. हमारा सादर निवेदन है कि ब्रिटिश प्रजाजनोंकी हैसियतसे हमें “लंदन समझौता 
के नामसे प्रसिद्ध समझौतेका पूरा छाभ पानेका अधिकार है। यह समझौता संम्राज्ीकी सर- 
कार और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारके बीच १८८४ में हुआ था। इसके चौदहवें 
अनुच्छेदमें विधान है कि सव ब्रिटिश प्रजाजनोंको दक्षिण आफ़्रिकी गणराज्यमें कहीं भी 
रहने और व्यापार करनेका अधिकार होगा। 

४. हालमें इस गणराज्यके उच्च न्‍्यायारूयने निर्णय किया है कि सब भारतीयों और अन्य 
एशियाइयोंको उन खास वस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पड़ेगा, जो कि गणराज्यकी 
सरकार उनके लिए नियत कर देगी; और कहीं नहीं। 

५. उच्च न्‍्यायालयका यह निर्णय इस गणराज्यकी लोकसभा (फोक्सराट) द्वारा पास 
किये हुए एक विधानके आधारपर है। यह विधान उपर्युक्त समझौतेके पश्चात्‌, अर्थात्‌ १८८५ 
में पास किया गया था और १८८५ का कानून ३ कहलाता है। यह कानून उक्त समझौतेकी 
स्पप्ट शर्तोके प्रत्यक्ष विरुद्ध है। 


६. यदि यह मान भी लिया जायें कि'हम १८८५ के उक्त कानून ३ की झत्तोके पावन्द 
हैं, जो कि हम नहीं मानते, तो भी हमारा सादर निवेदन है कि इस गणराज्यक्रे उच्च न्याया- 
लयका उक्त निर्णय कानूनन गलत और उक्त कानूनके सच्चे अर्थों और उद्देश्योंके स्पष्ट विपरीत 
है। क्योंकि, कानूनमें लिखा है कि इस गणराज्यकी सरकारको इस गणराज्यके एशियाइयोंके लिए 
बस्तियोंमें रहनेका स्थान निश्चित कर देनेका अधिकार होगा। इससे, गणराज्यमें कहीं भी 
व्यापार करतेके एशियाइयोंके अधिकारपर कोई प्रतिवन्ध छागू नहीं होता। 


७. उच्च न्यायालयका उक्त निर्णय अन्तिम है, उसके विरुद्ध अपीरू नहीं की जा 
सकती । 


८. हमें. यह विश्वास नहीं होता कि सम्राजी-सरकारका ऐसा कोई इरादा था या है 
कि जो अधिकार उक्त लंदन-समझौते हारा सब ब्रिटिश प्रजाजनोंके लिए विशेष रूपसे प्राप्त 
कर लिए गये हैँ उनसे हमको वंचित कर दिया जाये, और सन्वि हारा प्राप्त अधिकारोंके 
मामलेमें भारतीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्थिति यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनोंकी अपेक्षा घटिया होती 
हो तो हो जाने दी जाये। 

९. हमें सन्देह नहीं कि इस गणराज्यके उच्च न्‍्यायालयके उक्त निर्णयपर तुरन्त ही 
अमल किया जायेगा और हमें जोहानिसवर्गमें और उसके अड़ोस-पड़ोसमें दूकानें और दफ्तर 
वन्द करके, इस गणराज्यकी सरकार द्वारा मनचाहे ढंगस कायम की गई वस्तियोंमें जाकर रहने 
और रोजगार करनेको विवज्ञ होना पड़ेगा। ये वस्तियाँ जोहानिसवर्गस लूगभग तीन मील पूरे, 
काफिरोंकी वस्तीसे छूगी हुई होंगी। इसका परिणाम यह होगा कि हमारा 
हो जायेगा, हम अपनी आजीविकाके सावनोंसे वंचित हो जायेंगे और हमें यह राज्य छोड़कर 
चले जानेको विवद्य होना पड़ेगा; क्योंकि इस गजराज्यमें केवल जोहानिसबर्ग ही व्यापारका 
वड़ा कैद्र और ऐसा स्वान है, जहाँ कि 


ध के इस गणराज्यके अधिकतर भारतीय रहते तथा कारवार 


व्यापार नप्ट 


पल 


करत ह। 


श्र सम्यूणे गांधी वाडमय 


इन सब कारणोंसे, आपुकी कांग्रेससे हमारी आदरपूर्वक प्रार्थना है कि वह हमारी शिका- 
यतें दूर करानेके लिए हमारी तरफसे अपने प्रवल प्रभावका उपयोग करनेकी कृपा करे। 
आपके अत्यन्त आश्ञाकारी सेवक, 


थघ 


का (यहाँ अनेक व्यवितयोंके हस्ताक्षर हैं) 
अग्रज 
इंडिया, ११-११-१८५९८ 


१२. पत्र: लॉड्ड हैमिल्टनको 
पो० आ० बीवस १२३०२ 
जोहानिसबगे 
अगस्त २५, १८९८ 
परम माननीय छॉड हेमिल्टन 
सम्राज्ञीकी परिषद (प्रीवी कौंसिल) के सदस्य, आदि 
भारत-मन्त्री 
लंदन, इंग्लेड 
परम माननीय महोदय, 
हम, अपनी और दक्षिण आफ़रिकी गणराज्यके जोहानिसबर्ग नगर-निवासी अन्य भारतीय 
ब्रिटिश प्रजाजनोंकी ओरसे, आपकी सेवामें संलूग्न प्रार्थनापत्र' अपित कर रहे हैं। 


आपके अत्यन्त भाशाफारी सेवक, 
एु० चेट्टी 
ए० अप्पास्वामी 
[अंग्रेजीसे ) 
कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १८९८। 


१. इसे जिस खरीतेके साथ भजा गया था उसमें ऑपनिवेशिक कार्यालय (फोनियक ऑफिस) की यह 
सूचना दर्ज थी: “ प्राथनापत्र शब्दशः वही है, जो श्री चेम्बरलेन और आईं० एन० सी० (इंटियन नेझनल 


कांग्रेस) थी भी भेजा गया है ।” देफ़िए पिला शीरपक । 


१३. तार: मंचरजी भावनगरीको' 
जोहानिसवर्ग 
अगस्त ३०, २८९८ 

सर मंचरजी भावनगरी 
लंदन 

अदालतने. फैसला कर दिया कि सरकारकी भारतीयोंकी व्यापार 
तथा निवासके लिए. पृथक्‌ वस्तियोंमें हटानेका अधिकार है। न्यायावीश 
जोरिसिन असहमत। भारी आतंक। हटाये जानेके भयसे व्यापार ठप्प हो रहा 
है। बड़े-बड़े हित खतरेमें। चेम्वरलेनके आश्वासनपर भरोसा कि परीक्षात्मक 
मुकदमेके वाद द्वान्सवालू-सरकार्से लिखा-पढ़ी करेंगे। उन्होंने कहा था, निदिचत 
मुद्दा प्राप्त करतेके लिए मुकदमा जआावद्यक। कुंपया सहायता करें। 


ब्रिटिश भारतीय 
[ मंग्रेजीसे] 
कलोनियल ऑफ़िस रेकरईस : मेमोरियल्स ऐण्ड पिटिशन्स, १८९८। 
१४. तार: इंडिया को'* 
जोदानिसबगे 


[अगस्त ३०, १८९८]१ 
अदालतने. फैसला दे दिया है कि सरकारको अधिकार है कि 
वह ट्रान्सवालके भारतीयोंको व्यापार तथा निवास दोनोंके लिए पृथक बस्तियोंमें 
हदा दे। न्यायाघीश जोरिसिनने इस फैसलेसे मतभेद प्रकट किया। यहाँ 
भारी आतंक फंला हुआ है। डर है कि पृथक्‌ वस्तियोंमें हटठाये जानेसे 
व्यापार ठप्प हो जायेगा। वड़ेवड़े हित खतरेमें पड़ गये है। हमें श्री 
चेम्बरलेनके इस वादेका ही आसरा है कि परीक्षात्मक मुकदमेक्रे बाद 
वे ट्रान्सवाल-सरकारके साथ लिखान्पढ़ी करेंगे। उन्होंने कहा था कि लिखा- 
पढ़ीके लिए निश्चित मुद्दा प्राप्त करनेके हेतु परीक्षात्मक मुकदमा जरूरी 
[अंग्रेजीले] 


इंडिया, ९-९-१८९८ 


है। 


२. भारताद राष्ट्रीय काँग्रेसक्ों लंदन-स्वित िटिशि समितिक सदस्य; देखिए? खण्ड 
2. शाइयान यह तार 


पृष्ठ ४२० | 
जोइानिस्तक-स्वित संवाददाता से प्राप्त” हूपमें प्रकाशित किया था | उस समय 
गांधीजी ही हेडियाके टन, जोद्ानित्तदर्ग तवा दक्षिण आाहिका-स्थित संबाददाताका फाम कर रहे थे । 

३- इस तारका पाठ ल्यमग वही है, जो पिछठे तारका है । स्पष्ट है कि यह भेजा सी उसी तारीखको 


गये इंह़ा और शहया अुकि एक साप्ताहिक पत्र या, इछलिए यह उसके आंगेके अंक प्रकाशित हुआ । 
३-२ 


१५. दादा उस्समानका मुकदमा 


नीचे दी जानेवाली लामग्री डबन नगर-परिषद द्वारा सुनी गई एक अपीलकी रिपोर है । अपील फरनेवार्लॉकी 
ओरसे गांधीजी खड़े हुए थे । उन्होंने भारतीयोंकों प्रजातीय भाधारपर व्यापारके परवाने न देनेक विरुद्ध णोरखार 
दलीले की थीं । परिषदने भपील खारिज फर दी थी । 

ढवंन 
सितम्बर १४, १८९८ 

दादा उस्मानने ग्रे स्ट्रीटकी दूकान नं० ११७के लिए थोक तथा फुटकर न्यापारके परवानेफी भर्जी दी थी। 
परवाना-अधिकारीने उसे नामंजूर कर दिया । दादा उस्मानने परवाना-अधिकारीके निणेयके खिलाफ अपीछ फी, 
जित्पर विचार करनेके लिए नगर-परिपदने कल तीसेर पहर अपने सभाभवनर्म एक विशेष बेठफ की थी । 
माननीय मेयर महोदय (श्री जे० निक्नोल) अध्यक्ष थे और माननीय श्री जेमिसन, एम० एल० प्ती० तथा सर्वश्री 
एम० एपस० ईववान्स, एम० एल० ए०, हेनवुड, फाल्न्सि, चैलिनोर, हिचिन्स, टेलर, लेविस्टर, गारल्कि (नगर- 
परिषदके सेॉलिसिटर) ओर डायर (परवाना-अषिकारी) भी उपस्थित थे। श्री गांधी अजंदारके वफ्ील्की देसियतसे 
उपस्थित हुए थे । 

टाउन-क्लार्की (श्री कूले)ने परवाना-अधिकारीके निणेयक्रे निम्नलिखित कारण पढफर सुनाये: 


“जहं! तक मैं तमझा हूँ, सब्‌ १८९७के कानून १८ को मंजूर करनेमें सरकारकी दृष्टि यह रही 
है कि कुछ वर्गोके लोगोंके नाम, जिन्हें आम तौरपर भवांछनीय माना जाता है, परवाने देनेपर कुछ 
रोफ रखी जाये । भर चूँकि मुझे विश्वास है कि में यह माननेमे भूल नहीं कर रहा हूँ फि प्रस्तुत 
अजेंदार उन्हीं वर्गोम गिना जायेगा, और चूँकि डवेनमें व्यापार फरनेफा परवाना उसके पास कभी नहीं रहा 
है, इसलिए परवाना देनेसे इनकार करना मेंने अपना कतेव्य समझा है |?” 


दूकानके सम्बन्धमें सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट भी पढ़ी गई । उसका आशय यह था कि उस दूकानके लिए 
पहले प्रवाना जारी था ओर वह उपयुक्त है । 
बेस्ट स्ट्रीट्के व्यापारी श्री भल्ेवजेंडर मेकविलियमकों गवाहके ततौरपर बुछाया गया था । उन्होंने कहा, 
मैंने अजैदारके साथ बड़े पेमानेपर कारोबार फिया है । उसपर मेरा एक साथ ५०० पोंड तफफा फजे रहा 
है । मेंने उत्ते एक अच्छा व्यापारी और व्यवद्ारमे ईमानदार पाया है । वास्तवमे में उसपर फिरसे ५०० पौंड 
तकफा भरोसा कर सकता हूँ । गबाहके खयारुते, उक्त मकानमें जो व्यापार करनेका इरादा किया गया है उसके 
लिए बह उपयुक्त ओर शोभास्पद है । 
श्री फालिन्स : वया अजेदारमें हिलाव-किताव रखनेकी योग्यता हे १ 
गवाह : मुझे मादम नहीं । परन्तु जि्त तरह वह मेंर नाम पत्रोंम अपनी बात व्यक्त करता है, उससे में 
सपना करता हूँ कि उसमें द्विसाव-किताब रखनेकी योग्यता होगी ही । 
गैदार दादा उस्मानने भी गवाही दी। उन्होंने कहा कि में नेटालमे १८ वसे रह रहा हूँ । इस सार 
समयमें मे व्यापार ही करता रहा हूँ । अमझिंगामें मेरी दो दूफाने हे । में डर्बनमे एक दूकान खोल्ना चाहता 
क्योंकि मेरा परिवार यहेँ। रहता है। यहें। मेरा घरू खचे २० पौंड भाहवार है और मेंर मकान तथा दृफानका 
किराया करोंको मिलाकर ११ पोंड होता है । मेरे घर और दूकानमें बिजलीफो रोशनी है और मेंर घरकी 
सजा, जिसकी फीमत १०० पौंडसे ज्यादा है, ड्बनकी खरीदी हुईं है। डर्बेनकी कई बड़ी-बड़ी पेढ़ियोंके 
साथ मेरा व्यापारिक व्यवद्वार चल्ता है और में हिसावकी दोनों सिंगल एन्हों और डबल एन्‍्दी प्रणालियें।' जानता 
हूँ, और अंग्रेजीमें दिताव रख सकता हूँ । परवाना अधिकारीने मेरी दिसावकी किताबोंकी जांच की थी और 


१, दिसावका पश्चिमी तरीका । 


दादा उस्मानका मुकद्भा २९ 


उन्हें ठीक ठहराया था । मेरी अच्इहसी इलाकोंकी दूकानोंकों मार भेजनेके ल्थि परवाता निदायत जहूरी नहीं 
है । फिर “भी में पाना चाहता हूँ, ताकि मेरा बवेनमें रहनेका खचचे पूरा हो जाये । मुझे बवेनमें मकान 
रखना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे वार-वार अपने कारोवारके सम्वन्थमें क्राइंहाइड तथा अमतिंगा जाना पढ़ता है 
और मेरी पत्नी मेरे साथ इन स्थानोंकी यात्रा वहुत सहूल्यितले नहीं कर पाती । अमर्तियाममें मेरी दो दूकानें 
। डवेनमें दूकान चलानेका पख्वाना मेंर पास फमी नहीं रहा | अमसिंगाकी दूकानें मेरे पास १८ बस्से 

अधिफसे हैं और इस बीच मेंने अपना सारा माल डर्वेनमें खरीदा हे । अगर परिषद परवाना देनेते इनकार कर 
दे तो मुझे अपनी अन्दरूती हल्कोंकी दूकानें वन्द नहीं करनी पड़ेगी | मेरी पत्नी पांच माहसे नेदालमें है । 
मेरा विवाह ८ वर्ष पूर्वे. भारतमें हुआ था और उसके वाद भी मैंने मारतकी यात्रा की है । 

मब्दुल फादिरफो गवाह्ीके लिए बुलाया गया । वे मुहम्मद फासिम ऐंड कम्पती नामकी पेढ़ीके व्यवस्थापफ- 
सक्ेदार हैं । यह कम्पदी उस मकानकी माल्कि है, जिसके लिए परवानेकी अर्जी दी गई है । अब्दुल कादिरने 
फहा कि किराया १० पौंड तय फिया गया है । कर इसके अछावा है । इस दूकानके लिए पहले परवाता रह 
चुका है। डर्वनमें मेरी तीन या चार जायदादें हैँ | उनकी कीमत १८,००० गौर २०,००० पौंढके वीच है। इन 
जावदादोंका अधिकतर हिस्सा फिरायेपर दिया जाता है। अगर उस्मानकों परवाना न मिला तो मुझे उस्त खास 
दूकानके फिरायेफी हानि होगी | में मजेदारफों रुम्बें अस्सेसे जानता हूँ । में जानता हूँ कि वह एफ अच्छा 
फिरावेदार होगा । 

इसके आगे, अजेदारफी प्रतिष्ठाके वोरमें एक अन्य भारतीय व्यापारीने गवाही दी। 


श्री गांवीने कहा कि पिछली वार जब उन्होंने परिपदके सामने दलीलें की थीं तब, 
दुर्भाग्यवश, वे परिषदको यह नहीं जँचा सके थे कि मकान-मालिकके हितोंका खयार किया 
जाना चाहिए। उस दिन मुहम्मद कासिम ऐंड कम्पनीके व्यवस्थापक-साझेदारने परिपदको 
बताया था कि उन्हें उस दृकानके लिए जो किरायेदार मिल सकते हूँ उनमें वर्तमान अजंदार सबसे 
अच्छा है। और यह कि, उनके पास १८,००० पौंडकी जायदाद है, जिसका ज्यादातर हिस्सा 
अर्जंदार जैसे लोगोंकों किराये पर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा था कि अगर अजेंदारको 
परवाना न दिया गया तो उन्हें अपनी दृकानके लिए कोई किरायेदार न मिल सकेगा। स्पष्ट 
है कि, मकान-मालिकके हितोंका खयाल होना ही चाहिए। श्री अब्दुल कादिर नगरके उतने 
ही अच्छे करदाता हैं, जितना कि कोई भी दूसरा व्यक्ति। और उनकी आवाज परिपदको 
सुनती ही चाहिए। अब्दुल कादिरको अजंदार एक ऐसा किराबेदार मिला है, जिसे वे हरूम्बे 
अरसेसे जानते हैं। बौर अगर परवाना देनेसे इनकार किया गया तो मकान-मालिकिको तकलीफ 
होगी । मकान केवरू दूकानके छायक है और उसे किसी दूसरे प्रयोजनके लिए किरायेपर उठाना 
मकान-मालिकके लिए सम्भव न होगा। इस वातकी गवाही पेश की जा चुकी है कि पहले 
उस दुकानके लिए परवाना जारी रहा है। और श्री मैकविलियम ने, जो एक बिलकुल वेलाग 
गवाह थे, कहा है कि दृकान साफ-सुथरी और शोभमास्पद है। इन - परिस्थितियोंमें, उन्होंने 
आद्या व्यक्त की, परिषद मकान-मालिकके हितोंक्नों उचित महत्त्व देगी। जहाँतक स्वयं अजंदारका 
सम्बन्ध है, प्रमाण पेश किया जा चुका हैं कि उसकी गवाही सही है और वह डर्बनमें मकान 
रखनेका खर्च निकालनेके लिए यहाँ कुछ व्यापार करना चाहता है। बर्जदार पूर्णतः भिप्ट, 
इज्जतदार और अपने व्यवहारमें खरा व्यक्ति है। वह अपनी बातें समझानेके लिए अंग्रेजीमें 
काफी वातत्रीत कर सकता है और अपना हिसाब अंग्रेजीमें रख सकता हैं। उसकी हिसावकी कितावें 
पहले मंजूर की जा चुकी हैं और उनका [ गांधीजीका ] खयाल था कि परिपद मंजूर करेगी, 

जांच में बहुत खरा उतरा हैं। दूकान या अजेंदार किसीके बारेमें रंच-मात्र भी आपत्ति 
हो सकती। परवाना-अधिकारीको अपने कारणोंमें जो-कुछ वताना अच्छा छगा है, उसके 


ल्‍ 


अलावा अर्जदारमें और और 
अलावा नजदार अर छुछ आरापत्तिजनक नहा दहन पत्पिदके 


न्‍ 


के प्रति पूरे मम्मानके साथ 


श्४ छम्पूणे गांधी वाटसय 


फरते है, उन्हें हाकिम-बन्दोबस्त-जमीन (लंटडड्गास्ट) या खानेंके आयुक्त (माग्निंग कमिश्नर) या उनके 
भदिशानुसार पट्वारी (फील्ड कॉनेंट) द्वारा भाज्ञा दी जायेगी कि वे १८८८ के कानून नं० ३ के अनुसार 
१ जनवरी, १८९५९ से पहके ही विशेष रूपसे उनके लिए निर्धारित वरितियोंमें जाबार रूने और न्यापार फरने ल्गे। 

२, परन्तु हाफिम-बन्दीवस्त-जमीन ओर खानेंके भायुक्त उन कुल्यों अबवा अन्य एशियाई बतसियोकि 
नामोंकी दो तालिकाएँ तेयार करेंगे जा फि बहुत समयतते, विशेष रुूपते निर्धारित वस्तियोंस भिन्न रथानोंपर, 
व्यापार फरते रहे है और जिनके लिए इतनी थोड़ी सूचनापर अपना कारोबार हटा छेना फथ्नि दोगा । एक 
तालिकामें तो उन कुलियों अबवा अन्य एशियाश्योंके नाम लिखे जायेंगे जिनको हाफिम-बन्दोबस्त-जमीन या 
खानोंके आयुक्तफी सम्मतिमें अधिकतम तीन मासका समय दे देना उचित होगा, और दूसरी तालिकार्मे उनके 
जिनको छः मासका समय देना उचित होगा । इस प्रकार उन्हें कानूनका पालन करनेके लिए क्रमशः १ भर्प्रेल 
ओर १ जुलाई, १८९९ तफ़क्का समय दिया जायेगा। कुलियों अथवा अन्य एशियादयोंफों यह समय पानेकी प्राथना 
इसके फारण वतलाकर, खय्य॑ करनी चाहिए । 

३. यदि कुछी अथवा अन्य एशियाई व्यापारियोंते इस आशयका प्राथनापत्र दिया कि हमारे लिए वस्तीमें 
वाजार या दूकानोंकी छतदार इमाएत बनानेको जगह सुरक्षित कर दी जाये, तो उनकी झुविवाके लिए उसपर 
अनुकूल्तासे विचार किया जायेगा । 

इस सम्बन्धमें इतनी सूचना और दी जाती है कि जो एशियाई यह समझते हों कि हमपर १८८५ फा 
फानून ३ लागू नहीं होता, क्योंकि हमने ऐसा इकरारनामा कर रखा है जिसकी मियाद्‌ अभी प्माप्त नहीं हुए 
अथवा हमने अपनी जायदाद किसी दूसेए्कों हस्तान्तरित कर दी है, उन्हें यह बात १ जनवरी १८९९ से पढले हद 
हाकफिम-बन्दोवस्त-जमीन या खानोंकि भायुक्तकों बतलछा देनी चाहिए, जिससे फि उनका मामला सरफारके सामने 
पेश फिया जा सके । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया, २३-१२१-१८५९८ 


१९. तार: “इंडिया ' को 


गांधीजीने हडियाके जोहानिसबग-संवाददाताकी देसियतसे पृथक वस्तियोंके प्रश्नंक सम्बस्धर्में निम्नलिखित 
तार उक्त पत्रकों भेजा था ! 
जोहानिसबग 
दिसम्बर ५, १८९८ 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारने सूचना प्रकाशित की है और 
भारतीयोंकी भी दे दी है कि आगामी १ जनवरीसे और उसके पच्चात्‌ 
उन्हें कुछ पृथक्‌ बस्तियोंमें ही रहना और व्यापार करना पड़ेगा। भारतीयोंको 
पूरी आश्या है कि केपके उच्चायुक्‍तके इंग्लैड जानेका लाभ उठाकर उनके 
पक्षका समर्थन करनेका प्रयत्त किया जायेगा। वर्तमान अनिद्िवत अवस्थाके 
कारण चिन्ता है। 


[अंग्रेजीसे | 
इंडिया, ९-१२-१८९८ 
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7. ल््म्ल्ग 


तार : उपनिवेश्व-लचिवके नाम 


२०. सासरूका सार: वकीलकी सलाह॒के लिए 


मामलेके निम्नलिखित सास्ते, जो गांधीजीने तेयार किया या, संकेत मिलता है कि विक्रेता-परवाना 
अधिनियमके अमल्‍्से सम्बन्धित कावूनी प्रझ्तोंके वोरमें उतका रुख क्या था । 


न (८6२ 


ड्वेन 
दिसम्बर २२९, १८९८ 


थोक और फुटकर विक्रेताओंके परवाने सम्बन्धी कानूच १८, १८९७ में संज्ञोपनका 
प्रहच्त ८ वकीलकी सल्गहके ॥लिए मामलेका सार 


एक नगरूपरिषद (टाउन कौंसिल) विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत परवाना देनेवाले 
अधिकारीकी नियुक्ति करती है। वह उसे गरृप्त अयवा सावंजनिक हूपसे निर्देश देती है: 

(१) एशियाइयोंको परवाने न दिये जायें। 

(२) अमुक व्यक्तियोंकों परवाने न दिये जायें। 

(३) अधिकतर एशियाई व्यापारियोंको परवाने न दिये जायें। 

ऐसी हालतमें, क्या परवानेका कोई उम्मीदवार सर्वोच्च न्‍्यायारूयसे फरियाद कर सकता 
है कि वह नगर-परिपदको दूसरा अविकारी नियुक्त करने और ऐसे अधिकारीके विवेकाधिकारमें 
किसी तरहका दखल न देनेंका आदेश दे? 

एक नगर-परिषद अपने स्थायी कर्मचारियोंमें से किसी एककों -- उदाहरणके लिए, नगर- 
क्लाकक, नगर-क्रोपाध्यक्ष या मुख्य रोकड़ियाकों ---परवाना-अधिकारी नियुक्त करती है। 

ऐसी हालतमें, क्या परवानेका कोई उम्मीदवार सर्वोच्च न्‍्यायाल्यसे फरियाद कर सकता 
है कि वह नगरूपरिपदको किसी बिलकुल स्वतंत्र व्यक्तिकी नियुक्ति करनेका आदेश दे? इस 
आदेशका आधार यह हो कि स्थायी कर्मंच/रीपर नगर-परिषदका इतना अधिक प्रभाव रहेगा कि 
उससे नगर-परिषदके विचारोंसे प्रभावित हुए विना निष्पक्ष निर्णय देनेकी अपेक्षा नहीं की जा 
सकेगी। साथ ही, उम्मीदवार छोटी और अपीलकी --दोनों भिन्न अदालतोंके सामने फरियाद 
करनेके अधिकारसे अमली तौरपर वंचित रहेगा। 

कानूनके अन्तर्गत एक परवाना अधिकारी किसी व्यक्तिको इस आवारपर परवाना देनेसे 
इनकार करता है कि वह भारतीय है, तो क्‍या सर्वोच्ष्र न्‍्यायालयसे उस अधिकारीको यह आदेश 
देनेकी फरियाद की जा सकती है कि किसी आदमीका भारतीय होना परवाना देनेसे इनकार ' 
करनेका कोई कारण नहीं हो सकता; जौरू उसे अपने निर्णयपर इस निर्देशके अनुसार फिरसे 
विचार करना चाहिए? हे 

अगर एक परवाना-अधिकारी तमाम भारतीयों या उनकी अधिकांश संख्याको परवाने देनेसे 
मनमानी तौरपर इनकार करता है, तो क्‍या यह कहा जा सकता है कि उसने किसी एक 
या दोनों मामलोंमें विवेकाधिकारका प्रयोग किया है? 

एक आदमीने व्यायार करनेके परवानेकी अर्जी दी। उसकी जर्जी नामंजूर हो गई। फिर 
भी वह बिना परवानेके ही व्यापार करता रहता है। उसपर कानूनकी थारा ९ की अवहेलना 
करनेका मुकदमा चलाया जाता है और ञ्से सजा दे दी जाती है। वह सजा भोग छेता है और 
व्यापार जारी रखता है। तो, क्या सजाके वाद, परन्तु कानूनो वर्षके बन्दर, यह व्यापार नया 
अपराध माना जायेगा ? 





श्र सम्पूण गांधी वादसय 


क्या कोई आदमी जितने दिनों तक बिना परवानेके व्यापार करता हे, उसके अपराध भी, 
कानूनके अनुसार, उतने ही होते हैं ? 

जुर्माना बसूल करनेका तरीका क्‍या होगा? 

अगर सजा पाये हुए व्यक्तिका माल किसीके पास गिरवी हे और अगर गिरवीदारका 
उसपर कब्जा है, तो क्या उस मालसे जुर्माना वसूछ करनेका हक पहला माना जायेगा? याद 
रहे, इस अधिनियमके अन्तर्गत किसी बस्तीके व्यापारपर वसूल किया गया सारा जुर्माना उस 
बस्तीके कोषमें ही जमा किया जायेगा। 

क्या सपरिपद गवर्नरकों कानूनकी अन्तिम धाराके अन्तर्गत ऐसे नियम बनानेका अधिकार 
होगा, जिनसे परवाना-अधिकारीके विवेकाधिकारपर अंकुण रहे और परवाना-अधिकारीके लिए 
अमुक परिस्थितियोंमें परवाने देना अनिवार्य हो? 


मो० क० गांधी 
हस्तलिखित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकलः (एस० एन० २९०४) से। 


२१. प्रार्थनापत्र : चेम्बरलेनको 


विक्रेता-परवाना अधिनियम (डील्से लाइसेंसेज ऐवट) फा अमल जिस ढंगते भारतीयोंके अधिफारोंका 
भंग करके किया जा रहा था उसके बारमें साम्राज्य-सरफारफों एकक प्रार्थनापत्र भेजा गया था । वह प्रार्थनापत्र 
नीचे दिया जा रहा है। गांधीजीने उसे नेटल्के गवनरके नाम एक पत्रके साथ (देखिए पृ४ठ ५६) 
भेजा था । 


डबवेन 
े दितम्बर ३१, १८९८ 
सेवामें 


परम माननीय जोजेफ चेम्बरलेन 
मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, संम्राज्ञी-सरकार 
लंदन 


नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका नम्न प्रार्थनापत्र 


नम्न निवेदन है कि, 

आपके प्रार्थी इसके द्वारा विक्रेता-परवाना अधिनियमके वारेमें सम्राज्ञी-लरकारकी सेवामें 
उपस्थित हो रहे हैं। पिछले वर्ष प्राथियोंने इसका विरोध किया था, जो सफल नहीं हुआ। 

प्रार्थी सम्राज्ञीसरकारकी सेवार्में इससे पहले ही यह प्रार्थनापत्र भेज देते; परन्तु उनका 
इरादा एक तो यह था कि वे कुछ समय तक धीरजके साथ अधिनियमका अमल देखें और 
जान लें कि उन्होंने सम्राज्ञी-सरकारकी सेवार्मे उपर्युक्त विरोध प्रकट करते हुए जो प्रार्थनापत्र 
भेजा था उसमें अनुमानित आशंकाएँ साधार थीं या नहीं। दूसरे, वे चाहते थे कि उपनिवेशके 
अन्दर ही सारी कोशिशें करके देख लें और अधिनियमकी समुचित न्यायिक्र व्याख्या भी 
करा ली जाये। 

प्राथियोंको बहुत ही खेदके साथ लिखना पड़ता है कि उपर्युक्त प्रार्थनापत्रमें व्यक्त की 
गई आशंकाएँ अनुमानसे भी ज्यादा सही साबित हुई हैं; और यह्‌ भी कि, अधिनियमकी 


प्रार्थनापत्र : चेन्चरलेनफो २७ 


न्यायिक व्याख्या उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ की गई है। आगे उल्लिखित एक 
मामले'में सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपद (प्रीवी कौंसिल) के न्यायावीशोंने यही निर्णय दिया है कि 
उपर्युक्त कानूनके अनुसार, नगरूपरिषद (टाउन कौंसिल) या नगर-निकाय (टाउन बोर्ड) के 
फैसलेके खिलाफ उपनिवेशके सर्वोच्च न्‍्यायालूयमें अपील नहीं की जा सकती । इस निर्णयसे तमाम 
भारतीय व्यापारियोंका कारोबार ठप्प हो गया है। वे आतंकसे जकड़ गये हैं और उनमें 
बरक्षाकी भावना और एक घवराहट प्रवलू हो उठी है कि न जाने अगले वर्य क्या होनेवाला है। 

भारतीय' समाज जिन मुसीवतोंसे गुजर रहा है वे वहुत-सी हैं! प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधि- 
नियमके अमलके वारेमें भी प्राथियोंने विरोध व्यक्त किया था, जो निष्फल रहा। वह बहुत 
कप्ट और सन्तापका कारण वन रहा है। हालमें सरकारने इस कानूनके अधीन कुछ नियम 
बनाये हैं। उनके अनुसार ऐसे हर व्यक्तिसे एक पौंड शुल्क माँगा जाता है, जो उक्त कानून 
द्वारा मढ़ी गई परीक्षाओंको उत्तीर्ण नहीं करता, और जो एक दिनसे लेकर छः हफ्ते तक 
उपनिवेशर्मोें रुकता चाहता है, या जो जहाजपर सवार होनेके लिए उपनिवेशसे गुजरना चाहता 
है। जबकि इन नियमों और उपर्युक्त कानूनसे निकलूतेवाली दूसरी वातोंके सम्वन्धर्में एक प्रार्थना- 
पत्र तैयार किया जा रहा था, ठीक उसी समय सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपदका निर्णय बमगोलेकी 
तरह भारतीय समाजपर आ पड़ा। उसने भारतीय व्यापारियोंके भविष्यको इतना भयानक 
बना दिया कि उसके मुकावलेमें और सव मुसीवतें फीकी पड़ गईं। इसलिए विक्रेता-परवाना 
अधिनियमको सबसे पहले हाथमें लेना विलकुल जरूरी हो गया है। 

अब तो सम्राज्ञी-सरकारके हस्तक्षेपसे जो-कुछ राहत मिल जाये उसमें ही नेटारूवासी 
भारतीय व्यापारियोंकी आशा 'रह गई है। प्रार्यी सम्राज्ञीके सव देझोंमें वही अधिकार और 
विशेषाधिकार पानेका दावा करते है, जिनका उपभोग सम्नाज्ञीके अन्य प्रजाजन करते हैं। इसका 
आधार १८५८ की घोषणा है । और नेटाल-उपनिवेशमें तो प्राथियोंकरे इस दावेका यह भी 
खास आधार है कि उन्होंने पहले जो प्रार्थनापत्र भेजे थे उनसे सम्बन्धित खरीतेमें आपके पूर्वा- 
धिकारीने कहा था: “सम्राज्ञी-सरकारकी इच्छा है कि संम्रान्ीकी भारतीय प्रजाओंके साथ 
उनकी अन्य प्रजाओंकी वरावरीका व्यवहार किया जाये । ”* इसके अलावा, प्राथियोंको भरोसा है, 
सम्राज्ञी-सरकार नेटाल-उपनिवेशसे, जिसकी वर्तमान समृद्धिका श्रेय गिरमिटिया भारतीयोंको है, 
उपनिवेशवासी स्वृतन्त्र भारतीयोंके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करानेकी कृपा करेगी। 

सारे संसारमें, जहाँ-कहीं भी जरूरत हुई है, भारतीय सिपाही ग्रेट ब्रिटेनकी लड़ाई लड़ते 
था रहे हैं। इसी तरह, भारतीय मजदूर उपनिवेश वसानेके लिए नये-नये क्षेत्र खोलते जा रहे है! 
अभी हालमें ही रायटरके एक तारमें वताया गया था कि रोडेशियाके वतनियोंको तालीम देनेके 
लिए भारतीय सैनिकोंको लाया जायेगा। क्या यह हो सकता है कि उन्हीं सैनिकों और मजदूरोंके 
देशभाइयोंको सम्राज्ञीके साम्राज्यके एक भागमें ईमानदारीके साथ जीविका कमानेकी इजाजत 
न हो? 

मौर फिर भी, जैसाकि आगे कही हुई वातोंसे स्पप्ठ हो जायेगा, नेंटाल-उपनिवेश्यमें भारतीय 
व्यापारियोंको ईमानदारीके साथ जीविका उपाजित करनेका अधिकार न द्वेनेका संगठित प्रयत्न 
किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें उन अधिकारोंसे भी वोचेत करनेका संगठित प्रयत्न किया 
जा रहा हे जिनका उपभोग वे वर्यासि करते आ रहे हँ। जौर जिस जस्यिसे नेटालके यूरोपीय 
उपनिवेशी अपने इस ध्येवको पूरा करनेक्री आश्या करते हैं, वह है उपर्युक्त कानून। 
२. देखिए पृष्ठ ३४ । 
२. देखि: खम्ड २, पृष्ठ २०४ । 


श्८ सम्पूणे गांधी वाडसय 


डर्बवनकी नगर-परिपद उपनिवेशका सबसे मुख्य निगम (कारपोरेशन) है। उरामें ग्यारह 
सदस्य हैं| इनमें से एक सदस्य भारतीयोंका इकवाली और कट्टर विरोबी हे। गत वर्गके आरम्भ 
में नादरी और क्रलैंड जहाजोंसे यात्रियोंके उतरनेके विरुद्ध जो प्रदर्गन किया गया था उसमें 
उस सदस्यने एक अगुएका काम किया था।' वह अपने अत्यन्त उग्र भाषणोंके लिए प्रसिद्ध 
हो गया था। वह अपने भारतीय-ढठेपको नगर-परिपदके अन्दर भी ले गया हे। और अबतक 
उसने बरावर और व्यक्ति-विशेपोंका खयाल किये बिना भारतीयोंकों व्यापारके परवाने देनेका 
विरोध किया है। चूँकि यूरोपीयोंके दो ही वर्ग हैँ --- एक तो भारतीयोंका उग्र विरोधी और 
दूसरा उदासीन -- इसलिए जब कभी भी भारतीयों-सम्वन्धी कोई विपय परिषदके सामने 
निर्गयके लिए आता है, तब आम तौरपर वही सदस्य विजयी होता है। कानूनके अनुसार 
नियुक्त परवाना-अधिकारी निगमका स्थायी कर्मचारी है। इसलिए, प्राथियोंकी नम्न रायमें, 
परिपदके सदस्योंका थोड़ा-बहुत प्रभाव उसपर है ही। आगे चलकर एक मामलेका उल्लेख 
किया जानेवालूय है। उसमें प्रथम उपन्यायाधीश सर वाल्टर रैगने, जों उस समय मुख्य 
न्यायाधीशके स्थानपर काम कर रहे थे, नगर-परिपदके स्थायी कर्मचारीके परवाना-अधिकारीके 
पदपर नियुक्त किये जानेके खतरेके वारेमें ये विचार व्यक्त किये हैं: 


न्‍्यायाधीशको सुझाया गया है कि इस तरह नियुक्त किये गये अधिकारीके मनमें 
कुछ , हुद॒ तक पक्ष्पात तो होगा ही। कारण, वह नगर-परिषदके अधीन एक स्थायी 
कर्मचारी है और उसका नगर-परिषदका विश्वासी होना अनिवार्य है। न्यायाबीश 
महोदय इस विषयका फैसला करनेको तेयार नहीं थे। परन्तु उन्होंने यह तो पूरी तरहपे 
सान लिया कि परवाना-अधिकारी कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो न तो नगर- 
परिषदकी सेवामें रहा हो और न नगर-परिषदका विश्वासी हो ( नेटाल विटनेस, 
सार्च ३१, १८९८)। 


यह परवाना-अधिकारी परवानोंके अजंदारोंकी आर्थिक स्थितिकी जाँच करता है; उनसे 
उनके माल, पूँजी आदिके बारेमें सवालः करता है; और आम तौरपर उनके खानगी मामलोंकी 
भी पूछताछ करता है। उसने एक नियम ही वना लिया है कि जिस भारतीयके पास डर्वन 
में व्यापार करनेका प्रवाना पहले नसीं रहा, उसे वह न दिया जाये। इन बातोंका उसे 
कोई खयाल नहीं होता कि उम्मीदवारके पास उपनिवेशके किसी अन्य स्थानमे व्यापार करनेका 
परवाना रहा है या नहीं, वह पुराना बाशिन्दा है या नया, अंग्रेजी जाननेवाला सुयोग्य व्यक्ति 
है या साधारण व्यापारी, और जिस' मकानमें व्यापार करनेका परवाना माँगा जा रहा है 
वह हर तरहसे योग्य है या नहीं तथा पहले वहाँके लिए परवाना रहा है, या नहीं। 

इस वर्षके आरम्भमें सोमनाथ महाराज नामफे एक भारतीयने नगरमें फुटकर व्यापार 
करनेके परवानेके लिए अर्जी दी थी। उसकी अर्जी ले ली गई। परवाता-अधिकारीने उसकी 
स्थितिके बारेमें उससे लम्बी जिरह भी की। उसके खिलाफ कोई बात नहीं पाई गई। वह जिस 
मकानमें व्यापार करना चाहता था उसके बारेमें सफाई-दारोगाने अनुकूल रिपोर्ट दी। उस 
मकानको एक भारतीय दूकानदार हार ही में खाली करके जोहानिसबर्ग गया था। इस तरह, 
परवाना-अधिकारीको उसके या उस मकानके खिलाफ कोई बात ढूंढ़े न मिली तब उसने 
बिना कारण बताये ही उसकी अर्जी नामंजूर कर दी। मामलेकी अपील नगर-परिपदके सामने 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १११ तथा आगे । 


प्रायेनापत्र : चेम्वरडेनकों २९ 


हुई।' वहाँ यह सावित कर दिया गया कि अजेंदारने पाँच वर्ष तक गिरमिटियाके तौरपर 
उपनिवेशकी सेवा की है; वह तेरह वर्पसे स्वतंत्र भारतीयके रूपमें उपनिवेशमें रह रहा है; 
उसने अपने परिश्रमके वऊपर ही व्यापारीकी हस्ती हासिल की है; उसके पास इसी उपनिवेशकी 
मई नदीके क्षेत्रमें छः वर्ष तक व्यापार करनेका परवाना रह चुका है; उसके पास ५० पौंड 
नकद पूंजी है; नगरमें उसके पास माफीकी जमीनका एक टुकड़ा है; उसका रहनेका मकान 
अलग और दूकानकी इच्छित जगहसे कुछ दूर है और उसने कानूनकी माँग पूरी करनेके लिए 
एक यूरोपीय हिसाव-तवीसको नियुक्त कर लिया है। तीन यूरोपीय व्यापारियोंनें प्रमाणित 
किया कि वह इज्जतदार और ईमानदारीसे कारोबार करनेवाला व्यक्ति है। अजंदारके वकीलने 
माँग की कि परवाना-अधिकारीने जिन कारणोंसे परवाना देनेसे इनकार किया है वे बताये 
जायें और अर्जी-पम्बन्धी कागजातकी नकल दी जाये। नगर-परिषदने इन दोनों अजियोंको नामंजूर 
कर दिया और परवाना-अधिकारीक्े निर्णयको वहाल रखा। इस निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च 
न्यायालयमें अपील दायर की गई। यह अपील फँसलेके न्‍्यायान्यायके आधारपर नहीं की गई, क्योंकि 
सर्वोच्च न्यायालय इसके पहले ही वहुमतसे फैसला कर चुका था कि विक्रेता-परवाना विधेयकके 
कारण उसे न्यायान्यायके आधारपर अपीलें सुननेका हक नहीं है। बल्कि, वह इन अनिय- 
मितताओंके आधारपर की गई कि परवाना न देनेके कारण बतानेसे इनकार किया गया, 
अजेदारके वकीलूकों कागज़ातकी नकल नहीं दी गई और जवकि अपीलकी सुनाई हो रही थी 
उस समय परिपदके सदस्य टाउन-सॉलिसिटठर, टाउन-क्लाक तया परवाना-अधिकारीके साथ एक 
एकान्त कमरेमें गृप्त मन्त्रणके लिए चले गये। सर्वोच्च न्‍्यायालूयने अपील सुनना मंजूर 
कर लिया, अपील करनेवालेके पक्षकों मंजूर करके नगर-परिपदकी कारंवाईको रद कर दिया 
और नगर-परिपदको फरियादीका खर्च भरने तथा मामलेकी सुनवाई फिरसे करनेका आदेश 
दिया। फैसला देते हुए स्थानापन्न मुख्य न्‍्यायात्रीशने कहा: 


इस सामलेमें जो वात साफ गलत महसूस होती है वह है कि कागजातकफी नकरू 
नहीं दी गई। फरियादीने परिषदको अर्जो देकर कागजातकी नकल देने और परवाना 
देनेसे इनकार करनेके कारण बतानेको माँग क्री थी। मर्जो अनुचित बिलकुल नहीं थी। 
न्यायके हकमें उसे मंजूर कर लिया जाना चाहिए था। परन्तु उप्ते नामंजूर कर दिया 
गया। और जब फरियादीका वकील परिषदके सामने आया, वह कागजातके बारेमें बिल- 
कुल अनभिन्न या और उसे पता नहीं यथा कि परवाना-अधिकारीके मनमें क्या वात चल 


रही है। . . - उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस मामलेमें नगर-परिषदकी कारंवाई अत्या- 
चारपूर्ण थी। . .. उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों अजियोंको नामंजूर करनेकी कार्र- 


वाई अन्यायमूलक ओर अनुचित यो। (टाइम्स आफ नेटाल, मार्च ३०, १८९८)। 
न्यायावीशय श्री मेसनने कहा: 


जिस कार्वाईके खिलाफ अपीरककी गई है, वह नगर-परिषदक्े लिए लज्जाजनक 
है। बोर मुझे इस तरहकी कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं है। इन 
परिस्यितियोंमें तो में मानता हूँ, यह्‌ कहना कि नगर-परिपदके सामने अपीलक्ी सुन- 
वाई हुई थी, झब्दोंका दुरुपयोग करना है। (टाइम्स आफू नेटाल, ३० मार्च, १८९८)। 
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३० सम्पूण गांधी वाड्पय 


तगर-परिषदके सामने अपीलकी सुनवाई फिरसे हुई। इस वार कागजातकी नकल दे दी 
गई। और जब परवाना-अधिकारीसे पूछा गया कि परवाना देनेसे इनकार करनेके और कारण 
क्या है, तो उसने कहा: “अर्जदार जिस तरह॒का व्यापार कर रहा हे उसकी पर्याप्ल व्यवस्था 
उपनगरों और बस्तियोंमें मौजूद है। उसे डर्बनमें व्यापार करनेका कोई अभिकार नहीं हे।” 
परवाना-अधिकारीका निर्णय वहाल रखा गया। इसके लिए एक परिपद-सदस्यथने प्रस्ताव किया 
कि, “जो परवाने अबतक दिये जा चुके हँ उनका गतमान आवादीकी जरूरत से ज्यादा हे। 
इस दृष्टिसे परवाना देता अवांछनीय है। परिपदने इन बातोंका कोई खयाल नहीं किया कि 
जिस स्थानके लिए परवाना माँगा गया था वहाँ कुछ ही महीने पहले एक दूकानदार मौजूद 
था। वह डर्वनसे चला गया था, इसलिए परवानोंकी संस्या वढानेका कोई प्रण्न नहीं था। 
साथ ही, मकान-मालिक भारतीय है, उनके भी प्रतिनिधि परिपदम है, और उन्हें भी हक हे कि 
परिषद उनके हितोंका खयाल करे। सम्बद्ध मकान सिर्फ दूकानके लिए उपयुकक्‍त हे। वह आज 
तक करीब-करीब खाली पड़ा है और इससे उसके मालिकको अवतक ३५ पोडकी हानि हो 
चुकी है। प्रार्थी इसके साथ परिषदकी पहली कारंवाईकी नकल नत्थी कर रहे है (परिशिष्ट 
क) । इससे कारंवाई-सम्बन्धी भावना स्पष्ट हो जाती है। 

मुहम्मद मजम ऐड कम्पनीने परवाना-अधिकारीको एक ऐसे मकानमें व्यापार करनेके 
लिए परवानेकी अर्जी दी, जिसके मालिक एक भारतीय सज्जन है । इन सज्जनकी डर्वनम बहुत- 
सी मिल्क मुतलूक जायदाद है और इनकी आमदनीका मुख्य जरिया ही व्यापारियोंकों अपने 
मकान किरायेपर देता है। परवाना-अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। इसके 
कारण वैसे ही दिये, जैसे ऊपर बताये गये है। इसपर मकान-मालिकने परवाना-अधिकारीके 
निर्णके खिलाफ नगर-परिषदके सामने अपील की। नगर-परिपदने अपील सारिज कर दी। 
फलत: मकान-मालिकको अपने मकानका किराया घटा देना पडा। और मुहम्मद मजम ऐड 
कम्पनी तो बिलकुल कंगाल हो गई है। उसके सब साझेदारोंको पूरी तरह अपने एक साझे- 
दारके कामपर निर्भर करना पड़ता है। वह साझेदार टीनसाज है। 

हाशम मुहम्मदका पेशा फेरी लगाना है। वह पहले भी डर्वनमे फेरीवाला रह चुका 
है। वह परवाना-अधिकारीक्रे पास और वहांसे नगर-परिपदके पास गया; परन्तु उसे फेरी 
लगानेका विशेषाधिकार देनेसे इनकार कर दिया गया। उसने परिपदको बताया कि उसे यह 
विशेषाधिकार देनेसे इनकार करनेका अर्थ उसे भुखमरीका वरण करनेको कहनेके वरावर होगा। 
वह दूसरे उपायोंसे रोटी कमानेकी कोशिश कर चुका है, परन्तु सफल नहीं हुआ। कोई दूसरा 
काम करनेके लिए उसके पास पूंजी नही है। उसने परिपदको यह्‌ भी बताया कि किसी यूरो- 
पीयके साथ उसकी कोई स्पर्धा नहीं है; फेरीका काम करना तो करीब-करीब भारतीयोंफी ही 
विशेषता है और वे उसके वह काम करने पर कोई आपत्ति नही करते। परन्तु ये सब मिन्नते 
बेकार हुई। 

श्री दादा उस्मान' पन्‍न्द्रह वर्षसे ज्यादा हो गये, इस उपनिवेशमे है। उन्होंने काफी अच्छी 
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है। पहले वे दक्षिण आफ्रिकाकी तत्कालीन प्रमुख व्यापारिक पेढ़ीसे 
सम्बन्ध रखते थे। अब इस उपनिवेशके अमसिगा और ट्रान्सवालके फ्राईहाइड नामक स्थानोंमें 
उनका व्यापार चलता है। इस वर्ष उन्होंने भारतसे अपनी पत्नी और वच्चोकों बुलवाया। 
परन्तु ऊपरकी दोनों जगहोंमे उनकी पत्नीको उपयुक्त संगी-साथीः नहीं मिले। फिर परिवारके 
आ जानेसे उनका रच भी बढ गया। इन दोनों दृष्टियोसे उन्होंने ड्वंनमे बसनेका इरादा किया। 


१. “दादा उस्मानका मुफदमा, ” सितम्बर १४, १८९८ । 


प्राथनापत्र : चेम्वस्टेनको मं ३१ 


खयाल यह था कि वे अपने उन स्थानोंके कारोवारके लिए खुद मार भेज दिया करेंगे और 
डर्वनमें भी कुछ व्यापार कर लेंगे। उन्हें परवाना पानेका इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने 
भारतीय व्यापारियोंकी एक पेढ़ीसे डर्वतकी एक मुख्य सड़कपर ११ पौंड मासिक किरायेका 
एक भारी मकान ले लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने करीव १०० पौंड मूल्यका साज-सामान 
भी खरीद लिया। वादमें उन्होंने परवाना-अधिकारीकों परवानेके लिए बवर्जी दी। परवाना- 
अधिकारीने दस्तूरके मुताबिक उनके काम-काजकी वारीकीके साथ छान-बीन की, उनके अंग्रेजी 
और हिसाव-किताव रखनेके ज्ञानगी जाँच की और उन्हें तीव वार अपने सामने पेशीपर 
बुलानेके वाद उनकी अर्जी मंजूर करनेंसे इनकार कर दिया। उन्होंने और मकान-मालिक 
दोनोंने फैललेके खिलाफ अपील की। नगर-परिषदके पूछनेपर परवाना-अधिकारीने निम्न- 
लिखित कारण बताये: 
में समझता हूँ, १८९७ का १८वाँ कानून अमुक वर्गोंके लोगोंके, जिन्हें आम 
तौरपर अवांछतीय माना जाता है, व्यापारके परवाने पानेपर कुछ रोक लगानेके लिए 
बनाया गया था। और में मानता हूँ कि अर्जदार एक ऐसा आदमी है, जो उद्ती वर्गमें 
शामिल किया जायेगा। इसके अलावा उसको डर्वनमें व्यापार करनेका परवाना कभी 
प्राप्त नहीं था। इसलिए उसे परवाना न देना मेंने अपना कत्तेंव्य समझा है। 


इस तरह, इतने-सारे परवाने देनेसे इनकार करनेका सच्चा कारण इस मामलेमें पहली 
धार नग्न रूपमें प्रकट किया गया। डर्वनके एक प्रमुख व्यापारी श्री अलैक्जैंडर मैकविलियम ने 
इस विपयमें परिषदके सामने गवाही देते हुए कहा था: 


में वहुत्त चर्षोंसे अर्जदारको जानता हें--१२ या १४ वर्षोत्ते। मेंने उसके साथ 
बहुत कारोबार किया है। कभी-कभी उसपर मेरा पाँच-पाँच सो पॉंड तक कर्ज रहा 
है। उसके साथ मेरा कारोबार पूरी तरहसे सनन्‍्तोषजनक रहा है। मेंने उसे बहुत अच्छा 
भर इज्जतदार व्यापारी पाया है। में हमेशा ही उसकी वातपर विश्वास कर सका 
हूँ । . - - करदाताकी हैसियतसे मुझे उसके परवाना पानेपर कोई आपत्ति नहों होनी चाहिए । 
वह अंग्रेजीमें हिसाव-किताद रख सकता है या नहों, यह में नहीं जानता। हाँ, वह अंग्रेजी 
में लिखकर अपने विचार भल्ती भाँति व्यक्त कर सकता है। परन्तु जिस ढंगसे उससे 
इस पत्रमें छिखा है जौर जिस ढंगसे वह अपना कारोबार चलाता है, उससे में अनुमान 
करता हूँ कि वह हिसाव-किताव रख सकेगा (अर्जदारका लिखा हुआ एक पत्र पेश 
किया) । 
अ्जदारकी ल्विततिके वारेमें जो बातें ऊपर कही गई हैं उनके अछावा उसकी अंग्रेजीमें 

दी हुई गवाहीसे नीचे लिखी बातें भी प्रकट हुई: 


ञ्ह 


मेरा निजी पारिवारिक खर्च लगभग २० पौंड माहवार है। दृकानका खर्च इससे 
अलग है। . . - टूकानके अलावा मेरे पास एक मकान हैं। . . . मेरे मकान और दकानमें 
विजलो को रोझनी है। . . . मेरा कारोबार एस० बुचर ऐंड सन्स, रंडल्स ब्रदर ऐंड हड्सन, 
एच० ऐंड टी० सेक-कविन, एल० केरमान ए० फास्त ऐंड को०, एम० लारो तथा अन्योंके साय 
है। में अंग्रेनीमें सादे पत्र॒ लिख सकता हूँ। में हिसाव रखना जानता हैं। फ्राईहाइडमें 
मेने अपना हिसाव-क्िताद खुद रखा है। में खाता, रोजनामचा, कच्ची वही, रोकड़ बही, 


३२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


मालका हिसाब और बीजक-बही रखता हूँ। में हिसावकी सिंगल और डयह एंट्रीफी 
पद्धति जानता हूँ। 
मकान-पालिफ श्री अब्दुल कादिरने कहा: 

में एस० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीका प्रव॒न्धक हूँ।. . . (जिसकी बात चल रही 
है) उस दुकानके लिए पहले परवाना जारी था। परवाना टिमोलफो मिला था। उर्वेन 
में मेरे ३ या ४ मकान हे। मूल्यांकन-सुची सें उतकी कुल कीमत १८,००० या २०,००० 
पौड है। इस जायदादका ज्यादातर हिस्सा से किरायेदारोंकों किराये पर देता हेँ। अगर 
दादा उस्मानकों परवाना नहीं मिलता तो मुझे किरायेकी हानि उठानी पड़ेगी। वे घहुत 


अच्छे किरायेदार है। .. . में उन्हें लम्बे अरसे से जानता हूँ | उनका रहन-सहन अच्छा 
है। उनके घरमें साज-सामान बहुत है। . . - में परवाना-अधिफारीके फैयलेसे सन्जुष्ट 
नहीं हूँ। 


आपने उपनिवेश्ञोंके प्रवानमंत्रियोंके सामने  अवाछित व्यक्ति ” की जो व्यास्या की थी! 
उसफी परियषदको याद दिलाई गई। व्याख्या यह थी' “इसलिए कि कोई आदमी हमसे भिन्न 
रंगका है, वह जरूरी तौरपर अवाछनीय' प्रवासी नही है। अवाछनीय' तो वह हे, जो गन्‍्दा 
या दुराचारी है, था कंगाल है, या जिसके बारेमे कोई अन्य आपत्ति हे, जिसकी व्यास्या संसद 
के कानून द्वारा की जा सकती है।” परन्तु यह सब केवल' अरण्य-रोदन सिद्ध हुआ। जिस 
परिषद-सदस्य ने १८९७ मे प्रदर्शत-समितिका झण्डा उठाया था और जो कूरलैंड तया नाइरीके 
भारतीय यात्रियोंको “जरूरत होनेपर बल' प्रयोग द्वारा ” लछौटानेके लिए तैयार था, वह “ कायल 
नही हुआ ” कि परवाना-अधिकारीकी कारंवाई गलत है। और उसने प्रस्ताव किया कि उसके 
निर्णयकरी पुष्टि कर दी जाये। प्रस्तावका समर्थन करनेके लिए राडा होनेको कोई तैयार नहीं 
था, और थोड़ी देरके लिए ऐसा मालूम हुआ कि परिपद न्याय करनेको तैयार हे। परल्तु 
आखिर एक अन्य' सदस्य श्री कालिन्स सहायताको वढे और उन्होंने निम्नलिखित भाषणके 
द्वारा प्रस्तावका समर्थन किया: 


उन्हें आश्चर्य नहीों कि परिषद परवाता देनेसे इचफ़ार करनेको वहुत अनिच्छुक 
है। परन्तु उन्होंने विदवास व्यक्त किया कि परवाना देनेसे इनकार कर दिया जायेगा। 
[उनके कथनानुसार | कारण यह नहीं है कि अजंदार या व्यापारका प्रस्तावित स्थान 
अयोग्य है, बल्कि यह है कि अर्जंदार एक भारतोय है। श्री गांधीने जो-कुछ कहा है 
वह बिलकुल साच है और उन्हें (श्री कालिन्सको) यह कहनेमें कुछ राहत महसृत हुई 
(कि अधिकतर परवाने देनेसे इस आधारपर इनकार किया गया है कि अजंदर भारतोय 
है। परिषदको एक ऐसी नीति अमल लानी पड़ रही है जिसे संसदने जरूरी समझा 
है। इससे परिषद बड़ी अप्रिय स्थितिसें पड़ गई हैं। नेटाली जनताके प्रतिनिधिके रूपमें 
संसद इस निर्णयपर पहुँची है कि भारतीयोंका डर्बनके व्यापारपर अपना प्रभुत्व बढ़ाना 
अवांद्नीय हैं। इसलिए परिषदको ये परवाने देनेसे इनकार करनेके लिये लगभग याध्य 
हो जाना पड़ा है, जो अन्यथा आपत्तिजनक नही हे। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत झुूपसे में 
समानता हूं कि परिषदके सासने उपस्थित होकर परवाना सॉगनेके छिए अजंदार एक 


१, देखिए खण्ड २, ५8 ३९३ । 
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योग्यतम व्यक्ति है और उसे परवाना न देना उसके प्रति अन्याय है। परन्तु उपनिवेशको 
नीतिके त्तौरपर यह जरूरी पाया गया है कि इन परवानोंकी संख्या बढ़ाई न जाये। 
(नेटाल ऐडक्टॉइज़र, १३ सितम्बर, १८९१)। 


यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि नेटठालके लोकनिष्ठ छोगोंमें श्री कॉलिन्स एक 
प्रमख स्थान रखते हैं। उन्होंने अक्सर परिषद के उपाध्यक्ष (डिप्टी मेयर) का स्थान ग्रहण 
किया है और वे एकाधिक वार स्थानापन्न अध्यक्ष (मेयर) भी रहे हैं। यह निर्णय ऐसे व्यक्ति 
ने किया, इसलिए अत्यन्त दुःखद और उतना ही महत्त्वपूर्ण भी था। हमारा आदरपू्वेक निवेदन 
है कि यदि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीने नेटाल-संसदकी भावना सही-सही व्यक्त की थी तो, जसा 
कि बादमें अरकट होगा, संसदका मंशा उतनी दूरी तक जानेका कभी नहीं था, जितनी दूरी तक 
श्री कॉलिन्स चले गये । संसदका मंशा नये आनेवाले भरतीयोंको --- सव नये भारतीयोंको कदापि 
नहीं -- परवाने प्राप्त करनेसे रोकनेका था। और प्रार्थियोंको दृढ़ विश्वास है कि श्री कॉलिन्सने 
कानूनका जो अर्थ रूगाया है, वही यदि सम्राजी-सरकारके सामने पेश किया गया होता तो 
उसे सम्राज्ञीकी अनुमति कदापि न मिलती। मालूम होता है, श्री कॉलिन्स मानते हैं कि 
संसद नेटालके केवल यूरोपीय समाजका प्रतिनिधित्व करती है। प्रार्थी तो सिर्फ इतना ही 
कह सकते हैँ कि यदि यह सच है, तो शोक का विपय है। जब भारतीयोंका मताधिकार 
सर्ववा छीन लेनेका प्रयत्वत किया गया उस समय उन्हें दूसरी ही वात वताई गई थी। फिर, 
श्री कॉलिन्सने समझा कि विचाराबीन परवाना दे देनेका अर्थ परवानोंकी संख्यामें वृद्धि करना 
होगा। परन्तु सच तो यह है कि जिस मकानके लिए परवाना माँगा गया उसका इस सालके 
लिए परवाना था ही। वह इसलिए खाली हो गया था कि परवानेवालेको घाटा हुआ और 
उसने व्यापार बन्द कर दिया। इसलिए वर्तमान अजेंदारकों परवाना देनेसे नगर (वरो) में 
परवानोंकी संख्यामें बढ़ती न होती 

एक अन्य परिपद-सदस्य और डर्वनके प्रमुख वकील श्री लंविस्टर सारी कारंबाईसे 
इत्तने आजिज़ आ गये कि उन्होंने अपनी भावनाओंकों इस प्रकार व्यक्त किया : 


इस प्रकारकी अपीलोर्से जिस उलटी-सीथी नीतिका अनुसरण किया जाता है उसके 
कारण वे जानवूझकर वंठकोंमें हाजिर नहीं होते। परिषद-सदस्योंसे जो गन्दा काम 
करनेको कहा गया है उससे उन्होंने मतभेद व्यक्त किया। अगर परिषद-सदस्यों (बर्गे्सों) 
का मतलूव ऐसे सब परवाने बन्द कर देना है तो ऐसा करनेका साफ रास्ता मौजूद है। 
वह है -- विधावसभासे भारतोयोंको परवाने देनेके विरुद्ध कानून वनवा लेना। परन्तु 
जब हम अपोल सुननेवालो अदालतकी हेसियतसे देठे हें तत, जबतक विपरीत निर्णयके 


लिए उचित कारण मौजूद न हों, परवाना देना ही चाहिए। (नेटाल ऐडक्टाडइज़र, 
वही तारखि) 


श्री लेविस्टर, जैसा कि उन्होंने कहा, जानवून्न कर देरसे जाये इसलिए वे मत नहीं 
दे भक्ते। फलत: प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे स्वीकृत हो गया और अपील खारिज कर दी गई। 


प्राथियोंकी नम्न रायमें उपर्युक्त मामलेसे ज्यादा मजबूत मामछेकी, या डर्वन नगर-परिपदने 
जो अन्याय किया है उससे बड़े अन्यायकी कल्पना करना करीव-करीबव असम्भव हैं। फिर यह 





हे 


१. मूल छपी हुई अंग्रेजी प्रतिमें तारीख गहत छती मादम दोती है। देखिए “ दादा उस्मानकला मुकदमा, ?? 


सिलचर १४, श्ट६८ । 
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तगर-परिपद एक ब्रिटिश उयनिवेश्की है। और यह एक न्यायालयके रूयमें जील सुननेके 
लिए बैठी थी। इसने अस्वच्छताको और बेईमानीके व्यापारको प्रोत्वाहन दिया है। जब 
प्रार्थी भारतीय समाजके ज्यादा कमजोर सदस्पोंकों क्‍या उत्साह दिलाएँ? वे ज्यादा कमजोर 
सदस्य कह सकते हैं: “ आप हमसे स्वच्छताके आधुनिक तरीके अपनाने और ज्यादा अच्छी तरह 
रहनेको कहते हैं। और आप आज्वासन देते हैं कि सरकार हमारे साथ न्यायक्रा ह्वहार 
करेगी। हम इसपर विश्वास नहीं करते। क्‍या आपके दादा उस्मानका रहन-सहत उनके ही 
स्तरफे किसी भी यूरोपीयके बरावर नहीं है? क्‍या नगर-परिपद्ने इसका कोई खबाल किया 
है? नहीं। हम अच्छे रहें या वुरे रहें, हमारी हालत न अच्छी होगी न बूरी होगी। ' यूरो- 
पीय उपनिवेशी पुकार-पुकार कर कहते आ रहे हैं कि उन्हें आधुनिक इंगते रइनेवाले इज्जत- 
दार भारतीयोंके बारेमें कोई आपत्ति नहीं होंगी। शश्िियरोंगे हमेणा ही यह हाहा हैं कि 
कथित अस्वच्छताके आधारपर जो आपत्तियाँ की जाती हैं, वे न्रूठी हैं। और साफ है कि डरवेन 
नगर-परिषदने हमारा यह दावा सही साबित कर दिया है। 





तथापि, न्यूकैसिल नगर-परिषद डर्वनकी परिपदसे भी कुछ आगे वढ़ गई हे। उसके 
परवाना-अधिकारीने पिछले साल परवाना पाये हुए आठ भारतीय दूकानदारोमें से हर एकको 
इस वर्ष कानूनके अनुसार परवाने देनेसे इनकार कर दिया है। दीख पडता है कि उसे ऐसा 
करनेका आदेश दिया गया था। इस तरह तमाम लोगोंको परवाने न देनेसे उपनिवेशके 
भारतीय व्यापारियोंके दिलोंमे आतंक छा गया है। इन दूकानदारोंका कारवार स्थगित होनेसे 
न केवल ये और इनके आश्रित ही मारे जायेंगे, वल्कि डवंनकी कुछ पेढ़ियाँ भी. जो उनका 
पोषण करती हैं, वैठ जायेंगी। इन लोगोंकी पूँजी उस समय दस हजार पौडसे अग्रिक कूती 
गई थी। और उतपर सीधे आश्रित रहनेवाले लोगोंकी संख्या चालीससे अधिक थी। इसलिए 
नगर-परिपदके सामने अपील करनेके लिए भारी खर्च उठाकर एक प्रमुख वकील श्री लॉटनको 
नियुक्त किया गया। फलत: (आठ दूकानदारोंके) नौमे से छः परवाने मंजूर किये गये। गेप 
तीन व्यक्तियोंने, जिन्हें परवाने देनेसे इनकार किया गया, सर्वोच्च न्‍्यायालयमे अपील की। 
परन्तु उसने बहुमतसे अप्रील नामंजूर कर दी। कारण यह बताया गया कि कानूनकी पाँचवी 
धाराके अनुसार सर्वोच्च न्‍्यायालयकों उनपर विचार करनेका अधिकार नहीं है। चंकि वात 
बहुत महत्त्वकी थी और चूंकि मुख्य न्यायाधीशने शेप दो न्यायाघीशोंसे मतभेद व्यक्षत करते 
हुए वादियोंफे पक्षमें राय दी थी, इसलिए मामलेको सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपद (प्रीवी कौसिल) 
के सामने ले जाया गया। वादियोंके वकीलोंके पाससे लन्दनसे आये हुए एक तारमे बताया 
गया है कि अपील खारिज हो गई है। न्‍्यावके नाते कहना ही होगा कि न्यूकैसिल नगर- 
परिषदने कृपया करके तीनों वादियोंकों अपीलके दौरानमें अपना कारवार जारी रखने दिया 
है। परन्तु उसकी नीति स्पप्ट है। अगर वह शिण्टताफके साथ तथा आन्दोलन खड़ा किये बिना 
न्यूकसिलसे भारतीयोंका सफाया कर सकती तो उसने पीड़ित पक्षपर होनेवाले परिगामोंका 
खयाल किये बिना वैसा कर डाला होता। परवाना-अधिकारीने परवाने देनेसे इनकार करनेके 
जो कारग बताये थे वे उपयुक्त सभी मामलोंगें एक हो थे --जर्थातू, “इस अर्जीके सम्ब- 
न्धथमें सकाई-दारोगाने १८९७ के कानून १८ के नियमोंके खण्ड ४ की दततोंके अनुसार जो 
रिपोर्ट तैयार की है वह प्रतिकूल है और सम्वद्ध मकान कानूनके खण्ड ८ के अनुसार इच्छित 
व्यापारक योग्य नहीं हैे। इप॒लिए मेने अर्जीकों नामंजूर कर दिया। परवाना देनेसे इनकार 
होनेके पहले किसी भी अजेदरफों सफाई-दारोंगाक्ी रिपोर्ट या परवाना-अधिकारीके कारणोंका 
कोई ज्ञान नहीं था। उनसे अपने मकानोंमें किसी तरहका सुधार या फेरफार करनेकों भी 
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नहीं कहा गया था। परवाना-अधिकारीने अपने कारण सिर्फ तब बताये जब कि मामलेकी 
अपील परिपदके सामने गई और परिपदतने उससे कारण वतानेको कहा। उपर्युक्त तीन अर्जे- 
दारोंको जब परवाने देनेसे इनकार किया जा चुका और उन्हें मालूम हुआ कि इनकार क्‍यों 
किया गया है, तव उन्होंने तुरत्त कहा कि वे अपने मकानोंमें सफाई-दारोगाके सुझाये हुए 
सब सुवार या फेरफार करनेको तैयार हैं। परन्तु परवाना-अधिकारी यह सव सुननेकों तैयार 
नहीं था। उसने उनकी अजियोंपर विचार करनेसे इस आवधारपर इनकार कर दिया कि 
नगर-परिपदने उसका पहला निर्णय वहाल कर दिया है (परिशिष्ट ख)। यहाँ कह देना 
अनुचित न होगा कि अजंदारोंने यह कभी नहीं माना कि उनके मकान अस्वच्छ हैं। और 
उन्होंने साबित करनेके लिए डाक्टरी प्रमाण भी पेश किये थे कि मकानोंकी हालत सस्तोष- 
जनक है। प्रार्थी इसके साथ एक उद्धरण नत्यी कर रहे हैं (परिशिष्ट ग)। यह नगर-परिपदके 
सामने हुई कार्रवाईका एक अंश है। इससे तीनों वादियोंका मामला अधिक पूर्ण रूपमें स्पष्ट 
हो जायेगा। न्यूकैसिल नगर-परिपदमोें आठ सदस्य हैं--एक डाक्टर, एक वकील, एक बढ़ई, 
एक जल-पानकी दूकानका मालिक, एक खान-कर्मचारी, एक पुस्तक-विक्रेता और दो वस्तु-भण्डार- 
मालिक । परवाना-अविकारी नगर-परिपदका क्लाक भी है। फरूत: जब नगर-परिपद परवाना- 
अधिकारीके फैसलेके खिलाफ अपील सुननेकों बैठती है तब वही उसका कलार्क भी होता है। 


परन्तु डंडीका स्थानिक निकाय (लोकल बोर्ड) तो डर्वन और न्यूकैसिल' दोनोंकी नगर- 
परिपदोंको मात्त देना चाहता है। पिछले नवम्बरमें परवाना-अधिकारीने एक चीनीको व्यापारका 
परवाना दिया था। और अधिकतर करदाताओंने उस अधिकारीके निर्णयके खिलाफ अपील 
की। स्थानिक निकायने दोके विरुद्ध .तीनके वहुमतसे एक-मात्र इस आधारपर परवाना 'रद 
कर दिया कि अर्जदार चीनी राष्ट्रीयताका था। अजंदारके सॉलिसिटरने स्थानिक निकायकों 
उसके निर्णयके विरुद्ध अपीलूकी सूचनामें अपीलके ये आधार बताये थे: 


(१) कि, आपके निकाय के कुछ सदस्य व्यापारी और इूकानदार और फुटकर 
व्यापारके परवानेदार हेँ। इसलिए वह होई-ली ऐंड कम्पनी के हितोंको हानि पहुँचाये 
बिना अपीलके विषयका निपटारा करनेमें असमर्य था-- सम्भवतः उसे निपटारा करनेका 
अधिकार ही नहीं था। 

(२) कि, आपके निकायकी रचना ऐसी है कि होई-ली ऐंड कम्पनीको फुटकर 
व्यापारका परवाना न दिया जानेसें निकायके कई सदस्योंका व्यक्तितत और सीधा 
आयिक स्वार्य है। इसलिए उन्हें चाहिए था कि न तो वे निकायकी वचैठकमें उपस्थित 
होते और न इस प्रइनपर अपनों राय ही देते। 

(३) कि, आपके निकायके कुछ सदस्यों ने, जो बँठकरममें शामिल हुए थे, होई-लछो 
ऐंड कम्पनीको पेढ़ीके खिलाफ व्यक्तिगत हेष और पक्षपात प्रकट किया। कारण यह था 
कि पेढ़ीके सदस्य चीनके निवासों हें। और, खास तौरसे, एकने तो यहांतक कहा : 
“ में किसो चोनोको कुत्तेके बरावर भी मौका नहों दूँगा।” 

(४) कि, अपील करनेवाले करदाताओंने कोई गवाही या कानूनो सबूत पेद्य नहीं 
किया कि होई-ली ऐंड कम्पनीके छोग उपनिवेशमें रखने योग्य नहों हैं। 

(५) कि, अपोल करनेवाले करदाताओंने कोई गवाही या कानूनी सबृत पेश नहीं 
किया कि परवाना-अधिकारीने जिस मकानके लिए परवाना दिया था वह तबतक 
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पम्पूणे गांधी वाड॒मय 
व्यापारके लिए बिलकुल अयोग्य और अनुपयुक्त है, जवतक कि मकान-मालिक होई-लो 
ऐंड कम्पनीके साथ अपने पट्टेमें किये हुए इकरारके अनुसार नया मकान नहीं बना देता। 
(६) कि, निकायका निर्णय और प्रस्ताव न्यायक्ते सिद्दास्तों तथा कानून दोनोंफी 
दृष्ठिसि भी अयोग्य और अन्यायपूर्ण है। 
मामलेके कागजात देखनेसे मालूम होता है कि यह चीनी एक ब्रिटिश प्रजाजन है। 


फिर भी उसकी जो गति हुई वही भारतीयोंकी भी होना असम्भव नहीं हे। इस मामलेमें 
सर्वोच्च न्‍्यायालयनें अपील सुननेसे इनकार कर दिया। इसका कारण ऊपर बताये हुए न्यू- 
कैसिलके मामलेका फैसला ही था। 


गत नवम्बरमें करदाताओंके अनुरोधपर डंडीके स्थानिक निकायफे अध्यक्षने एक सभा 


बुलाई थी। उसका उद्देश्य “ एशिबाइयोंको नगरमें व्यापार करने देनेके औचित्यपर विचार- 
विमश करना ” था। इस समय डंडीमें लगभग दस भारतीय वस्तु-भण्डार हैं। सभाफी कारंवाईके 
निम्नलिखित अंशोंपे मालम होगा कि स्थानिक निकाय अगडे वर्ष उनके साथ कैसा बरताव 
करना चाहता है: 


श्री सी० जी० विल्सन (स्थानिक निकायक्ते अध्यक्ष ) ने अपने मंतव्यसते बहुत अच्छा 
असर पैदा किया। उन्होंने सभी विषयोंमें तिकायकी कार्रवाईका पोषण किया और कहा 
कि हमारा प्रयत्न, अगर सम्भव हो तो, नगरको एशियाई अभिश्ञापसे मुक्त कर देनेका है। 
वे सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि सारे नेटाल उपनिवेशके लिए एक अभिज्ञाप हूँ। उन्होंने सभाको 
आइवासन दिया कि चीनी व्यापारीके सम्बन्धर्में हमारी कार्वाइयाँ स्वार्य-रहित और 
पक्षपातहीन थीं और परवानेको रद करके हमने ईमानदारीके साथ वही किया है जिसे 
हम नगरके प्रति अपना कतंव्य समझते थे। उन्होंने आशा व्यक्त को कि फरदाता अयनो 
राय जोरोंसे व्यक्त करके बता देंगे कि उनका इरादा इस अभिशापको नामशेष कर 
देनेका है। 

श्री डब्ल्यूण एल० ओल्डएकर (निकायके एक सदस्य) ने कहा कि उन्होंने और 
निकायके अन्य सदस्योंने जो-कुछ ठीक समझा वही फिया है। उन्होंने सभाको आइवासन 
दिया कि उनकी कारंबाइयोंमें पक्षपातका कोई भाव नहों था और सभाप्तर भरोप्ा 
कर सकते हे कि वे निकायके सदस्पकी हैसियतसे अपने कतंव्यक्षा पाऊन अवश्य करेंगे। 

श्री एस० जोन्सने इसके बाद प्रस्ताव पेश किया कि, स्थानिक निज्ञाय अयांछनीय 
लोगोंको ' परवाने देना रोकनेके लिए जो-कुछ भी उसको शक्तिमें हो, सब करे; कि, 
परवाना-अधिकारीको भी इस आशयका निर्देश शिया जाये; और यह कि, इनमें से जिसमे 
परवाने रद किये जा सके उतनोंको रद करनेको कारंवाई को जाये। यह प्रस्ताव सर्व- 
सम्मतिसे, हर्ष-ध्वनिके साथ, मंजूर हो गया। 

श्री सी० जी० विल्सनने इस निर्णयपर सभाको यहु कहकर धन्यवाद दिया कि 
इससे निकायके हाथ बहुत सजबूत हो गये हे और वह सभाके निर्णयपर अमल करेगा। 

और भो कई सज्जनोंके भाषण हो जानेके बाद श्रो हेस्टिग्ज़ने प्रस्ताव किया कि 
टाउन-बलाक॑ और परवाना-अधिकारी दो भिन्न व्यक्ति हों। 

पक्षी बिल्सनने कहा कि अधिकारियोंकों अभीकी तरह ही रहने देना बहुत बेहतर 
होगा। बादमें, अगर परवाना-अधिकारीने इस प्रकारक्े मामलोंमें बेसी हो फार्ंवाई न की 
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जैसी कि निकायने की है, तो हमारे हायथमें इलाज हैं ही। (नेटाल विटनेस, २६ 
नवस्वर, १८९८)।॥ 


ऊपरके उद्धरणोंमें जिन छोगोंको अवांछनीय कहा गया है वे, निस्सन्‍्देह, डंडीके ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारी हैं। डंडीका स्थानिक निकाय जो नीति वरुतना चाहता है उसे इन उद्धरणोंमें 
स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया गया है। कानूनने अपील सुननेका अधिकार जिस संस्थाकों 
दिया है उसकी ओरसे परवाना-अधिकारीको हिदायतें मिल चुकी हैं -- और आगे भी मिलेंगी -- 
कि उसे क्या करना है। और, इस तरह, दो न्‍्यायाधिकरणों --- अर्थात्‌ परवाना-अधिकारी और 
नगर-परिपद या स्थानिक निकायके, जहाँ जो हो, सामने कानूनके मंशाके अनुसार पीड़ित 
पक्षॉंकों अपना मामला पेश करनेका जो अधिकार था, वह छिन जायेगा। प्राथियोंकी नजरमें 
जो उदाहरण आये हैं उनमें से ये केवल थोड़ें-से हैँ । इनसे विलकुल साफ मालूम होता है कि यदि 
विभिन्न नगर-परिषदों और स्थानिक निकायोंपर अंकुश न लगाया गया तो वे किस नीतिका 
अनुसरण करेंगे। 
प्राथियोंकों यह स्वीकार करनेमें संकोच नहीं है कि अवतक दूसरी नगर-परिपदों और 
स्थानिक निकायोंने ऐसी कोई इच्छा नहीं दिखाई है कि वे जुल्मी तरीकेपर व्यवहार करेंगे; 
हालाँकि वहाँ भी नये परवाने प्राप्त कर लेना लगभग असम्भव है। यहाँ तक कि पुराने जमे 
हुए भारतीयोंको भी नये परवाने नहीं मिल सकते, फिर, कानूनके अनुसार जो अधिकार 
--प्रार्थी तो कहना चाहते थे, अत्याचारी अधिकार -- उन्हें दिया गया है वह मौजूद है ही, 
और इसका कोई ठिकाना नहीं कि वे डर्वन, न्यूकंसिल और डंडी द्वारा पेश किये गये 
उदाहरणोंका अनुकरण नहीं करेंगे। 
जिन सॉलिसिटरोंका इस कानूनके अमलऊसे कुछ सम्वन्ध रहा है उनके विचार जाननेकी 
दृष्टिसे उन्हें एक पत्र! लिख कर निवेदन किया गया था कि वे कानूनके अमलके सम्बन्धर्में अपने 
अनुभव बतानेकी कृपा करें। बह पत्र चार सॉलिसिटरोंके पास भेजा गया था। उनमें से तीनने 
अपने उत्तर भेजे हैं, जो इसके साथ नत्थी हैं (परिश्षिण्ट घ, डा, च)। श्री लॉटन, 
जिन्होंने च्यूकेसिल, चीनी व्यापारी और उपर्युक्त सोमनाथ महाराजके मामलों की पैरवी की थी, 
कहते हैं: 
में विक्रेता.परवाना अधिनियमको बहुत रूज्जाजनक और बेईमानी-भरा विधान 
मानता हूँ। वेईमानी-भरा और लूज्जाजनक -- क्योंकि इस मंशाकों जरा भी छिपाया 
नहीं गया कि उसे भारतीयोंपर, ओर सिर्फ उनपर हो लागू किया जायेगा। वास्तवमें 
वह स्वीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेशनमें किया गया, जो भारतोय-चिरोधी समुदाय 
फो तुपष्द करनेके लिए साधारण समयसे एक महीने पहले ही कर लिया गया था; 
फिर भी उपनिवेश-मन्त्रीकी स्वोकृति प्राप्त करनेके लिए उसे रूप ऐसा दिया गया, मानो 
वह सबपर लागू होता हो। 
अधिनियमका अत्तर है--व्यापारके परवाने देने यथा न देनेंका अधिकार भारतीय 
व्यापारियोंके माने हुए शत्रुओंके हावोंमें सॉप देवा। नतीजा वही है, जिसको अपेक्षा 


को जा सकती थो। और हम सब जो-कुछ देखते हैँ उससे रज्जित हैं, भले हो हम 
इसे मंजूर करें या न करें। - 


१. या चपव्चव नहीं है 
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एक और सज्जन हैँ श्री ओही। वे औपनिवेशिक देशभक्त संघ (कलोनियल पैट्रिऑटिक 
[नियन) के अवैतनिक मन्‍्त्री भी है। उनका स्पप्टत. स्वीकृत लक्ष्य एशियाइयोंकी और अधिक 
+रमारको रोकना है। वे कहते है: 


में नहीं समझता कि इस कानूनका अमल विधानमण्डलकी भावनाके अनुसार 
किया जा रहा है। उस समयके प्रधानमंत्रीने, जिन्होंने विधेषक पेश किया था, कहा 
था: (इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगोंपर असर करनेका है, जिनका नियदारा प्रवासो 
विधेयकके अन्तर्गत किया जाता है। जहाजवालोंको अगर माहूम हो कि इन्हें उतारने 
नहीं दिया जायेगा तो बे इन्हें नहीं लायेंगे। और अगर लोगोंको मालूम हो कि उन्हें 
परवाने नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार करने के लिए यहां आयेंगे ही नहीं।* 

बहुत दिन नहीं हुए कि मेरे पास इसी तरहका एक मामला उपस्थित हुआ था। 
एक चीनी राष्ट्रिक उपनिवेशर्मं तेरह वर्षोसे रह रहा था। उसे परवाना देनेसे इनकार कर 
दिया गया। मुझे निडईुचय है कि इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ यह था कि बह 
चोनी राष्टरिक था। डर्बन-सम्बन्धी ऑकड़ोंसे मालूम होता है कि गत दस वर्षोके अन्दर 
इस दहरका फलाव और आबादी दूनीसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीको 
जिसने अपना भाग्य उपनिवेशके साथ जोड़ दिया था-- एक ऐसे आदमीको, जिसका 
चरित्र निष्कलंक था, जो उस समय इस उपनिवेशसें आया था जबकि यहाँ आजके 
१०० मसनुष्योंकी जगह केवल ४० मनुष्य निवास करते थे -- डर्बनर्में ईमानदारीके साथ 
जीविका उपाजित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके चरित्रका और 
इस बातका कोई खयाल नहों किया गया कि वह रूम्बे अरसेसे उपनिवेशमें रह रहा 
है। इसी तरह, मेने देखा है कि न्यूकेसिलमें एक भारतोयको परवाना देनेसे इनकार 
कर दिया गया। वह १५ वषंसि नेटालमें रह रहा था। अगर किसी यूरोपीयने उसी 
परवानेकी अर्जी दी होती तो उसे वह दे दिया जाता। यह उचित नहीं है। 
श्री रेनॉड ऐड रॉबिन्सनकी पेढ़ीवाले दूसरी बातोंके साथ-साथ कहते हैं: 


परन्तु, हमारी रायमें, प्रस्तुत अधिनियमका मुख्य दोष यह है कि उसमें नगर- 
परिषदके निर्णयकी अपील करनेकी गुंजाइश नहीं रखो गई। इससे परवानोंके अर्जदारों- 
पर अन्याय हुआ है, और आगे भी हो सकता है। 
जब यह छप रहा था, श्री जी० ए० डी आर० लैबिस्टरकी राय प्राप्त हुईं। वह इसके 
साथ संलग्न है (परिशिष्ट छ*)। 
/ कन्सिस्टेन्सी ” [ सुसंगत |] ने टाइम्स आफ नेटलमे (जिसे सरकारका मुखपत्र माना 
जाता है) एक पत्र लिखा है। उनके पत्र (परिशिप्ट ज) से मालूम होगा कि वे, २० वर्ष से 
अधिक हुए, उपनिवेशमे रह रहे है और एक व्यापारी हूँ। उन्‍होंने कहा है: 


बेशक आप उनसे (भारतीय व्यापारियोंसे) सफाईके कड़ेसे कड़े नियमोंका पालन 
फराइए, उनका हिसाब-किताब अंग्रेजीमं रखवाइए और अन्य काम भो चेसे ही करवा- 
इए, जेसे कि अंग्रेज व्यापारी करते हें; परन्तु जब वे इन सब माँगोंको पूरा कर दें तब 


१. देफ्षिए पृष्ठ ४९ । 


प्रारयनापत्र : चेम्बरलेनफो ३९ 


उन्हें ्याय दीजिए। नया विवेवक इन लोगोंको या सारे समाजको न्याव देता है, यह , 
ईमानदारीसे विचार करनेवाला कोई व्यक्ति नहों कह सकता। क्योंकि, विधेयक जन- 
साधारणको लाभ पहुँचानेवाली होड़को दूर कर देनेका अधिकार स्वार्थों लोगोंके हायोंमें 
सौंप देता है और इन स्वार्यो लोगोंको अपनी जेवें भरनेमें समर्थ बनाता है। . . - मेंने 
हाल ही आपके एक सहयोगी पत्नमें पढ़ा था कि डंडीके स्थानिक निकायने अगले वर्षके 
लिए किसी भी अरब व्यापारीका परवाना नया न करनेका निहुचय किया है और पर- 
वाना-अधिकारीको तदनुसार निर्देश दे दिया है। ये लोग [ स्थानिक निकायके सदस्य ] 
अंग्रेज व्यापारी हैं और चाहते हें कि साराका सारा व्यापार इनके ही हाथोंमें रहे, 
जबकि जनता इन्हें मुंहमाँगें भाव चुकाती रहे। निडचय हो अब समय आ गया है 
जबकि सरकारको चाहिए कि वह इन लोगोंको इनकी सीमा बता दे। 


टाइस्स आफ नेटालने अपने २१ दिसम्बर, १८९८ के अंकर्में उपर्युक्त पत्रपर टीका 
करनेके बाद भारतीय व्यापारियोंके प्रति विरोबको आत्म-रक्षणके आधारपर उचित बताते 
हुए कहा है: 


साथ ही, हमारो यह इच्छा बिलकुल नहीं है कि इन भारतोय व्यायारियोंके साथ 
सख्तीका व्यवहार किया जाये। . . - फिर भी, हम नहीं सानते कि उपनिवेशोी किसी भी 
बड़ी संख्यामें यह चाहते होंगे कि इन कानूनोंके अनुसार दिये गये अधिकारोंका उपयोग 
अत्याचारी ढंगसे किया जाये। यदि यह समाचार सहो है कि डंडीके स्थानिक निकायने 
अगले वर्षके लिए भारतीयोंके किसी भी परवानेको नया न करनेका निश्चय किया है, 
तो हम निकायसे जोरोंके साय आग्रह करेंगे कि वह अपने ही करदाताओंके हितमें, और 
जाम तोरपर उपनिवेशके हितमें भी, उस नि३चयको तुरन्त रद कर दे। निकायको 
परवाने नये करनेसे इनकार करनेंका अधिकार जरूर है, परन्तु यह अधिकार देते समय 
कभी क्षण-भर के लिए भी सोचा नहों गया था कि इसका उपयोग इत्त तरह सर्तग्राही 
रूपमें किया जायेगा। विक्रेता-परवाना कानूनके लिए जिम्मेदार श्री एस्कम्व थे और 
उन्होंने कभी स्वप्नमें भी खयाल नहीं किया था कि उसके द्वारा दिये गधे अधिकारका 
उपयोग इस तरह किया जायेगा। अधिनियम स्वीकार करनेमें यह खयाल उतना नहीं था 
कि परवाना-अधिकारियोंको उपनिवेशमें पहलेसे हो व्यापार करते आनेवाले भारतोयोंसे 
निपटनेका अधिकार दिया जाये, जितना कि यह था कि और भारतीयोंकों व्यापार 
फरनेके लिए यहाँ आनेसे रोका जाये। विवेयकका दूसरा बाचन प्रारम्भ करते हुए श्री - 
एस्कम्बने बताया कि उसे नगर-परिपदोंके अनुरोबपर पेश किया गया है। उन्होंने कहा: 
“उनका उद्देश्य क्या है, यह वतानेमें उन्हें कोई संकोच नहों है; और सरकारको भी 
उनका भ्रस्ताव स्वीकार कर लेनेमें कोई आपत्ति नहों है। प्रत्ताव यह है कि कतियय 
लोगोंको इस देझमें जाकर यूरोपोयोंके साव गैर-बरावर हालतोंमें होड़ करने और 
व्यापारके लिए परवाने प्राप्त करनेसे, जो यूरोपीयोंके लिए ही जरूरी हैं, रोका जाये।! 
ओर फिर, बगर छोगोंको शंका रही कि उन्हें परवाता मिलेगा या नहों तो यहां व्यापार 
करनेके लिए कोई आयेगा हो नहों। इसलिए यदि कानूनकी कितावम यह कानून मोजूद 
रहे तो वह बगेर ज्यादा अमलके भी अपना काम पूरा करता रहेगा।” इस तरह, स्पप्ट 
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है कि कानून तो व्यापक अधिकार प्रदान करता है, फिर भी जिम्मेदार मन्‍्त्रीने अपना 
उद्देश्य पुरा करनेके लिए उसकी व्यवस्थाओंके अमलूपर नहीं, वल्कि उसके अस्तित्वसे 
पैदा होनेवाले नेतिक असरपर भरोसा किया था। यह उद्देश्य पहलेसे ही यहाँ रहनेवाले 
व्यापारियोंको उनके परवानोंसे वंचित करना नहीं, वल्कि दूसरोंको यहाँ आने और 
परवाने प्राप्त करनेसे रोकना था। यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे निकाय और 
परिपषदें, जिन्हें इस कानूनके अन्तर्गत अपीलो न्यायालय नियुक्त किया गया हे, अपने अधि- 
कारोंका वसा दुरुपयोग करेंगी, जेसा कि डंडीका निकाय करनेकी धमकी दे रहा है। दूसरे 
वाचनकी बहसका जवाब देते हुए श्री एस्क्रम्बनें कहा: मुझे कोई सन्देह नहों है कि 
इस विधेयककी आवद्यकता केवल उस गम्भीर खतरेके कारण हो सकती है, जो इस 
देशके सामने मुंह बाये खड़ा है। परन्तु मुझे नगरपालिकाओंके अधिकारियों और उप- 
निविशकी न्यायशीलतापर इतना विश्वास है कि, में मानता हूँ, इस विधेयकका प्रयोग, 
जिसे में न्याय और नरमी कहता हूँ उसके साथ किया जायेगा।” अच्छा हो कि डंडीका 
निकाय इन शब्दोंकों याद रखें; क्योंकि वह भी सोचे हुए सर्वग्राही तरीकेपर अपनी 
सत्ताका उपयोग जितने असन्दिग्ध रूपसें करेगा, उतने ही असन्दिग्ध रूपसें वह उद्देश्य 
विफल होगा, जो हम सबके सामने है। बेशक, अवांछनोय लोगोंका मूलोच्छेद होने 
दीजिए, परन्तु यह काम क्रमशः होना चाहिए, ताकि उद्देश्यकी पूर्ति कोई भारी अन्याय किये 
बिना ही हो जाये। कहा जा सकता है, कानून तो है, हम उसको अमलूमें छायेंगे। 
हाँ, कानून जरूर है, सगर उससे अन्याय ढाया गया, तो वह कितने दिनों तक टठिकेगा ? 
उपनिवेशमें ऐसे मतदाताओंकी संख्या बहुत बड़ी है, जिन्हें अपने मजदूर भारतसे ही 
लाने पड़ते हें। यह बात भुलानी नहीं चाहिए; क्योंकि यह भारत-सरकारके हायमें 
एक ऐसा शास्त्र है, जिसके द्वारा वह इस उपनिवेशसे जितना बहुत-से लोग समझते हे 
उससे बहुत ज्यादा ऐंठ सकती है। सान लीजिए, भारत-सरकार कह देती है, “आपको 
तबतक और मसजदूर नहीं मिल सकते जबतक कि आप उप्त कानूनको रद नहीं कर 
देते, जिसके अधीन हमारे लोगोंके साथ घोर दुर्व्यवहार किया गया है', तो परिणाम 
क्या होगा ? हम इसका अन्दाज नहीं लगायेंगे। अगर स्थानिक निकाय, नगर-परिवदें 
और परवाने देनेवाले निकाय बुद्धिमान हें तो वे भारतीय मजदूरोंके मालिकोंको ऐसी 
अग्नि-परीक्षासे गुजारनेकी कभी कोई कोशिश नहीं करेंगे। 


इस लम्बे उद्धरणके लिए प्रार्थी क्षमा-याचना नहीं करते, क्योंकि यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इसका महत्त्व केवल इसके स्रोतके कारण नहीं, वल्कि जिस ढंगसे इसमें विधयका निरूपण किया 
गया है उसके कारण भी है। विधानमण्डलके अच्छे इरादे कानूनमें निहित नहीं हैँ, यद्यपि उन्हें 
उसमे उतारा जरूर जा सकता था। यदि ऐसा किया गया होता तो भारतीय व्यापारी इस चिन्ता 
से वच जाते कि उनकी रोटी कभी भी एकाएक उनके मुँहसे छीनी जा सकती है। सरकारी 
मुखपत्र एक ऐसी वात मंजूर कर गया है, जो डंडीके निकायको बताई हुई उसकी अपनी ही 
फटकारसे मेल नहीं खाती। वह निकायोंको एक छिपा हुआ इश्चारा मालूम होती है कि वे 
लोगोंका ध्यान खीचे बिना किस तरह अपना उद्देश्य पूरा कर सकते है। क्योंकि, वह भी 
यहा चाहता है कि अवांछनीय लछोगोंका एक “बहुत ऋ्रमिक तरीके ” से “ मूलोच्छेद ” कर दिया 
जाये। इस रुखका मेल जो लछोग पहलेसे ही जमे हुए हैँ उनको न छेड़नेकी इच्छाके साथ 


प्राथनापत्र : चेम्वर्लेतकों डर 


बौसे बेंठ सकता है? तत्कालीन प्रधावमन्त्रीके शब्दोंका उपयोग किया जाये तो, डंडीका निकाय 
अपने “भोंड़े मुंहफटपने ” के कारण जिस का्येको पूर्ण करनेमें विफल हो सकता है उसको, 
टाइस्‍्स चाहता है, ऐसे अप्रत्यक्ष रूपमें और कूटनीतिक तरीकेसे पूर्ण किया जाये कि उसका 
असली उद्देश्य प्रकट न हो। 

नेटाल मर्कगुरी (१४ दिसम्बर, १८९८) में एक पत्र-लेखकने “लगभग वीस वर्षसे 
उपनिवेशका निवासी ” के नामसे लिखा है: 


महोदय, --- आपके आजके अंकरमें सेंने न्यूकंसिलका एक पत्र देखा है। उसमें कहा 

गया है कि उस नगरके शक्तिमान निगम (कारपोरेशन) ने वावड़ा नामक व्यक्तिके 
खिलाफ, जिसे उसने परवाना देनेसे इनकार कर दिया था, दायर किया हुआ मुकदमा 
जीत लिया है। पत्रमें यह खबर भी दो गई है कि इस नतीजेंका सारे उपनिवेशमं 
स्वागत किया जायेगा। बावड़ा एक भारतीय है, जो न्यूकेसिलमें गत १५ वर्षोसे व्यापार 
करता आ रहा है। इस दौरानमें वह एक अच्छा नागरिक रहा है। परन्तु, दुर्भाग्यसे, 
वह एक सफल व्यापारी भी रहा है। स्पष्ठतः, यह हकीकत्त न्यूकैसिलके परवाता-निकायके 
सदस्योंको, जो खुद व्यापारी हें, पसन्द नहों है। निगमको अपने अधिकारोंकों ऐसी दय- 
नीय विडम्वनापर फहाँतक बधाई दी जा सकती है, या यह कि सत्नाज्ञीको न्‍्याय-परिषद 
(प्रीवो कॉंसिल) के निर्णयका नेढालके न्‍्यायश्ील व्यक्ति स्वागत करेंगे-- इसमें शंका 
है। न्‍ -- आपका, आदि, 
| रूगभग बोस वर्षसे उपनिवेशका निवासी । 


ट्रान्सवाल-सरकार भारतीयोंको पृथक्‌ वस्तियोंमें हटानेका प्रयत्त करती आ रही है। 
परन्तु वह भी भारतीयोंको कुछ समय देनेको तेयार है---चाहे वह समय कितना ही नाकाफी 
क्यों न हो--ताकि वे सरकारकी दृष्टिमें हानि उठाये विना अपने कारवारकों हटा सकें। 
स्वभावतः ही, सन्नाज्ञी-लरकार ऐसी स्वल्प रियायतसे संतुष्ट नहीं है। और प्रार्थी जानते हैं कि 
जो लोग पहलेसे ही जमे हुए हैँ उनसे छेड़छाड़ न करनेके लिए ट्रान्सवाल-सरकारको समझानेका 
प्रयत्त किया जा रहा हैं। आरेंज फ्री स्टेटकी सरकारने, यद्यपि वह बिलकुल स्वतंत्र हैं, भारतीय 
व्यापारियोंको अपना व्यापार वन्‍्द कर देनेके लिए एक सालका समय दिया था। परन्तु 
नेटाल-उपनिवेशने, जो दक्षिण आफ्रिकाका सबसे अधिक ब्रिटिश उपनिवेश होनेका दम भरता 
है, भारतीय व्यापारियोंक्रों व्यापार करनेके अधिकारसे एकाएक वंचित कर देनेका अधिकार 
प्राप्त कर लिया है। उसने उसे काममें छानेका प्रयत्त भी किया है और यह खतरा पैदा 
कर रखा है कि उसे जहर काममें रूपा जायेगा। नेदल ऐड्वर्टाइज्र (तारीख १३ दिसम्बर, 
१८९८) इस विसंगतिके वारेमें लिखता है: 


- हम इतना हो कह सकते हें कि (सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिषदके) निर्णयपर हमें 
सख्त ऊूफस्तोत है। . . - यह तो ऐसा काम है जिसको अपेक्षा द्रान्तवालकी संसदसे की जा 
सकतो थी। उस संस्थानें अपने परदेशी निष्कासन कानून (एलियन्स एक्सपल्शन लॉ) 
में उच्च न्‍्यायालयके अधिकार-क्षेत्रका उच्छेद कर दिया है; और इसके घारेमें उपनि- 
वेश्ञोंमें जो शोरगुल मचा या वह पाठकोंको याद होगा। परन्तु वह इस कानूनसे रक्ती- 
भर भी ज्यादा खराब नहीं है। हाँ, अगर दोनोंमें कोई पर्क है, तो हमारा फानन ज्यादा सराब 
है, क्योंकि उसका नमल् बअधिक बारंबार किया जानेको सम्भावना है। यह कहना फिन्नल 


डर सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


है कि अगर सर्वोच्च न्यायालयको अपील सुननेका अधिकार दिया गया होता तो कानून 
कारगर न होता। उस संस्थासे इतनी अपेक्षा तो नि्चय ही की जा सकती थी कि वह 
साधारण समझदारीसे काम लेगी। . . « अपना राज्य प्रातिनिधिक संस्थाओंके द्वारा 
स्वयं चलानेवाले समाजमें इस सिद्धान्तके प्रतिपादित किये जानेकी अपेक्षा कि नागरिकके 
अधिकारोंपर आघात करनेवाले किसी भी मामलेमें सर्वोच्च न्यायाधिकारीकी शरण 
जानेके सार्गगकों जान-मानकर बन्द कर दिया जाये, बहुत बेहतर तो यह होता कि एक 
वो मामलोंमें बादवाली बात (सम्पूनिसिपलिटियोंकी इच्छा) को दाब दिया जाता। 


आपके प्राथियोंको बहुत भय है कि उपनिवेशकी सरकार प्राथ्रियोंको मदद करनेवाली 
नहीं है। इस कानूनके अनुसार परवाने प्राप्त करने और परवाना-अधिकारीके निर्णयके खिलाफ 
अपील करनेके तरीकेको नियन्त्रित करनेके लिए जो नियम (परि्िप्ट झ) स्वीकार किये गये हैं 
वे, प्राथियोंकी नम्न रायमे, ऐसे ढंगसे वनाये गये हँ कि उनसे परवाना-अधिकारी और अपील- 
संस्थाकों दिये गये मनमाने अधिकार दृढ़ होते हे। यहाँ यह बता देना उचित ही होगा कि 
वे सितम्बर १८९७ में ही स्वीकार कर लिये गये थे। तथापि प्राथियोंकोी आजा थी कि 
चूँकि उपनिवेशकों असाधारण सख्ती करनेका अधिकार दे दिया गया हे, इसलिए अब भारतीय 
समाजको कुछ आरामकी सॉस' लेने दी जायेगी। और यह भी कि, सख्तीके इक्के-दुक्‍्के मामलोंमें 
वे यही राहत प्राप्त कर सर्कंगे -- उन्हें सम्राज्ञीसरकारके पास फरियाद करनेकी जरूरत न 
होगी। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीने लन्दतसे लौटनेपर जो भाषण दिया था उसमे हमारा यह 
विश्वास और भी दृढ़ हो गया था। उन्होंने आशा प्रकट की थी कि इन अधिकारोका अमल 
बहुत सोच-समझकर और नरमीके साथ किया जायेगा। दुभग्यवश ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए 
प्रार्थी निविदन करते है कि नियमोंमें जो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि परवाना- 
अधिकारीको अपने निर्णयके कारण अजेंदारकों बताने चाहिए, उससे बहुत अनर्थ हुआ है। श्री 
कॉलिन्सको भी ऐसा ही लगा है (परिशिष्ट क)। 

प्राथियोंकों सबसे ज्यादा भय तो क्रमिक उच्छेदकी उस प्रक्रियासे है, जिसका जिक्र ऊपर 
किया गया है। यहाँ मौजूद लोग उस प्रक्रियाकों भलीभाँति समझते हूँ। इस वर्ष अनेक 
छोटे-छोटे दूकानदारोंको उखाड़ दिया गया है। कुछकों तो इसलिए उखाड़ा गया कि उनका कारो- 
वार मुदिकलसे १० पौड माहवार है; वे नकद खरीदते हैं और नकद ही बेचते हैँ; इसलिए वे 
हिसाव-किताब नहीं रख सके। आखिर, छोटे-छोटे यूरोपीय दूकानदार भी तो प्रायः यही 
करते हैं। कुछ अन्य लोगोंको इसलिए उखाड़ दिया गया कि वे सफाई-दारोगाकी शर्तोकों पूरा 
नहीं कर सके। इन शझर्तोका सम्बन्ध मकानोंकी सफाईसे नहीं, बल्कि उनकी बनावटसे था। 
अगर परवाना-अधिकारी साल-ब-साल कुछ छोटे-छोटे भारतीय दृकानदारोंको मिटाते रहे, तो पर- 
वाने देनेसे इनकार किये बिना ही बड़ी-बड़ी दूकानोंको बैठा देनेंके लिए बहुत वर्षोकी जरूरत 
नही होगी। उदाहरणके लिए, इस' प्रार्थनापत्रपर सबसे पहले हस्ताक्षर करनेवाले श्री मुहम्मद 
कासिम कमरुद्दीन ऐड कम्पनीका नेटालक्रे लगभग ४०० भारतीय दूकानदारों और फेरीवालों- 
पर २५,००० पौडसे ज्यादाका कर्ज फैला हुआ है। डर्बनमे उनकी जायदाद भी है, जो भारतीय 
दूकानदारोंने किरायेपर ले रखी है। यदि इन दूकानदारोंके आठवे हिस्सेको भी परवाने देनेसे 
इनकार कर दिया गया तो इस पेढ़ीकी स्थिति बिगड़ जायेगी। कुछ क्षति तो उसे पहुँच ही 
चुकी है। यह क्षति श्री दादा उस्मानकों परवाना न दिया जानेके कारण हुई है। (इसका 
उत्लेस ऊपर किया जा चुका है।) श्री अमद जीवाकी जायदाद एस्टकोट्ट, डंडी, न्‍्यूकैंसिल और 
डर्वेनमें है। वह करीब-करीब पूरीकी पूरी भारतीय दूकानदारोंने किरायेपर छे रखी हे। 


प्रारथनापत्र : चेम्वरलेनको ४३ 


और उसमें से अधिकांशका उपयोग किसी दूसरे कामके लिए नहीं हो सकता! इनमें से अगर 
कुछ दूकानें भी वन्द हो गईं तो वरवादी हो जायेगी। ये तो सिर्फ नमूनेके उदाहरण हैं। ऐसे 
उदाहरण और भी वहुतसे दिये जा सकते हैं। 

प्राथियोंको वचपनसे यह विश्वास करना सिखाया गया है कि सम्राज्ञीके सब राज्योंमें 
जान और मालकी पूरी सुरक्षा है। जहाँतक मालकी सुरक्षाका सम्बन्ध है, इस विश्वासको 
इस' उपनिवेशमें जबरदस्त धक्का पहुँचा है। क्योंकि आपके प्राथियोंका नम्न निवेदन है, 
किसीकी जायदादका एकमात्र सम्भव उपयोगके साधनसे वंचित किया जाना उस जायदादके 
विलकुल छीन लिये जानेसे कम नहीं है। 

कहा गया है कि स्वशासित उपनिवेश्ञोंमें सम्राज्ञी-सरकारका हस्तक्षेप करनेका अधिकार 
बहुत सीमित है। आपके प्रार्थी तो मानते हैं कि वह कितना भी सीमित क्‍यों न हो, ट्रान्सवालमें 
हस्तक्षेप करनेके लिए जितना है, स्वशासित उपनिवेक्षोंमें हस्तक्षेप करनेके लिए उससे कम नहीं 
है। दुर्भाग्यवश प्राथियोंको एक ऐसे कानूनका सामना करना पड़ रहा है, जिसे सम्राज्ञी स्वीकृति 
प्रदान कर चुकी हैं। परल्तु प्राथियोंका खयाल है कि जब सम्राज्ञीको कानूनको अस्वीकार करनेके 
अधिकारका प्रयोग न करनेकी सलाह दी गई थी, उस समय यह नहीं सोचा गया था कि उस 
कानून हारा दिये गये अधिकारोंका इतना दुरुपयोग किया जायेगा, जितना कि, निवेदन है, 
किया गया है। 

प्रार्यी अत्यन्त आदरके साथ निवेदन करते हैं कि ऊपर जो-कुछ कहा गया है वह इसके 
लिए. काफी होगा कि सम्राज्ञी-सरकार उपनिवेशकी सरकारको एक जोरदार उलहना और 
परामर्श दे कि वह कानूनमें ऐसे संशोधन करे जिनसे ऊपर वर्णन किये हुए अन्यायकी पुनरावृत्ति 
असम्भव हो जाये और वह कानून उदात्त ब्रिटिश परम्पराओंके अनुरूप भी वन जाये। 

परन्तु, यह सम्भव न हो तो प्रार्थी नम्नतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि: सभी मानते 
हैं कि उपनिवेशकी प्रगतिके लिए भारतीय मजदूर अनिवार्य हैँ। उनके उपयोगके जिस विशेषा- 
धिकारका उपभोग उपनिवेश कर रहा है, उसका उपभोग उसे अब न करने दिया जाये। 
टाइम्स आफ़ नेदलने, ऊपर दिये हुए उद्धरणमें आशंका प्रकट की ही है कि यदि परवाना- 
अधिकारियोंने अन्याय किया तो भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंको भेजना बन्द कर दिया जायेगा । 
टाइस्स (लन्दन), ईस्ट इंडिया असोसिएशन, सर लेपेल प्रिफिन', डॉ० कस्टठ, भारतकी प्रमुख 
संस्थाओं और सारेके सारे भारतीय और आंग्ल-भारतीय पत्रोंने पहले ही यह उपाय सुझा 
रखा है। परन्तु अवतक, मालूम होता है, सम्राज्ी-सरकारने उसे स्वीकार करनेकी कृपा नहीं 
की। प्राथियोंका नम्न निवेदन है कि जो दुःखड़े सही माने जा चुके हैं उनको अगर दूर नहीं 
किया जाता, तो इस तरह मजदूर भेजना बन्द करनेके पक्षमें इससे ज्यादा जोरदार कारण 

ओर क्‍या हो सकते हैं? 

प्रार्वी जानते नहीं कि भारतीय व्यापारियोंके लिए आगामी वर्षका आरम्भ कैसे होगा। 
परन्तु हर दूकानदार चिन्तामग्न गौर बेचैन हो रहा है। दुविधा भयंकर है। वड़ी-बड़ी पेढ़ियोंको 
डर हो गया है कि उनके ग्राहकों (छोटे दूकानदारों) को परवाने नहीं दिये जायेंगे । 
इसके अलावा, उनको परवाना-अधिकारियोंपर अंकुश छगवानेकी जो एक भात्र आशा थी वह भी 
सन्नाज्ञीकी न्‍्याय-परियदने उनसे हर छी है। इन कारणोंसे वे हताश्य हो गई हैं और अपना 
माल मिकालनेमं हिंचक रही हैं। 


है <८३८-२१५० ८; भाखजायव नमरिष् सेवक ण्फ् हाक्षिम और प्रशासक; १८९१ पते छेकर मृत्युतफ पूर्व हि 


रत सइफि फेफिल्साज ) ८ 
रत संघ (ईैंस इंडिया असोसिप्शन ) के भष्यत्त । 


४ सम्पूर्ण गांवी वाड्मय 


इसलिए प्रार्थी आदरधूवक आजा करते हैँ कि उनकी प्रार्यनापर संम्राज्ञीमरकार शीकत्र 
ध्यान देगी। 

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, अपना कर्तव्य समझकर, सदा दुआ 
करेंगे, आदि-आदि-आदि। 


मुहम्मद कासिम कमरूद्दीन ऐंड कम्पनी 
और अन्य 


परिश्िष्ट के 


[ यह प्तोमनाथ महाराजके मुकदमेकी कार्रवा/की रिपोर्ट है, जो ३-३-१८०९८ के नेटल मक्युरीम 
प्रकाशित हुई थी । यह अपने तिथिक्रमके अनुसार पृष्ठ २ पर दे दी गईं है ।] 


परिशिष्ट ख 


निकल/ 
न्यूफेसिल 
जनवरी ११, १८९८ 
श्री टाउन क्लाफी 
न्यूफैसिल 
प्रिय महोदय, 


मुझे निर्देश किया गया है कि में सुलेमान इब्राहीम, सज्जाद मियाजान और अब्दुल रसूलकी ओरते 
खुदरा दृकानोंके परवानोंकी इसके साथ नत्यी की हुई अर्जियों। आपके पास भेजूँ। 
आपने पिछले मद्दीने ये परवाने देनेते इनकार फर दिया था । जेप्ता कि मुझे माद्म हुआ है, इनकफारीका 
फारण यह था कि आपने सफाई-दारोगाकी रिपोर्टकों काफी अनुकूल नहीं समझा । अब मुझे आपको यह 
सूचित क्र्नेक्रा निरेश किया गया है कि परवानोंकी नया कंरानेके उद्देश्यसे सफाई-दारोगा जो भी फेरफार 
सुझाये उन सबको मेंर मुअविफिल पूरा करके उसकी आपत्तिका निवारण यर देंगे । 
सज्जाद मियाजानने तो, मुझे मादम हुआ है, सफाई-दारीगाके मुआयनेके बाद, जो गत दिसम्बरमें हुआ 
था, फेरफार कर ही लि्यि है । मेरा विश्वास है कि पहले जो भी आपत्तियों रही हों, वे इस फेरफारसे मिट 
जायेंगी । दूप्तर दो माम्लोंमें में चाहता हूँ कि, अगर आपको मंजर हो तो आप खबं सफाई-दारोगाके साथ 
चले चलें और वह जी भी आपति बताये उत्ते लिख लें, ताकि सब ब्रुस्योंकों दूर किया जा सके । 
मुझे विश्वाप्त है कि मेंर मुअक्फिल आपको सन्तोप दिला सकेंगे, क्योंकि परवाने देनेसे इनकारीफा परिणाम 
उनके लिए बहुत गम्भीर होनेवाला है । 
आपका आश्ञाफारी सेवफ, 
(ह० ) डब्ल्यू० ए० वाडरप्लेक, अटर्नी 
वात्ते --- सुछेमान इब्राहीम, सज्जाद 
मियाजान और अब्दुल रसूल 
इनमें से प्रत्येक व्यक्तिकों इस प्रकारका उत्तर दे दिया गया था: 
एस० ६० बावड़ाने १५ दिसम्बर, १८९७ को एक अर्जी दी थी । उप्तका मंशा मचिसन र्टरीटमें 
प्लाट ने० ३७ पर बने हुए मकानमें खुदरा दृकान खोल्नेके लिए परवाना मेंगना था | यद दूकान 


प्रार्थनापत्र : चेम्बरलेनको डर 


सुलेमान झ्ाहोंमके -नामते खोली जानी थी । परत मेंने उस अर्जोको नामंजूर कर दिया था | नगर- 

० हे ३० 
प्रिपदनते ८ जबबरी, १८९८ को अरीझुका फैसला सुनते हुए मेंर निगेयक्रों बहाल रखा है। श्न कारणोंत 
साथफी भर्जी खारिज फी जाती है । 


(ह०) टी० मैंक-किलिकन 
परवाना-अधिकारी 
त्यूकेसिल बरो 


परिशिष्ट गे 


न्यूकैसिल वरोक्ी नगर-परिषद्रक्ी शनिवार, जतवरी [८] १८९८ को परिषद्के सभा-भवनमें हुई विशेष वेव्यके 
प्रमाणित कार्ये-विवरणके अंश । यह वेठक, सुलेमान ईसप वावड़ा, अब्दुल रसूल और सज्जाद मियाजानकी 
परवानोंकी अजियोपर १८९७ के कानून नं० १८ के अनुलतार नियुक्त परवाना-अधिकारीके निणेयके विरुद्ध 
अपील सुननेके लिए हुई थी । वावड़ने मचिसन स्ट्रीटके प्लाट नं० ३७ के लिए दो परवानोंफी अर्जी दी थी । 
उप्तकी और अब्दुल रयूल तथा सज्जाद मियाजानकी पख्वानोंकी अर्जियाँ परवाना-अधिकारीने और अपीछमें 
नगर-परिपदने भी खारिज फर दीं । 

आरम्ममें श्री लोटनने चाहा कि १८९७ के फानून १८ के अनुसार परवाना-अधिकारीके पदपर परिपदके 
ही किप्ती अकप्तरकी नियुक्ति की जानेके विषयमें उनका विरोध दजे कर लिया जाये । भौर उन्होंने इसके 
समर्थन्में परिषदके सामने भाषण फिया । ; 


अपीलें 
सुढेमान ईसप वावड़ा -- बजियां नं० २०, २१ -- १८९८ । 
श्री लोटनने -परवाना-अधिक्रारीके पाप्तते अजेदारकों भेजी गई २३ “दिसम्बर, १८९७ की खूचना और 
सकाई-दारोगाकी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई । सफाई-दारोगाकी रिपोर शत प्रकार थी: 


| सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट 


मेने मचिसत स्ट्रीटके मकान नं० ३७ का मुआयना किया । झसमें खुदरा दूकान खोललेका परवाना माँगा 
गया है। तमाम अख मकानोंके समान झसमें भी रोशनी ओर हवाका प्रवन्ध ख़राब हैं । अन्यवा, मफान फाफी 
अच्छी द्वाल्तमें है । छोग सोनेक्का कमरा ठीक कहनेमें व्यस्त थे । परन्तु अभी दूकान ओर सोनेके फरमरके बीच 
दरवाजा है । मुआयनेका अनुमान करके -मकानकों साफ भौर ठीक-ठाक दिखानेकी बहुत कोशिश की गई दे । 
पखाना-फानूनफी व्यवस्थाओंफा यद्द एक भच्छा नतीजा है । 


(ह०) जैस० मंकडॉनल्ड 
सफाई-दारोगा 
ओर उन्होंने नं० ३७, मचिसन स्ट्रीस्फ लिए परवनिकी अर्जीपर परवाता-अविकारीफा निभय और उसके 
कारगोंकी भी पढ़कर सुनाया । उन्होंने दावेंक साव कद्ा कि सफाई-दारोगाक्की रिपोड सनन्‍्तोपलनफ है; और 
अगर न भी हो हो पराना कुछ शर्तापर दिवा जा सकता है । 
आन, थी लेटनन २३ दिततसवर, १८९७ क्षो अनेदारक्षों भेजी गई बूचता और सकाड़ेदारोगाकी यह रिपोर्ट पढ़ी ६ 


६ अ 
सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट 
सुलेमान इसप वावढ़ा 
से मकानक लिए परवाना माँवा गया द वह रफ़ोंड और ऐलन स्ट्रीव्क कोनेपर है | यद शबरफा एफ 
। छद्वक्नेज्षि सोनेक्ा कमरा सावझ्ी छड़ी दृफानमें है । अनेदार खुद बड़ी दूफानके पीछे रहता 
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४६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


है । दूफानवाके मकानमें बहुत जगह है, किन्तु दूसे! मकानोंके समान ही हवा-प्रकाशका प्रबन्ध खराब है । भह्याता 
छोटा है और रसोई, गुतल्खाने तथा पाखानेसे घिरा हुआ है । तीन सहायक अब नं० ३६ स्फॉट स्ट्रीट्में रहने 
लो है | यद जगह अगदारने हाल ही में छी है | इसके विना दूकानते लगी हुई तोनेकी जगह कम होगी । 


(ह०) ज॑स० मेंकडॉनलड 
दिसम्बर १५, १८९७ सफाई-दारोगा 


ओर उन्होंने मकान नं० ३३, रक्षींट स्ट्रीस्क लिए परवानेकी अर्जीपर परवाना-अभिकार्रक दिय्र हुए फारण भी 
पढ़े और फिए सुठेमान इबादढीम वावड़ाकी बुलाया, जिसने विधिप्‌ वेक शपथ ग्रहण करनेके वाद बयान दिया: 


में मकान नं० ३७, मचिसन रट्रीट और मकान नं० ३३, स्कॉट स्ट्रीसेक लिए परवानेका अजंदार हूँ। वर्दी 
में व्यापार चलाता हूँ | पिछले वर्ष मेरे पास तीन परवाने थे । परन्तु इस व में सिर्फ दो परवानोंकि लिए भजे 
कर रहा हूँ । में नेटालमें लगभग १७ वपेसे और न्यूकसिलमें १० बसे हैँ । मेरे पास ३७, मचिसन स्ट्रीटका 
परवाना ७ वर्षेते है; ३३, स्कोट र्ट्वीट्का लगमग ५ वे । मेरी दोनों दूफानोंके मालकी कीमत लगभग ४,००० 
पौंड है । मेरी पेढ़ी करीव ७०० पॉंडकी देनदार है । ३७, मचित्तन स्ट्रीट्फा में माहवारी फिरायेदार हूँ, भोर 
मेरा ३३, सकी स्ट्रीट्का पट्टा ६ महीनोंमें समाप्त हो जायेगा । 

मेयर [के पूछने] पर: में और मुदम्भद ईसप तोमोर साझेदार है । हमने उसी नामसे अलग भछग 
व्यापार किया है । 


अपील 


अब्दुल रसूल । अर्जी नं० ९, १८९८ । 

श्री लोटनने अजेदारके नाम परवाना-अधिकारीका २३ दिसम्बर, १८९७ का पत्र, उसके दिये हुए निर्णय 
है कक रू 
और फारण तथा सफाई-सम्बन्धी यह रिपोट पढ़कर सुनाई : 


सफाइं-सम्बन्धी रिपोर्ट 


मेने अर्जीर्में बताये गये मकानका मुआयना किया । वह एक छोटी-सी जीणे दूकान है । सोनेके 'फमरसे 
सीधा रास्ता नहीं है । उप्तमें सिफ अजंदार रहता है और उसे काफी साफ रखा जाता है । अजेदार फलोंका 
व्यापारी है | शायद इस दूकानमें वह जो कारबार कोगा उसका एक हिस्सा फरलोंका व्यापार भी होगा । यदद 
काम ऐसा है कि एक माह वाद मकानक्की सफाईकी स्थितिपर इसका भिन्‍न ही असर पड़ सकता है । पहले 
अजेदारके पास मुहम्मद शफीकी बंगलमें एक छोटी-सी फर्लोंकी दूकान थी । 
(ह०) जैस० मेकडॉनल्ड 
सफाई-दारोगा 


और उन्होंने १८९७ के कामून १८ क्षी आठवीं थाराका हवाला देते हुए कहा कि सफाई-दारोगाकी रिपोरसे यह 
नहीं मादम होता कि वह मकान इच्छित रोजगारवे लिए अयोग्य हे । उन्होंने अब्दुल रसूलको बुलाया, जिपने 
विधियूवेक शपथ ग्रहण करनेके बाद बयान दिया: 

में परवानेका अजेंदार हूँ । मैं उपनिवेशमें लगभग १० वर्षसे और न्यूक्ेसिलमें लगभग ८ वर्षेसे रह रहा 
हूँ । मेंर पास तीन वरषेसे परवाना है --२ वर्षसे ४२, स्कोर स्ट्रीटकी फलोंकी दूकानका, और एक वर्षते वर्तमान 
स्थानका । मेरी दूकानके बोरमें सफाई-दारोगाने या बरोंके किसी दूसेर अधिकारीने कभी मेरे सामने कोई 
आपत्ति नहीं की । मुझे मादम नहीं कि मुझे परवाना देनेसे इनकार क्यों किया गया । परवाना-अधिफारी कभी 
मेरे मकानके अन्दर नहीं गया। निरीक्षण-अफसरके मुआयना करनेके बाद मेने अपने मफानमें कोई फेरफार 
नहीं किया है । मेंर मालका मूल्य लगभग ४०० पौंड है । 

परिषद-सद॒स्य हेस्टी [के पूछने ] पर : वतेमान मकानमें में लगभग एक वर्षसे काबिज हूँ । 


प्रारथनापत्र : चेम्बरलेनको ४७ 


अपलि 


सज्जाद मियाजान । अर्जी न॑ं० १०-१८९८ । 
हज] ४ स हैः 
श्री लौटलने सफाई-दारोगाफी यह रिपोट पढ़ी: 


सफाई-सम्बन्धी रिपोर्ट 


मेने ३६, मचितत स्ट्रीटक्ना निरीक्षण किया । इस स्थानमें खुदरा दूफान खोलमेका पखाना मांगा गया 
है । दूकान वहुत ही गन्दी द्वा्त्में है और सोनेके फर्मेरमें उत्ते सीधा रास्ता है । सोनेके कमेरमें वह, उत्तफी 
पत्नी, लड़की भोर एक सहायक रहते हैं । 

(ह०) जैस० मैकडॉनल्ड 
सफाई-दारोगा 
और उन्हींने परवाना-अधिक्रारीका निणेय और कारण तथा अजेदारके नाम परवाना-अधिकारीका २३ दिसम्बर, 
१८९७ का पत्र पेश फ़िया । वादमें उन्होंने सञ्जाद मियाजानफों बुछावा, ज्सने विधियुवेक शपथ भहण करनेके 
दे वयान दिया 

में इस पखवानिका अनेदार हूँ । में नेटाल्में सात वर्ष और न्यू्रेतिल्में सात वर्ष रहा हूँ । भेंर पास इसी 
दूफानके लिए पंच वरषेतक निगम (फारपोरेशन) का परवाना रहा है । 

जबसे मेंने परवानेकी अर्जो दी, सफाई-दारोगा या निगमके किल्ती दूतीर अधिकारीले यह नहीं बताया फि 
मुझे पखाना देनेते क्यों इनकार किया गया । मुझे माद्म ही नहीं कि परवाना देनेते इनकार क्यों फिया गया । 
मेरे अर्जी देनेके बाद परवाना-अधिफारीने मेरी दूकानफ्ा सुआयना नहीं फिया | मेरे माल्की फीमत छूगभग 
६०० पौंड है । सफाई-दारोगाकी रिपोल्में बताया गया है फि में, मेरी पत्नी, पुत्री भर एक सहायक एफ ही 
कर्रमें रहते हैँ | हम एफ ही क्रमंरमें नहों रहते । न हम रिपोटकी त्तारीखकों ही रहते थे | सहायक एफ 
मल्य करमेरमें रहता है । रिपीरफी तारीखके बाद मेंने अपनी दृकानमें फेरफार फिया है । पाखाना अहतेक 
एक दस्त कोनेमें दवा दिया गया है। में नहीं जानता कि रिपोटटकी तारीखकी मेरी दूक्ान गन्दी हाल्तमें 
थी और निरीक्षफने उस समय यह बात मुझे नहीं बताई । 

परिषर-सदस्य केग्प [के पूछने ] पर: मेने, विना फिसीके फहे, खुद ही फेरफार फिया है । 

चाहते ओ/गभेढी गविन्सने आगे शपवपूर्वक कहा: मेंने आज छज्जाद मियाजानकी दृफ्ानका मुभायना किया 
भोर उतते सन्तोपजनक हाक्तमें पाया । उसमें दो सोनेंके कमर हैँ --बहुत साफ और तस्से जड़े हुए; उनमें 
भीतर अस्तर है मोर भीतरी छतें भी मढ़ी हुई हैं । 

खब्छताक्षी दृष्टिसि में नहीं समझता फि परवाना देनेते इनकार किया जाना चाहिए । 

परिषद-सदस्थ हेल्ली [क पूछने ] पर: मुझे नहीं मादस कि सोनेंक कमरोंमें -कितने छोग रहते है । 
फरमरोंका माप १७०१२ गौर २१४१२ गौर ऊँचाई १० $ । 

घातज्प : परवाता-अधिफारीक दिये हुए कारण प्रार्यनापत्र्में उपल्य हें । अब सब्जाद भियाजान, 
उपारी देनेवाह़ों द्वारा माल देता दन्द्र कर दिया जानेके कारण, दिवाल्या हो गया है । 


परिशिष्ट घ 
ठर्वन 
ग्ैमान में मु दिसवर २४, २८९८ 
अमानू मा० क्र० गांधी 
प्रिय महोदव 
मुसे आपका कहझा पत्र 5 में वि्रेता-याना अधिनियमक्ों बढुत ठज्शाजनक और वेईमानीमरा 
विधान हूं । बेईमानोमरा भर ठत्शाजनक --क््यांद्षि स्स मंशाक्ों 


| भी छिपाया नहीं गया फिख्स 
१. पत्र वपत्थ नहीं है । 


८ समूर्ण गांधी वाइमय 


: भारतीयोंपर, और लि उनपर ही लागू किया जायेगा । वास्तवमें वह स्व्रीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेशनमें 
किया गया, जो भारतीय-विरोबी समुदायकों तुट्ठ करनेके लिए साथारण समयसे एक महीने पहले ही कर लिया 
गया था; फिर भी उपनिविश-मन्त्रीकी स्त्रीकृति प्राप्त फरनेके लिए उसे रूप ऐस्ता दिया गया, मानों वह संब- 
पर लागू होता दो । 

अधिनियमका असर है--व्यापारके परवाने देने या न देनेका अधिकार भारतीय न्यापारियेकति माने 

हुए शत्रुओंके हाथोंमें सौंप देना । नतीजा वही है, जिसकी अपेक्षा की जा सफ़ती दे । और हम सत्र जो-कुछ 
देखते है उसे लज्जित हैं, भके ही हम इसे मंजूर फर या न फरे। 

आपका वहुत सच्चा, 

एफ० ए० लॉटन 


परिशिष्ट डः 


३९, गाडिनर रट्ीट 
डवेन 
दिसम्बर २३, १८९८ 
श्रीमान्‌ मो० क० गांघी 
१४, मकक्‍्युरी लेन 
डबेन 
प्रिय “महोदय, 
बाबत : विक्रेतान्परवाना आधिनियम 


आपके - भाजफी तारीखके पत्रके उत्तरमें, में नहीं समझता कि इस कानूनका प्रयोग विधानमण्डलकी भावनाफे 
अनुसार किया जा रहा है । उस समयके प्रधानमन्त्रीन, जिन्होंने विधेयक पेश किया था, कहां था: “ इसका 
मुज़्य उद्देश्य उन लोगोंपर असर -करनेका है, जिनफा निपटारा अ्रवासी-विधेयफके भन्तगंत फिया जाता है । 
जहाजवालोंको भगर माद्म हो कि इन्हें उत्तारने नहीं दिया जायेगा तो वे इन्हें नहीं छागेगे | और अगर 
लोगोंकी मालूम हो कि उन्हें परवाने नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार करनंके लिए यहें। आयेंगे ही नहीं ।” 
बहुत दिन नहीं हुए कि में! पास इसी तरहका एक मामरा उपस्थित हुआ था । एफ चीनी राष्द्रिफ 
उपनिवेशमें तेरह वर्षोसे रह रहा था । उसे परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया । मुझे निरदय है कि इसका 
कारण और कुछ नहीं, सिफे यह था कि वह चीनी राष्ट्रिक था । ड्बेन-सम्बन्धी ऑकढ़ोंसे मादम होता है फि 
गत दस वर्षोके अन्दर इस शहरका फैलाव और आवादी दूनीसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीको 
जिसने अपना भाग्य उपन्विशके साथ जोढ़ दिया था-- एक ऐसे आदमीको, जिप्तका चरित्र निष्कलंक था, जो 
उस समय इस उपनिवेशमें आया था जब कि यहाँ आाजके १०० मनुष्योंफी जगह केवल ४० मनुष्य निवास 
परते थे-- ड्वेनमें ईमानदारीके साथ जीविका उपाजित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके 
चरित्रका और इस वातका कोई खयाल नहीं किया गया कि वह रूम्वे अरसेसे उपनिवेशमें रह रहा है । इसी 
तरह, मेने देखा दे कि न्यूकीसिलमें एफ भारतीयकी परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया । वह १७ वरोसे 
नेटालमें रह रहा था। अगर किसी यूरोपीयने उस्ती परवानेकी अर्जी दी होती तो उसे वह दे दिया जाता । 
यह उचित नहीं है । 
आपका विश्वासपात्र, 
पी० ओही 


प्राथनापत्र : चेम्बरलेलफो ४९ 


परिशिष्ट च 


३, ४ ओर ५, पाइंटन्स विल्टिग्ज 
गार्डिनर स्डीट 
ड्बेन 
दिसम्बर ३१, १८५८ 
श्रीमान्‌ मो० फ० गांधी 
एडवोकेट कट 


प्रिय महोदय, 


वि्रेता-परवाना अधिनिय्रमकी वावत आपके झसी - माहकी २३ तारीखके पत्रके उत्तरमें: 

हम इस प्रइनके राजनीतिक पहलपर कुछ न फदना ही पसन्द फरते हैं । 

हमारा मत है कि परवाना-अधिफ़ारी सगर-परिष्दों या स्थानिक निकार्योकि --ज्हां जेसा हो-- स्थायी 
फर्मचारी-मण्डलक वाहरसे नियुक्त किया जाता चाहिए । उसके निणेयके विरुद्ध नगर-परिषदर्मे जोर नगर-परिषदर्क 
लिगयके विहद् सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें अपीलकी व्यवस्था होनी चाहिए | 

हम समझते हैं फि अधिनियमक अमलमें मनेंके कारण जिन मकान-मालिकिनि अपने फिरायेदार खोये 
हैं उन्हें मुआविजा दिया जाना चाहिए । 

हम समझते हैं कि कम महत्लफ्की अनेक बातें ऐसी हैं, जिनमें सुधार होता चाहिए । परन्तु, इमारी 
रायमें, प्रस्तुत अधिलियमफा मुझ्य दोष यह है कि उसमें नगर-परिषदके निणेयक्री अपील करनेकी कोई गुंजाइश 
नहीं एसी गई । इससे परवानोंक अजेदारोपर अन्याय हुआ है मोर जागे भी-हो सफता है । 


आपके विद्वाप्तपात्र, 
रेनॉड और रॉविन्सन 


परिशद्षिष्ट छ 
२३, फील्ड स्ट्रीट विस्टिंग्ज 
डबेन, नेटाल 
जनवरी ४, १८९९ 
स्ीमानू मो० क० गांधी 
डर्बन 
प्रिय महोदव 


परवाना-मधितियम २८/९७ की बाइत हमारी आाजकी मुलाकातके सम्ब्थमें में सिके झ्तना हो फढ सकता 
हूँ फि ययपि उस अधिनियमर्म ऐसा फहा नहीं गया; फिर भी, मेरे अनुमवक अनुसार उसका मंद्वा केवछ भारतीयों 
भर चीनियोंपर लागू होनेफा दे । कुछ हो, मुझे लाता तो ऐसा ही हद । 
मेंने पवाता-अधिफारीकों नवे परवानेक्ति लिए कई आजयो भेजी हें, जो दिना फारण वतांबे खारिन फर 
रई हैं। कौर नगर-यरिषदसे अपीले करनेपर मेने हमेशा ही देखा है कि उस संस्थाने परवाना-भधिफारीसे 
उत्की खारिनीक कारण पूछे विना ही उसके निगेषकों वदाल फर दिया है । 
दूरोपीयोंको कितने परवाने नामंजूर किये गये, उनकी संख्या जाननेककी मेने कोशिश नहीं की । परन्तु 
जाट 5 


४, व सिके उन छोगोंकी नहों दिये गये, झिनेक पास, उनके भाचरण आदिक फारण, परवाना होना 


आपका विश्वासपान, 


सी दल सिजिस्ज्ड गज कक 
सी० ए० डी आर० हलैविस्टर 
बेन 


४८ सघू्ण गांधी वाइमय 


- भारतीयोंपर, ओर छिऊ उनपर ही लागू किया जायेगा । वास्तवमें वह स्व्रीकार तो संसदके एक ऐसे अधिवेशनमें 
किया गया, जो भारतीय-विरोबी समुदायकों तुष्ट करनेके लिए साधारण समयसे एक महदीने पहले ही कर लिया 
गया था; फिर भी उपनिवेश-मन्जीकी स्त्रीकृति प्राप्त फरनेके लिए उसे रूप ऐसा दिया गया, मानों वह सब- 
पर छागू होता हो ! 

अधिनियमका अप्तर है--व्यापारके परवाने देने या न देनेफा अधिफार भारतीय स्यापारियेकि माने 
हुए शत्रुओंके हाथोंमें सोंप देवा । नतीजा वही है, जिसकी अपेक्षा की जा सफती है । और दम सत्र जो-कुछ 
देखते है उससे लज्जित हैं, भके द्वी हम इसे मंजूर फरे या न करें। 


आपका बहुत सच्चा, 
एफ० ए० लॉटन 


परिशिष्ट हः 


३९, गाठिनर स्ट्रीट 
डवेन 
दिसम्बर २३, १८९८ 
श्रीमान्‌ मो० फक० गांधी 
१४, भवयुरी लेन 
डवेन 


प्रिय महोदय, 
बाबत : पिक्रेतान्परवाना आधिनियम 


आपके - भाजकी तारीखके पत्रके उत्तरमें, में नहीं समझता कि श्स कानूनका प्रयोग विषानमण्टलकी भावनाफे 
अनुसार किया जा रहा है । उस्त समयके प्रधानमन्त्रीने, जिन्होंने विधेयक पेश किया था, कहा था: “ इ्सका 
मुज्य उद्देश्य उन लोगोंपर असर -करनेका है, जिनका निपटारा श्रवासी-विधेयफके भन्तगेत फिया जाता है । 
जहाजवालोंफी अगर माद्म हो कि इन्हें उतारने नहीं दिया जायेगा तो वे इन्हें नहीं लागेगे । भौर अगर 
लोगोंकी मार्म हो कि उन्हें परवाने नहीं मिल सकेंगे तो वे व्यापार फरनके लिए यहाँ आयेगे ही नहीं ।” 
बहुत दिन नहीं हुए कि मेरे पास इसी तरहका एक मामछा उपस्थित हुआ था । एक चीनी राष्ट्रिफ 
उपनिवेशमें तेरह वर्षति रह रद्दा था । उसे परवाना देनेसे इनकार फर दिया गया । मुझे निर्नय है कि इसका 
कारण और कुछ नहीं, त्िफ यह था कि वह चीनी राष्ट्रिक्त था | डबेन-सम्बन्धी ऑफड़ोंसे मादम होता है कि 
गत दस वर्षोके अन्दर इस शहरका फैलाव और आबादी दूनीसे ज्यादा हो गई है। और फिर भी इस आदमीको 
जिसने अपना भाग्य उपन्विशके साथ जोड़ दिया था-- एक ऐसे आदमीकों, जिप्तका चरित्र निष्फलंफ था, जो 
उस समय इस उपनिवेशमें आया था जब कि यहाँ आजके १०० मनुष्योंकी जगह केवल ४० मनुष्य निवात्त 
फरते थे -- डबेनमें ईमानदारीके साथ जीविका उपाजित करनेका साधन देनेसे इनकार कर दिया गया; उसके 
चरित्रका और इस वातका कोई खयाल नहीं किया गया फि वह हरूम्बे अरसेसे उपनिवेशमें रह रहा है । इसी 
तरह, मेने देखा है कि न्यूकेसिल्में एक भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया । वद्द १५ वो 
नेटालमें रह रहा था। अगर किसी यूरोपीयने उप्ती परवानेकी अर्जी दी होती तो उसे वह दे दिया जाता । 
यह उचित नहीं है । 
आपका विश्वासपात्र, 
पी० ओही 


प्रायेनापत्र : चेम्बरलेनकों ४९ 


परिशिष्ट च॑ 


३, ४ और ५, पाइंटन्स विल्डिग्ज 
गा्डिनर स्ट्रीट 
०५ 
ड्वेन 
दिसम्बर ३१, १८९८ 

ओरीमान्‌ मो० फ० गांधी 

एडवोकेट 

प्रिय महीदय, 


विक्रेता-परवाना अधिनियमकी वावत आपके इसी - माहकी २३ तारीखके पत्रके उत्तरमें: 

हम इस प्रइनके राजनीतिक पदलपर कुछ न कहना ही पसन्द फरते हैं । 

हमारा मत है कि परवाना-अधिक्वारी नगर-परिषदों या स्थानिक निक्रार्योकि -- जहां जेसा हो-- स्थायी 
फर्मवारी-मण्डलके वाहरसे नियुक्त किया जाना चाहिए । उसके निरेयके विरुद्ध नगर-परिषदर्मे मोर नगर-परिषदक 
निगेयके विरृद्ध सर्वोच्च न्यायाल्यमें अपील्की व्यवस्था होनी चाहिए ! 

हम समझते हैँ फि अधिनियमके अमलमें भनेंके कारण जिन मकान-माल्किनि अपने फिरायेदार खोये 

उन्हें मुआविना दिया जाना चाहिए । 

हम समझते हैं कि कम महत्तफ्री अनेफ वातें ऐसी हैं, जिनमें सुधार होता चाहिए । परन्तु, हमारी 
दायमें, प्रस्तुत अधिनियमका मुख्य दोष यह है कि उसमें नगर-परियद्रक निर्ेयक्ती अपील करनेकी कोई गुंजाइश 
नहीं रखी गई । इससे परवानोंके अनेदारोपर अन्याय हुआ है. जौर भागे भी-दहो सकता है । 


आपके विश्वासपात्र, 
रेनॉड और रॉविन्सन 


परिशिष्ट छ 


२३, फील्ड स्ट्रीट वि्डिंग्ज 
छः 
डवेन, नेटाल 


जनवेरी ४, १८९९ 
ओीमान्‌ मो० क० गांधी 


डबेन 
प्रिय महोदव, 


परवाना-अधितियम १८/९७ क्यो बावत हमारी बाजक्की मुठाकातक सम्बन्धर्म में सिफे इतना दी फ सकता 
हूँ कि वयपि उत्त अभिनियमरमे ऐसा फहा नहीं गया; फिर भी, मेर अनुमवक गनुसार उस्तका मंशा केवल भारतीयों 
ओर चीनियोपर लागू होनेफा है । कुछ हो, मुझे लगता तो ऐसा ही है । 

मैंने पवाना-अधिक्षारीकों नये परवानेकि लिए फ आजयों भेजी हैं, जो विना फारण 


खानेकि बताये खारिज फर 
दी गई हैं। और नगर-परिषदसे अप्रीले करनेपर मेंने इमेशा ही देखा दे कि उस संस्थाने परवाना-भअषिफारीसे 


उम्तफा 


उत्रफी खारिनीक फारण पूछ दिना ही उछके निगयक्कों ददाह कर दिया है । 
यूरंसीयोकी कितने परवाने नामंजूर किये गये, उनकी संख्या जाननेकी 


की मेन फीशिश नहा फा । परल्तु 
मस्ते झाता है, वे सिक उन लोगोंकों नहों दिये गधे, जिनके पाछ, उनके आचरण कांदि 


फारण, परवाना दाना 


विद्वासपात्र, 
गी० ए० डी आर० लैविस्टर 


७० सम्पूणे गांधी वाइमय 


पनड़च : अधिनियमका सबसे अन्यायपूणे अंश वह है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायाल्यमें नगर-परिषदके 
निणेयक्की अपील नहीं की जा सकती । 


सी० ए० आर० एल०७ 


परिशिष्ट ज 


सेवामें 

सम्पादफ 

टाइस्स ऑफ़ नेटाल 
महोदय श 


इसी माहफी १६ तारीबके टाइम्स ऑफ नेटालमें प्रफाशित मेंर “ ऐन इम्पाटेंट डिसिजन” [एक 
महत्वूण निणेय] शीपेक पत्रपर ध्यान देने और उसके उत्तरमें अपना मन्तव्य व्यक्त करनेके लिए में आपको 
धन्यवाद देना चाहता हूँ । आप कहते है : “ जहँतक फसाइयोंके मण्डलका सम्बन्ध है, इतना फह दना जहरी है 
कि, उसके जरिये रहन-सहनका खचचे बहुत बढ़ा दिया गया है और, हमें वताया गया है, मांस तो समाजके 
गरीब वर्गोके वित्के बाहरकी चीज बन गया है ।”” 

में भापसे पूरी तरह सहमत हूँ । इस प्रकारकी तमाम गुखन्दियों। नेतिक दृष्टिसे गलत है, और खतरनाक 
है; क्योंकि इनते उन थोड़े-से छोगोंकों तो छाभ पहुँचता है, परन्तु आम जनताकी हानि होती है | भागे आप 
कहते है : “ दूसरी ओर, भारतीय व्यापारी भी खतरनाक बन गये है, क्‍योंकि वे यूरोपीयोंफी अपेक्षा बहुत 
सस्तेमें गुजर कर सकते है और इसलिए वे यूरोपीयोंकी व्यापारसे ओर उपनिवेशसे भी वाहर छदेड़े दे रहे है ।”” 
यह तो हमारा एक स्वतःसिद्ध तत्त है कि स्प्धों व्यापारफी जान है । और यह मानते हुए कि सभी स्पर्धा 
खतरनाक है, में निवेदन करता हूँ कि भारतीय व्यापारी उसी रूपमे खतरनाक नहीं है, जिस रूपमें कसास्योंका 
मण्डल है । 

भारतीय वृफानदार, दूकानदारोंमें ही जोरदार स्पर्धा उपन्न करके, जीवनकी तमाम जरूरी चीजोंकी कीमतें 
घटा रहे हे। दूसेर शब्दोंमें, वे थीड़े-से छोगोंको हानि पहुँचाकर बहुत-से लोगोंका लाभ फर रहे है, जो फस्ताश्योंकि 
मण्डलक ढीफ उल्टा है । 

मुझे भरी मॉति याद है, बीस वर्ष पूर्व जब में उपनिवेशमें आया था उस समय हमें अवसे बीस फीसदी 
ज्यादा फायदा होता था । उस समय थोड़ें-से छोगोंकों फायदा होता था और वहुत-से हानि सहते थे । परन्तु 
स्पर्धाने, ओर खांत्त तौरसे भारतीयोंकी स्पर्धाने, सार देशमें भावोंकी गिरा दिया है । और अब बहुत-से लोगोंकों 
लाभ होता है, थीइसे लोगोंफो हानि | यही तो होना भी चाहिए । 

आप इन छोगोंकी खरेड दीजिए तो भाम जनता फिर कष्टोंमें पड़ जाग्रेगी -- उसे अपनी जरूरतकी तमाम 
चीजोंकि बहुत महँगे भाव चुकाने होंगे । 

मुझे याद है, लगभग सोलह वर्ष पूर्व एक देहाती फसबेके आदमीसे मेरा झगड़ा हो गया था । कारण यह 
था कि मेने दूकानदारोंक एक ऐसे मण्डलूमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया था, जो मटेके फी बोरपर ५ 
शिलिंग मुनाफा वसूल करना चादता था । उन दिनों भछे ही जनताकों हानि पढुँचानेवाली, परन्तु दूकानदारोंकी 
बलिया भरनवाली एसी गुखन्दियां चलाई जा सकती हों, परन्तु आज ये बिल्कुल असम्भव होंगी । और यदि भाप 
मांतके व्यापारमें वेत्ती ही स्पर्धा जारी करा सके तो आज आपको मांतके भावोंके बारमें जो शिकायतें सुमनेको 
मिलती है, वे शीघ्र ही कम हो जायेंगी । 

आप शिक्षायत करते मादम होते हैं कि ये लोग सस्तेमें गुजारा कर सकते है । हो, वे कर सकते है 
सक्तेम॑ गरुजारा --वे दारू नहीं पीते, अधिकारियोंकों तफलीफ़ नहीं देते और, सचमुच, कानूनका पालन फरनेवाके 
प्रजाजन है । ओर आगर ये सतस्तेमें गुजारा करके मालकों सस्ते भावों बेच सकते है तो फायदा, जरूर ही, 
जनताफा द | 


प्रार्थनापत्र : चेम्बरलेनफो ण्र्‌ 


बेशक आप उनसे सफ़ाईके केसे कड़े नियमोका पालन करवाइए, उनका हिलाव-फित्ताब अंग्रेजीमें रखवाइए 
और अन्य काम भी वेंसे ही करवाइण, जेसे कि आंग्रेज व्यापारी करते हैं; परन्तु जब वे इन सब मोगोंको पूरा 
कर दें तब उन्हें न्याय दीजिए । नया विवेयक इन लोगोंकों या सोरे समाजकों न्याय देता है, यह इसानदारासे 
विचार फरनेवाला फोई व्यक्ति नहीं कह सक्रता । क्योंकि, विषेवक जन-साथधारणकों छाम पहुँचानेवाली होढ़फो 
दूर कर देनेका अधिकार स्वार्थी लोगेंके हाथोंमें सोंप देता है और इन ख्ार्थी लोगोंको अपनी जेंबें भरनेमें 
समय वनाता दे | अब हमारे पास काफी मण्डल हो गये -- वीमा-मण्डल ' मौर फसताई-मण्डल--- ओर अगर 
समाचारपत्रों जेंसे विया तथा श्ञानकै प्रसार गलत पक्षमें हो गये तो, भगवान ही जाने, हम कहें जाकर सुफेगे ! 

मैंने हाल ही आपके एक सहयोगी पत्रमें पढ़ा था फि डंडीके स्थानिफक निकायने अगले वर्षके लिए किसी 
भी भर व्यापारीफा परवाना नया न करनेका निश्चय किया है ओर परवाना-अधिकारीको तंदनुलार निर्देश दे 
दिया है । 

ये लोग अंग्रेज व्यापारी हैं और चाहते हैँ कि साराका सारा व्यापार इनके ही हार्थोर्मे रहे, जब फि 
जनता इन्हें मुंहमागे भाव चुफाती रहे । 

निश्यय ही भव समय भा गया है, जब कि सरकारफों चाहिए कि. वह इन लोगोंकों इनफी सीमा बता दे । 

हमने आपको भारी अधिकार सौंपे हैं, परन्तु यदि जाप उनका उपयोग अन्यायपूर्वेंफ करनेवाले हैं तो हम 
वे अधिकार आपसे वापस छे लेंगे -- आपका, आदि, 


कन्सिस्टेन्सी 
डवेन, १९ दिसम्बर । 
(इस पत्रकी समीक्षा हमोर अग्रेखमें फी गई है -- सम्पा०, टा० आफ ने०) 


परिशिप्ट झ 


सरकारी सूचना नं० ५१७, १८९७ 


कानून नं० १८, १८९७ के खग्ड ११ के अन्तगत सरिप्र खनेर महोंदय द्वारा मंजूर फिसे गये 
निम्नलिखित नियम सव लोगोंकी जानकारीके लिए प्रकाशित फिये जाते हैँ ॥।.. |, 


सी० वंडे 
मुख्य उपसचिव, 
उपनिवेश-सचिवका कार्यालय, नेटाल 
सितम्बर १६, १८९७ 

परवने प्राप्त फरनेके तरीकों और परवाना- निग्रयोक्ी अपीलॉफी विनिवमित फरनेके लिए फानून 
२८, १८९७ के अन्तगेत नियम 

२. इन नियमोंमें “परवानों ” का अं, जतक दूसरा -अये नहीं वताया जाये, वा तो थोक व्यापारका 
पखवाना दै, या फुदकर व्यापारका | “नया पखवाना” का अे ऐसे मकानके लिए परवाना है, जिसके लिए 
पखनिकी अर्जो देनेके दिन वेसा ही कोई परवाता मौजूद न दो, जैसेकी अर्जों दी गई है | 

“ निकाय या परिद्र ” (बीठे या कौन्धिल) का अर्थ दै-- जैसा ज्यों हो -- उस क्षेत्रका परवाना देनेवाटा 
निकाय, या किसी वरोफी नमर-परिषद, या किसी वस्तीका स्थानिक निफाय । 


एक. परवानोंकी अर्जी 


* सेत्रा परवाना पान या चतमान परवानकों नया करानेक इच्छफ हरण्क व्यक्तिफों सम्बद्ध विभाग, बरो 
या बसलाहक परवाना-अधिक्रारोफी लिखित अर्जो देनी 


गी होगी । अर्जर्मे अनुद्सी क में बतावा हुआ विवरण दिया 
जादगा ॥ 


ण्र्‌ छतम्पूणे गांधी वाडमय 


३. जिप मक्कानके लिए परवाना मेगा जाता है उत्तरी वनावटका पमानेके अनुसार बनाया हुआ नक्शा 
अजेदारफो अपनी भर्जके साथ नत्वी करना होगा । 

४. परवानिकी अर्जी पानेपर परवाना-अविकरारीक्ों अविक्रार होगा कि बह, अपने माग-दर्णनके लिए, * 
जिप मकानके लिए परवाता देनेकी वात हो उप्तकी सफाईकी व्यवस्थाके सल्ब्थमें उत्त विभाग, बरो या वस्तीके 
सफ़ाई-दारोगा या किस्ती अन्य अधिकारीसे रिपोरे मेंग ले । 

७, अजेंदारको अगर बुलाया जाता है तो खुद हाजिर होकर परवाना-अधिकारीके सामने अपनी हिसावफी 
किताबें या ऐसे सत्र कांग्रज्ञयत्र या प्रमाण पेश करने होंगे जो उस अधिकारीको यह सनन्‍्तोप दिलानके लिए 
जरूरी हों कि अजेदार अपने दिसावरकी क्िताज़ें अंग्रेजी भाषामें रखनेके सम्बन्धमें कानूनके खण्ड ७ में बताई 
हुई शर्तें पूरी फरनेमें समय है । 

६. परवाना-भविक्रारी पाता देने या देनेते इनकार करनेके सम्बन्धमें परवानेकी हर अर्जोपर अपना 
निर्णय ल्खि देगा । 

७, अर्जीको, सफाई-दारोगा या अन्य अधिकारीकी रिपोट और परवाना-अधिकारीके निगेयके साथ, हर मामलेमें 
उत् मामलेकी कारवाइयोंका पूरा छेखा माना जायेगा । 

८, परवाना तबतक नहीं दिया जायेगा, जबतक कि आवश्यक स्टाम्प ने भर दिया जाये, या स्पया अदा 
न कर दिया जाये । 


दो. अर्पालिं 


९, अजेदार या दिझवपी रबनेवाला कोई भी व्यक्ति परवाना-अधिकारीके निगयसे दो सप्ताहके अन्दर 
निक्राय या परिवदके क्हाकेकों उत्त निगयक्रे विरुद्ध अपील करनेके झरदेकी सूचना दे सकता है । यह सूचना 
अनुयची ज के फाममे होगी । 

१०, अपीलफी सुनवाईके लिए निश्चित की गई तारीखकी सूचना, अपीलोंकी सूचीके साथ, निश्चित तारीखसे 
कपते फरप्त पीच दिन पढलेते अदालत या नगर-कार्याव्यके दरवाजेपर लगा रखी जायेगी । यह अनुसूची ग के 
फार्ममें होगी । 

११, अपीलक्ी सूचना मिलने ही क्हाके परवाना-अविफारीके पाससे कार्रवाका विवरण और उसके कागजात 
या उनकी नक्षले मेंगायेगा । 

१२, निकाय या परियदकी कारवाइयें सुननेके लिए जनताकों आनेकी इजाजत रहेगी । 

१३. ब्लाक फारवाइयोंका विवरण लिखेगा । 

१४. अर्जीका छेत्ा निकाय या परिपदके स्तामने पढ़ा जायेगा । 

१५, अपील करनेवाले या दिलवस्पी रखनेवाले किसी भी व्यक्तिकों खुद हाजिर होकर, या अपने लिखित 
अधिकासपत्रके अनुत्तार काम्र करनेवाले किसी दूसरे व्यक्षितके द्वारा, अपीलपर अपना बयान देनेका अधिकार होगा। 

१६, निकाय या परिपरक्तो अधिकार होगा कि वह परवाना-अधिकारीसे अर्जोपर दिये निर्णेयके कारण 
लिबित रूपमें मोंग के | आए निक्राय या परिषदकी रायमें और गवाही जरूरी हो तो निकाय या परिषद ऐसी 
गवाही उ्ती दिन या किप्ती दूसरे दिन, जब्क्रे लिए पेशी बदल दी जाये, के सकती है। 


अनुसूची क 
सेवामें, परवाना-अधिकारी, विभाग , . . . « 00% 5 के ॥ ४२७४४ कल 2 5 5 १००४4 227:% 
(या बरो अववा बस्ती , , . . .  « ७  -- )। 
में (या हम ) नीचे लिखे अनुसार परवानेके लिए आवेदन करता हूँ (या फरते है): 
ब्यक्ति या पेढ़ीफका नाम, जो परवानेमें भरा जाना हो , . . . . . . ७»  » » » 
पखानेका प्रकार (थोक या फुटकर व्यापारके लिए) . , . . . . .... . - ला कक 


भवपि, जिसके लिए पखवाना माँगा जा रहा है , , . . . - 


प्रायनापत्र : चेस्वरलेनफों ण्३्‌ 


मफान, ज्सिके लिए परवाना मेगा जा रहा है , . « « : « «५५००० +०+५६*०*५०*०*५*४**५ 
(यदि भर्जी नये परवानेके ल्णि हो तो लिखिए : में इसके साथ मकानकी वनावटका नवशा नत्थी 
फर्‌ रहा हूँ) । 
तारीख , , - « « » » » + » १८९ 
सही 5 «55 25-# ४:४5 के है ७ ४ के किक ० 
मविदनकर्ता 


अनुसूची ख 


पेवामें, क्लाबी महोदय, परवाना-निकाय, विभाग « « - « « « « « » » » » » » » » » ५» »« » +» » 
(या) सेवामें, क्ठाफे महोदय, स्थानिक निकाय (स्थान) . « « « « » » » »« »« »« » »« » ५» »« ५ **+«*»+« 
तारीख २६८ ८ «०-० ०५ ४५ ४ 5 ७ ७» रैटंए 
मद्दोदय, 

में (या हम ) इसके द्वारा यचना देता हूँ (दिते हैं) कि मेरा (हमारा) श्रादा (मकान) . . - « « « «« « में 
(थीके या -पुटकर) - 2:४० # के डा हखन करी ले के ४ डे 57% 3 ० ४४ के ३ डक 5 2 
व्यापारके परवानेके लिए , , . . - « « « « « » »» » » » » + » फी अर्जीपर परवाना-अधिकारी द्वारा 
दिये गये निणेयके खिलाफ अपील फरनेका है । 


अनुसूची ग 
दिगाग (बरी या बत्ती ) ४ ८ ७ ४४०७-२० ड ज- ह ० ४० कूक गया 5 अकड हे डफ- के ७ का काफी है ०5 
चूचना दी जाती है कि नीचे लिखी परवानोंकी अरजियोपर परवाना-अधिफारीके निणेयके खिलाफ अपीछ 
दायर फी गई है । 
अपीलकी सुनवाई परवाना-निकाय (या नम्र-परिषर या नगर-निकाय) द्वारा (स्थान) . . . , .. .« « में 
(दिन) . - . - - - (तारीख) . . - - - (महीना) , . . - - - - (सन्‌) १८५ . , . , को होगी । 


अपील फरनेवाडेका परवानेके अजेदारका मांगे गये परवानेका मकान 
* नाम प्रफार 


नाम 


ह 








क्डाके, परवाना-निकाय 
( था) टाउन-क्टा्फ 


इंटरनशनठ पअ्रिंदिंग प्रेस, ग्रे स्ट्रीय, डवेनमें छप्री हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (पत्त० पन० 
२८९४-२९०३ ) से । 


२२. पतन्न : प्रार्थनापत्र भेजते हुए 
डर्वन 
जनवरी ११, १८५९ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सन, सेंट माइकेल तथा सेंट जाज॑के परम प्रतिष्ठित संघके 
नाइट-कमांडर, नेटाल' उपनिवेशके गवर्नर, प्रधान सेनापति तथा उप-नौसेनापति और वतनी 
आबादीके सर्वोच्च अधिकारी, पीटरम॑ रित्सवर्ग 


प्रमश्रेष्ठ ध्यान देनेकी क्षपा करें, 


मुझे १८९७ के विक्रेता-परवाना-अधितियम १८ के सम्बन्धर्में एक प्रार्थनापत्रकी तीन 
नकलें आपकी सेवामें भेजनेका मान प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थनापत्रपर मुहम्मद कासिम 
कमरुद्दीन ऐड कंपनीके श्री अब्दुल कादिर तथा अन्य व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हैं और यह सम्नाजीके 
मुख्य उपनिवेश-सचिवकी सेवार्में भेजनेके लिए है। परमश्रेष्ठ जैसा उचित समझें वैसे मन्तव्यके 
साथ इसे भेज देनेकी कृपा करें। 
भापका, भादि, 


[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवर्नेरके खरीता नं० ६, ता० १४ 
जनवरी, १८९९ का सहपत्र। 


कलोनियछः आफिस' रेकर्ड्स, मेमोरियल्स' ऐंड पिटिशन्स' १८९८-९९ । 


२३. पत्र: दलूपतराम भवानजी शुक्‍्लूको 


१४, मकयुरी छेन 
डबेन, नेटाल 
जनवरी १७, १८९५९ 
श्री दलपतराम भवानजी शुक्ल 
प्रियवर शुक्ल, 
मुझे कालाभाई के पाससे महीनोंसे कोई खबर नहीं मिली। में बहुत चिन्तित हूँ कि उनके 
हाल-चाल' क्या है, वे क्‍या कर रहे हैं और उनकी आथिक सम्भावनाएँ कसी है। आप क्षपया 
पता लगाकर मुझे सूचित करेगे ? मेहता से मालूम हुआ कि आपका काम वहाँ बहुत अच्छा चल 
रहा है। मेरे बारेमे उन्होंने आपको सब-कुछ बता दिया होगा -- इसमें मुझे कोई सन्देह नही। 
में अपनी खराब लिखावट सुधार नहीं सका, इसलिए इधर कुछ दिनोंसे टाइप करने लगा हूँ । 
आपका, हृदयसे, 
मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० २३२७) से। 
१. राजफोटके एक बैरिस्टर । 


२. गांवीजीक बडे भाई -- लक्ष्मीदास गांधी । 
३. डा० प्राणजीवन मेहता -- लंदनक दिनेंसे गांधीजीके मित्र । 


२४. भारतके पन्नों और लोक-सेवकोंको 


डर्वेन 
न ह जनवरी २१, १८९९ 
महोदय, 
इसके साथ भेजा हुआ प्रार्थनापत्र अपनी दुःखभरी कहानी आप ही सुना रहा है। इसमें 
जो शिकायत की गई है वह भावनात्मक नहीं, वल्कि बहुत गम्भीर और बहुत सच्ची है। अगर 
उसे तुरन्त दूर न किया गया तो आसार ये हैं कि उससे सैकड़ों भूखोंकी रोटी छिन जायेगी। 
नेटालके परवाना-अधिकारी प्रतिप्ठित भारतीयोंको उनके प्राप्त किये हुए अधिकारोंसे वंचित 
करना चाहते हैं। स्थितिका तकाज़ा है कि अखबार और लोक-सेवक इसपर तुरन्त उत्कटताके 
साथ और लगातार ध्यान दें। गिरमिटिया भारतीयोंका नेटालः जाना रोक देनेसे कम कोई 
कार्रवाई मामलेको निपटानेके लिए काफी नहीं होगी। हाँ, नेटाल-सरकारको परवाना-कानूनमें 
ऐसा संशोधन करनेके लिए प्रेरित किया जा सके, जिससे कि वह कानून ब्रिटिश संविधान हारा 
स्वीकृत न्‍्याय-सिद्धान्तोंस मेल' खाने लगे, तो बात दूसरी है। 
दूसरी सब शिकायतें संद्धान्तिक वाद-विवादके लिए ठहर सकती हैं, परन्तु इसमें देरीकी 
कोई गुंजाइश नहीं है। | 
डर्वेन नगरमें भारतीय १,००,००० पौंडसे भी अधिक मूल्यकी भूमिके मालिक हैं। सफाई- 
दारोगाकी उत्तम रिपोर्टके वावजूद, कुछ अच्छेसे अच्छे मकानोंके लिए, जिनके मालिक भारतीय 
हैं, परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया है। 
एक व्यापारी अपना कारोवार बेच देना चाहता है। उसका सारा मुनाफा उसके मालमें 
ही है। वह ग्राहक पानेमें असमर्य है, क्योंकि खरीदनेवालेको परवाना मिल सकता है, इसका 
कोई निश्चय नहीं है। 
आपका आशाफारी, 
मो० क० गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० २९४९) से। 


२. थी देकरटेनके नाम ३३-१२-१८९८ छा आर्थनापत्र । 


सेवामें 


२५. प्रार्थवापन्न : लॉर्ड कर्जंनको 


ड्बेन 
जनवरी *%७, १८९९ 


परम माननीय जार नैथेनियछ, केडल्स्टनके बैरन कर्जन 
भारतके वाइसराय' और गवनेर-जनरल 


कलकत्ता 


नेटालः उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 


तम्र निवेदन है कि, 


प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यात उस प्रार्थनापत्रकी प्रतिकी ओर आक्षष्ट करनेका साहस करते 
हैं जो कि उन्होंने सम्राज्ञीके प्रथम उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवार्में, नेटाल-विधानमण्डल द्वारा १८९७ में 
स्वीक्षत॒ विक्रेता-परवाना अधिनियमके विपयमें, भेजा है। 


परमश्रेष्ठको उस' प्रार्थनापत्रसे विदित होगा कि 


(क) 


जिस' अधिनियमकी शिकायत की गई है वह एक प्रत्यक्ष, वास्तविक तथा ठोस 
दुःख-दर्दका कारण बन रहा है; और जिस प्रकार उसे अमलमें छाया जा 
रहा है उसका, नेटाऊछः उपनिवेशमें बसे हुए भारतीय व्यापारियोंके उपलब्ध अधि- 
कारोंपर बहुत गम्भीर दुष्परिणाम होनेकी सम्भावना है; 

जो हित दाँव पर चढ़े हैँ उनका मूल्य' हजारों पौंड है; 

जैसा कि नेटालके कुछ पत्रकार भी मानते हैं, दक्षिण आफ्रिकाके गणराज्यने 
जितनी दूरी तक जानेका साहस किया है, नेटालका विधानमण्डल' उससे भी 
बहुत आगे बढ़ गया है; 

अधिनियमका अमल परम माननीय हैरी एस्कम्बके, जिन्होंने उसे पास' कराया था 
और जो उस समय उपनिवेशके प्रधानमंत्री थे, सार्वजनिक रूपसे दिये आश्वासनके 
प्रतिकूल सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा था कि उन्हें नगर-परिपदों और नगर-निकायों- 
पर पूरा विश्वास है कि वे व्यापारफे वर्तमान परवानोंमें उलट-फेर नहीं करेंगे । 

कई नगर-परिपदें और स्थामिक निकाय वर्तमान परवानोंमें पहले ही गम्भीर 
हस्तक्षेप कर चुके हैं, और उन्होंने आग्रे और अधिक हस्तक्षेप करनेका भय 
दिखलाया है। 


इन परिस्थितियोंमें, आपके प्रारथियोंने निवेदन किया है कि या तो इस अधिनियममें ऐसे 
_शोधन कर दिये जायें कि यह्‌ ब्रिटिश न्याय-सिद्धान्तोंस मेल खाने लगे, या फिर इस उपनि- 
वेद्ामें गिरमिटिया मजदूरोंका भेजना बन्द कर दिया जाये। 

आपके प्रार्थियोंका विचार है कि यदि ब्रिटिश-भारतसे बाहर ब्रिटिश-भारतीयोंके अधिकारोंको 
मिट जानेंसे बचाना हो तो इस मामजेनें भारत-सरकारको सक्रिय और कारगर हस्तक्षेप करना 
चाहिए। इस प्रार्थनापत्रसे संलग्न परिशिष्टमें, डंडीके स्थानिक निकायके एक प्रस्तावका जिक्र 


प्राथेनापत्र : चेम्बरलेसफों ण्छ 


है कि जितने भी एशियाइयोंका सफाया किया जा सके उतनोंका कर देना चहिए। आपके 
प्राथियोंको पता चला है कि इस प्रस्तावके अनुसार, वहाँके परवाना-अधिकारीने, सोलहमें से 
सात या आठ भारतीय दकानदारोंके परवानोंकों फिर जारी करनेसे इनकार कर दिया है। 
जिन्हें इस प्रकार परवाना देनेसे इनकार किया गया है उनमें से एक डंडीका सबसे बड़ा भारतीय 
दूकानदार है और उसकी दृकानमें हजारों पौंडका माल भरा पड़ा है। न्यूकंसिलके परवाना- 
अधिकारीने ऐसे तीन परवाने देनेसे इनकार कर दिया है, जो कि गत वर्ष भी रोक लिये गये 
थे -- इनका भी जिक्र परिशिष्टमें है। प्रार्थी परवाना पानेके लिए स्थानिक रूपसे जो कुछ कर 
सकते हैं सो अब भी कर रहे हैँ। इसलिए यह परिणाम अन्तिम नहीं है। परन्तु इससे स्थितिकी 
गम्भीरताका तो पता भरी भाँति चल ही जाता है। उपनिवेशके अन्य अनेक स्थानोंपर प्राथ- 
तापत्र अभी विचाराघीन पड़े हुए हें। 

इस वर्ष अन्तिम परिणाम चाहे जो हो, आपके प्रारथियोंकी नम्न सम्मतिमें, इस अधि- 
नियमसे बुराई होनेकी सम्भावना बहुत बढ़ी है; और आपके प्रार्थी हृदयसे आशा करते और 
नम्न निवेदन करते हैं कि संलग्न पत्रमें की हुई प्रार्थनापर परमश्रेप्ठ सहानुभूतिपूर्वके और 
शीघ्र विचार करनेकी कृपा करें। 
ही और इस न्याय तथा दयाके कार्यके लिए, आपके प्रार्यी, अपना कतेव्य समझकर, संदा दुआ 
करेंगे । 

(ह०) मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं० 
और अन्य व्यक्ति 
छपी हुईं मूल अंग्रेजी प्रतिको फोदो-नकल (एस० एन० २९५५) से। 


२६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍्युंरी ठेन 
टर्वेन 
हे फरवरी २०, १८९६ 
सेवार्मे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
महोदय, . - 
सवश्ती अमद सुलेमाव, इस्माइल मुहम्मद खोटा और ईसा हाजी सुमार टद्रान्सवाल जानेका 
इरादा कर रहे ह। पहले दो अपने व्यवसायके लिए ट्रान्सवाल्से आये हैं; उनके पास वापसी 
ढिकेः $ तीस रेका शी 
केट हूँ। तीसरेका स्टैंडटनमें टेनमें भारी व्यापार चलता है और वे- अपने व्यापारका निरीक्षण 
करनेके लिए वहाँ जाना चाहते हैँ। पहले दोनोंका सम्बन्ध हीडेलवर्गमें चलनेवाले एक व्यापार है। 
में आभारा हुमा, अगर बाप इन सज्जनोंको ट्रान्सवाल जानेके परवाने दिला सकें। 


आपका आशाकारी संवक, 
मो ० कृ० गांधी 


ज्क 


पीटरमरित्सदर्न ही 
जमारवय बाकाइव्ज, सा 


एच० ओऔ० १५८४/९९। 


२७. पन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी टेन 
ढबन 
फरवरी २८, १८९९ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबर्ग 
महोदय, 
अमुक तीन भारतीयोंको ट्रान्सवाल जानेके परवाने दिलानेके सम्बन्धर्में मुझे आपके इसी 
महीनेकी २५ और २७ तारीखोंके पत्नरोंकी पहुँच स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है। 
ट्रान्सवाल-सरकार द्वारा प्लेग-सम्बन्धी नियमोंकी घोषणा की जाने तकके अन्तरिम कालमें 
जो भारतीय सज्जन ट्रान्सवाल जाना चाहते हैं उनको परवाने दिलानेके वारेमें आपके इसी 
माहकी २५ तारीखके पत्रका भी प्राप्ति-स्वीकार निवेदन करता हूँ। इसके लिए में सरकारको 
नम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। 
आपका आश्ञाफारी सेवफ, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
पीटरमेरित्सबर्ग आकाइब्ज, सी० एस० ओ०, १५८४/९९। 


हे 


२८. तार : उपनिवेश-सचिवको 
पीटरमे रित्सव्ग 
फरवरी २८, १८९९ 
माननीय उपनिवेश-संचिव 
पीटरमे रित्सवर्ग 


डर्बन और केपटाउनकी सी० छच्छीराम पेढ़ीके सात भारतीय चौदह 
जनवरीकों भारतसे चले। अभी वे डेलागोआ-बेमें हैं। उनमें से पाँच केपटाउनके 
ओऔर दो डबंनके लिए हैं। प्रवासी-अधिनियमकी कसौटीपर चढ़नेमे समर्थ हैँ। 
जहाज-कम्पनियाँ ६ सूतक (क्वारंटीन) के डरसे उन्हें सवार करनेसे इनकार 
करती हैँ। कया सरकार क्ृपाकर कम्पनियोंकों आइवासन देगी कि जबतक 
जहाज़में रोग प्रकट नहीं होता, उन्हें सूतकका डर नहीं होना चाहिए? 
पाँच व्यक्ति सवारी पाते ही केपटाउन चले जायेंगे। सरकार उनपर देशके 
अन्दर जो भी सूतक जारी करना उचित समझे उसे सातों व्यक्ति पारलेगे। 

गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


पीटरमेरित्सबर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ० १५८४/९९। 


२९. पत्र: उपनिवेश-सचिवको 


१४, मवर्युटी ऐेन 
डवेन 
माचे ३, १८९५९ 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
महोदय, 


अमक सात भारतीयोंकों डेलागोआ-बेसे इस उपनिवेशमें आने देनेकी बावत अपनी अर्जकि 
सम्बन्धर्में मुझे आपके कल और आज,के तारोंकी प्राप्ति -स्वीकार. करनेका मान प्राप्त हुआ है। 

आपके निर्देशके अनुसार मैने स्वास्थ्य-अधिकारीसे पत्र-व्यवहार किया है। आपके भाजके 
पत्रके उत्तरमें मेरा निवेदन है कि उक्त व्यक्ति हैदराबाद, सिन्वके है, जहांसे वे ४ जनवरीको 
निकले थे। वे १४ जनवरी या उसके आसपास सफरी जहाज द्वारा वम्बईसे रवाना हुए। 
जहाज लामू और मोम्वासा होता हुआ जंजीवार गया। जंजीवारमें वे पिछले माहकी ९ तारीखको 
या उसके आसपास जनरल जहाजपर सवार हुए। अब वे डेलागोआ-वेमें उत्तर गये हैं। 
उनमें से दो नेठालमें रहेंगे और वे अधिनियमके अर्थके अन्तर्गत वर्जित प्रवासी नहीं हैं। शेप 
पाँच द्शेकोंके रूपमें उपनिवेद्यमें आना चाहते हैँ । सरकार देशके अन्दर उनपर जैसा भी सूतक 
जारी करना उचित समझें उसका वे पालन करेंगे। कम्पनियाँ संरकारसे यह आइवासन पाये 
विना उनको «टिकट देनेकों राजी नहीं हैँ कि उनके जहाज़ोंको, सिर्फ भारतीय' सवारियाँ होनेके 
कारण ही, यूतकमें नही रखा जायेगा। 

इन परिस्थितियोंमें मुझे भरोसा है, सरकार ऐसा आदेश दे देनेंकी कृपा करेगी, जिससे 
कि उक्त व्यक्ति उपनिवेशमें आ सकें। 

सम्बद्ध पाँच व्यक्तियोंके लिए दस्तूरके अनुसार रकम जमा कर दी जायेगी। 


आपका आश्ाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेमीते ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज़, सी० एस० ओ०, पत्र संख्या १७७२/१९॥ 


३०. पत्र : नगर-परिषदको 


गांधीजीने नीचे दिया हुआ पत्र पीटरमेरित्सवंगेकी नगर-परिपं्रफों लिखा था । यह उस समय लिखा गया 

था, जब फि, १८९९ में, प्छेण शुरू होनेका ढर फैला था । 

टबेन 

[मारे ८, १८९९ के पूवे] 
इस देशमें गिल्टीवाले प्लेगका प्रवेश रोकनेके लिए सफाईकी जो एहतियाती कारंवाइयाँ 
की जा रही हैं, उनके सम्बन्धमें क्या में यह सुझाव दे सकता हूँ कि सफाईके नियमों, चूनेंकी 
पोताई, कौटाणुओंके नाश आदिके वारेमें एक पुस्तिका निकालना बहुत उपयोगी हो सकता 
है? कुछ दित पहले निगम (कारपोरेशन) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तिका 
उसका एक अच्छा पूरक होगी। अगर यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो मुझे उपनिवेशमें 
बोली जानेवाली भारतीय भाषाओंमें उस पुस्तिकाका अनुवाद करा देनेमें खुजी होगी। अगर 


जरूरत हो तो में उसका मृफ्त वितरण भी करा दूंगा। निगमको सिर्फ छपाई और डाकका खर्च 
देना होगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
नेंटाल मक्युरी, ८-३-१८९९ 


३१. रोडेशियाके भारतीय व्यापारी 


१४, मकक्‍्युरी छेन 
डवेन 

माचे ११, १८९९ 
सेवामें 
सम्पादक 
टाइम्स आफ इंडिया 
[ वम्वई ] 
महोदय, 

में इसके साथ एक पत्रकी नकल भेज रहा हूँ। यह पत्र रोडेशियाके उमतली नामक 

स्थानके भारतीय व्यापारियोंके पाससे नेटालके भारतीय समाजके नाम प्राप्त हुआ है!। पत्र स्वयं 
स्पप्ट है। ऐसा मालूम होता है कि अधिकारियोंने भारतीयोंकों सहायता दी है। परन्तु मेरे 
तम्र॒ विचारसे, समस्याको हल करनेके लिए अत्याचारियोंको पर्याप्त दण्ड देना ही चाहिए। 
साथ ही औपनिवेशिक कार्यालयकों इस आशयकी जोरदार घोषणा भी करनी चाहिए कि दक्षिण 
आफ़िकाके ब्रिटिश उपनिवेशी भारतीय प्रवासियोंकी स्वतंत्रतामे हस्तक्षेप करेगे तो उन्हें क्षमा नहीं 
किया जायेगा। औपनिवेशिक कार्यालय इतना न करे तो काम नहीं चलेगा। पत्रसे यह दीख 
पड़ेगा कि हिसा-कार्योमे प्रमुख यूरोपीयों और शान्ति कायम करनेके लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों ने 


१. देस्तिण आागेका सहपत्र। 
२, जर्टसिेत्ष आफ द पीछ,- 'जे० पी०? 


रोडेशियाके भारतीय व्यापारी घर 


भौ भाग लिया है। ड्वेनमें १८९७ में भीौड़ने जो कानून-विरोबी' कृत्य किये थे, उतकी ओर 
श्री चेम्वरलेनने ध्यात नहीं दिया था। उससे, मुझे अस्देशा हैं, गोरे बाशिन्दोंका यह खयाल हो 
गया कि वे भारतीयोंके साथ जैसा चाहें वैसा वरताव कर सकते हैं। डर्वंनके मामलेमें भीड़को 
दण्ड देनेकी कोई जरूरत नहीं समझी गई थी। मगर यहाँ रहनेवाले हम लोग महसूस करते 
हैं कि यदि श्री चेम्बरलेन सारी घटनापर नापसन्दगों जाहिर करते हुए एक पत्र भेज देते 
तो उसका बहुत असर होता। 
ह आपका विश्वासपान्र, 
मो० क० गांधी 


सहफतनत्र 
उमतली, रोडेशिया 
जनवरी २२, १८९९ 

महाशयो, ५ 

हम निम्नलिखित परिस्थितियोंफी ओर जापका ध्यान माफृषित करते हैं: 

हम बैरा और मेंसीक्वीस -- दोनों स्थानेमिं व्यापार फरते भा रहे हैं। गत भाचेमें हमने रोडेशियकि 
उप्तली नामक स्पानमें व्यापार फररनेके लिए परवानेकी मर्जी दी थी । वह अप्रैलमें मंजूर हो गई थी । इस 
पर हमने वहां एक वस्तु-भण्डार (स्टोर) का निर्माण किया । परन्तु हमने देखा कि यूरोपीय व्यापारी बड़े छ्ुब्ध 
हो उठे हैं। उन्होंने एक समा करके ब्रिटिश भारतीय प्रजाकों परवाने देनेका विरोध किया, क्योंकि वे भारतीयोंकों 
मवांछनीय 'समझते थे । परन्तु उच्चायुक्त (हाई फमिइनर ) ने उनका समर्थन नहीं किया । 

हमने पिछडे ७ दिसम्॒रतक् शान्तिप्वेक व्यापार किया था, जब कि हमारे एक देशवासी (वबेराके एक 
व्यापारी ) ने भी परवनिक्ती अर्जों दी । उसे परवाना मिल गया । इससे उमतलीके व्यापारी फिर उत्तेजित ही उठे । 
उन्हेंनि इस विययकी व्यापार-संत्र (चेखर आफ कौमसे ) के सामने पेश किया और उप्ततते अनुरोध किया फि 
वह दस विव्यक्रों उठाये और एशियाइ्योंकों परवाने देनेका विरोध कंद । उनकी बेठकोंकी फारवाइय स्थालिफक 
पत्रेमिं प्रकाशित हुई मोर उनका जनताक मनपर बढ़ा गम्भीर असर पड़ा । फिर भी सरफारने आन्दोलनकी 
भोर कोई ध्यान नहीं दिया। बादमें, ४ जनवरी १८९९ की रातको लगभग ९ बजे शहरके यूरोपीय व्यापारियेनि 
शान्ति स्पापित फरनेके लिए नियुक्त मजिस्ट्रेटों और स्थानीय स्ववंतेवक संबके अफसरोंके नेनृलमें कोई ढेढ़ सौ 
लोगोंकी मीड़ वनाफर वस्तु-भग्डारपर हमला कर दिया । वे वस्तु-मण्डारकों तोड़-फोड़कर उसमें श्रुस गये । 
उनका रुख कितना हिसात्मक और उनकी कारवाई कितनी गेरकानूनी थी, यद देखकर हम ढर गये । परन्तु 
भाग्यवजश् हमार सामान और आदमियोंक पोलठेगीज सीमामे हटा दिये जानेके पहले दी इन्स्पवटर बचे कुछ 
सिशाहियोंकि साथ चहे आ पहुंचे ओर उन्होंने आाततादयोंकों चेतावनी दी फि उनका काम विल्कुछ गेरफानूनी 
है, और उनके गिरीददारोंपर मुझद्रमा चलाया जायेगा । 
... पुलिसवाले सिर्फ़ दस थे, इसलिए आक्रमणक्तारियोने उनका करीव-फरीद सामना ही किया । इन्हबटरफो 
हिंसाफा भय हुआ, जिनसे सम्रतिक्की हानि जरूर ही होती, और शावद प्राणोफी भी । इसलिए उसने सुझाव 
दिया कि इमें बद्त इत्नेंक लिए तेयारीका समय दिया जांब । बहुत वाद-विवादक वाद यह मान लिया गया। 
भीड़क दरखात्त होते ही झपक्रने हमें युचित फिया कि हमें जानेके वारमें सोचना भी नहीं है; उसने तो 

२. देखिर जिद २५ प० ४६ । जनवरी १३ फ्लो टर्ईममें जदाजते उत्रते समर गांवावीपर आक्रमण 
क्िद्रा गया या। ओी वेदखून द्वारा फखरी ५, २८९७क्रों रुतदर्मे इस बोरेमें पड पूछा जानेपर उपनिवेश्-मन्त्रीन 
उत्तर दिया कि 


“लग बिना फिसती विरोधके उद्ाजन उतेरे थे। कक एक व्यक्तिपर आक्रमण किया गया था 
लेन 


| 


कोई गररी चोट नहीं आई । घैडरनक लिए देखिंः खज्ट 
काई गररा बट नहा भाई | वेडरनक लिए दाखर खम्ट २, पृष्ठ ३९६) । 


६४ सम्पूणे गांधी बाडमय 


अन्दर ही उन्हे अपने मालकी फेरी लगाने नहीं दी जाती। इसकी प्रतिक्रिया भारतीय पेढ़ियों- 
पर होती है, जो इन फेरीवालोंपर निर्भर करती हैं। 


केप-सरकार, ऐसा दीखता है, मतवाली नही हुईं। परन्तु वहाँ सरकारसे यह माँग करनेका 
आन्दोलन चल' रहा है कि केप-प्रदेशके किसी भी वन्दरगाहमं किसी भी भारतीयका उतरना 
निषिद्ध कर दिया जाये। कुछ दिन पहले पोर्ट एलिजावेथमे एक सभा की गई थी। उसमे कम- 
ज्यादा हिसात्मक ढंगसे भाषण किये गये थे। कुछ भाषणकर्ताओंने तो यहाँतक कह डाला 
कि अगर सरकार पोर्ट एलिजावेथकी जनताकी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो उसे कानून अपने 
हाथोंमे ले लेना होगा। नेटाल-सरकार, स्पष्टतः, उत्सुक है कि वह इस झूठे आतंकके चपेटेमें 
त आये। परन्तु, डर है कि वह बहुत दिनोंतक अपना धैर्य कायम नहीं रस सकेगी । 


नेटालमे दो परस्पर-विरोधी हित काम कर रहे हैं। एक ओर तो खेतों और बागोके 
मालिक हैं जो, सारे उपनिवेशम पूरी तरह भारतीय गिरमिटिया मजदूरोपर निर्भर करते है 
और ऐसे मजदूरोंकी सतत उपलब्धिके बिना अपना काम नहीं चला सकते। दूसरी ओर, डर्बन तथा 
मैरित्सबर्ग जैसे कस्बों और नगरोंके लोग है, जो ऐसे किन्ही स्वार्थोकी जोखिम न होनेके कारण, 
भारतीयोंके आगमनका पूर्ण निषेध करा देनेमे खुश होंगे-- चाहे वे भारतीय गिरमिटिया हो, 
चाहे अन्य । इस वातपर ध्यान देना बडा दिलचस्प है कि सारे विवादमे दक्षिण आफ्िकाके 
लोगोने एक बार भी भारतीय हितोंपर विचार करनेका कष्ट नहीं किया। मालम होता हे 
कि गुपचुप यह स्वीकार कर लिया गया है कि जो भारतीय इस समय दक्षिण आफ्रिकामे 
निवास ऋर रहे है उतका जरा भी खयाल करना जरूरी नहीं है। मालूम होता हे, उनको यह 
सूझा ही नहीं कि उन लोगोंको, जिनमें से कुछ तो बहुत खुशहाल और इज्जतदार है, भारतसे 
अपनी पत्नियों और बच्चोंको या नौकरोको लाना हो सकता है। भारतके लोगोको जानकर 
आश्चर्य होगा कि, एक सुझाव गम्भीरताके साथ दिया गया है कि, जब उपनिवेशरम चावलोका 
वर्तमान सग्रह खत्म हो जाये तब भारतीयोंको मकक्‍काके आहारपर रहनेके लिए बाध्य 
किया जाये। और, जहाँतक भारतसे लाई गई अन्य खाद्य-सामग्री और वस्त्रोका सम्बन्ध हे, 
सो अलबत्ता सिर्फ एक तफसीलकी बात है। मैरित्सबगें नगर-परिपदने अपने क्षेत्रके भारतीय 
दूकानदारोंके नाम एक परिपत्र जारी किया है। उसके द्वारा उन्हे सूचना दी गई है कि उन्हें 
अपना माल कम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योकि प्लेग नजदीक होनेके कारण उनमे से 
हरएकको पृथक्‌ बस्तियोमे चले जानेका आदेश दिया जा सकता है। जहाज-कम्पनियाँ -- सबसे 
अच्छी कम्पनियाँ भी --- भारतीय यात्रियोंको दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी बन्दरगाहको ले जानेंसे 
बिलकुल इनकार करती है। अनेक भारतीय व्यापारियोके कुटुम्वी या साझेदार लोरेनजो 
मार्कसमे है, इसलिए उन्हें भारी असुविधा तथा भयानक चिन्ताकी स्थितिसे गुजरना पड रहा 
है। फिर भी उन लोगोंको नेटाल आने नहीं दिया जाता --इसलिए नहीं कि, लोरेनज़ो 
मार्कंसको छूत-ग्रस्त बन्दरगाहू घोषित कर दिया गया है, या वहाँ किसी भी हृदतक प्लेग 
फैला हुआ है। नेटालने अब अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिए अप्रत्यक्ष और आपत्तिजनक तरीकोंका 
अवलम्बन किया है। उसके एशियाई-विरोधी कामूनसे यह स्पष्ट है। उसमे भोले व्यक्तियोंको 
भारतीयोका उल्लेख कही ढूंढे भी न मिलेगा। स्पष्टतः वही तरीका प्लेगके सम्बन्ध भी 
अस्तियार किया गया है। किसी भी जहाजको, जो किसी भारतीयको लेकर आता है, स्वास्थ्य- 
अधिकारी, सरकारसे पूछे बिना, सवारियाँ उतारनेकी इजाजत नही देता। पूछ-ताछकी इस 
प्रक्रिया-मात्रसे ही ऐसे जहाजोंका रुका रहना आवश्यक हो जाता है, भले ही, यह याद रखना 
जरूरी है कि, जहाजमें कोई बीमारी न हो और- जहाज किसी बिलकुल नीरोग बन्दरगाहसे ही 


दक्षिण आफ्रिफार्मे प्लेयका आतंक । घ्‌५ 


क्यों न आया हो। इसलिए स्वाभाविक है (अर्थात्‌ दक्षिण आफ्िकामें; क्योंकि खयाल तो 
यह था कि सन्तापजनक सूतकके भयसे पहले दर्जेकी जहाज़-कम्पनियाँ अपने कर्तेव्यका, यानी 
यात्रियोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान ले जानेका, त्याग नहीं करेंगी) कि जहाज़-कम्पनियाँ किन्‍हीं 
भी भारतीय यात्रियोंको लेनेसे इनकार करती हैं। सरकारने फिलहाल ग्रिरमिटिया भारतीयोंको 
लाना स्थगित कर दिया है। इसके अपवाद-रूप सिर्फ वे लोग हैं जो कलकत्तेमें रवाना होनेके 
लिए पड़े है। 

मानो यह सब काफी नहीं था, इसलिए मैरित्सवर्गके लोगोंने कुछ दिन पूर्व वहाँके नगर- 
भवनमें एक सभा की। उसमें नगरके स्वास्थ्य-अधिकारीने एक सख्त प्रस्तावके समर्थन बड़ी 
उग्र गलेवाजी की । भारतसे चावल तथा अन्य खाद्य-पदार्थोके आयातको बिलकुल बन्द करानेके एक 
आन्दोलनके कारण, सरकारनें भारत-सरकारसे पूछा था कि क्‍या चावलको रोगकी छूत पकड़ने- 
वाली वस्तु माना जाता है? भारत-सरकारने नकारात्मक उत्तर दे दिया है। उक्त अधिकारी 
डॉ० ऐलनने आपकी सरकारपर यह अभियोग लगाया है: 


में भानता हें कि भारत-सरकारकों जो तार भेजा गया था जौरे उसका जो जवाब 
आया तथा प्रकाशित हुआ है, उसे सभाके सब छोगोंने पढ़ा हो होगा। में आपसे पुछना 
चाहूंगा, क्या यह सम्भव है कि अगर महान्यायवादीके पास किसी-एक सरकारी जेलमें 
कोई कंदी हों, जो किसी गुनाहके अभियोगमें सजा भोग रहा हो, तो महान्यायवादी उसे 
तार देंगे और पूछेंगे : “तुम अपराधी हो या नहीं? ” मेरा खयाल है, आप छलोगोंको यह 
कहनेमें कोई हिचक न होगी कि कारागारका वह भल्‍ामानुस जवाब क्‍या तार देगा। 
में तो कहूंगा कि उत्तर जोरदार “नहीं” होगा। - « « महान्यायवादी खुदके व्यवसाथपर 
वह सिद्धान्त लागू नहीं करेंगे। . - - इस महा प्रइन पर उन्होंने उसे लागू करने और 
उसे इस बातके प्रमाणके तौरपर पेश करनेका साहस किया है कि हम खतरेसे मुक्त 
हैँं। यह प्रमाण उतना ही निकम्मा है, जितना कि कंदीके मामलेमें। 


उपर्युक्त कथनसे अनेक खेदजनक विचार उठते हँँ। यह तो शंकाके परे है कि इस' सारे 
आन्दोलन, इस सारे आतंकका मूल गिल्टीवाले प्लेगका सर्वेया प्रामाणिक भय नहीं, वल्कि भारतीय- 
विरोधी पूर्वश्रह है, जिसका मुख्य कारण व्यापास्सम्वन्वी ईर्ष्या है। मरित्सवर्गकी प्लेग-सम्त्नन्धी 
सभाकी कारंवाईमें, जोर खास त्तौरसे डॉ० ऐलनके भाषणमें, यही भावना व्याप्त है। डॉ० 
ऐलनके मूल्यांकनके अनुसार, जो-कुछ भी भारतीय है वह सब बुरा है। उन्होंने उप लोगोंपर 
अप्टाचारी इरादोंका आरोप करनेमें कोई संकोच नहीं किया, जिन्हें वे भारत-सरकारके “निम्न 
कर्मचारी ” कहते हैं। उन्होंने कहा 
परन्तु वम्बईमें एक बड़ो विलक्षण घटना घटी है, जिसे याद रखना आपके लिए महत्त्वका 
है । भौर वह यह है कि, संग्रहणी मोर अतिसारसे होनेवालो मृत्युओंकी संख्या साघारण संख्यासे 
५०,००० ज्यादा हो गई है। बम्बईकों सरकार खूब जानती है कि ये मृत्युएँ, या इनमें से 
ज्यादातर, प्लेगसे हुई हैँ; और प्रभावशालों भारतोयोंने अपने कुदुम्बोंमें हुई मृत्युओंको देशी 
चिकित्सकों द्वारा दूसरे श्ोर्पवकोंके अन्तर्गेतर दर्ज करा दिया है, ताकि वे सफाई-अफसरोॉके 
मुझायनेसे बच ज्ञायें। इस प्रकारकी स्थिति सारे भारतमें व्याप्त है। . . - आयोग 
 (कमिशन) ने साफ साबित कर दिया है कि यही वात कलकत्तेमें भो हो रही है। . . - बह 


सरकारको ज्ञात या, परन्तु, मुख्यतः इसलिए कि उसे दंगेकी आशंका यी, उसने वह काम नहीं 
डें_५ 


न सम्पूणे गांधी वाड्मय 


किया। . - - भारत-सरकार उस प्लेगके मामलेमें अपने छोटे-छोटे अफ़सरोंपर बिलकुल ही 
भरोसा नहीं कर सकती। भारत-सरकारका साराका-सारा निम्न-अधिकारी-मण्डल इस 
विषयसें धोखेबाजीरें भरा हुआ है कि प्लेग कहाँ है। 


अगर कोई भारतीय जहाज हो तो उसमें कोई गुप्त बात दिखलाई देनी ही चाहिए ! दूसरे 
सब स्थानोंके विपरीत, दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय होना ही रोगोंकी छूतका कारण माना जाता 
है। भारतीय और उनका माल-असबाब ही छूतको ला सकता है। दूसरे यात्रियोंके बारेमें कोई 
आपत्ति नही की जाती, भले ही वे किन्‍्हीं छूतके जिलोंसे क्यों न आये हों। मादागास्कर और 
भारिशसको छूुत-प्रस्त बन्दरगाह्‌ घोषित कर रखा गया है। फिर भी, जहाज-कम्पनियाँ वहाँ 
यूरोपीय यात्रियोंको तो छा सकती हैं, मगर, क्या मजाल कि वे भारतीयोंकों ले आयें। यह तो 
मंजूर करता ही होगा कि नेटाल तथा केपकी सरकारे आतंकके समयमें अन्याय न होने देनेके 
लिए अधिकसे अधिक उत्सुक है। परन्तु वे उन मतदाताओंसे जिनके, अपने पदोंके लिए, वर्तमान 
सदस्य ऋणी है, इतनी डरती हैँ कि भारतीयोंकों अनजाने, फिर भी निश्चित रूपसे, बहुत- 
सी अनावश्यक असुविधाएँ पहुँचाई जाती रहती हैँं। ईश्वर हमें प्लेगके वास्तविक आक्रमणसे बचाये। 
अगर वह आ ही गया तो भारतीय ऐसी स्थितिमे पड़ जायेंगे जिसकी भीषणताकी कल्पता भी 
नही की जा सकती। ऐसे ही मौकोंपर श्री चेम्बरलेनकी यह शोचनीय कत्तंव्य-च्यूति खलती हे कि 
१८९७ के प्रारम्भमें डबनकी भीड़'की गैरकानूनी कार्रवाइयोंका उन्होंने कोई खयाल नहीं किया। 
उस समय बारह दिनोंके लिए सरकारने अपने ककत्तंव्य व्यावहारिक रूपमे भीड़के हाथों सौप दिये 
थे। इस जेंसे महाखण्डमें, जहाँ विभिन्न प्रजातियोंके विविध और परस्पर-विरोधी हित सन्नरिहित 
है, ब्रिटिश-सरकारका प्रबल और शक्तिशाली प्रभाव सदेव आवश्यक हे। एक बार विविध प्रजा- 
तियोंकी आबादीके किसी अंग-विशेषकों छूट दी नहीं कि, कोई जान ही नहीं सकता कि कब 
उपद्रवः उभड़ पड़ेगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पोर्ट एलिजावेथके लोगोंने पहलेसे ही 
धमकी दे रखी है कि अगर सरकारने अपनी इच्छाको उनकी इच्छाके अनुसार मोड़नेसे इनकार 
किया तो वे कानूनको अपने हाथोंमे ले लेंगे। डर्बनके समाचारपत्रोंम इसी नीतिकी हिमायत करने- 
वाले गुमनाम पत्र प्रकाशित हो रहे हैं; और प्लेगके आतंकके, जो अभी मिटा नही है, इतिहासके 
विहगावलोकनकी परिसमाप्ति नेयल मक़युरीमे प्रकाशित पत्र-व्यवहारके निम्नलिखित उद्धरणसे 
बखूबी हो सकती है। यह उद्धरण दुनियाके इस हिस्सेमे जन-साधारणकी भावनाओंका खासा- 

अच्छा नमूना है; 


यदि सरकार डरपोक और कार्रवाई करनेमें दुल्मुल है तो जनता खुद अपना काम 
कर ले और फिरसे सामूहिक रूपमें जहाज़्-धाटपर जाये और इस बार तमाम एशिया- 
इयोंको उतरनेसे रोकनेके लिए वहाँ पड़ाव डाल दे। हम उन्हें यहाँ किसी भी कीमतपर 
नहीं चाहते। आपत्तिजनक भारतीयोंका प्रवास यहाँ सदा-सर्वदाके लिए बन्द हो जाने 
दीजिए; और, जो लोग यहाँ मौजूद है उनका रहना दूभर कर देनेके लिए अगर कोई 
जेहाद छेड़ी जाये तो में खुद उसमें शामिल हूँगा। 


[ भंग्रेजीसे ] 


टाइम्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), २२-४-१८९९। 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ १९७-३२० । 


३३. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, भव्युरी लेन 
डरबेन 
मा २२९, १८९९ 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरम रित्सवर्ग 
महोदय, > 
भारतीय समाजको यह देखकर संतोप हुआ है कि प्रवासी प्रतिबत्वक-अधिनियमके अन्तर्गत 
प्रस्थाव-सम्बन्धी परवानोंपर यात्रियोंस वसूल किया जानेवारा १ पींडका शुल्क उठा दिया 
गया है। 
मैं बताना चाहता हूँ कि विक्रेता-परवाना अधिनियम-सस्वन्धी प्रार्थवापत्रमें इस विपयके 
जिस प्रार्थंनापन्का उल्लेख किया गया है, उसका मसविदा वबनानेके पहले, मुझसे कहां गया था 
कि, में उपनिवेशके विद्वान वकीलोंकी राय एकत्र कर हूँ और यदि राय अनुकूल मिले' तो उक्त 
नियमकों उछानेका अनुरोब करनेकी दृष्टिसे सरकारकी सेवार्मे उपस्थित होऊँ। मैं यह भी बताना 
चाहता हूँ कि अबतक जो रायें मिली हैं वे इस मतके पक्षमें हैं कि उक्त नियम अवैध था। 
आपसे मेरा निवेदन है कि इस पत्रकी वियय-वस्तु परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीकी दृष्टिमें 
ला दें, ताकि उन्हें पता चल जाये कि सरकारने इपापूर्वक' एक पौंडी शुल्कके सम्बन्धर्में शिकायतका 
कारण दूर कर दिया है। 
आपका अत्यन्त भाशाफारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


मुस्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम नेटालके गववेरके २५ मार्च, १८९९के खरीता नम्बर २९ का 
सहपम्न नम्बर १॥ 


१. देखिए पृष्ठ भ६ । 


३४. प्रार्थनापन्न : श्री चेम्बरलेनको 


प्रिटोरिया 
मई २६, १८९९० 
सेवामे 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बरलेन 
सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 


दक्षिण आफ़रिकी गणराज्यवासी ब्रिटिग भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले 
प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 

प्राथियोंको खेद है कि दक्षिण आफ़्रिकी गगराज्यमें ब्रिटियश भारतीय जिस दुर्भाग्यमय 
और परेशानीकी स्थितिमें फँस' गये हैं उप्तके कारण उन्हें संम्राजी-सरकारको फिर कण्ट देता 
पड़ 'रहा है। 

कुछ समय हुआ कि सरकार और सर विलियम वेडरजनमें हुए पत्र-व्यवहार को देखकर 
आपके प्राथियोंको आशा हो गई थी कि ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंके कब्ठोंका प्रायः अन्त हो 
जायेगा। परन्तु उसके तुरन्त पश्चात्‌ दक्षिण आफ़िक्री गगराज्य-सरकारकी विज्ञप्तिसे इस 
गणराज्यके निवासी ब्रिटिश भारतीयोंका भ्रम दूर हो गया। यह विज्ञप्ति २६ अप्रैल १८९९के 
स्टाट्सकुरेंट (सरकारी गज़ट) में प्रकाशित हुई है (उसके अनुवादकी एक प्रति इस प्रार्यनापत्रके 
साथ संलग्न है)। उसके कारण ही फिरसे प्रायंनापत्र देनेकी आवश्यकता पड़ी है। उससे 
प्रकट है कि इस बार गणराज्यकी सरकारने १८८६ में संशोधित १८८५ के कानून ३ को लागू 
करनेका इरादा पक्का कर लिया है। अध्यक्षेके लोकसभा ( फोक्सराट ) के उद्घादन-भाषणमें 
भी इसकी चर्चा की गई है। 

आपके प्रार्थी आपका ध्याव इस तथ्यकी ओर आक्ृष्ट करनेकी अनुमति चाहते हैं कि जबसे 
“ तैयव हाजी खान मुहम्मद बनाम एफ० डब्ल्यू० राइटज़ एन० ओ० ' के मुकदमे का फैसला हुआ है 
तबसे इस गगराज्यमें भारतीय लोगोंको चेन नहीं है। भारतीयोंको सरसरी कारंबवाई द्वारा 
बस्तियोंमे हटा देनेके सम्बन्धर्में कई विज्ञप्तियाँ निकल चुकी हूँ। स्वभावतः इससे उनका व्यापार 
अस्त-व्यस्त हो गया है और उनमें बहुत बेचेनी फैल गई है। 


१, यह तारीख कलोनियल ऑफ़िस रकडेसके अनुत्तार दी गई है । प्रार्वना-पत्रकी छपी प्रतिमें तारीखके 
स्थानपर केवल “ मई १८९९ ? दिया गया है। मई १७, १८९९ को टाइस्स आफ होड़याको भेजे गये समाचारसे स्पष्ट 
है कि यह उस तारीखके पहले तेयार हुआ था । परन्तु वेडरबनंके नाम मई २७, १८९९ के पत्रसे ज्ञात होता है फि यह 
प्रार्थना-पत्र, जो प्रिटोरिया-स्वित ब्रिटिश एजेंटके पास भेजा गया था, २७ मई तक उपनिवेश-मन्त्रीको नहीं भेजा गया । 

२. यथपर वेडखनेके जनवरी १३, १८९९ क उत्त पत्रका हवाला दिया गया है जो कि उन्होंने बस्तियोंक 
नोस्सि तथा चेम्बरलेनके १० फरवरीक उत्तरके बारमें लिखा था। चेम्बरलेनक उत्तरमें कह। गया था कि ब्रिटिश 
उच्चायुसन अध्यक्ष ऋगरते वातचीतके दौरानमें भारतीय व्यापारियोंके अनुकूल कोई समझौता करानेकी कोशिश 
करगे | (इंडिया, २४-२-१८९९ ) | किस्तु इस सम्बन्धमें मिलनरके प्रयत्न सफल नहीं हुए, वर्योकि 
व्दमफॉंटीनमें ऋगरक साथ हुई उनकी वार्ता मताधिकारके अ्रइ्नपर टूट गई । 

३. देखिए “तार: भारतक वाइसरायकों, ” अगस्त १९, १८९८ । 


श्रार्थनापत्र : श्री चेम्चरलेनको द्व्९ु 


यह प्रदन आपके प्रार्थियोंके लिए वहुत महत्त्वका है और वे इस दुःखदायी अनिश्चित स्थितिको 
चलते रहने देनेकी अपेक्षा इसका शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय हो जानेका स्वागत करंगें। वे 
सादर निवेदन करते हैं कि उन्होंने अपने गत प्रार्थनापत्रमें' ऊपर निदिष्ट मुकदमेमें न्‍्यायालूयके 
जिस वहुमत-निर्णेयका प्रइनन उठाया था उसके अतिरिक्त भी जिस कानून और विजप्तिके 
विपयमें यह प्रार्थंनापत्र दिया जा रहा है उनसे ऐसे कई प्रश्न खड़े हो गये हैं कि उनके कारण 
सम्राजीकी सरकार हारा उनमें कारगर हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा। 

अपनी पहली विज्ञप्तियोंमें द्रान्‍्सवाल-सरकार १८८५ के कानून ३ का वारीकीसे अनुसरण 
नहीं किया करती थी। इसके विपरीत, अपनी वर्तेमान विज्ञप्तिमें उसने उस कानूनका वारीकीसे 
अनुसरण किया है। विज्ञप्तिकी प्रस्तावनाका प्रथम भाग यह है: 


चूँकि १८८५ के कानून ३ के अनुच्छेद ३ (घ) ने सरकारकों अधिकार दिया है 
कि वह स्वास्थ्य-रक्षाके प्रयोजवसे, एशियाकी मूल जातियोंमें से किसीके भी व्यक्तियोंको 
बसनेके लिए, कुछ खास गलियाँ, मुहल्ले और बस्तियाँ बतला सकती है। और इन 
जातियोंमें कुली कहनेवाले लोग अरब, सलायी और तुर्कों साम्राज्यके सुस्लिस प्रजाजन 
भी शामिल हैं। 


सम्राजीकी सरकार इस कानूनको स्वीकृत कर चुकी है। दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके 
न्यायालयोंने निवास (हैविटेशन) शब्दकी व्याख्या यह की हैं कि उसमें रहनेके स्थानके अतिरिक्त 
काम-काजका स्थान भी आ जाता हैं। इसलिए यहाँतक तो आपके प्राथियोंकों अनिवार्यताके 
सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। परन्तु वे यह वतलानेकी स्वतंत्रता चाहते हैं--जैसा कि 
उन्होंने पहले भी किया है--कि कानूनने सरकारको यह अधिकार कुछ खास अवस्यथाबोंमें और 
कुछ खास व्यक्तियोंके लिए ही दिया है। उसे सिद्ध करना चाहिए, और ऐसा सिद्ध करना 
चाहिए कि सम्नाज्षीकी सरकारकों विश्वास हो जाये कि, जिन छोगोंपर कानूनका प्रभाव पड़ता 
है उन्हें हटानेके लिए स्वास्थ्य-रक्षाके प्रयोजन सचमुच विद्यमान हैं; उन्हें एकदम बस्तियोंमें 
हटाते हुए वह उन्हीं, और एकमात्र उन्हीं, प्रयोजनोंसे प्रेरित हो रही है। यह भी निवेदन 
है कि उसे यह भी सिद्ध करना चाहिए कि कानूनमें निदिष्ट व्यक्ति आपके प्रार्थी ही हैं। 

आपके प्राथियोंका जो प्रार्यनापत्र। १८९५ की सरकारी रिपोर्ट (ब्डू बुक) सी० ७१११ के 
पृ० ३५-४४ पर छपा है उसमें उन्होंने दिखलानेका प्रयत्न किया है कि भारतीयोंको बस्तियोंमें 
हटानेके लिए सफाईका कोई भी आधार विद्यमान नहीं है, और वस्तुतः भारतीयोंको उनकी तथा- 
कथित अस्वच्छ आदतोंके कारण नहीं, वल्कि व्यापारिक ईप्यके कारण हटाया जा रहा है। 
गणराज्यके भारतीय लोगोंपर मंठी आदततोंका जो आक्षेप किया गया है उसे मिय्या सिद्ध करने 
के लिए आपके प्राथियोंने उत्त समय जो प्रमाण उद्धत किया था उसे ही पुनः उद्धृत कर देनेके 
लिए वे क्षमान्याचना नहीं करते। प्रिटोरियाके डॉ० वीलने, जो वहुतसे भारतीयोंकी चिकित्सा 
करते हूँ, १८९५में कहा था: 


मेंने उनके शरीरोंको आाम तौरसे स्वच्छ और उन छोगोंको गन्दगी तया लापरवाहीसे 
उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हैं और सफाईका 
काम वे राजी-खुशीसे करते हें। वर्गकी दृष्टिसिः विचार किया जाये तो मेरा यह मत 


१. देखिए पादइस्प्षिणी पृष्ठ ४ । 
३. देखिए खन्‍्द १, पृष्ठ १८९-२१३१ । 


७० सम्पूण गांधी वाडमय 


है कि मिम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत अच्छे उतरते 
है। अर्थात्‌, निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे, 
ज्यादा अच्छे मकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते हे। . « « 
मेरे खयालसे, आस तौरपर भारतोयोंके विरुद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना 
असम्भव है। शर्त हमेशा यह है कि, सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ 
उतना ही सख्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। 


जोहानिसवर्गके डॉ० स्पिकने लिखा था कि “पत्रवाहकोंके निवास-स्थान स्वच्छ और स्वा- 
स्थ्यप्रद अवस्थामे हैं और इतने अच्छे है कि उनमें चाहे तो कोई यूरोपीय भी रह सकता हे। 
उसी नगरके डॉ० नामेचरने लिखा था: 

मुझे अपने धंधेके सिलसिलेसें जोहानिसबर्गके उच्चतर भारतीय वर्ग (वम्बईसे आये 

हुए व्यापारियों आदि) के घरोंमें जानेके मौके अक्सर मिलते हे। इस आधघारपर में यह 

मत देता हूँ कि बे अपनी आदतों और घरेलू जीवनमें अपने समकक्ष यूरोपीयोंके बराबर 

ही स्वच्छ हेँ। 

जोहानिसबर्गकी तीससे अधिक यूरोपीय पेढ़ियोंने कहा था: 


उक्त भारतीय व्यापारी, जिनमें से अधिकतर बम्बईसे आये हे, अपने व्यापारके 
स्थानों और मकानोंको स्वच्छ और समुचित आरोग्यजनक हालतमें -- वास्तवमें, ठीक 
यूरोपीयोंके बराबर ही अच्छी हालतमें -- रखते हे । 


जो वात १८९५ में सत्य थी वह १८९९ में कुछ कम सत्य नहीं हो गई। जहाँतक आपके 
प्राथियोंकों पता है, हालके प्लेग-सम्बन्धी आतंकके समय भी, उनके विरुद्ध किसी गम्भीर शिकायतका 
मौका नही आया था। आपके प्राथियोंका अभिप्राय यह नही कि ट्रान्सवालमे एक भी भारतीय 
ऐसा नहीं है जिसकी स्वास्थ्यकी दृष्टिसि निगरानी करनेकी आवश्यकता न हो; परन्तु वे, बिना 
किसी प्रतिवादके भयके, इतना निवेदन अवश्य करते है कि उतपर ऐसा कोई आशक्षेप नहीं किया 
जा सकता जिससे कि सभी भारतीयोंको एक साथ बस्तियोंमें हटा देनेका औचित्य प्रतिपादित 
होता हो। आपके प्राथियोंका निवेदन है कि गन्दगीके एक-आध मामलेमें भुगतान सफाईके 
नियमोंके अनुसार सफलतापूर्वक किया जा सकता है; और यदि इन नियमोंकों और भी कठोर 
बना दिया जाये तो आपके प्रार्थी कोई आपत्ति नही कर सकते। 

आपके प्रार्थी सदा सादर यह आग्रह करते आये हैं कि यह कानून उच्च वर्गके भारतीयों- 
पर लागू नही होता, और व्यापारी लोग सव उसी वर्गके है, और यह सारा आन्दोलन भी वस्तुतः 
उनके ही विरुद्ध किया जा रहा है। तो क्‍या सम्राज्ञीकी सरकारसे यह प्रार्थना .करनेमें भी कोई 
ज्यादती है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारको इस कानूनके शब्दोंकी सीमामे ही रहनेको कह 
दिया जाये ? यह कानून / एशियाकी मूल जातियोंपर “लागू होता है, “जिनमें कुली कहानेवालों, 
अरबो, मलाइयो और तुर्की साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजनोंकी गिनती होती है।” आपके 
प्राथियोके लिए “कुली ” शब्दका प्रयोग किया जाता है। इसपर प्रार्थी सादर किन्तु दृढ़तापूर्वक 
विरोध प्रकट करते है। वे हगिज अरब नहीं है, न मलायी या तुर्की साम्नाज्यके प्रजाजन 
ही है। उनका दावा है कि वे महामहिम परम क्ृपाल सम्राज्ञीके राजभकत, शान्ति-प्रिय और 
विनम्र प्रजाजन हैं, और व्यापारिक ईप्यके विरुद्ध अपने संघर्षमे उन्हे उन्हीके संरक्षणका 
भरोसा है, उनका विश्वास है कि यह संरक्षण उनको दिया जायेगा। सम्राश्षीके शासनकी 
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हौरक-जयन्ती मनानेके लिए जब उपनिवेश्ञोंके प्रधानमन्त्री रन्दनमें एकत्र हुए थे तव उनके 
सामने भाषण करते हुए आपने भारतीयोंका जिक्र बहुत प्रशंसापूर्ण शब्दोंमें किया था'। जब 
क्या आपके प्रार्थी यह आज्ञा करें कि उस भाषणमें आपने जो विचार प्रकट किये थे वे 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके ब्रिटिश' भारतीयोंपर भी क्रियात्मक रूपमें लागू .किये जायेंगे? 
ऊपर जिन शब्दोंकी चर्चा हुई है उनसे होनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंके अपमानका यदि निवारण 
कर दिया गया और यदि उनकी स्थितिको १८५७' की दयालुतापूर्ण घोषणाके शब्दों और 
भावनाके अनुसार स्पप्ट कर दिया गया तो दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय इसे सम्राज्ञीके 
जन्म-दिनपर किया गया अपना परम सम्मान मानेंगे। 


दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी सरकारकों अधिकार है कि वह उन्हें (कुलियों, अरबों आदि 
को) सफ़ाईके प्रयोजनसे, किन्हीं निश्चित गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंमें वसनेके लिए कह सकती 
है, ' अर्थात्‌ विभिन्न नगरोंमें ही उसे यह अधिकार नहीं है कि वह “जिस स्थानका उपयोग 
शहरका कूड़ा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर और वस्तीके वीचके नालेमें 
झिरक्‍झिरकर जानेवाले पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नहीं, उसपर वसी हुई छोटी-सी 
वस्तीमें लोगोंको दूस दे,” जिसका “जअनिवायय परिणाम यह होगा कि - उनके बीच भयानक 
किस्मके बुखार और दूसरे रोग फैल जायेंगे। इससे उनके प्राण और शहरमें रहनेवाले लोगोंका 
स्वास्थ्य भी खतरेमें पड़ जायेगा।” ओर यदि भारतीय छोगोंको यूरोपीयोंसे पृथक्‌ करना आव- 
इयक ही हो तो भी यह समझमें नहीं आता कि उन्हें ऐसे स्थानपर क्यों ढकेला जाये जहाँ 
वे न तो व्यापार कर सकते हैँ, न सफाईकी सुविधाएँ हैँ और न पानी पहुँचनेका प्रवन्ध ही है। 
आपके प्रार्यी सादर निवेदन करते हैँ कि यदि भारतीयोंको हटानेका कारण सफाईके अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हैं तो नगरोंमें ही उनके लिए समान सुविवाओंसे सम्पन्न गलियों और मुहल्लोंका चुनाव 
अधिक सुगमतासे किया जा सकता है। 


अन्तमें, आपके प्रार्थी आपका ध्याव इस तथ्यकी ओर खींचना चाहते हैं कि भारतीय 
व्यापारियोंको हटानेकी इस प्रस्तावित कारंवाईके कारण उनके अति मूल्यवान स्वार्थ संकटापन्न 
हो गये हैँ ओर उनकी भारी हानि हो जायेगी। आपके प्राथियोंको पूर्ण आशा है कि यह मामला 
सम्राज्ञीकी सरकारके हाथोंमें सौंप देनेसे उस कठिनाईका कोई निश्चित और सन्तोपजनक हल 
निकल आयेगा, जिसमें कि वे इस समय फेस गये हैं। 


और दया तथा न्यायके इस कार्यके लिए आपके प्रार्थी, अपना कत्तेंव्य समझकर, सदा 
दुआ करेंगे। 


(ह०) तेयव हाजी खान मूहम्मद 
तौर अन्य 


> छन्‍्दड १, पृष्ठ ३९७ ॥ 
या तो छी परठिने नछ्त छपा ई या सूल प्रतिमें दी मठ्त ल्खि गया है। घोषणा १८८८ में 
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७२ सम्पूणे गांधी वाडमसय 
परिशिष्ट 


नये विनियम 
२६ अप्रेल १८९९ के स्टाट्रसकूरेंट में प्रकाशित 


क्योंक्रि १८८५ के कानून ३ का अनुच्छेद २ (घ) सरकारकों अधिकार देता है कि वह सफाईके निमित्त 
एशियाकी किसी भी भादिम जातिके ब्यक्तियोंके रहनेके लिए फिन्हीं खास गलियों, मुह॒ल्लों और वस्तियोंका 
निररेश कर सकती है, भौर इन जातियोंमें कुली फहानेवाठे, अरब, मठायी और तुर्की साम्राज्यक प्रजाजन भी 
शामिल है; क्योंकि “तेयब हाजी खान मुहम्मद वनाम एफ० डब्ल्यू० राइटज, एन० ओ० ? के मुकमेर्मे उच्च 
न्यायालयके निरणेयक्रे अनुसार इन स्थानोंका निर्देश व्यापार और निवास दोनों कामोके लिए फिया जा सकता 
है; क्योंकि सरकारने ऐसी गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंका निर्देश, घोषित तथा आवाद ग्रामों व कस्बोंमें या 
उनके पास करना उचित समझा है और उनकी पमाइश करवाकर उन्हें ठीक करवा दिया है; क्योंकि 
यह उचित समझा गया है कि इन गलियों, मुहस्लों और वस्तियोंपर ठीक नियंत्रण रखनेके लिए उन्‍हें स्थानीय 
अधिकारी या निकायके अधीन कर दिया जाये; इसलिए में स्टीफेनस जोहानिस पाल्स क्रगर, दक्षिण आफ्रिफी 
गगराज्यका अध्यक्ष, फायकारिणी-परिपदकी मन्त्रणा ओर सहमतिसे और २४ अप्रैल १८९९फक्ी फारवाटके अनुच्छेद 
४२० के अनुसार, निम्न घोषणा करता और नियम बनाता हूँ : 


जो गलियों, मुहल्छे और वस्तियों, किन्हीं ग्रामों या करस्वोंमें, उनके समीप, या उनके साथ लगती हुई 
है, जिनकी पेमाइश हो खुफी है और जिन्हें ऐसे छोगोंके निवास और व्यापारके लिए निर्धारित कर दिया गया 
है, और जो उन ग्रामों या करस्बोंके अंग नहीं हैं, और जो स्थानीय अधिकारियों या प्रबन्ध-निकार्योंक अधीन 
नहीं हैं, वे अव्रतते इन गांवों या करबोंके अंग बन जायेंगी और वहाँके स्थानिफक अधिकारियों या मिकायोंकी 
अवीनतामें चलो जायेंगी; वे अधिकारी या निकाय स्थानीय भूमि-प्रवन्वकर्ता, खान-आयुकत, उत्तरदायी टाउन-क्लाफ 
या नगर-परिप्द या नगर-निकाय, कोई भी क्‍यों न हों । ईइवर देश और जनताकी रक्षा फेर । 


में हस्ताक्षरसे, २५, अप्रैल १८९९ को प्रिटोरियाके सरकारी कार्यालयमें जारी किया गया । 


एस० जे० पी० क्रूगर 
राज्याध्यक्ष 

एफ० डबल्यू ० राइट्ज 
राज्य-सचिव 


इसी प्रकार निम्न विज्ञप्ति भी, २१३ नवम्बर १८९८ के स्टाट्सकूरेंट सं० ६२१ में छपी सरकारकी १८ 
नवम्बर १८९८ की विशप्ति सं० ६२१ के सम्बन्धमें, प्रकाशित हुई है । 


“ निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना जनताको जानकारोके लिए दी जाती है: 


१, जो कुछी, अरब, और अन्य एशियाई काछे आदमी, अबतक, इसी प्रयोजनके लिए निदिष्ट 
गलियों, मुदृल्लों और वस्तियोंमें नहीं रहते और रोजगार नहीं करते, परन्तु फानूनके खिलाफ़, निर्दिष्ट 
गलियों, मुद्ृरलों ओर बस्तियोंते बाहर क्िप्ती गाव या कस्बेमें, अथवा इस फामके लिए अनिर्दिष्ट फिसी 
स्थानपर गाव या कसवेसे वाहर रहते और काम-काज करते है, वे १ जुलाई १८९९ से पहले कुलियों, 
अरबों और अन्य एशियार्योंके लिए बनाये गये १८८८ के कानून ३, और विशेषतः उसके अनुच्छेद २ 
(घ) के अनुसार, इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंमें चले जायें भौर वहां 
रहने ओर रोजगार करने छगें। उत्त अनुच्छेद सं० २- (घ) का रूप, १२ अगस्त १८८६ को 
लोकसभा ( फोज्सराट ) के भनुच्छेद १४१९ द्वारा संशोधित होनेके परचात, यह हो गया ह: 
“सरकारकों अधिकार दोंगा कि वद सफाईके उद्देश्यते, उनके (अर्थात कुलियों, अरबों और अन्य एशियाई 
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अस्वेत लोगेकि ) रहने और रोजगार करनेके लिए निश्चित गलियों, मुहल्छों और वस्तियोंका निर्देश 
फर दे ।” यह शर्ते उन छोगोंपर लागू नहीं होगी जो अपने मालिक्षिकि स्थानोंमें रहते हैं । 

२, उपरकी शर्तेके अनुलार, ३० जून १८९९ के पश्चात्‌, अरबों और अन्य एशियाइयोंकी, केवड 
फानूनके अनुसार निर्दिट गलियों, मुहल्लों गौर बस्तियोंमें रोजगार करनेके लिए एक परवाना दिया जावेगा। 

३. जो कुली, अर और अन्य एशियाई, अवतक इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गल्यों, झुहस्लों 
और, व॑स्तियोंति वाहर रोजगार करते हैं, उन्हें उसके लिए ३० जून १८९९ तकका एक परवाना बनवाना 
पड़ेगा, और उस तारीखके वाद यह परवाना केवल क्ानूनके अनुसार इस प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, 
मुहल्झों भर वस्तियोंमें रोजगार चलानेंके लिए दिया जायेगा ! 

४. जो कुछी और एशियाई और अन्य फाछे छोग “इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गल्यिं, मुहस्छों 
और वस्तियोंमें रहते हैं, उन्हें ३० जून १८९९ को समाप्त होनेवाली तिमाहीके लिए फेरीवालेका परवाना 
दिया जा सफता है । ! ॥॒ 

७५. जो कुली, अर्व और अन्य एशियाई लोग गाँव या -करेसे वाहर किसी स्थानपर रहते बोर 
रोजगार करते हैं उन्हें १ जुलाई १८९९ त्तकक़ा समय दिया जाता है फि वे अपने निवास और- 
रोगंगारफा स्थान फानूनके अनुसार इसी प्रयोजनके लिए निर्दिष्ट गलियों, मुहल्ों मोर वस्तियोंमें हरा लें। 
फिन्तु उनको ३० जून १८९९ तक मगपने व्यवत्तायका परवाना भी छे लेना चाहिए । , 

६. उपयुक्त निश्चित तारीख जून ३०, १८९९ के वाद कुल्यिं, अरों भर अन्य सम्बद्ध 
एशियाइयोंकी उक्त प्रयोजनके छिए निर्दिष्ट गल्यिों, मुहस्छों और वस्तियोंके बाहर व्यापारके लिए कोई 
परवाना नहीं दिया जायेगा । गौर जो लोग उत्त तारीखके वाद निर्दिष्ट गल्यिं, मुहल्लों मौर वस्तियोंकि 
वादर विना परवानेके व्यापार करते पाये जायेंगे उन्हें कानूनके अनुसार सजा दी जायेगी । 

७. यो कुली, अरब मौर अन्य एशियाई लोग यह समझते हों कि वे किसी समाप्त या असृमाप्त 
पट्टेके, आाधारपर अधिक समयका दावा फर सकते हें उन्हें १ जुलाई १८९९ से कमसे-फ्म ६ सप्ताह 
पहले, अपनी दलीलेंकि साथ, भूमि-प्रवन्धकर्ता या खान-आयुक्तफों भार्यनापत्र दे देना चाहिए | वह 
चरकारको चूचना देकर उसपर अपनी सम्मत्ति और फारण छिखि देगा । 

<. इसी प्रकार जो कुली, अरब और अन्य एशियाई समझते हों फिये १८८० के उक्त संशोधित 
कानून ३ से प्रमावित नहीं होते, (क्योंकि वे १८९९ से पहले ही लम्बा पट्टा प्राप्त फर चुके दें और 
उसफा समय अभी समाप्त नहीं हुआ अथवा उन्होंने उसे वदल्वा लिया है) उनको १ जुछाई १८९९ से 
फर_मसे-फम ६ सम्ताह पहले, भूमि-प्रदन्‍्धफर्ता या खान-आयुक्‍्तफो अपनी दलीलों सहित रचना दे देनी 
चादिए ओर वह, सरकारको इसकी झूचना देकर, अपनी सम्मति और फारण ल्खि देगा । 

९. यद भूमि-प्रन्‍न्धफर्ताओों और खान-आयुक्तोंकी समझपर छोड़ दिया गया है फि यदि वे देखे 
कि कुली और अर बादि, निर्दिष्ट गलियों, मुहल्डों गौर वस्तियोमें निवासस्थान बनाफ़र फानूनफ्ा 
पाठन करनेकों तंयार दें, परन्तु नियत समयमें उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो उक्त १ जुलाई २८९९ की 
तारीखके सम्बन्धमें वे कुछ रिक्रायत फर दें । 

१०. जो कुली मौर अरब भादि व्यापार फरते हैं थे यदि प्रार्थना करें तो सरफार उनसे मिलने 
गौर उत्दें नियत गलियों, मुदल्छों और वल्तियोंमें बाजार या दूकानोंवाली छतदार श्मात्त वनानेके लिए 
जमीन देनेक्ी दातपर अनुकूल विचार फरनेक लिए तंयार ह । 

छरफारफा दफ्तर, प्रिशेरिया (ह०) एफ० डचब्ल्यू० राइट्ज 
अग्रैट २०, १८९९ राज्व-सचिव 


फोटो-नकल् (एस० एन० ३१९८, ३१५९ तथा 


३५. द्वान्सवालके भारतीय' 


टर्वेन 
मई २७, [१८९९] 
इस पत्रमे मैं उन भारी गलतियोके सिलसिलेका विहगावलोकन कराना चाहता हूँ जो, 
संम्राज्ञीके नामपर एकके बाद दूसरे उपनिवेश-मन्त्रीने बरपा की है, जिनके द्वारा उपनिवेश-मन्तीने 
दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यमे रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोके मामलेका चुटकी-चुटकी करके परित्याग 
किया है; और जिनका अन्त अब उस गणराज्य द्वारा निकाली गई एक भारी-भरकम सूचनामे 
हुआ है, जिसमें भारतीयोको आदेश दिया गया है कि वे पृथक्‌ बस्तियोमे चले जाये, अन्यथा 
उनके परवाने छीन लिये जायेगे। टाइम्स (लूदन) मे “भारतीय मामलछात ” (इडियन अफेयर्स ) 
शीर्षक लेख-मालाके प्रतिष्ठित लेखकने इन बस्तियोंको “यहूदी वाडा ” कहा हे और सम्रान्नीके 
एक प्रिटोरिया-स्थित प्रतिनिधिनें इनका बखान यों किया हे” “जिस स्थानका उपयोग शहरका 
कूडा-करकट इकट्ठा करनेके लिए होता है और जहाँ शहर ओर वस्तीके वीचके नालेमे झिर- 
झिर कर जानेवाले गन्दे पानीके सिवा दूसरा पानी है ही नही। ” समाचारपत्रके इस एक-अकेले लेसमे 
मुझे संक्षेपमे ही लिखना होगा और परिस्थितिका सक्षिप्त वर्णन करनेमे मैं लम्बें-लम्बे उद्धरण 
नही दे सकता। कुतूहली लोगों और उनके लिए, जो इस' प्रश्नका पूरा इतिहास जाननेके इच्छुक 
हो, मुझे इस प्रशनपर १८९५ में प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट (पेपस रिलेटिंग दु द ग्रीवान्सेज 
आफ़ हर मैजेस्टीज इण्डियन सब्जेक्ट्स इन द साउथ आफ्रिकन रिपव्लिफ --- सी० ७९११, १८९५) 
और ट्रान्सवाल-सरकारकी, १८९४ में प्रकाशित दो हरी किताबे पढनेकी सलाह देनी होगी। 
इन पुस्तकों और हालके अन्य साहित्यसे मैने निम्नलिखित साराश निकाला हे. 
आजलसे वर्षो पहले, सन्‌ १८८४ की बात है, जबकि गणराज्यमे भारतीय व्यापारियोकी सख्या 
अच्छी-खासी हो चुकी थी। इतनी सख्यामे उनकी उपस्थितिसि आम जनताका ध्यान उनकी 
ओर खिंचा और उनकी सफलताने उनके यूरोपीय प्रतिस्पवियोकी ईर्ष्या जागृत की। कुछ 
स्वार्थी व्यापारियोने अपने स्वार्थोकों सिद्ध करनेके उद्देश्यसे बिना विचारे सीधे-सादे भारतीयोंकी 
आदतो और चारिश्यके बारेमे ऐसी बाते कही जिन्हें, बखूबी, जानवूझ कर की गई गलतबया- 
नियाँ कहा जा सकता है। (यूरोपीयोने ऑरेज फ्री स्टेटकी ससदको एक अपमानकारी प्रार्थनापत्र 
दिया था और प्रिटोरियाके व्यापार-संघने उसे स्वीकार करते हुए ट्रान्सवालकी ससदको भेजा था। 
उसके इन अशोसे अभरुपर्युक्त बात प्रमाणित हो जाती है “सारे समाजपर इन लोगोंकी गन्दी 
आदतो और अनैतिक आचारसे उत्पन्न कोढ, उपदश तथा इसी प्रकारके अन्य घुणित रोगोके फैलनेका 
जो खतरा आ खडा हुआ है.. चूंकि ये लोग पत्नियों या स्त्री-रिश्तेदारोके बिना राज्यमे 
आते है, नतीजा साफ है। इनका धर्म सब स्त्रियोकों आत्मारहित और ईसाइयोको स्वाभाविक 
शिकार मानना सिखाता है” )। उस समय ट्रान्सवाल-सरकारने उन थोडेसे स्वार्थी व्यापा- 
रियोकी चीख-पुकार सुनकर भारतीयोको ट्रान्सवालके बाहर खदेड देनेका विचार किया था। 
इसका तरीका यह तय किया गया था कि हरएक नये प्रवासीपर २५ पौडका व्यक्ति-कर 
लगाया जाये और जो लोग ऐसी हालतोमें भी बने रहे उन्हें, तथा पुराने निवासियोकों भी, 
पृथक्‌ बस्तियोमे रहने ओर व्यापार करनेके लिए बाध्य किया जाये। साफ़ शब्दोमे, इसका 


१. देफ्षिए पादरिष्पणी, पृष्ठ ६३ । 


दडुच्सधिवाउता सातात 


मतलव था -- उन्हें व्यापार करनेके अधिकारोंसे वंचित करना। परन्तु १८८४ का हलन्दत-सम- 
झौता, जो दसरे कारणोंसे अब इतना प्रसिद्ध हो गया है, उसके सामने घूरने लगा। यह्‌ समझौता 
दक्षिण आफिकाके वतनियोंको छोड़कर शेप सव लछोगोंके व्यापार आदिके अधिकारोंका संरक्षण 
करता है। परन्तु सरकार किसी वातसे विचलित नहीं हुई और, वोजर-सरकारके ही योग्य 
एक तकंसे, उसने भारतीयोंको वतनी झाव्दकी व्याख्यामें शामिल कर देनेका संकल्प किया। 
परन्तु यह कार्य उपकारशील उच्चायुक्त सर हर्क्यूलिस रॉविन्सनकों भी वहुत ज्यादा छगा। 
उन्होंने सरकारको सूचित किया कि ब्रिटिश भारतीयोंको “दक्षिण आफ्रिकाके वतनी ” प्रिभापाम 
शामिल नहीं किया जा सकता। परन्तु (और यहाँ पहली भारी गलूतीपर ध्यान दीजिए ) 
भारतीयोंके खिलाफ जो आरोप उनकी नजरमें लाये गये थे उनकी छानवीन किये विना ही वे 
सम्राज्ञीसरकारको यह सलाह देनेके लिए तैयार हो गये कि वह समझौतेमें ऐसा संशोवन मंजूर 
कर ले, जिससे बोअर-सरकार भारतीय-विरोधी कानून बना सके। तथापि, छोड डर्वी ज्यादा 
चतुर निकले। वे उस सुझावको स्वीकार करनेके बदले ट्रान्सवाल-सरकारकों लोक-स्वास्थ्यके 
हितमें वैसे कानून बनाने देनेको तैयार हो गये। शर्तें बह थी कि २५ पौंडी कर घटा कर 
३ पौंडका कर दिया जाये और यह एक घारा जोड़ दी जाये कि सफाईके कारणोंसे भारतीयोंको 
पृथक वस्तियोंमें रहनेके छिए वाब्य किया जा सकता है। इस तरह, उन्होंने भी आरोपोंकी 
छात्वीन करनेके बदले ट्रान्सवाल-सरकारने जो-कुछ कहा उसे सही मान लिया और सहज ही 
भारतीयोंके जमे हुए हितोंका सौदा कर डाला। वे झुरूसे आखिरतक उच्चायुक्तके भेजे 
हुए एक खरीतेसे उत्पन्न इस अममे रहे कि जो कानून तयाकथित कुलियों आदि पर लागू होगा 
उससे इज्जतदार भारतीय व्यापारी अछूते रहेंगे। 


परन्तु, कानूनके पास होते ही औपनिवेशिक कार्यालूयका भ्रम टूट गया। जिन व्यक्तियोंके 
वारेमें समझा गया था कि वे वरी रखे गये हैं, उन्हें भी वस्तियोंमें हट जानेका बादेश 
दिया गया। और उन्होंने अपने आपको अचल सम्पत्ति खरीदने और रेलगाड़ियोंके पहले या 
दूसरे दर्जेमें यात्रा करनेके अधिकारोंसे वंचित तथा आम तौरपर असम्य जूल लोगोंके वर्ममें 
शामिल पाया। यह वात कि, ट्रान्तवारू-सरकारसे इन छोगोंको अछूता छोड़ रखनेका वादा 
करा लिया जाये, न तो उच्चायुक्तको सूझी और न ब्रिटिश मन्त्रालयकों ही। कानून वनानेकी 
अनुमति देते समय उन्होंने मनमें जो बात रख छोड़ी थी वह गणराज्य-सरकारके लिए बन्धन- 
कारक नहीं हो सकती थी। और यह बिलकुल स्वाभाविक था। इसपर वातचीत और लिखा- 
पढ़ीका एक सिलसिला चढछा-- एक ओर भारतीयों व ब्रिटिश एजेंटके वोच और दूसरी ओर 
उच्चायुक्त व ट्रान्नवाल-सरकारके। इस सम्बन्धर्मे कहना ही होगा कि उच्चायुक्तने, अधूरे 
उत्साहसे ही क्‍यों न हो, खोई हुई वाज़ो फिर जीतनेकी कोशिश की। फिर भी, बहुत स्वामा- 
विक है कि, ट्रान्सवाल-सरकारने शुरूसे आखिरतक भारी शिकस्त दी है। लॉ रिपन उस 
समय पदासीन हुए जवकि सारी चीज़ एक महा गड़वड़-बोटालेमें परिणत हो चकी थी 
और उन्होंने कानूनोंकी व्याल्याके सम्बन्धर्मे पंच-फैसलछा करानेका सुझाव दिया। परन्तु, 
दुर्भाग्यवश्ञ तव भी सच्चा प्रश्न अछूता छोड़ दिया गया। जो छोग निर्णय करनेके लधिकारी 
उत्तका कहना है कि मामलेका अनुरोब-पत्र बड़ा ढीला लिखा गया और एक ऐसे सम्जनकों 
“जेयातू, आऑरज़ फ्री स्वेटके मुख्य न्‍्यावादीक्षकों--जो दूस्तरती दष्टियोंसे कितने भी 
आादरताय क्या न हो, मारतीयोंके विरुद्ध भारी पत्षपातके पोषक हैं, पंच्र चुना गया। यहाँ 
छेपकके तौरपर यह कहा जा सकता है कि इस पंच-फैसलेका उपयोग बअव्यक्ष कगरने दोनों 
पैरकाराक वीचके अन्‍य विवाद-अस्त प्रश्नोंकों पंचके सुपुर्दे करनेफे छिए उद्ाहरणके तौरपर पर किया 


ण्पिड 


७ सम्पूणे गांधी वाडमय 


है; और इस असमंजसकी स्थितिसे मुक्ति पानेके लिए श्री चेम्बरलेनको जहर ही कई आधे- 
घण्टे चिन्तामे बिताने पड़े होंगे। पंच बैठा, और उसने भी इस प्रश्नर विचार-विमर्ण 
करना उचित नहीं समझा कि सारेके-सारे भारतीयोंपर गरूंगीफे आरोपका कोई आधार हे 
या नहीं। पंचको व्यापकतम अधिकार प्राप्त थे। अतः उन्होंने उनका जी खोलकर उपयोग 
किया और एक ऐसा निर्णय कर दिया, जिससे भारतीय बिलकुल जैसेके-नैसे पे रह गये। 
उनसे कहा गया था कि दोनों सरकारोंके वीच जो खरीते चले थे--वे खरीते जिनपर 
कोई न्यायाधिकरण विचार नहीं कर सकता था, परन्तु वे वहुत ठीक तरहसे कर सकते 
थे -- उनकी दृष्टिसे, वे कानूनोंकी व्याख्या कर दें, यह बता दे कि वे किन लोगोंपर व्यगू होते है 
और “निवास ” शब्दका अर्थ क्‍या है। (अगर पंचके सामने पेश किया गया आखिरी प्रश्न 
बम्बईमे हँसीका कारण बनता है, तो मेरा जवाव यह हे कि, दक्षिण आफ़्िका बम्बई नहीं 
है।) परन्तु पंच महाशयने, हालाँकि वे एक विद्वान वकील रहे हैं, वैसा कुछ नहीं किया, वल्कि 
अपना काम ट्रान्सवालकी अदालतोंको सौप दिया। अर्थात्‌, उन्होंने फैसला किया कि कानूनोंको 
व्याख्या सिफे वे अदालते ही कर सकती है। 

जैसे ही बह बहुमूल्य निर्णय' प्रकाशित हुआ, भारतीयोने उपनिवेश-मन्त्रीमे निवेदन किया 
कि उसे स्वीकार न किया जाये, उन्होंने विरोध भी व्यक्त किया कि इस मंद कारंवाइयोंमें 
--पंचके चुनावमे भी --- उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। विंपयकी वारीकियाँ न समझनेवालोंको 
ऐसा मालूम होगा कि श्री चेम्बरलेनने पंचसे जो यह आग्रह किया कि वह खरीतोकी दृष्टिसे 
कानूनोंकी व्याख्या कर दे, उसमे कोई गलती नही थी। परन्तु भारतीयोंने यह साबित करनेके 
लिए राशिके-राशि प्रमाण पेश किये कि कानूनोंकों गलतबयानीके आवारपर मजूर कराया गया 
है; गन्दगीका आरोप निराधार है--ट्रान्सवालके तीन प्रतिष्ठित डॉफ्टरोंने प्रमाणित किया हे 
कि भारतीय उतने ही अच्छे ढंगसे रहते है, जितने कि यूरोपीय, एकने तो यहाँ तक कहा हे कि 
वर्गकी तुलनामे वे यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंगसे और ज्यादा अच्छे मकानोंमे रहते 
है; -- और सच्चा कारण, जिसे वराबर दवाकर रखा गया है, व्यापारिक ईर्ष्या हे। इसका नतीजा 
श्री चेम्बरलेनसे यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना हुआ कि भारतीय समुदाय “ शात्तिप्रेमी,, कानूनका 
पालन करनेवाले और पुण्यशील' लोगोंका है। वे निस्सन्देह उद्यमी और बुद्धिमान तथा अदम्य' 
लगनके लोग हूँ। परनल्तु प्रमाणपत्र एक चीज है, राहत दूसरी! पिछले वर्य जो परीक्षात्मक 
मुकदमा' चला था उसकी याद अभी जनताके मनमे ताजी है। और, स्मरण किया जा सकेगा 
कि, उसका नतीजा कानूनोंकी वही व्याख्या हुआ, जिसका अनुमान भारतीयोंके उपर्युक्त प्रार्थना- 
पत्रमे पहले ही किया जा चुका था। अर्थात्‌, नतीजा यह था कि प्रिटोरियाके उच्च न्‍्यायालयके 
न्यायाधीशोंके मतानुसार, “निवासके लिए ” शब्दोंका अर्थ “निवास और व्यापारके लिए ” 
है। अतएव, ट्रान्सवालके अभागे भारतीयोंके लिए आशाकी जी अन्तिम किरण बच गई थी वह 
भी दु.खान्त नाटकके इस अन्तिम अंकके साथ विल॒प्त हो गईं। द्वान्सवाल-सरकारने भारतीयोंको 
पृथक्‌ वस्तियोमे हटानेकी धमकियाँ देते हुए सूचनाओंपर सूचनाएँ जारी की है। इससे उनका 
व्यापार अस्तव्यस्त हो गया है, उनके मन उद्दिग्न हो उठे हैँ और अब वे तलवारकी धारपर 
रह रहे हैं। उपनिवेश-मन्त्री और सर विलियम वेडरबनंके बीच इस वर्षके आरम्भमे हुआ 
पत्र-व्यवहार अन्धकारमे एक उज्ज्वल चिनगारीके समान प्रतीत हुआ था; परन्तु, अफसोस ! 
वह चिनगारी ही था, क्योकि उपर्युक्त भारी-भरकम सूचनाने फिरसे आतंक पैदा कर दिया है और 
वे बेचारे जानते नहीं कि उनकी स्थिति क्‍या है और वे क्या करे। यह्‌ सूचना अन्तिम 


१. देखिए; “पत्र: ब्रिटिश एजेंटकी, ” फरवरी २८, १८९८ । 
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मानी जाती है। यह किसी पुराने ढंगके कानूनी प्रलेखसे ही ज्यादा मिलती-जुलती है--- 
अनेक चूँकि-यों से युक्त, इसमें भारतीयोंके विरुद्ध स्वीकार किये गये कानूनोंका खूब हवाला 
दिया गया है और “एशियाकी आदिम जातियोंको, जिनमें तथाकथित कुठी, अरब, मंलायी 
और तुर्की साम्राज्यके मुसलमान प्रजाजन शामिल हैं” आदेश दिया गया है कि वे पहली 
जलाईको या उसके पहले पृथक वस्तियोंमें हट जायें। तथापि, व्यवस्था यह है कि सरकार 
चाहे तो रूम्वी अवधिके पद्टेदारोंको अपने वर्तमान स्थातोंमें पट्टेकी अवधि वितानेका मौका 
दे सकती है। (देखिए, जब एक रिआयत देनेका प्रसंग है, तव कसी अनिश्चित वात कही 
जाती है )। 

यह अड़चनकी स्थिति है, जिसमें सम्राज्ञोके दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यवासी भारतीय प्रजाजन 
पड़नेवाले हैं। उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे कमखर्च, परिश्रमी, शरावसे परहेज करने- 
वाछे और ईमानदारीके साधनोंसे अपनी जीविका कमानेके झौकीन हैं। उन्होंने हताश होकर 
बाखिरी कोशिश की है और श्री चेम्वरलेलको फिरसे निवेदन-पत्र' भेजकर उनसे अनुरोव किया 
है कि वे उस स्वर्ग-उत्पादक देशमें उनकी हैसियतकी स्पष्ट व्याख्या कर दें और इस रूपमें उन्हें 
जन्मदिवस सम्बन्धी उपहार प्रदान करें। हम सब उत्कंझके साथ उस निवेदनपत्रके परिणामकी 
प्रतीक्षा कर रहे है। कभी न थकनेवाले उपनिवेश-मन्त्रीके प्रति न्‍्यायकी दृष्टिसे यह स्वीकार 
करना ही होगा कि उन्होंने अपने पूर्वगामियोंकी भूलें विरासतमें ही पाई हूँ और इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि वे खोई हुईं बाजी फिरसे जीततेके लिए अपने खयालफे अनुसार अधिकसे- 
अधिक प्रयत्न कर रहे हैँ। वे अपने प्रयत्नोंमें सफल हों, यही दक्षिण आफ़िकाके प्रत्येक 
भारदीयकी प्रार्थना है। 
[अंग्रेजीते ] 
टाइम्स आफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १७-६-१८९९॥ 
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१४, मव्युरी ऐेन 
ड्वेन 
मई १८, १८९९ 
श्री सी० बडे 
माननीय उपनिवेश-सचिव | 
पीटरम रित्सवर्ग 
अ्ीमन्‌ , 


में इस पत्र द्वारा, कुछ झिझ्कके साथ, आपका ध्यान भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन 
विधेयकके कत्तिपय पहलुओंकी ओर आकषित करनेकी धृष्टता करता हैं। विवेयक इस समय 
विधान-सभाके विचाराधीन है। 
६ मुझ माहूम हुआ है कि विधेयकका मसविदा ग्रिरमिटिया भारतीयों द्वारा की जानेवाहों 
दंदंगयदाक द्व द्वारम र भनासताव की 
वंगयताक स्म 5 व प्रवासी नन्‍्यास-निकायक्री शिकायतोंके जवाबम बनाया गया हे। 


घर 
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कहा जाता है कि गिरमिटिया भारतीय वे शिकायते वार-बार करते है और उन्हें अपना काम 
छोड़नेका बहाना बनाते रहते है। 

विधेयकका मशा उस कथित वुराईका इन उपायोसे निवारण करना हे: 

(१) सरक्षक, सहायक सरक्षक या किसी मजिस्ट्रेट द्रा शिकायती व्यक्तिका, शिकायत 
दर्ज करानेके बाद, उसके कामपर वापस भिजवा दिया जाना वैध करार देकर, 

(२) मालिकको कंतिपय परिस्थितियोमे यह अधिकार देकर कि वह जिकायती व्यक्तिके 
सकुशल वापस भेज दिये जानेका ख्े उसकी मजदूरीसे काट ले; 

(३) उन्हीं कतिपय्र परिस्थितियोमे भिकायती व्यक्तिकों ऐसा दण्डनीय करार देकर, 
मानो वह गैर-कानूनी तौरपर गैरहाजिर रहा हो। 

सम्मानके साथ निवेदत हे कि यह विषेयक गिरमिटिया-प्रथाफ़े अबीन मजदूरी करनेवाले 
लोगोकी डॉवाडोल स्थितिको और भी कठिन वना देगा। गिरमिट्या-प्रथाफ्रों तो साम्राज्य- 
सरकारने एक आवश्यक बुराई, और मजदूरीके इस स्वरूपसे परिचित लोगोने “अब दासता 
या “भयानक रूपमे दासताके निकटकी स्थिति” माना हे। 


मेरी नम्न रायमे, रामस्वामी और भारतीय प्रवासी-सरक्षकके मामलेमे सर्वोच्च न्‍्यायालयके 
निर्णयके साथ वर्तमात काबून ही मालिकोकी जरूरत पूरी करनेके लिए काफी होगा -- अल- 
बत्ता, अगर वह ईमानदार शिकायतियोको भी रोकनेका काम नही करता। जो लोग काम 
करना ही नहीं चाहते और ईमानदारीसे काम करनेके बदले जेलमे सडते रहता पसन्द करते 
है, उनके लिए तो कोई कानून काफी नहीं होगा --नहीं हो सकता। फिर भी, अगर सरकार 
मालिकोको राजी करता और वतंमान कानूनको अधिक स्पष्ट बनाता जरूरी समझती हे, 
तो मैं महसूस करता हूँ कि, जहॉतक पहले दो परिवर्तनोका सम्बन्ध हे, भारतीयोके दृष्टिकोणसे 
प्रस्तावित सशोधनके खिलाफ कुछ भी कहनेकी जरूरत नहीं हे। परन्तु में कहनेकी धष्टता 
करता हूँ कि अन्तिम धारा अनावश्यक है और उसका मशा १८९१ के कानून २५ के अच्तर्गत 
सुरक्षित शिकायती व्यक्तिके अधिकारमे --कि वह शिकायत दर्ज करानेके लिए अपना 
काम छोडकर जा सकता है--हस्तक्षेप करना है। वह ऐसे शिकायतीपर गैरकानूनी तौरसे 
अनुपस्थित रहनेका अभियोग लगानेका अधिकार देती 'है, जिसको धारणा हो --चाहे वह सही 
हो या गलत --कि वह शिकायत करनेके लिए अपने कामको बिना दण्ड-भयके छोड सकता 
है। किसी भारतीयके मतमें यह वात उठ सकती हे कि उसे तेलके बदले घी नहीं मिलता, 
यह उसके साथ अन्याय है, जिसका निवारण होना चाहिए। यह शिकायत, बिलकुल सम्भव हे, 
मजिस्ट्रेट या सरक्षक द्वारा निरर्थक ठहराई जाये। फिर भी, में नहीं समझता कि निरर्थकता 
इतनी बडी ह कि वह अभियोक्‍ताको अभियुक्तके रूपमे बदल' दे। मेरा निवेदन हे कि जो भी 
आदमी ईमानदारीसे मानता हो कि उसे कोई शिकायत है, उसको वह शिकायत दर्ज करानेकी 
हरएक सुविधा दी जानी चाहिए। और, अगर यही न मान लिया जाये कि औसत दर्जेके 
गिरमिटिया भारतीय कानूनी और ताकिक बुद्धिके धनी है, तो यह प्रस्ताव वैसी सुविधा 
देनेवाला नहीं हे। 

निरर्थक शिकायतोंके विरुद्ध जिन रोकोकी व्यवस्था की गई हे वे, निवेदन हे, दण्डफी 
धारा जोड़े विना ही काफी सख्त हैँ। कदाचित्‌ गिरमिटिया भारतीयोके लिए मजदूरीका कट 
जाना कारावाससे ज्यादा कप्टप्रद है। 

अजगर मेने विवेयककों ठीक-ठीक पढा है तो, मेरा नम्न मत है, इस हकीकतसे कि वह 
सिर्फ अस्तियार देनेवाछा विधेयक हू, उपर्युक्त दलील किसी भी तरह कमजोर नहीं हो जाती। 


पत्र : उपनिवेश-सचिवक्ो छ९ 


मुझे वर्तमान कानूनके अमलमें छाये जानेका थोड़ा-सा अनुभव है। ये मुकदमे जिस ढंगसे होते 
हैं उससे हमेशा शिकायत करनेवालेके पक्षका समर्थन नहीं होता। और मजिस्ट्रेट, अतिशयो- 
क्तियोंकी भूलभुलैयाँ पार करनेमें असमर्थ होनेके कारण, शिकायतोंको अक्सर “ परेशान करने- 
वाली और निरयंक” ठहरानेके लिए लांचार हो जाते हैँ, भले ही शिकायतें विलकुल सच्ची 
क्यों न हों। 

इसका उपाय अगर मुझे सुझानेकी इजाजत हो, और अगर सचमुच उसकी जरूरत हो तो, 
इस प्रकारकी शिकायतोंके श्षीक्रतापूर्ण निवटारेमें है। अगर यह बुराई किसी भी बड़े पैमानेपर 
मौजूद ही हो तो एक ऐसा कानून वना देनेसे उसका निवारण हो जायेगा, जिससे कि ये 
शिकायतें दूसरी सव शिकायतोंसे पहले सुनी जा सकें, अभियोकताको थोड़ीसे-योड़ी अवधिकी 
सूचनापर इन शिकायतोंकों पेश करनेका अधिकार मिल जाये और, कदाचित्‌, जब शिकायती लोग 
अपनी जायदादोंसे बाहर हों तव उन्हें दूसरा काम करनेके लिए वाध्य किया जा सके, ताकि 
काम न करनेकी वृत्तिको प्रोत्साहन न मिले। ऐसा करनेसे सम्बद्ध व्यक्तिकी स्वतन्त्रता कम 
किये विना और उनका शिकायत करना भी असम्भवप्राय बनाये बिना काम चलाया जा 
सकता है। ध 

में इस लम्बी दलोलके लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। में जानता हूँ कि सरकार मनुष्य और मनुष्यके 
वीच न्याय करने और मामलेके दोनों पक्ष सुननेको उत्सुक है। इसलिए मैने समझा कि भारतीयोंने 
इस विपयको जिस दृष्ट्सि देखा है उसे यदि में सरकारके सामने पेश न करूँ तो अपने कत्तंव्यसे 
च्यूत हो जाऊँगा। मज़दूरोंके मालिकोंकी स्थिति ही ऐसी है कि वे प्रश्नको केवल एकांगी 
दृष्टिसि देख सकते हैं। दूसरी ओर, स्वृतन्त्र भारतीय गिरमिटिया भारतीयोंके वन्बु-वान्वव हैं और 
मालिक नहीं हैं; इसलिए उन्हें रागद्रेप-रहित विचार व्यक्त करनेकी इजाजत दी जाये। 

इन परिस्थितियोंमें, क्या में आशा कर सकता हूँ कि जिस घाराकी शिकायत की गई है 
उसे सरकार निकाल देने या इस तरहसे बदल देनेकी कृपा करेगी, जिससे कि गिरमिटिया 
भारतीयोंका शिकायत करनेका अधिकार ही न छिन जाये ?' 


आपका मजाज्ञाफारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
नेटाल आकइव्ज़, पीटरमैरित्सवर्ग, सी० एस० ओ० १६१४, फाइनड ३८४२ । 


क 


१. उयनिवेश सबचिदे मरे दी ब्सत्ा 5: 
नये पं टवद्ायादान म|् 35, १८३६ की स्सझा उपर दिया। उन्दोने गांधीजीका सुसाव सोफार 
नर किया जे 8 


३७. पत्र : उपनिवेश-सचिवकों 


मक्यु री छेन 
डबेन 
मई १९, १८९९ 
सेवा 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सबगे 
श्रीमन्‌, 


में इसके साथ प्रतिनिधि भारतीयोंके एक सन्देशकी नकल भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने महा- 
महिमामयी सम्राज्ञीको, उतके अस्सीवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें अपनी विनम्र तथा राज-भक्तिपूर्ण 
बधाई अपित की है। प्रतिनिधि भारतीय इसे इसी महीनेकी २४ तारीखको सम्राजीके मुख्य उपनि- 
वेश-मन्न्रीकी सेवामें तारसे भेजना चाहते हैं। उनकी इच्छा है, में आपसे निवेदन कहँ कि आप 
इसे आगे रवाना कर दें। 
यह भी निवेदन है कि मुझे अधिकार दिया गया है, जो खर्च हो, उसकी सूचना आपके 
पाससे मिलनेपर आपको चेक भेज दूँ।' 
आपका आशाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
सहपत्र संरूरत ।' 


[ अंग्रेजीसे ] 
पीटरमेरित्सग्ग आर्काइग्ज़, जी० सी० ओ० ३९०३/९९। 


३८. रानीको तार: उनके जन्मदिनपर 
डर्वेन 
मई १९, १८९९ 
नेटालठके भारतीय सम्राज्ञको, उनके अस्सीवें जन्मदिनके उपलक्ष्यमें, नम्नता 
और राजभकितिपूवेक बधाई देते हैं। हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि. सर्वशक्तिमान 
उनपर सर्वोत्तम सुख-समृद्धि की वर्पा करे। 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल' (एस० एन० ३१९५) से। 


१. देखिए पृष्ठ ८० । 
२. देखिए, अगला शीपेक । 


३९. प्रार्थनापन्न : चेम्बरलेनको 


रु 
डवेन 


[मई २७ के पूर्व ), १८९९ 
सेवामे 
परम मानतीय' जोजेफ़ चेम्वरलेन 
मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 
सम्राज्षी-सरकार 


दक्षिण आफ्रिकी गगराज्य-स्थित प्रिटोरिया नगरवासी निम्न हस्ताक्षरकर्ता 
जॉन फ्रेजर पार्केरका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 


प्रार्थी जन्मतः ब्रिटिश प्रजा है और दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके प्रिटोरिया नगरमें 
निवास करता है। 

प्रार्थीने द्रान्सवाल-सरकारकी नवीनतम सूचना ध्यानसे पढ़ी है, जिसमें भारतीयों तथा 
अन्य रंगदार लोगोंको १ जूलाईको, या उसके पहले, पृथक्‌ वस्तियोंमें हट जानेका भादेश 
दिया गया है। तथापि, सूचनामें कहा गया है कि सरकार उन लोगोंके साथ नर्मके साथ 
पेश आ सकती है, जिनके पास रूम्वी अवधिके पढ्टे हैं। 

प्रार्थकि प्रिटोरिया्में दस मकान हैं। ये मिल्क मृतलक जमीनपर बने हुए हैं। ये 
मकान प्रार्यीने केपके दस रंगदार व्यक्तियोंको, जिन्हें साधारणतः “केप बॉएज़ ” [ केपके छोकरे ] 
कहा जाता है, किरायेपर दे रखे हँ। इससे प्रार्यीको २० पौंड माहवार किराया मिलता है। 

प्रार्थक पास प्रिटोरियामें एक जमीनका पट्टा है। जमीन प्रिन्सल्‌ स्ट्रीट कहलानेवाली 
गलीमें है और पट्टेकी अवधि अभी ८॥ वर्ष बाकी है। प्रार्थीनी इस जमीनपर लकड़ी और 
टीनकी चादरोंके मकान वनाये हैँ, जैसे कि ट्रान्सवालमें और दक्षिण आफ़्रिकाके अन्य भागोंमें 
साधारणत: बनाये जाते हैं। मकानोंकी कीमत ४,५०० पॉौंडसे ऊपर है। 

पट्टेकी उपर्युक्त सारी जायदादमें ब्रिटिश भारतीय किरायेदार रहते हैं। पट्टेकी बची 
हुई अवधिमें उनका किराया, वतंमान दरके अनुसार, १९,३८० पौंड होगा। मिल्क मृतक 
जमीनका मूल्य इससे अलग है। 

प्रार्थीकों भय है कि अगर द्रान्वाल्के वतंमान भारतीय व्यापारियों या 
रिक उत्तराधिकारियोंपर उक्त सूचनाका असर पड़ने दिया गया तो उससे 
हानि होगी और सम्भव है कि प्रार्बी अपनी आयके मुल्य साथनसे वंचित हो 


उनके व्यापा- 
प्रार्थीकी बहुत 
जाये। 
प्रार्थीका लन्दननसमननौतेकी १४वीं घारापर पूरा भरोसा रहा है। इसलिए वह हमेगा 
मानता रहा कि इन ब्रिट्थि प्रजाजनोंकी स्थिति एकदम सुरक्षित है। प्रार्यीनी बह भी देखा 
कि भारतीय उतने ही ब्रिटिश प्रजा है, जितने कि कोई भी दूसरे वोग। इसलिए उसकी न्‍्याय- 
भावनाने, ट्रान्त्रवालके ब्रिडिय भारतीयोंकी हैसियतके वारेमें पंच-फैलछे! और हालके परीक्षात्मक 


२ फ्धिजन 
जु 


दिए सप्ठ ३, पृष्ठ १७०७-८ और १८९-२११२ | 


ली 


5६ 


८रे तम्पूणे गांधी वाडमय 


मुकदमे के बावजूद, यह स्वीकार नहीं किया कि जो ब्रिटिश भारतीय पहलेमे ही जमे हुए 
हैँ उन्हें हटाया जा सकता है, या हटाया जायेगा। 

ट्रान्सवालके भारतीयोंके साथ प्रार्थीका अपना अनुभव बहुत ही सुखकर हे। प्रार्यी उन्हें 
सबसे अच्छे किरायेदार मानता है, जिन्होंने हमेशा नियमित रूपसे और बिना हीला-हवाला किये 
किराया दिया है। आपके प्रार्थीकी रायमें वे विनम्र, जीलवान और बहुत ही अच्छे बरताव- 
वाले लोग है। वे कानूनका पालन करनेवाले है, और जिस देशमें भी जाये वहाँके कानूनोंके 
अनुसार चलनेको राजी और तत्पर रहते हैँ। उनकी आदते स्वच्छ है और वे अपनी दूकानों 
और मकानोंको साफ-सुथरा रखते है। उनके घरोंके अहाते अनेक यूरोपीयोंके अहातोंकी 
तुलनामे अच्छे ठहरेगे। उनका, अर्थात्‌ व्यापारी-वर्गका, दारूसे परहेज लोकप्रसिद्ध है। प्रार्थीकी 
रायमे, हम अखबारोंमे हमेशा ही अज्ञानी और अधिकतर गुमनाम लेखकों द्वारा लगाये गये जो 
अनैतिक और गन्दगीके आरोप देखते रहते हैं, वे उनके प्रति एकदम अन्यायपूर्ण हैं। पिछले 
दस वर्षोसे लगातार उनकी जो नुक्ताचीनी की जाती रही है उसे उन्होंने घैयेके साथ सहा है। 
उनका यह धैर्य एक ब्रिटेनवासीके लिए तो सर्वथा आइचर्यजतक है, या ऐसा मालूम तो 
होगा ही। 

केपके रंगदार लोगोंपर भी उक्त सूचनाका असर पड़ता है और वे भी प्रार्थीके उतने 
ही महत्त्वपूर्ण किरायेदार है। वे गाड़ीवान या चुरुट बनानेवाले आदि है और उन्होंने यूरोपीय 
तौर-तरीके अख्तियार कर लिये है। 


प्रार्थीकी नम्र रायमे, ट्रान्सवालमें किसी व्यक्तिपर निर्योग्यताओंके मढ़े जानेका कारण 
यह होता है कि वह ब्रिटिश प्रजा है। अगर वह ब्रिटिश प्रजा न हो तो ये निर्योग्यताएँ नहीं 
मढ़ी जायेगी। पोर्तुगालके राजाकी भारतीय प्रजाएँ परवाने रखने और उन सब अधिकारोंका 
उपभोग करनेके लिए स्वतंत्र है, जिनका उपभोग साधारणत ट्रान्सवालके अन्य निवासी करते हैं। 


प्रार्थीका निवेदन है कि, जहॉतक प्रिटोरियाका सम्बन्ध है, आज भी अधिकतर भारतीयोंफो 
यूरोपीयोंस अलग ही रखा गया है। सिर्फ उनका व्यापार नष्ट नहीं किया गया और उन्हे 
अपमानकी स्थितिमे नहीं डाला गया। अब अगर उन्हें पृथक्‌ बस्तियोंमे रख दिया गया तो यह 
भी जरूर होकर रहेगा। प्रिन्सलू स्ट्रीटका व्यापारिक हिस्सा करीब-करीब पूरा ही भारतीय 
व्यापारियोसे आवाद है। और यह स्ट्रीट प्रिटोरियाकी मुख्य सड़क चर्च स्ट्रीटके बीचसे गुजरती 
है। अगर प्रश्न सिर्फ यह हो कि अधिक देखरेख रखनेके उद्देश्यसे भारतीयोंकों यूरोपीयोंसे अलग 
करके किसी एक स्थानपर एकत्र कर दिया जाये तो, स्वच्छताके हितमें, सरकार इसी जगह 
जैसा चाहे वसा नियन्त्रण रख सकती है। चर्च स्ट्रीटममें पाये जानेवाले इने-गिने भारतीय व्या- 
पारियोंका कारोबार इतना वड़ा है और वे अपनी दूकानों और अहातोंकों इतनी अच्छी हालतमें 
रखते है कि, प्रार्थीकी नम्न रायमे, उन्हे अस्तव्यस्त करना एक दुराग्रहपूर्ण अन्याय होगा। 
वेशक ऐसा अन्याय तो दूसरे भी सब मामलोंम होगा ही, सिफे उसका असर इतना विनाशकारी 
न होगा, जितना कि चर्च स्ट्रीटके उन व्यापारियोंके मामलोका, जिनके दीर्घ कालसे जमे हुए 
व्यापारने उनकी स्थितिकों बहुत अधिक व्यापारिक महत्त्व प्रदान कर दिया है। 

प्रार्थीनी उस पृथक्‌ बस्‍्तीकों देखा है जो भारतीयोंके उपयोगके लिए तय की गई है। 
उसमे भारतीयोंकों, जो निस्सन्देह काफिर जातिके लोगोंसे बेहद बेहतर है, उनके बिलकुल मिकट 
रहना पड़ेगा। उसकी ऊपरकी ओर कुछ दूरपर एक खाई है। उसमें छावनीकी तमाम 


१, देखिए पृष्ठ १। 


प्रार्थनापत्र : चेन्रलेनको ८३ 


गन्दगी बहकर आती है। वह वस्तीको झहरसे अलग करती है। वस्ती रास्तेसे अलग एक कोनेमें 
है और उसके नजदीक ही शहरका कूड़ा-कचरा इकट्ठा किया जाता है। अन्चइ-तूफान जाते 
ही रहते हैं, परन्तु उनसे रक्षाकी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। व्यापारीके नाते प्रार्थी कह सकता है 
कि वह स्थान व्यापारके लिए विलकुल अयोग्य है। वहाँ न तो यूरोपीय जाते हैं और न प्रिटोरियासे 
गृजरनेवाले काफिरोंके भारी ताँते ही। और ये काफिर ही इन अभागे लोगोंके मुख्य ग्राहक 
हैं। कहना जरूरी नहीं कि वहाँ न तो मल-मूत्रकी सफाईका कोई कारगर प्रवन्ध है और न 
खाईके गन्दे पानीके अलावा दूसरे पानीका ही। 

प्रा्थीनी इन सब हकीकतोंका जिक्र यह बतानेके लिए किया है कि सम्नाज्ञी-सरकारसे 
अपने हितोंकी रक्षाका निवेदन करनेमें वह ऐसी कोई माँग नहीं कर रहा है जो प्रिटोरियाकी 
आम आवादीके हितोंके प्रतिकूल हो। क्योंकि, प्रार्थी यह स्वीकार करनेके लिए स्वतन्त्र है कि, 
अगर अभागे भारतीय व्यापारियोंपर छगाये गये आरोपोंमें से एक-चौथाई भी सच होते तो 
प्रार्थीकी साधारण समाजके हितोंके सामने अपने हितोंको दवा देना पड़ता। प्रसंगवश्ञ प्रार्यी यह 
भी कह दे कि और भी जन्मतः ब्रिटिश प्रजाजन ऐसे हैं जो लगभग उसी स्थितिमें पड़ गये 
हैं, जिसमें प्रार्यी है। 

यह वस्तुस्थिति कि, सरकारने लम्बी अवधिके भारतीय पट्टेदारोंके मामलोंपर नर्मीसे विचार 
करनेकी रजामन्दी जाहिर की है, इस पत्रमें अख्तियार किये हुए प्रार्यीके रुवको वदलती नहीं। 
प्रार्थी इन व्यापारियोंकों बहुत लम्बे पट्टे नहीं दे सकता। इसका सीबा-सादा कारण यह है कि 
अपेक्षाकुत छोटी अवधिके पट्टोंपर प्रार्थी जो किराया चसूल कर सकता है, लम्बी अवधिके 
पट्टॉपर बह उससे बहुत कम पा सकेगा। 

प्रार्थीनी अनेक वार माननीय ब्रिटिश एजेंटसे मुलाकात की है। वे जो जानकारी और सलाह 
दे सकते थे वह उन्होंने कृपापूर्वंक दी। परन्तु, प्रार्थी नम्नतापूर्वक निवेदन करता है कि अब 
एक ऐसा समय आ गया है जब कि ज्यादा रस्मी और ज्यादा विस्तृत रूपमें फरियाद 
करना जरूरी है। प्रार्यी आदरपूर्वक प्रार्थना करता है कि इस मामलेपर उचित विन्वार किया 
जाये। भौर न्याय तथा दयाके इस कार्यके छिए प्रार्यी, कत्तंव्य समझकर, सदा दुआ करेगा; 
आदि-आदि।। 


जॉ० फ्रे० पाकर 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, सी० ओ० ४१७-१८९९, जिल्द २०, पार्लमेंट। 


४०. पत्र: विलियम वेडरबनंको' 
२४, मवर्युरी छेन 
डबेन 
मई २७, १८९९ 
श्रीमन्‌ , 


में इसके साथ ट्वान्सवालके ब्निटिश भारतीयोंके एक प्रार्थनायत्रकी नकल भेजनेकी वृष्टता 
कर रहा हूँ। प्रार्थनापत्र ट्रान्‍्सवाल-सरकार द्वारा निकाली गई नवीनतम सूचनासे उत्पन्न भार- 
तीयोंकी स्थितिसे सम्बन्ध रखता है। सूचना द्वारा उस देशके भारतीयोंकों आदेश दिया गया 
है कि वे इसी वर्ष १ जुलाईको या उसके पूर्व पृथक्‌ वस्तियोंमें हट जायें। 

सूचनासे मालम होगा कि सरकार भारतीयोंको जो पृथक बस्तियोंमों हटाना चाहतो है, उसका 
हेतु स्वच्छताकी रक्षा है। तो फिर, क्‍या उपनिवेश-सचिवसे ' यह माँग करना अनुचित होगा 
कि वे भारतीयोंके पृथक बस्तियोंमें हटाये जानेके पहले यह देख लें कि स्वच्छता-सम्बन्धी 
कारण मौजूद हूँ भी या नहीं ? मेरी नम्न रायमें प्रार्यतायत्रमें यह सावित करनेके लिए काफी 
प्रमाण है कि सरकारने जो कारंवाइयाँ करनेका विचार किया है उनके लिए स्वच्छता- 
सम्बन्धी कोई कारण मौजूद नहीं हो सकते। 

डचेतर यूरोपीयों (एटलांडसे) की शिकायतें, जिन्होंने सारी दुनियाका ध्यान आकर्षित 
किया है और जिनसे आजकल प्रमुख समाचारपत्रोंके कालमके कालम भरे रहते हैं, मेरा 
निवेदन है, ट्रान्सवाल तथा दक्षिण आफ़रिकाके अन्य भागोंके ब्रिटिश भारतोधोंकी शिकायतोंको 
तुलनामें तुच्छ हूँ। तो फिर, कया इंग्लैडबासी हमददियों और भारतीय जनतासे यह मांग 
करना बहुत ज्यादा होगा कि वे इस अतीव महत्त्वगूर्ण प्रशनकी ओर (मदत्त्वगूर्ण इसलिए कि 
वह, जहाँतक भारतके बाहर प्रवासका सम्बन्ध है, सारे भारतके भविश्यपर असर डालनेवाला 
है) अधिकसे अधिक ध्यान दें? 

इस पत्रमें जिस प्रार्थनापत्रका उल्लेख किया गया है, वह प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटके 
हाथोंमे है। परन्तु जबतक उच्चायुक्त और गणराज्यके अध्यक्षके बीच होनेवाली मन्त्रणाका, 
जिसमें भारतीयोके प्रश्नपर विचार-विमर्श होगा, नतीजा न निकल आये तबतकके लिए 
प्रार्थनापत्रकों श्री ठेम्बरलेनके पास भेजना रोक रखा गया है। यह भी हो सकता है कि वह 
उनके पास भेजा ही न जाये। परन्तु चूँकि इस मामलेमें समयका महत्त्व अधिकतम है, इसलिए 
प्रार्थनापत्र भेज देनेमें ही बुद्धिमत्ता समझी गई। अन्यथा, यह डर था कि कहीं उपर्युक्त वार्ताएँ 
निप्फल न हो जायें। 

इसी विपयपर प्रिटोरियाके श्री पार्करके प्रार्थतापत्रकी एक नकछ भी इसके साथ भेजो 
जा रही है। श्री पाकर जन्मतः ब्रिटिश प्रजा हैं। उनका प्रार्वनापत्र सम्बद्ध प्रश्नपर 
वहुत-कुछ प्रकाश डाल सकता है। 

आपका आश्ञाफारी सेवक, 
मो० क० गांधी 

[ अंग्रेजीसे ] 

कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, सी० ओ० ४१७-१८९९, जिल्द २०, पालूंमेंट । 


१, यह पत्र छपा हआ था । ओर, स्पष्टत:, इंग्लेड तथा भारतके प्रमुख लोकसेवफोंफो भेजा गया था । 


४१२. पन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍युरी छेन 
डवन 
मई २९, १८९९५ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्गं 
श्रीमन्‌, 


महारानीके नाम नेटालवासी भारतीयोंके बधाईके तारके सम्बन्धमें सुसे आपके इसी माहकी 
२७ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त हुआ है। सूचनाके अनुसार इसके साथ 
पौं० ४-१५-० का चेक भेज रहा हूँ। 


आपका भाजश्ाकारी सेवफ, 


मो० क० गांधी 

[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमरित्सवर्ग आर्काइव्ज, जी० सी० ओ० ३९०३/९९। 
४२. तार ; उपनिवेश-सचिवको 
[ढवेन ] 
जून ३०, १८९९ 

सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरम रित्सवर्ग 


क्या सरकार अनुपस्थित भूस्वामी विवेयक ( एवसेंटी छेडलॉर्ड्स बिल ) 
की वह उपयवारा निकालनेका इरादा रखती है जिसका प्रभाव गर्भितार्थसे 
भारतीयोंपर पड़ता है? चूंकि, अन्यथा, भारतीय प्रार्थेनापत्र देना चाहते हैं 
इसलिए आप नूचित करेंगे तो में आभारी हूँगा। 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२१४) से। 


४३. अभिनन्दनपत्न : सेवानिवृत्त होनेंवाले मजिस्ट्रेटको 


लेडीस्मियके सेवानिवृत्त होंनेवाझे मजिस्ट्रेट श्री जरहाडेस मार्टिनस रुडील्फफों स्कृतिचिह्न भेंट करनेके 
लिए नगरके भारतीयोंने एफ समारोह किया था । उस अवसरपर गांधीजीने एफ भाषण दिया और अभिनन्दन- 
पत्र पढ़ा था । इन दोनोंका भखबारमें छपा विवरण नीचे दिया जाता है । 


[जुलाई ५, १८९९ ] 
श्री गांधीने कहा: मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे लेडीस्मिथवासी देशभाइयोंने मुझे इस 
समारोहमें भाग लेनेको बुलाया है। यह एक विशेषाधिकार और एक सम्मान है। अदालतके 
कर्मचारियों द्वारा भेंट दी जानेके बादसे लेडीस्मिथके भारतीयोंमें एक स्वस्थ स्पर्धा जागृत हूं 
गई थी, और उन्होंने श्री विन्दनके जरिये मुझे आदेणग भेजा था कि जो भेंट दी जा चुकी 
है उससे हमारी भेंट किसी तरह कम न उतरे। अभिनन्दनपत्र तैयार करनेका काम श्री 
सिंगलटनकों सौंपा गया था। उपनिवेशके हर बारह अभिनन्दनपत्रोंमें से आठ वे ही तैयार 
करते है। स्मृतिचिक्कका चुनाव श्री फ़र्ग्यूसनके जिम्मे किया गया था। उन्होंवे मुझे विश्वास 
दिलाया है कि मेजके वीचका यह साज कारीगरीका एक अनुपम नमूना है। यह मैं न्‍्यायमूत्तिके 
प्रति लेडीस्मिथके भारतीयोंकी कृतज्ञता और अनुरागका परिचय देनेके लिए कह रहा हूँ। 
जब में हाल ही में यहाँ आया था उस' समय' मेरे देशभाई मुझे नन्‍्यायमूरतिकी कठोर न्यायपरता, 
प्रेमिल दयालृता और सौम्य' स्वभावकी बाते सुनानेमे एक-दूसरेसे होड़ कर रहे थे। और अब 
उन्हें न्यायमूर्तिके सेवा-निवृत्त होनेंके अवसरपर अपनी भावनाओंको व्यक्त करनेका यह सावन 
प्राप्त हो गया है। भारतीय हृदयमें स्थित क्ृतज्ञता और स्नेहकी ज्योति सहानुभूतिकी चिन- 
गारीसे सजग हो उठनेके लिए सर्देव तैयार रहती है, और वह सहानुभूति न्यायमूतिसे उन्हें प्रचुर 
मात्रार्में मिली है। मेरे लिए यह गौरवकी बात है कि में इस' सुखद प्रसंगमे शामिल हुआ हूँ। 
इसके बाद उन्होंने निम्नलिखित अभिनन्दनपत्र पढ़कर सुनाया: 
श्रीमन्‌, 
लेडीस्मिथके अपने कार्यकालमें आप अत्यन्त निष्पक्षताके साथ न्याय करते रहे है, इस- 
लिए नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लेडीस्मिथवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि हम आपके उपनिवेशकी 
सक्रिय सेवासे निवृत्त होनेके अवसरपर आपके प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करते है। 
हमे यह जानकर हे होता है कि आपने दीर्घ काछतक उपनिवेशकी जो असाधारणतः उपयोगी 
सेवा की है, उसे मान्यता प्रदान करनेके लिए उपनिवेशकी जनताने स्थानिक संसद द्वारा आपको 
पूरा निवृत्तिवेतन (पेशन) देनेका निर्णय किया है। जहां हमें इस बातकी खुशी है कि आप 
अपने न्यायाजित विश्वामका उपभोग करने जा रहे है, वहाँ हम, अपनी स्वार्थपरताके कारण, बिना 
दुःखके इस भविष्यत॒की कामना भी नहीं कर सकते। मुकदमेवालोके प्रति आपका दयाभाव, 
अपने पास आये हुए मामलछोंका मर्मे समझनेके प्रयत्नमे आपका धैर्य तथा भय, पक्षपात एवं 
पूर्वग्रहसे मुकत होकर निप्पक्षमावसे आपका न्याय -- इन सभी गृुणोंने आपको भारतीय समाजका 
अत्यन्त प्रिय बना दिया है और ब्रिटिश संविधानपर चार चाँद लगाये हँ। इसी संविधानका 
आपने लेडीस्मिथर्म दीघे कालतक अत्यन्त योग्यताके साथ प्रतिनिधित्व किया है। इस नगरके 
भारतीय समाजका आपके प्रति जो आदर-भाव है, यह साथका स्मृति-चिज्न उसीका प्रतीक-रूप 


पत्र : उपनिविश-सचिवफो ८७ 


है। इसलिए, आशा है, आप इसे स्वीकार करनेका अनुग्रह करेंगे। न्यायमूर्तिके लिए सुदीर्ष 
. और सुख-शान्तिमय जीवनकी हादिक कामना तथा परमात्मासे इन कामनाओंकी पूर्तिके लिए 
प्राथनाओंके साथ-- 
आपके, आदि, 
अमद मूसाजी उमर 
और अन्य 
[अंग्रेजीसे ] 


नेटाल मक्यपुरी, ७-७-१८९५ 


४४. पत्र : उपनिवेद्व-सचिवको 


१४, मकक्‍्युरी छेन 
ढ्वेन , 
जुलाई ६, १८९५९ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमंरित्सवर्ग 


श्रीमन्‌, 


आपके गत भासकी १३ तारीखके पत्रके सम्बन्धर्में फिर निवेदन है कि साम्राज्य-सरकार 
भऔर स्थानीय सरकारमें जो पत्र-व्यवहार चल रहा है उसे देखते हुए यह बतला देना अनुचित 
न होगा कि “ विक्रेता-परवाना सम्बन्धी प्रार्यनापन्न “में जो भय प्रकट किया गया था वह कितना 
सत्य निकला है। में सब स्थानोंसे ठीक-डीक जानकारी एकत्र नहीं कर पाया हूँ, परन्तु जो 
जानकारी मुझे अवतक मिली है वह अत्यन्त निराशाजनक है। 

डंडीमें पहले तो परवाने देनेसे इनकार कर दिया गया था, परन्तु अपील करनेपर वे 
एक छार्तं मढ़कर दिये गये। शर्त परवानोंकी पीठपर लिख दी गई, जो यह है: “यह परवाना 
साफ़-साफ़ इस श्वर्तपर दिया जा रहा है कि इसे इसी इमारतके लिए फिरसे नया नहीं किया 
जायेगा । निकायकी आज्ञासे -- (हु० ) फ्राज़० जे० वर्केट, परवाना-अधिकारी और नगरका कलाके। 
पूछनेपर कई परवानेवालोंने जवाब दिया कि हमारा खयाल तो यह है कि हमारे परवानोंपर 
यह घर्त इस कारण लगाई गई है कि हमारी दूकानें लकड़ीके तस्तों और लोहेकी चादरोंकी 
इमारतोंमें थीं। मालूम हुआ है कि डंडीमें हैडले ऐंड सन्‍्स और हार्वेश्त्रीनीकर ऐंड कं० की 
दूकानोंका सामना तो इंढोंका है, शेप सारे भाग तस्तों और टीनके ही बने हुए हैँ। वहांके 
व्यापारी टेलर ऐंड फाउलरकी दूकान सारीकी-सारी ही तल्तों जोर टीनकी वनी हुईं है। न्यूकसिलमें 
जिनको परवाना देनेस पिछले वर्ष इनकार कर दिया गया था उन्हें इस वर्ष भी इनकार कर 
दिया गया है। नगरूपरिपदने दो अर्जदारोंको अपनी दूकानोंका माल बवेचनेके लिए समय देनेकी 
कृपा की है, परन्तु इससे इन दोनों व्यापारियोंकों जो नुक्सान हुआ उसकी पृतति थोड़े ही हो सकती 


५ 2 
है। इनमें से एक अच्दुछ रसूलका कारोब पेघार चडा था औ और न टीनकी एक दकानका 
हूं। इनम स्र एक अब्दुल रसृल्का काराबार बड़ा व ₹ वह तल्ता तथा दानका एक दुकानक 


२. देखिद खन्‍्ठ २; पृष्ठ ३७२ और जाने । 


८८ सम्यूर्ण गांधी वाढ्मय 


मालिक था। परिपदको बता दिया गया था कि जिस दूकानका मूल्य इस समय उसके छिए १५० 
पौंड है, वह यदि बेचनी पड़ी तो उसका प्रायः कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा। 


मुझे मालूम कि वेरुलभर्में दो अर्जदारोंके पास पिछले साल तो परवाने थे, परन्तु 
इस साल उन्हें वे देनेसे इनकार कर दिया गया। फल यह हुआ कि वे दोनों और उनके नौकर 
सबके सब, अपेक्षाकृत कंगाल हो गये है। 


लेडीस्मिथमें एम० सी० आमला नामके एक व्यक्ति कई वर्योसि व्यापार कर रहे थे। 
इस वर्ष उनका परवाना यह कहकर रद कर दिया गया कि जिस जगह वे दृकान करने 
हैं वह नगरकी मृख्य गलीमें होनेके कारण केवल किसी यूरोपीय सौदागरके लायक है। उन्होंने 
एक और ऐसी इमारतमें दूृकान खोलतनेके परवानेकी अर्जी दी जो एक भारतीय दृकानके साथ 
लगी हुई थी और जिसका मालिक भी दृकानका मालिकि ही था। यह प्रार्थना भी वही 
कारण वताकर अस्वीकृत कर दी गईं। यहाँ इतना बता देनेकी मुझे इजाजत दी जाये कि 
इसी गलीमें और भी कई भारतीय दूकानें हँ । 

पोर्ट शेप्स्टोनमें दो बड़े भारतीय व्यापारियोंने हाल ही में अपना कारोबार दो अन्य 
भारतीयोंके हाथ बेचा था। उन दोनोंने परवानेकी अर्जी दी, परन्तु परवाना-अधिकारीने उसे 
अस्वीक्ृत कर दिया। परवाना-निकायमें अपील करनेका भी कुछ बेहतर नतीजा नहीं निकलछा। 
अब वे सोच रहे हैँ कि करें तो क्‍या करें। 


यहाँ नम्न निवेदन है कि यह वात वड़ी गम्भीर है कि एक व्यक्ति तो केवल भारतीय 
होनेके कारण अपना कारोबार बेच नहीं सकता और दूसरा, भारतीय होनेके कारण ही, उसे 
खरीद नहीं सकता। क्योंकि, इस' प्रकारके मामलोंमें परवाना न देनेका अर्थ यह हो जाता है 
कि वेचना-खरीदना भी बन्द हो जाये; और वह हो भी तो लुक-छिपकर हो। 


एक अन्य' भारतीय अपनी दूकान डंडी कोल कम्पनीकों बेचकर और वहाँ अपना सारा 
कारोबार समेटकर डर्वेनर्में आ गया, और यहाँ उसने अमगेनी रोडपर पहलेसे परवाना-प्राप्त 
एक दूकान खरीदकर उसमें स्वयं व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी दी। उसे परवाना- 
अधिकारीने परवाना दिया तो सही, परन्तु कई बार अजियाँ देने और भारी खर्च करके 
डर्बंनका एक बड़ा वकील करनेके पश्चात्‌; और वह भी केवल थोड़े-से समयके लिए, जिससे 
कि प्रार्थीवी परवाना मिल जानेकी आश्ञार्में जो माल खरीद लिया था उसे वह वेच सके। 


कुछ मामले तो ऐसे हे जिनमें कि जमे-जमाये कारोवारवालोंपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा 
है। परन्तु ऐसे उदाहरण अनगिनत हूँ जिनमें कि बिलकुल भले और पूंजीवाले व्यक्तियोंको केवल 
भारतीय होनेके कारण परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया; यह भी कहा गया कि उनके 
पास पिछले साल भी परवाना नहीं था। 
भारतीयोंको यह देखकर संतोप हुआ है और वे इसके लिए कृतज्ञ भी हूँ कि, सरकार 
स्वयं चाहती है कि जिन भारतायोंका कारोबार जम चुका है उनको कोई हानि न पहुँचे। 
और उसने घायद इसीलिए कई नगर-परिपदों और नगर-निकायोंकों इस आशयके पत्र भी 
लिखे हूँ कि यदि उन्होंने जमे-जमाये कारोवारवालोंको न छेड़नेका ध्यान न रखा तो शायद 
भारतीयोंकों सर्वोच्च न्‍्यायालयमे अपील करनेका अधिकार देनेके लिए कानून बनाना पड़ 
जाये। परन्तु में वताना चाहता हूँ कि निकायोंके नाम इस प्रकारकी अपीलका कुछ असर हुआ 
भी तो वह जायद स्थायी नहीं होगा और भारतीय व्यापारी पूर्ववत्‌ भयंकर दुविधाकी अवस्थामे 
पड़े रहेँंगे। ऊपर जिस पत्रका जिक्र हुआ है उसमें सुझाया हुआ परिवतंन, मेरी नम्न सम्मतिमें, 


दक्षिण आक्रिकाममें भारतीय प्रइन <९ 


है तो न्‍्यायका एक छोटा-सा कार्य, परन्तु जिन भारतीय छोगोंका कारोबार उपनिवेशमें जम 
चुका है उनके जाभकी दृप्टिसि यह अत्यन्त अभीप्ट है। 
निवेदन है कि इस पत्रकी वातोंको आप परम माननीय उपनिवेद्य-मन्त्रीतक पहुँचा देने की 
कृपा करें। 
आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


सम्राज्ञीके मुख्य उपनिवेश-मन्त्री, लंदनके नाम नेटालके गवर्नेरके १४ जुलाई, १८९९ के 
खरीता नं० ९६ का सहपत्र। 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस, मेमोरियल्स ऐंड पिटिद्वन्स १८९९॥ 


४५. दक्षिण आफ़िकारमें भारतीय प्रइन' 


डर्वैन- 

जुलाई १२९, [१८५९५ ] 
पिछले लेख'में में वता चुका हूँ कि इस समय जो दक्षिण आफ़िक्री गणराज्य बहुत विक्षुव्ध है 
और जो सारे संसारके आकर्षणका केन्द्र बना हुआ है, उसमें भारतीयोंका प्रइन क्‍या है। 
दक्षियग आफ्िकामें प्लेगके आतंककी चर्चा मैंने अपने पहले लेख'में की थी। अब में नेटालके 
भारतीयोंके प्रश्नके एक पहलूपर, जो कि भारतीय बच्चोंकी शिक्षापर असर करता है, लिखना 

चाहता हूँ। इससे मालूम होगा कि वहाँ पूर्वग्रहकों कहाँतक बढ़ने दिया गया है। 
इस समय यहाँ विशेष रूपसे गिरमिटिया भारतीयोंके वच्चोंकी शिक्षाके लिए कोई पच्चीस 
स्कूल हैं। इनमें छगभग २००० विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से अधिकतर स्कूलोंका प्रवन्ध ईसाई पादरी 
करते हैँ, जो मुख्यतः “चर्च ऑफ इंग्लैण्ड मिशन ' के लोग हैं। इस मिशनके भारतीय विभागके 
प्रबन्धकर्ता रेवरेंड डॉ० बूथ हैं। ये एक साधु पुरुष हैँ, और भारतीय समाजका ईसाईनवर्ग 
इनसे बहुत प्रेम करता है। इन स्कूलोंको सरकारी सहायता मिलती है, परन्तु वह इन्हँ चलानेके 
लिए किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है। इनकी इमारतें प्रायः बहुत पुराने ढंगकी हैं, और सिर्फ 
डीनसी लोहेकी नालीदार चादरों और लकड़ीके तख्तोंसे बनी हुई हैं। उनकी बनावट तो 
बहुत ही निकम्मी है, और देहातोंमें उनमें फर्शतक नहीं है, घरतीमाता ही फर्शका काम देती 
है। एक स्थानपर तो एक घुड़सालको स्कूल वना डाला गया है और वालक क्योंकि सबसे 
गरीब भारतीय वर्गके हूँ, इसलिए स्वभावतः ही अच्छे कपड़ें पहनकर नहीं आते। पढ़ाई भी इन 
स्‍्कूलोंमे इनके आमस्न-पासकी परिस्थितिके अनृत्तार ही होती है। शिक्षकोंकों वेतन २ पींड से ४ 
पौँ० मासिकतक मिलता है। किसी-किसीको इससे अधिक भी मिलता है। इस हैसियतके किसी 
भी व्यक्ति--सेमलकर रहनेवाले अविवाहित व्यक्ति-- का रहन-सहनक्ा, अर्थात्‌, साफ-सुबरे 
तरीकेसे रहनेका खर्च ८ परौंड मासिक्से कम नहीं होगा। भारतीयोंके लिए श्िक्षफके पेशेकी 
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अपेक्षा मजदूरीमे अधिक कमाईका अवसर हे। इसलिए, स्वभावत ही, पिक्षक बहुत घटिया 
दरजेके है, हालाँकि प्रस्तुत परिस्थितियोमे वे अपना पूरा प्रयत्न करते है। इन सब कारणीसे, 
क्लाक, दुभापिए और दूकानदार आदि भद्र भारतीय, अपने वालक्रोफो इन रफ़ूलछोमे भेजना 
नही चाहते। यहॉकी साधारण प्रारम्भिक लोकशाल्आओमे फीस बहुत ज्यादा छी जाती हे। 
फिर भी जो बच्चे उसे दे सकते है वे अवतक इन स्कूलोमे पढते रहे है -- परन्तु यहाँ भरती होनेमे 
अनेक कठिनाइयाँ उठाकर। कुछ बर्ष हुए, यहाँ एक आन्दोलन शुरू किया गया था कि भारतीय 
बच्चोको इन लोकभालाओमे तबतक दाखिल न किया जाये जबतक वे अपने स्फूलोमे दाखिल 
होनेके सव प्रयत्त न कर चुके हो, ओर इस प्रकार इज्जतदार भारतीयोपर भी, गरीवसे गरीब 
भारतीयोके ऊपर बताये हुए स्कूठ थोपनेका! प्रयत्न किया गया था। तबसे, इज्जतदार भारतीयोकी 
अपने बच्चोको सरकारी स्कूलोमे दाखिल करानेकी कठिनाइया वढती जा रही हूँ। अब, कभी 
तो उनके मार्गमे कठिनाइयाँ स्कूलका मुरयाध्यापक खडी कर देता हे, और कभी सरकार। 
हालमे बहुत कम भारतीय बच्चे, मुश्किलसे आधा दर्जन, इन लोकशालाओमे दासिल हो पाये 
हैं--और वे भी भारी कठिनाइयोका सामना करनेके बाद। 


वर्तमान सरकारने लोकप्रिय बननेके लिए अब एक बडा कदम उठाया हे। उसने घोषणा 
की हैं कि उसका मशा इन स्कूलोको भारतीय बच्चोके लिए बिलकुल बन्द कर देनेका हे। 
जातीय भावनाका यह उभाड दु खदायी तो अवश्य हे, परन्तु इसका एक मनोरजक पहलू भी 
है। यदि किसी भारतीय पिताफे छ बच्चे है और उनमे से पाचका जिक्षण विशेष लोकश्ञालाओमें 
हो चुका है तो अब वह अपने अन्तिम बच्चेको वही शिक्षण नहीं दिला सकता। यदि कोई 
पिता अपनी भारतीय राष्ट्रीयताका परित्याग करनेको तैयार हो जाये तो वह अपने बच्चेफो 
इन विशज्ञेप लोकशालाओमे भेज सकता है। यह सरकारकी वदकिस्मती हे कि इस प्रकार 
वह्‌पिता, सरकारकी इस दलीलको छिल्न-भिन्न कर सकता हे कि काले बच्चोको दासिल 
करनेसे कटुता और शोर-गुर उत्पन्न होता हे। त्यभिचारसे उत्पन्न बच्चा दाखिल हो सकता है, 
यादि उसका पिता या माता यूरोपीय' हो, परन्तु शद्ध रकक्‍्तका भारतीय दाखिल नहीं हो सकता। 
बहिप्कारके योग्य अकेला वही ठहराया गया है। परन्तु, मालूम होता है, सरकार अपनी 
अन्यायपूर्ण कार्रवाईससे आप ही चौक उठी है। उसने अपने अन्तरात्माकों बहलाने और उन 
भारतीय अरज॑दारोमे से कुछके दावोको पूरा करनेके लिए, जो चाहते थे कि उनके बच्चोको इन 
विशेष प्राथमिक लोकशालाओमे दाखिल किया जाये, एक स्कूल खोलकर उसका नाम भार- 
तीय बालकोका उच्च स्कूल रखना पसन्द किया है। माना जाता है कि यह स्कूल सब प्रकारसे 
उपर्यकत स्कूलोके बरावर है। इसमें तो सन्देह नहीं कि यह स्कूल ऊपर वर्णित टीनकी रदी 
झोपडियोसे बहुत अच्छा है और इसके शिक्षक भी यूरोपीय है, परन्तु इसे विशेष लोकशालाओके 
बराबर किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता। इस स्कूलमे अबतक सब कक्षाओका भी' 
प्रबन्ध नहीं किया गया। वालिकाओके शिक्षणकी तो इसमें बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी गई है। 
इसे यदि समझौता-रूप मान ले, तो भी अनेक आवश्यकताएँ ऐसी रह जायेगी जो इससे पूरी नही 
होती । इसमें भारतीयोके लिए लिखाई-पढाई और गणितसे आगे कुछ सीखनेका कोई प्रबन्ध नहीं 
है। अबतक उपनिवेशके हाई-स्कूलोमे दासिला करानेके सब प्रयत्न विफल रहे हैँ। सरकारने इस 


प्रकारकी अजियोपर विचारतक करनेसे इनकार कर दिया है। 

यदि ऊहदन या कलकत्तेस ही इस बीच कोई सहायता न कर दी गई तो भविष्य 
निश्चय ही बहुत मनहूस हे। जो माता-पिता अपने वच्चोकों भली भांति शिक्षा देनेके लिए 
अपना सर्वेस्वतक निछावर करनेकों तैयार हूँ, परन्तु जो केवल सरकारी प्रतिवनन्‍्धोके कारण 
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वैसा नहीं कर पा रहे, उनके प्रति सहानुभूति न रखना असम्भव है। ग्रॉडफ़े नामके एक 
सज्जनकी कहानी इसी प्रकारकी है। वे भारतीय मिशन स्कूलके एक सम्मानित शिक्षक है 
स्वयं उन्होंने बहुत ऊँची शिक्षा नहीं पाई, परन्तु अपनी सन्‍्तानको वे यथाशक्ति अच्छीसे अच्छी 
शिक्षा दिलानेके लिए वहुत ही उत्सुक हैं। एकके अतिरिक्त, उनके अन्य सव वच्चोंका शिनण 
सरकारी स्कलोंमें हुआ है। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्रकों कलकत्ता मेंजकर विश्वविद्यालयका 
शिक्षण दिलवाया और अब उसे डाक्टरी पढ़नेके लिए ग्लासगों भेजा है। उनका दूसरा पुत्र 
प्रथम भारतीय है जो इस उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविल सविस) की प्रतियोगितामें सफल 
हुआ है। वे सबसे छोटी पुत्रीको सरकारी प्राइमरी स्कूलमें नहीं भेज पा रहे, और सब प्रयत्न 
करके भी अपने तृतीय पुत्रको डर्वन हाई स्कूलमें दाखिल नहीं करवा पाये। वह एक होवहार 
युवक है। यहाँ यह जिक्र भी कर देना अनुचित न होगा कि इस परिवारका रहन-सहन यूरोपीय 
ढंयका है। सव वालकोंको वचपनसे ही अंग्रेजी वोलनेका अभ्यास करवाया गया है और, 
स्वभावतः ही, वे अंग्रेजी बहुत जच्छी तरह वोलते हैं। समझमें नहीं आता कि इस वच्चेके लिए 
ही दरवाजा क्‍यों वन्द कर दिया गया, जब कि उनके अन्य संव वच्चोंकों सरकारी स्कूलमें 
दाखिल कर लिया गया था। इस उदाहरणसे, अन्य किसी भी वातकी अपेक्षा, यह अधिक अच्छी 
तरह समझमें आ सकता है कि श्री गॉडफ़ेसे नीचे दरजेके भारतीयोंकी स्थिति कितनी कठिन होगी। 

आजकल नेटाल-संसदकी, जिसे श्री रोड्सने दक्षिण आफ्रिकाकी “स्थानीय सभा 
वतलाया है, बैठक हो रही है; और अटर्नी-जनरल, जो शिक्षा-मन्त्री भी हैं, वार-वार प्रश्न करनेवाले 
सदस्योंको बतरा रहे हैँ कि हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने कि सरकारी स्कूलोंके 
दरवाजे भारतीय वच्चोंके लिए वन्द कर दिये हैं। और ये सज्जन अपने अन्तरात्माकी पुकार 
पर चलनेवाले माने जाते हैँ, अन्यथा जादरणीय तो हैं ही। परन्तु यदि हम इनसे यह साधारण-सी 
भी अपील करते हैं कि कमसे कम न्‍्यायकी इतनी वात त्तो कीजिए कि जिन माता-पिताओंको 
अवतक अपने वच्चोंकों सरकारी स्कूलोंमें पढ़ाने दिया जाता रहा है उनके लिए तो उनके दरवाजे 
खुले रहने दीजिए, तो उसका उनपर कोई असर नहीं होता। और यह सब है केवल थोड़े-से तुच्छ 
मतोंके लिए--क्योंकि भारतीयोंके विरुद्ध इस तमाम अन्याययूर्ण और अनुचित कार्रवाईकी जड़ 
यही है। मन्‍्त्री लोग न्यायके मार्गपर नहीं चल रहे, चलनेकी हिम्मत ही नहीं कर सकते, 
क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वैसा करें तो अगले चुनावोंमें कहीं उनकी अपनी स्थिति संकटापन्न 
न हो जायें। जब नेटालको उत्तरदायित्वपूर्ण शासत दिया गया था तव उसके लिए शोर 
मचानेवालोंने बड़े जोरसे दावा किया था कि जिन छोगोंको मताधिकार प्राप्त नहीं हैँ 
उनके साथ पूरा न्याय किया जायेगा। परन्तु जब यह उपनिवेश स्वशासित उपनिवेश बन 
गया तव इसकी नवीन सरकारके प्रथम प्रवधानमन्त्री सर जॉन रॉविन्सनने भारतीयोंको 
मताधिकारसे वंचित करनेका विधेयक पेश्न करते हुए कहा था कि उपनिवेशके लोग -- उनकी 
दृष्दिमें केवल यूरोपीय लोग --भली भाँति जानते हैं कि अब वे पहलेसे अधिक जिस स्वतन्वताका 
उपभोग कर रहे हूँ, उसके साथ स्वभावत: अधिक जिम्मेवारी भी उनके सिर आ गयी है, और 
भारतीयोंको प्राप्त मताधिकारसे वंचित करनेके कारण उनकी जिम्मेवारी और भी अधिक बढ़ 
गई है। त्तव अभागें भारतोयोंने मानो यह भविप्यवाणो-ी ही कर दी थी कि इस प्रकारकी 


बातें ये ब्विटिय सरकारकों मनाने के कक 
बात कंबल क्रिट्य सरकारका सुनानके लिए कही गई हैं, ओ 
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नहां पड़ेया। उन्होंने कहा था कि यह मताधिकारका अपहरण तो अंगस्दी पकटकर पहेंचा 
पकरनेके प्रयत्न ऊँसा है और वयदि सरकार नेंटाल वि हा - >+ >>#> 
कइनेक प्रथत्त ऊसा है, ओर यदि ब्रिटिण सरकार नेंटाल-सरकारके दवावमें था गई तो यहके 
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३. 5 उल्डल साडड राटसफा हैं, जो दो बार केप उपनिवेश्क् प्रधानमन्ती रहे ये । 


हि जि जी वाज्टाल 


भारतीयोंका सर्वनार होकर 'रहेगा। अब यह सब बिलकुल सच निकल चुका है। जबमे 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया है तबसे बेचारे भारतीयोकों चेन नहीं मिल रहा। उनके 
ब्रिटिण नागरिकताके प्राथमिक अधिकार एक-एक करके उनसे छीन लिये गये हैं, और यदि 
श्री चेम्बरलेन और छॉर्ड कर्जन बहुत ही सजग न रहे तो भीत्र ही एक दिन ऐसा आ जायेगा 
जब कि नेटालके ब्रिटिण भारतीय देखेंगे कि उन्हें सम्राजीकी प्रजाकी हैसियतसे, जो अधिकार 
अपने समझनेका अभ्यास करवाया गया है, वे सव उनसे छिन चुके हूँ । 

ईसाई बने हुए भारतीयोंमे, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, तेटाल-सरकारकी शिक्षा-सम्बन्धी 
नयी कारंवाईसे उत्पन्न हुआ असन्तोप बहुत तीत्र हे। और सबकी अपेक्षा वे पश्चिमी सम्यताके 
लाभोंकों अधिक समझते है; उन्हें वैसा करना सिखाया भी गया है। उन्होंने अपने धामिक 
गुमओंसे सबकी समानताका सिद्धान्त भी सीखा है। प्रति रविवारकों उन्हें बतलाया जाता है 
कि उनका प्रभु ईसा यहूदियों और गैरयहूदियों, यूरोपीयों और एशिब्रादयोमे कोई भेद नहीं 
करता था। इसलिए शिक्षाके क्षेत्रमे उनपर जो निर्योग्यताएँ छलादी जा रही हैं उन्हें वे उतना 
अधिक महसूस करे तो क्‍या आशझ्चर्य है! यह बतलाना कठिन है कि इस भारतीय-बिरोशी 
आन्दोलनका अन्त कहाँ जाकर होगा। नीचे नेटाछकी समसदके कुछ प्रसिद्ध सदस्योके भाषणोंसे 
से जो वाक्य उद्धृत किये जा रहे है उनसे शायद गेर-उपनिवेशवासियोंकी इच्छाओका प्रकाशन 
भली भाँति हो जाता है: 


श्री पामरने भारतीयोंकी शिक्षाके लिए स्वीकृत की गई घन-राशिमें इतनो अधिक 
वृद्धि करनेको अवांछनीय बतलाया और कहा कि, इस तरह तो उन्हें गोरे उपनिवेदश्वासियोंके 
बच्चोंकी जगहें हड़पनेके लिए तंयार किया जा रहा है। 
श्री पेनने प्रस्ताव किया कि इस राशिको वजटठमें से निकाल दिया जाये। उन्होने कहा 
कि जो भारतीय यहाँ आ गये हूँ उन्हें उपनिवेशसे चले जानेका अधिकार है। 
नेटालूमें एक गोरेके पीछे तेरह काले (?) हे, और फिर भी संसद कालोंको 
शिक्षित फरनेके लिए घन-राधि स्वीकृत कर रही है, जिससे कि काले लोग यूरोपीयोंको 
यहाँसे निकाल सकें। कुछ लोग तो इससे भी बुरा कर रहे हें --वे कालोंके हाथ जमोन 
बेच रहे है, जो भविष्यमें यहाँ फालोंके बलकी नींवका काम देगी। -- नेटाल मकसुरी, 
८ जून, १८९९। 
न्याय जिस पक्षमें है, यह समझने के लिए बहुत समयकी जरूरत नहीं है। सर हैरी 
एच० जान्स्टनका नाम तो आपके पाठक जानते ही है। उन्होंने अपनी हालकी पुस्तक 
कालोनाइजेशन ऑफ आफ्रेका ( आफ़्िकामें उपनिवेशोकी स्थापना ) में लिसा है 
इसके विपरीत, साम्राज्यको वृष्टिसे -- जिसे में काले, गोरे और पीलेकी नीति 
कहता हूँ, उससे --- यह अन्यायपुर्ण रूगता है कि सम्नाज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंको उतनों हो 
स्वतन्त्रतासे घूमनें-फिरने न दिया जायें जितनासे यूरोपीयोंकी सन्‍्तान होनेका दाबा करने- 
चाले उसके पिट्ठ॒ुओंको घूमनें-फिरने दिया जाता है। 
और अन्ततोगत्वा, क्या बिचार करने योग्य एकमात्र साम्राज्यका दृष्टिकोण ही नहीं है 
और क्या इसके सामने अन्य राव विचारोकों दबना नहीं पडेगा? आशा है कि भारतकी जनता 
इस _प्रब्नके मह्त्वकों भी भाँति समझेगी और इसपर ध्यान देगी, क्योकि व्यापक दृष्टिसे 
टेणा जाये तो इसका प्रभाव गेबल नेटालके ५०,००० भारतीयोपर ही नहीं, ३० करोड़ भार- 


पत्र: भिटिश् एजेट्क ९३ 


तीयोंमें से ऐसे प्रत्येक व्यक्तिपर पड़ता है, जो आजीविकाकी खोजमें भारतसे बाहर जाना 
चाहता हो। 

[ अंग्रेजीते ] 

टाइम्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), १९-८-१८९९ | 


' ४६. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 
डबेन 
जुलाई १३, १८९९ 
श्रीमन्‌, 


मैने इसी महीनेंकी ६ तारीखको विक्रेता-गरवाना अधिनियमके विपयमें जो पत्र लिखा 
था, उसमें एक भूल रह गई थी। उसे मैं ठीक कर देता चाहता हूँ। 

जिस प्रकारकी कठिनाइयाँ होनेकी मैने अपने पत्रमें चर्चा की है उस प्रकार॒की कठिता- 
इयोंका पोर्ट शेप्स्टोनमें केवल एक मामला हुआ है। दूसरा मामरा परवाना-अधिकारीतक 
पहुँचा ही नहीं, क्योंकि जिस वकीलको ये दोनों मामले सौंपे गये थे उसने पहले मामलेके दुर्भा- 
ग्ययूर्ण परिणामके कारण अपने दूसरे मुअक्किलको आगे न बढ़नेकी सलाह दे दी। अब दूसरी 
अर्जी भी पेश करनेकी तैयारी की जा रही है। 


आपका, आदि, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियछ ऑफ़िस रेकर्ड्स, मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १८९९॥ 


४७. पतन्न : ब्रिदिश एजेंटको 
जोदानिसवर्ग 
झुलाई २१, १८५५१ 
सेवारमे 
माननीय ब्रिटिय एजेंट 
प्रिदोरिया 
प्रीमन्‌, 


जोहानिसवर्गके भारतीय सम्राजडी ओरसे मैं श्रीमात्के सामने नीवे लिखी बातें पेन 
करना चाहता हें: 


की थी। शिष्टमण्डछके सदस्य थे: हाजी हवीव हाजी दादा, श्रीं० एच० ओ० बलछी, 
बब्दुरहमान और मैं। भमेंदसें आपने हमको वतलाया था कि सन्नानीकी सरकार 


जय 
न्‍+ 
॥2४॥ 


के दाद पूरा हुआ और फेशा गया या । 


हर 


सम्रूणे गांधी वाडमय 


इस समय इस सारे मामलेमें अर्थात्‌ ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी समग्र होसियतके 
प्रश्नमें हस्तक्षेण करना पसन्‍्द्र नहीं करेंगी; इसलिए भारतीयोंको १८८६ में संशोधित 
१८८५ के कानून हे का पालन करना ही चाहिए। परन्तु सम्नाज्षीकी सरकार 
बस्तियोंके स्थान और लम्बी मियादके पट्टों आदि जैसे विशेष मामछोंमें किसी भी 
समय हस्तक्षेप करनेके लिए तैयार रहेगी। 

में निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि सम्राज्ञीकी सरकारने उक्त कानूनको स्वीकृत 
कर लिया है, इसलिए भारतीय लोगोंकी इच्छा भी यह नहीं है कि जबतक वह इस 
गणराज्यके कानूनमें सम्मिलित रहें तवतक वे उसका पालन न करें। 

परन्तु, में आपको उचित सम्मानपूर्वक वतलाना चाहता हूँ--जैसा कि मैने गत वृह- 
स्पतिवारकी भेंटमें भी बतछाया था--कि क्योंकि कानूनके उल्लेखानुसार, इन 
बस्तियोंका निर्देश सफाईके उद्देश्यससे किया जानेवाला है, इसलिए यह स्पष्ट रुपसे 
सिद्ध कर ढ़िया जाना चाहिये कि उस आधारपर ऐसा करना जहूरी हो गया है। 
और यदि वैसा करते हुए यह प्रश्व उठे कि प्रत्येक भारतीयको भी यह सिद्ध करना 
चाहिए कि वह सफाईके सब तियमोंका पालन करता रहा है और सफाईकी 
दृष्टिसि नगरमें उसकी उपस्थितिके कारण लोगोंको किसी प्रकारका खतरा नहीं है, तो 
भी बात बहुत सीधी रूगती है। यदि सम्राज्ञीकी सरकार इस बातकों मनवानेमें 
सफल हो जाये कि ट्रान्सवाल-सरकार उन भारतीयोंको नहीं हटायेगी जो अपनी 
सफाई-सम्बन्धी स्थितिके सन्‍्तोषजनक होनेके प्रमाण पेश कर देंगे, तो मेरा निवेदन 
है कि शेष सारी बातका बोझ सम्बद्ध पक्ष अपने सिर उठा लेंगे और उसके लिए 
सम्राज्ञकी सरकारको कष्ट नहीं देंगे। 

मालूम होता है, इस समय, भारतीय वस्तियोंको छोड़कर जोहानिसबर्ग और उसके 
उपनगरोंमें १२५ ब्रिटिश भारतीय दूकानदार और कोई ४००० फेरीवाले रहते हैं। 
अन्दाजा यह है कि इन दूकानदारोंकी अनबिकी सम्पत्ति सब मिलाकर कोई ३,७५,००० 
पौंडकी और फेरीवालोंकी कोई ४,००,००० पौंडकी होगी। 

३ या ४ को छोड़कर प्राय: सब दूकानदारोंके पास पट्टे हैं। परन्तु उनमें से किसीने भी 
सरकारकी इस विज्ञप्तिका लाभ नहीं उठाया कि वे सब अपने पट्टोंको दफ्तर-दर्जे 
(रजिस्ट्री ) करा लें। 

लोग पहले तो थे ही, अब भी भयभीत अवस्थार्ें हैं। वे नहीं जानते कि क्‍या करें 
और क्या न करें। अखबारोंमें इस आशयका तार छपा है कि सम्राज्ञीकी सरकार 
और ट्रान्सवाल-सरकारमें बातचीत अब भी चल रही है और सम्राज्ञीके उच्यायुक्तको 
हिदायत दी गयी है कि वे ब्लूमफांटीन सम्मेलनमें इस मामलेको उठायें । इसके कारण 
भी दूकानदारोंने अपने पट्टोंको दफ्तर-दर्ज नहीं कराया। 

जोहानिसवर्गके निवासी भारतीय, चाहें तो भी ब्रिकफील्डसकी बस्तीमें नहीं जा सकते। 
जोहानिसवर्गकके वतनी लोगों और यातायातके इन्स्पेक्टरकी १० जनवरी १८९६ की 
रिपोर्टके अनुसार, ब्रिकफील्ड्समें ३००५० फुटकी छियानवे कच्ची दूकानें हैं। इन्स्पेक्टरने 
लिखा है कि उस समय भी बस्तीमें बड़ी भीड़ थी; उसकी आबादी ३३०० थी। और 
अब तो, इस दृष्टिसे, बस्तीकी अवस्था शायद १८९८ से भी अधिक खराब होगी। 


१. उच्चायुक्तको निर्देश दिया गया था फि वे दक्षिण आफ्रिफी सरफारफों प्रत्येक नगरमें एशियाई 


दस्ती वनानेक्ी सम्भावनाक्ा सुझाव दें । पाक-टिप्पणी १, पृष्ठ ६८ भी देखिए । 
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पत्र: ब्रिटिश ए्जेंटफो रण 


पता चला है कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी- सरकार नगरके भारतीयोंको वाटर- 
काल नामक स्थानपर हटाना चाहती है। यह स्थान जोहानिसबर्गेके केन्द्र जोहानिसवर्गे 
मार्केट-स्पवेयरसे ४ई मील दूर है। वहाँका पैमाइशी नक्शा और वहाँके विपयमें 
डाक्टरी रिपोर्ट इस प्रार्थनापत्रके साथ संलग्न हैं । नकशेमें नगरके आवाद भागके 
किसारेसे भी उसकी दूरी दिखलाई गई है। 
निवेदन है कि भारतीयोंको वहाँ चले जानेके लिए कहनेका मतलब उन्हें ट्रान्सवाल ही 
छोड़कर चले जानेके लिए कहना होगा । दूकानदार वहाँ जाकर कुछ भी व्यापार नहीं 
कर सकेंगे। फेरीवालोंसे भी यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपना माल 
उठाकर रोज वहाँसे आया-जाया करें। 
वहाँ स्वास्थ्य और सफाईका, पानीका और पुलिसकी रक्षाका तो कोई प्रवन्ध है ही 
नहीं, वह है भी उस स्थानकी बगलमें जहाँ कि नगरका कूड़ा और मल-मूत्र फेंका जाता 
है। परन्तु ये सब बातें भी इस तथ्यकी तुलनामें गौण रूगने लगती हैं कि यह स्थान 
नगरसे तो ४६ मील है; अन्य कोई वस्ती भी इसके चारों ओर दो मीरुतक 
नहीं है। 
जान पड़ता है, सरकारने इस स्थानके सम्वन्धर्में जोहानिसबगेके हमेंन टोवियांस्कीके 
साथ कोई इकरार कर लिया है। इसका पता इस प्रार्थनापत्रके साथ संलग्न उस 
इकरारनामेकी एक प्रतिसे चलता है। 
जो लोग पट्टेपर दी हुई इस जमीनपर वसेंगे, उनकी दृष्टिसे, यह इकरारतामा अति हानि- 
कारक शर्तेसि भरा हुआ है। परन्तु यहाँ उनकी विस्तारसें चर्चा करनेकी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि यह स्थान ही उक्त प्रयोजनके लिए स्पष्टतया अनुपयुक्त है। 
प्रतीत होता है कि काफिर जातिके लोगोंने भी इस स्थानपर हटाये जानेका प्रतिवाद 
किया है, यद्यपि वे अधिकतर मजदूर हैं और उनपर व्यापारिक दृष्टिसे इस परिवर्तनका 
प्रभाव नहीं पड़ता। 
यह निवेदन वार-बार किया जा चुका है कि ये वस्तियाँ कहीं भी हों, भारतीय 
दूकानदारोंको इनमें हटानेसे उनका सववनाश प्रायः निश्चित है। 
इसलिए सादर निवेदन है कि यदि सम्नाज्ञीकी सरकार इस प्रार्थनापत्रके अनुच्छेद ३ में 
नम्नतापूर्वक सुझाई गई दिशामें कदम उठानेको तैयार न हो तो कमसे-कम वर्तमान 
दूकानदारोंको तो अछ्ता छोड़ ही दिया जाये; इससे कममें सर्वनाशसे उनकी रक्षा 
नहीं हो सकती। यदि सर्वेवा आवश्यक ही हो तो फेरीवालोंको उपयुक्त स्थानपर 
वसाई हुई और अन्य प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त किसी वस्तीमें हटाया जा सकता है। 
आवश्यकता हो तो दृकानदारोंके लिए सफाईके विशेष नियम बनाये जा सकते हैं। 
परन्तु यदि ऊपर निदिष्ट प्रकारकी सहायता प्राप्त न की जा सके तो मेरा नम्र 
निवेदन यह है कि भारतीय दूकानदारोंके व्यापार करनेके लिए, शहरके ही व्यापारिक 
मागमें कोई स्थान पृथक्‌ नियत कर दिया जाये, और वहां किराये आदिके जो नियम 
लावश्यक समझे जायें वे लागू कर दिये जायें। इससे शायद चहुत-से व्यापारी अपनी 
आजीविका कमा सकेंगे। परन्तु कुछ-एक बड़े भारतीय व्यापारियोंको तो इससे भी कोई 
सहायता नहीं मिलेगी। 
ये उपलयध नहीं हूँ । 


अकलक-कूर, उपलब्ध अ२ आ 
यद उपस्चध ना € ! 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


समूणे गांधी वाडमय 


जबतक यह मामला तय हो तबतक भारतीय व्यापारियोंको तुरत्त और अस्थायी 
सहायता देनेके प्रयोजनसे यह बहुत आवश्यक है कि या तो समयकी पियाद बढ़ा 
दी जाये जिससे कि वे अस्थायी परवाने बनवा सकें, या उन्हें ऐसा आश्वासन दे 
दिया जायें कि इस बीच उनके व्यापारमें हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। 

यहाँ में यह भी लिख दूं कि ट्रान्सवाल-सरकारने इस प्रकारकी सहायता जोहानिस- 
बर्गमें दी है, दीख ऐसा पड़ता है। मैं यह भी वतला दूँ कि गणराज्यकी सरकारने 'कुली 
बस्ती ' में कच्ची दूकानोंके मालिकोंको निम्न नोटिस दिया है। इसपर २३ मई 
१८९९ की तारीख पड़ी है: 


आपको, २६ अप्रैल १८९९ के स्टाट्सकूरैंटमें प्रकाशित सरकारी सूचना 
२०८ के अनुसार, चेतावनी दी जाती है कि इस वर्षकी तारीख ३० जूनके पश्चात्‌ 
केवल आपको और आपके परिवारको आपकी कच्ची दृकानमें रहने दिया जायेगा। 


(ह०) ए० स्मिथर्स 


मालूम होता है, इस सूचनाके विरुद्ध एक प्रार्थनापत्र ब्रिटिश वाइस-कॉन्सलूकी सेवामें 
पहले ही भेजा जा चुका है।। सूचनाका प्रयोजन स्पष्ट है। निवेदन है कि १८८५ 
के कानूत ३ और उसके संशोधनमें इस प्रकारकी पावन्दी रूग़रानेका कोई अधिकार 
सरकारको नहीं दिया गया। 


आशा है कि ट्रान्सवाल-सरकारको ऐसा कोई अधिकार नहीं है और वह भारतीय 
वस्तीकी वरतंमान आबादीके अधिकारोंमें गड़बड़ी करनेकी हठ नहीं करेगी। 

परन्तु यदि नगरकी सारी अथवा थोड़ी आबादीको किसी बस्तीमें हटाना ही हो तो 
यह स्पष्ट है कि बस्तीके लिए एक और जमीनकी आवश्यकता पड़ेगी। 


नगर-परिषद्ने ट्रान्सवाल-सरकारकी अनुमतिसे, वस्तियोंके सम्बन्धमें कुछ नियम बनाये 
हैं, जो १८८५ के कानून ३ और उसके संशोधनकी सीमासे बहुत बाहर निकल गये 
हैं। उन नियमोंकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और उसपर 'घ'' अंकित है। 
बहुत डर है कि ट्रान्सवाल-सरकार नगर-निवासी भारतीयोंको हटानेके लिए जो 
नये स्थान और चुनेंगी उनपर भी इन नियमोंकों लागू कर देगी। इसके साथ संलग्न 
परिशिष्ट 'ग से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। 

इसलिए, फेरीवाले या अन्य भारतीयोंको हटानेकी कोई भी योजना सन्तोषजनक तभी हो 
सकती है जब कि उसके अनुसार भारतीयोंको बस्तीमें भी स्वामित्वके वही अधि- 
कार दिये जायें जो साधारणतया नगरमें इतर लोगोंको दिये जाते हैं। 

ऊपर निर्दिष्ट कानूनमें भारतीयोंके लिए वस्तियोंमें भूमिका स्वामी बनने अथवा उसका 
वे जो और जैसे चाहें वैसे व्यवहार करनेका निपेध नहीं किया गया। फेरीवालोंसे 
तो यह आशा की ही नहीं जा सकती कि वे बस्तियोंमें जमीन खरीदेंगे और उसपर 
अपने मकान बनायेंगे। सादर निवेदन है कि यदि भारतीय बस्तियोंमें भूमिके स्वामित्व 
और उसपर मकान वनानेके अधिकार भारतीयोंके सिवा किन्‍्ही दूसरे लोगोंको दिये 
गये तो यह भारी अन्याय होगा। 


१ और २. ये उपलब्ध नहीं हैं । 








पत्र: ब्रिटिश एजेंटफो ९७ 


२७. अन्तमें आश्या है कि वस्तियोंकी या आम वसावटकी कोई भी योजना, स्वीकृत करनेसे 


पहले, जिम्मेवार भारतीयोंको बतला दी जायेगी, जिससे कि, वे आवश्यक हो तो, 
अपने सुझाव दे सकें। 


२८. अब, जब कि भारतीयोंको आम तौरसे वस्तियोंमें हटाये जानेकी सम्भावना है ही, तब 


क्या हमारा यह आशा करना बहुत ज्यादा होगा कि उनका सरकारी नाम कुली 
बस्ती वदलूकर भारतीय वस्ती कर दिया जाये? 


२९. में यहाँ यह बतल। दूं कि मुझे शनिवार॑के प्रातःकाल निजी हैसियतसे -- किसीके 


प्रतिनिधिकी हैसियतसे नहीं -- राज्य-सचिव महोदयसे भेंट करनेका सम्मान प्राप्त 
हुआ था। मैंने उन्हें यह वतरहाकर कि जिस प्रकार भारतीय लोग अपनी शिकायतें 
पहले अपनी ही सरकारसे करते रहे हैं उसी प्रकार उन्हें भविष्यमें भी करना पड़ेगा, 
उनसे नम्नतापूर्वक प्रार्थवा की थी कि भारतीयोंके साथ उदार व्यवहार किया जाये 
क्योंकि उनका पिछला जीवन उच्च रहा है, वे जहाँ कहीं भी गये कानूनका अधिकसे 
अधिक पालन करते रहे, और इस देशके नागरिकोंको किसी प्रकारकी हानि 
पहुँचानेके बदले वे उनके नाना प्रकारके धन्वोंमें उनकी नम्नतापूर्वक किन्तु उपयोगी 
सेवा कर रहे हैं। राज्य-संचिवने मेरे साथ शिष्टतम व्यवहार करने और मेरी 


. बात बहुत समय लगाकर बघैर्ययूवेंक सुननेकी कृपा की थी। 


आपका गाश्षाफारी सेवक, 


मो० क० गांघी 


मूल अंग्रेजी प्र्षेैकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२४५) से। 


न ् >> रू४ >+ री के 
२. जुलाई २४, १८९५५ के स्टडड एंड ॥दंयतस स्यूजमें छते एक विवरणक अनस 


दि 


तुपार दर भठ उससे 


पइल्अ झनिवार, जुलाई १०, १८५५ फो दुई यी । 


पी 


दा 


४८. स्टार के प्रतिनिधिकी भेंट 
[जुलाई २७, १८९९ से पूर्व ] 
स्टार'के प्रतिनिधिके पूछनेपर श्री गांवीने कहा कि प्रिटोरियामे राज्यके न्‍्यायवादीने भार- 
तीयोंको तवतक बगैर परवानेके व्यापार करनेकी इजाजत दी है, जव॒तक कि पानीके नल न छगा 
दिये जायें। अब चूंकि यह काम पूरा हो गया है, अधिकारियोंका यह आग्रह होगा कि एवियाई 
अब बस्तियोंमे रहनेके लिए चले जायें। जोहानिसवर्गके अधिकारी अभी कोई सक्रिय कदम नहीं 
उठाना चाहते। वाटरवालकी बस्ती हर दृष्टिसे पूर्णतया अनुपयुकत है। फेरीवाले रोज सुबह-शाम 
इतनी दूर चलकर जायें-आये यह हो ही नहीं सकता। और व्यापारियोंके बारेमे पूछिए तो उन्हें 
तो अपना कारोबार एक जगहसे दूसरी जगह हटानेके लिए कहना मानों अपना रोजगार 
ही पूरी तरह बन्द करनेको कहना है। क्योंकि, कुछ अन्य रंगदार जातियोको छोड दे तो, आस- 
पास दो-दो मीलतक कोई वस्ती ही नहीं है। फिर, गहरका कूडा-करकट जहाँ डाला जाता है 
उसके विलकुल पास वह जगह है। और अभीतक वहाँ सफाईका कोई प्रवन्ध नहीं किया गया 
है। भारतीय यह सिद्ध करनेको तैयार हैँ कि सफाईकी दृष्टिसे उन्हें वहांसे हटानेके लिए सरकारके 
पास कोई कारण नहीं है। और अगर कहीं यहाँ-वहाँ गन्दगी दिखाई भी दे तो नियमानुसार 
उसका उपाय किया जा सकता है। अधिकारियोंने कोई अमली कारंवाई नहीं की इसका मुख्य 
कारण वहुत करके तो यह है कि वहुतसे वाड़ों (स्टैड्स) और इमारतोके मालिक भारतीय हैँ 
और इनसे ये जायदादे छीनी नहीं जा सकती। ट्रान्सवालकी सरकार और साम्राज्य-सरकार 
इस विपयमे किसी सन्तोषजनक व्यवस्थापर क्‍यों नहीं पहुँच सकती, इसका कोई कारण श्री 
गाधीकी समझमे नहीं आया। 
[मंग्रेजीसे 


नेटाल मकयुरी, २७-७-१८९९ 





४९, प्रार्थनापन्र : नेंठालके गवर्नेरकों 


डबन 
जुलाई ३१, १८९९ 
सेवार्मे 
प्रमश्रेप्ठ गवनंर महोदय 
नेटाल 
पीमन्‌, 


गत जनवरीमे हमने नेटालके विक्रेता-गपरवाना अधिनियमके सम्बन्ध परम माननीय उप- 
निवेश-मन्त्रीके नाम लिखा हुआ एक प्रार्थनापत्र आपको भेजा था। निम्नलिखितसे प्रतीत होता 
है कि श्री चेम्बरलेन इस कानूनके सम्बन्ध नेटाल सरकारसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं: 


५ 


१. छारमें छरी भेंटकी रिपोट उपल्ज्ध नहीं है । 


प्रार्थनापन्र : नेटाल्के गवनेरकों रु 


पीटरसंरित्सवर्ग 
जून १३, १८९९ 
आपने पिछली ११ जनवरी को जो पन्न परमश्रेष्ठ गवर्नरको लिखा था, और जिसके 
साथ १८९७ के व्यापारी परवाना अधिनियम १८ के विषयमें बहुत-से भारतीयों दारा हस्ता- 
क्षरित एक प्रार्यनापत्र भो संलग्न था, उसके विषयमें सुझें आपको यह बतलानेका सम्मान 
प्राप्त हुआ है कि प्राथियोंकी शिकायतके सम्बन्धर्में उपनिवेश-मन्त्री इस सरकारके साथ 
पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। 


सरकार द्वारा लेडीस्मियके स्थानिक निकायके नाम लिखे गये पत्रके विपयर्मं नेटाल 
विग्नेतके जुलाई ४, १८९९ के अंकों निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है: 


मुख्य उप-सचिवकी ओरसे आया हुआ एक पत्र पढ़ा गया, जिसमें निकायको सलाह 
दी गई थी कि वह भारतीयोंको परवाने देनेसे इनकार करते हुए सावधानतासे काम ले, 
जिससे कि जमे हुए कारोवारवालोपर उसका असर न पड़े। यदि ऐसा न किया गया 
तो सरकारकों ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे भारतीयोंको स्थानिक निकायके निर्णयोंके 
विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायारूयर्में अपील करनेका अधिकार प्राप्त हो जाये। परन्तु यदि भार- 
होयोंको परवाने देनेसे इनकार करते हुए सावधावतासे काम लिया गया तो इस प्रकारका 
फानून अनाना आवश्यक नहीं होगा। 

निईइचय किया गया कि सरकारको सूचना दे दी जाये कि इस विषयपर पूण्ण 
विचार किया जानेकी आवश्यकता है। और नगरके क्लार्कको हिदायत दो गई कि वह 
इस विषयको निकायके सामने पेश करे। 


हम मानते हैं कि इसी प्रकारका पत्र उपनिवेशके प्रत्येक स्वानिक निकाय अयवा नगर- 
परिपदको लिखा गया होगा। 

यह देखकर हमें सनन्‍्तोष हुआ कि श्री चेम्बरलेन इस बातको समझते हैं कि यदि भार- 
तीयोंको साम्राज्य-सरकारकी वकशालों वाहुके संरक्षणमें न ले लिया गया तो उन्हें किस 
बापत्तिका सामना करना पड़ेगा, और प्रतीत होता है कि नेटारू-सरकारकों भी किसी न किसी 
प्रकार श्री चेम्बरलेनकी इच्छा पूरी करनेका घ्यान हे। फिर भी उपयुंक्त पत्रका वास्तविक भाव 
भी भाँति समझ लेना बहुत ही वांछनीय है। और यह भी कि, उपनिवेश्-कार्याठ्य अयवा 
भारतीयोंके साथ सहानुभूति रखनेवाले अन्य लोग ऐसा समझकर चुप न वबेठ जायें कि इस 
पत्रसे किसी तरह भी कठिनाई हल हो जाती है, या नेटालके भारतीयोंको जो चिन्ता परेशान कर 
रही है वह दूर हो जाती है। नगरुपरिपदों और स्थानिक निकायोंकों अधिनियमके अन्तर्गत 
कतिपय अधिकार प्राप्त हैं। और उन्हें उन अधिकारोंका जैसे वे चाहें वैसे बे-रोक-टोक प्रयोग 
करनेकी स्व॒तन्त्रता है। ठीक-ठीक कहें तो यह पत्र ही अवध है। अधिकसे अधिक, इसे एक 
मुफ्तकी सलाहमान्र माना जा सकता है, जिसे स्थानिक निकाय या नगसयरियदें माननेके लिए 


किसी भी प्रकार बाध्य नहीं 3 यहाँतक कि, इसका नर 2 ठिकाना नहीं ० न ६ 4 
किसी भी प्रकार वाघ्य नहीं हँ। यहाँतक कि, इसका भी छुछ ठिकाना नहीं कि जाये बढ़ी हुई 


3 
क्छ नगरपालिऊजाएँं ल>पप मि>टनतए इस पत्रको मेंदाल न सरकारकी 2 बनधिकार- +ट ० आर अनचित हस्तलेप + बतला 

कुछ नगरपालिकाएँ इस पत्रको नेंटाल सरकारकी जनधिकार-चेप्टा कौर बनुचित हस्तलेप वतल्य- 
कर, इसपर नाराजगी जाहिर न करने रूग जायें। परन्तु इस सवको जाने दीजिए । हम तकंके 


लिए यह मान छेते हैं कि सम्बद्ध नगरपालिकाएँ कुछ समयत्तक बपने बधिकारोंका प्रयोग इस प्रकार 


बे 
जे 


द्खिद : प्रार्थनापत्र भैझले हुए 
2, देखिए ४ पत्र; प्रायनापत्र नडते छुए,! पृष्ठ ए४ । 


१०० सम्पूणे गांधी वाडमय 


करेगी कि वे जमे हुए कारोवारों ' को छेड़ती हुई न जान पड़ें | सम्भव हे कि हमने अपने प्रार्थ ना- 
पत्रमें टाइम्स ऑफ नेटल द्वारा दिये हुए जिस इशारेका जिक्र किया था वे उसीपर अमल 
करने लगे और “धीरे-बीरे उन्मूलन की कारंवाई इस प्रकार करे कि उसके कारण कोई हलूचल 
न मचे | इतना तो निश्चित है कि सरकारके पत्रसे कुछ राहत मिली भी तो वह केवल अस्थायी 
होगी, और अन्तमे वह रोगकी निवृत्ति करनेके स्थानपर उसको बढ़ा ही देगी। आवश्यकता तो इस 
बातकी है, और हमारी नम्नर सम्मतिमे कमसे-कम इतना तो किया ही जाना चाहिए, कि अधि- 
नियममे'सरकार द्वारा सुझाया हुआ परिवर्तव कर दिया जाये। अर्थात्‌, नगर॒पा लिकाओके निर्णयोंके 
विरुद्ध उच्चतम न्‍्यायालूयमे अपील करनेका अधिकार दे दिया जाये। क्योकि, सन तो यह हे 
कि, यह अधिनियम ही बुरा और अ-ब्रिटिश है। इसके द्वारा दिये गये अधिकार मनमाने और 
क्रिटिश-शासित प्रदेशोंके नागरिकोके प्राथमिक अधिकारोंमे भारी दखल देनेवाले हे। जहाँतक 
हम जानते हैं, नगरपालिकाओंने ये अधिकार कभी नही माॉगे थे। हाँ, उन्होंने यथामति कार्य 
करनेके अधिकार जरूर मॉँगे थे। परन्तु यह अधिनियम बहुत आगे बढ गया हे। इसने तो 
उन्हे ही उनका उच्चतम न्यायारूय बना दिया है। 
हमने इस विषयमे आपसे फरियाद करनेका साहस' इस खयालसे किया हे कि आपको 
बतला दे कि विक्रेता-परवाना अधिनियमके सम्बन्ध क्‍्या-कुछ हो रहा हे और हमारे ऊपर- 
निर्दिष्ट प्रार्थनापत्रमे जो भय प्रकट किये गये थे वे कितने सत्य सिद्ध हो चुके है। हमारी 
ओरसे नेटाल-सरकारको निम्न पत्र लिखे गये है और ये स्वयं स्पष्ट हैं: 
आपके गत मासकी १३ तारीखके पत्नके सम्बन्धर्में फिर निवेदन है कि साम्राज्य-सरकार 
और स्थानीय सरकारमें जो पत्र-व्यवहार चल रहा है उसे देखते हुए यह बतला देना 
अनुचित न होगा कि “ विक्रेता-परवाना सम्बन्धी प्रार्थनापत्र ” में जो भय प्रकट किया गया 
था वह कितना सत्य निकला है। में सब स्थानोंसे ठीक-ढठीक जानकारी एकत्र नहों कर पाया 
हैँ, परन्तु जो जानकारी मुझे अबतक मिलो है वह अत्यन्त निराशाजनक है। डंडीमें पहुले 
तो परवाने देनेंसे इनकार कर दिया गया था, परन्तु अपील करनेपर वे एक शर्त मढ़कर 
दिये गये। छरर्तें परवानोंकी पीठपर लिख दो गई, जो यह हैः “यह परवाना साफ- 
साफ इस इार्तपर दिया जा रहा है कि इसे इसी इमारतके लिए फिरसे नया नहीं फिया 
जायेगा । निकायकी आज्ञासे -- (ह०) फ्रॉज़० जे० बकेंट, परवाना-अधिकारी और नगरका 
क्ला्क । ” पूछनेपर कई परवानेवालोंने जवाब दिया कि हमारा खयाल तो यह है कि हमारे 
परवानोंपर यह शर्तें इस कारण लगाई गई है कि हमारी दूकानें लकड़ीके तख्तों और 
लोहेकी चादरोंकी इमारतोंमें थीं। मालूम हुआ है कि डंडीमें हेडले ऐंड सन्‍स और 
हार्वे पग्रीनेकर ऐंड कम्पनीकी दृकानोंका सामना तो इंटोंका है, शेष सारे भाग तख्तों 
और दोनके ही बने हुए हेँ। वहाँके व्यापारों देलर ऐंड फाउलरकी दृकान सारीकी 
सारी ही तख्तों और टीनकी बनी हुई है। न्यूकंसिलमें जिनको परवाना देनेसे पिछले 
वर्ष इनकार कर दिया गया था उन्हें इस वर्ष भी इनकार कर दिया गया है। नगर- 
परिषदने दो अजेंंदारोंको अपनी दृकानोंका माल बेचनेके लिए समय देनेकी कृपा की है, 
परन्तु इससे इन दोनों व्यापारियोंको जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति थोड़े हो हो सकती है। 
इनमें से एक अब्दुल रसूलका कारोबार बड़ा था और वह तखझ्तों तथा टीनकी एक दूकानका 
मालिक था। परिषदको बता दिया गया था कि जिस दृकानका मूल्य इस समय उसके 
लिए १५० पौंड है, वह्‌ यदि बेचनी पड़ी तो उसका प्रायः कुछ भी मूल्य नहीं मिलेगा। 


प्रार्थनापत्र : नेटाल्के गवरनेरफों १०१ 


मुझे मालूम हुआ है कि वेरुलममें दो अजंदारोंके पास पिछले साल तो परवाने 
थे, परन्तु इस साल उन्हें वे देनेसे इनकार कर दिया गया। फल यह हुआ कि वे दोनों 
और उनके नौकर, सबके सब, अपेक्षाकृत कंगाल हो गये हैं। 


लेडीस्मियमें एम० सी० आमला नामके एक व्यक्ति कई वर्षोप्ति व्यापार कर रहे थे। 
इस वर्ष उनका परवाना यह कहकर रद कर दिया गया कि जिस जगह वे दुकान करते 
हैं वह नगरकी मुख्य गलोमें होनेके कारण केवल किसो यूरोपीय सौदागरके लायक है। 
उन्होंने एक और ऐसी इमारतमें दृकान खोलनेके परवानेकी अर्जी दी, जो एक भारतीय 
दृकानके साथ लगी हुई थी और जिसका मालिक भी दृकानका सालिक ही था। परन्तु 
यह प्रार्थना भी वही कारण बताकर अस्वीकृत कर दी गईं। यहाँ इतना बता देनेको , 
मुझे इजाजत दो जाये कि इसी गलीमें और भी कई भारतीय दूकानें हें। 


पोर्ट शोप्स्टोनमें दो बड़े भारतीय व्यापारियोंने हाल ही में अपना कारोबार दो अन्य 
भारतोयोंके हतथ बेचा था। उन दोलोंने परवानेकी अर्जी दो, परन्तु परवाना-अधिकारीने 
उसे अस्वीकृत कर दिया। परवाना-निकायमें अपील करनेका भी कुछ बेहतर नतीजा 
नहीं निकला। अब वे सोच रहे हैं कि करें तो क्‍या करें। 


यहाँ नम्र निवेदन है कि यह बात बड़ी गम्भीर है कि एक व्यक्ति तो केवल भारतीय 
होनेके कारण अपना कारोबार बेच नहीं सकता और दूसरा, भारतीय होनेके कारण ही, 
उसे खरीद नहीं सकता। क्योंकि, इस प्रकारके मामलोंमें परवाना न देनेका अर्थ यह 
हो जाता है कि बेचता खरोदना भो बन्द हो जायें; और वह हो भो तो लुक-छिपकर हो। 


एक अन्य भारतीय अपनी दूकान डंडी कोर कम्पनीको बेचकर और वहाँ अपना 
सारा कारोबार समेटकर डर्बनमें आ गया, और यहाँ उसने अमगेनी रोडपर पहलेसे 
परवाना-प्राप्त एक दृकान खरीदकर उसमें स्वयं व्यापार करनेके लिए परवानेकी अर्जी 
दी। उसे परवाना-अधिकारीने परवाना दिया तो सही, परन्तु कई वार अजियाँ देने 
और भारो खर्च करके डर्बनका एक बड़ा वकील करनेके पश्चात्‌; और वह भी केवल 
थोड़ें-से समयके लिए, जिससे कि प्रार्यीनें परवाना मिल जानेको आशार्मे जो माल खरीद 
लिया था उसे वह बेच सके। 

ये कुछ मामले तो ऐसे हें जिनमें कि जमे-जमाये कारोबारवालोंपर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ा है। परन्तु ऐसे उदाहरण अनगिनत हें जिनमें कि बिलकुल भले और पूंजीवाज़े 
व्यक्तियोंको केवल भारतीय होनेके कारण परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया; यह 
भी कहा गया कि उनके पास पिछले साल भी परवाना नहों था। 


भारतोयोंको यह देखकर संतोष हुआ है और वे इसके लिए हकृतज्ञ नी हैं कि, 
सरकार स्वयं चाहती है कि जिन भारतीयोंका कारोबार जम चुका है उनको कोई 
हानि न पहुँने। और उसने शायद इसोलिए फई नगर-परिपदों और नगर-निकायोंको इस 
बाशयके पतन्न भी लिखे हे कि, यदि उन्होंने जमे-जमाये कारोबारवालोंकों न छेडनेका ध्यान 
ने रखा तो शायद भारतोयोंकों सर्वोच्च न्‍्यायारूयर्में अपीरू करनेफा बघिकार देनेंके छिए 
कानून बनाना पड़ जाये। परन्तु में बताता चाहता हें कि निकायोंके नाम इस 
भ्रकारको अपोलका कुछ असर हुआ भो तो वह श्ञायद स्थायो नहीं होगा और 
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भारतीय व्यापारी पूर्ववत्‌ भयंकर दुविधाकी अवस्थामें पड़े रहेंगे। ऊपर जिस पत्रका 
जिक हुआ है उसमें सुझाया हुआ परिवर्तन, मेरी नम्न सम्मतिसें, है तो न्‍्यायका एक 
छोटा-सा कार्य, परन्तु जिन भारतीय लोगोंका कारोबार उपनिवेशर्में जम चुका है उनके 
लाभकी दृष्टिसे यह अत्यन्त अभीष्ट है। 


निवेदन है कि इस पत्रकी बातोंकों आप परम माननीय उपनिवेद्ञ-मंत्रीतक पहुँचा 
देनेकी क्वपा करें। 


दूसरा पत्र : 


मेने इसी महीनेकी ६ तारीखको विक्रेता-परवाना अधिनियमके विषयमें जो पत्र 
लिखा था, उसमें एक भूल रह गई थी। उसे में ठीक कर देना चाहता हूँ। 


जिस प्रकारकी कठिनाइयाँ होनेकी मेने अपने पत्रमें चर्चा की है उस प्रकारको 
कठिनाइयोंका पोर्ट शेप्स्टोनमें केवल एक मामला हुआ है। दूसरा सामल्‍ा परवाता- 
अधिकारीतक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि जिस वकीलको ये दोनों मामले सॉंपे गये थे उसने 
पहले मसामलेके दुर्भाग्यपूर्ण परिणामके कारण अपने दूसरे मुअधिकलको आगे न बढ़नेकी 
सलाह दे दी। अब दूसरी अर्जी भी पेश करनेकी तैयारी की जा रही है। 


पोर्ट शेप्स्टोनके विषयमें इतना और बतला देना आवश्यक है कि वहाँ परवाना देनेसे 
इनकार, नेटालकी विधवान-सभामें उस जिलेके एक सदस्य द्वारा इस आशयका प्रश्न पूछा जानेके 
वाद तुरन्त ही किया गया था कि क्‍या इन जिलोंमे भारतीयोंको परवाने विना सोचे-समझे 
दिये जा रहे हैं। सरकारने इसका जवाब यह दिया था कि इन जिलोंमें जिला मजिस्ट्रेट ही 
परवाना-अधिकारी भी है, और उन्हे बतला दिया गया है कि आपको अपनी समझके अनुसार 
चलनेका अधिकार है। स्पष्ट है कि पोर्ट शेप्स्टोनके मजिस्ट्रेटनें इशारा ले लिया और उसने 
परवाना देनेसे इनकार कर दिया। यह बात, नेटाल विटनेस में लेडीस्मिथ स्थानिक निकायके 
नाम उपयुक्त सरकारी पत्र प्रकाशित होनेसे कुछ दिन पहलेकी है। 


इस प्रसंगमे यह तो बतलानेकी आवश्यकता ही नहीं कि कठिनाइयोंके उदाहरण केवल 
वही नहीं है जो कि किसी न किसी प्रकार अधिकारियोंतक पहुँचा दिये जाते है। इस अधिनियमका 
निरोधक प्रभाव बहुत भयंकर हुआ है। इसके कारण बहुत-से गरीब व्यापारियोंने तो निराशाके 
मारे अपने परवाने फिर जारी करवानेकी अजियाँ ही नहीं दी। और ऐसे व्यापारियोंकी सख्या 
इनसे भी अधिक है जिन्होंने परवाना-अधिकारी द्वारा अपना प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया 
जानेपर, नगरपालिका या परवाना-निकाय आदि अपील सुननेवाली किसी भी संस्थाके सामने 
अपील नही की। पोर्ट शेप्स्टोनका दूसरा मामला इसी प्रकारका है। 


इस अधिनियमके कारण भारतीय जितनी करठिनाईका अनुभव कर रहे है उतनी वे अन्य 
किसी वातसे नही करते। कारण यह है कि इसका प्रभाव नीचेसे लेकर ऊपरतक सैकड़ों परिश्रमी 
और शान्त भारतीयोंकी दाल-रोटीपर पड़ रहा है। इसका कुछ निश्चय नही कि चूंकि हममें से 
सबसे अच्छे व्यापारियोंकों इस वर्ष परवाना मिल गया है, इसलिए उन्हें अगले वर्ष भी मिल ही 
जायेगा। अरक्षाकी इस अवस्थामे स्वभावतः कारोबार बन्द हो जाता है और हमारा मन बेचैन 
हो उठता _है। अव तो आशा यही रह गई है कि इस सम्बन्ध साम्राज्य-सरकार कुछ करेगी 
या करवायेगी। 


प्रायनापत्र : नेटाल्के गवर्नरफों २०३ 


इस विपयपर टाइसस ऑफ़ ईंडियामें निम्नलिखित अग्रलेख प्रकाशित हुए हैं। हम 
आपका ध्यान उनकी ओर दिलानेका साहस करते हैं: 

हम ब्विटिश आफ्रिकावासी भारतीयोंके अधिकारोंके प्रइतकी चर्चा इतनों बार कर 
चुके हैं कि हमने बार-बार जो तर्क पेश किये हैं उन्हें इस अवसरपर फिर दोहराना 
अनावदयक है। . . « उपनिवेशधियोंने उनकी सेवाओंका लाभ लकड़हारों और पनिहारोंके 
रुपसें तो प्रसन्नतासे उठा लिया, परन्तु वे उन्हें व्यापारमें स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा करनेके अधि- 
कारसे वंचित रखनेका प्रयत्न निरन्तर करते चले आ रहे हूँ। ब्रिटिश प्रजा होनेको 
हैसियतसे उनका यह अधिकार ऐसा होना चाहिए, जो छीना न जा सके। वे स्वयं 
तो खुले बाजारमें भारतीय व्यापारियोंके मुकाबलेमें व्यापार करनेसे इनकार फरते हें, 
परन्तु उन्हें परेशान करनेवाली नाना प्रकारकी पाबन्दियोंमें जकड़कर घृणितसे घृणित रुपमें 
संरक्षण प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैँं। - - - प़िटिश परम्परा सव जातियों और सब घमोौंके 
साथ निष्पक्षताका व्यवहार करनेकी रही है। परन्तु दक्षिण आफ्िकामं उन्होंने उसके 
इतना विपरीत आचरण किया है कि कहाँ तो ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटिश छत्नछायामें उनके 
साथ रहकर समान अधिकारोंका उपभोग करनेकी आशा कर रहे थे मोर कहाँ उनके 
ही कर अत्याचारोंसे बचनेके लिए उन्हें पु्ंगाली राज्यमें जाकर शरण लेनी पड़ रही 
है! यह सव देखकर हमें घोर तिरस्कार और अपमानका अनुभव होता है। जबंतक 
स्वयं ब्रिटिश सरकार भारतीय व्यापारियोंकी रक्षा करनेका नि+रवय नहीं करेगी तबतक 
दक्षिण आफ्रिकामें उन्हें जो अन्याय सहना पड़ रहा है उसका अन्त नहीं हो सकेगा। उन्हें 
उससे ऐसी आशा रखनेका अधिकार भी है। (अप्रैल १५, १८९९, साप्ताहिक संस्करण) 

भारतमें रहनवाले अंग्रेजोंके सनमें यह देखकर सरीक्‍झ भौर फक्रोघके भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं कि भारतीय व्यापारियोंको ब्रिटिश झंडे-तज़ेके ही एक प्रदेशमें जानें और बसनेसे रोका 
जा रहा है। उसके कारण उनके साथी प्रजाजनोंको असन्दिग्ध रूपसे यह पुछनेका अवसर 
मिल जाता है कि हमें ब्रिटिश साम्राज्यया नागरिक होनेसे क्या लाभ ? यह देखकर 
भारतीयोंको ऐसा सोचनेका प्रलोभन होता है कि ब्रिटिश झंडा निरा निरयंक चिह्न 
है, क्योंकि उसके नोचे एक ब्रिदिश प्रजाजन दूसरेको दुःखो और बाध्य फर सकता है; और 
दुःखी व्यक्ति उसके प्रतिकारका कोई उपाय नहीं कर सकता। यदि ब्रिटेनका छोकमत 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको इस शिकायतके विषयमें जाग्रत किया जा सके तो यह 
हमारा, जो भारतमें अंग्रेजोंकी हिमायत करते हैं, एक भारी योगदान होगा। इस सामलेसें 
न्यायका पक्ष इतना स्पष्ट है कि डर्बनमें भो उसपर कोई किसी प्रकारका विवाद नहीं 
कर सकता। परन्तु, इस प्रइनका एक राजनीतिक और भावुक पहलू भी है। यदि एक 
बार इंग्लं्डके लोगोंका घ्यान इस ओर खींच दिया गया कि महारानीके हजारों ईमानदार 
और भले आचरणवाले प्रजाजनोंको साम्राज्यके एक भागसे हटकर दृूसरेमें जानेपर 
नागरिकताके साधारणतम अधिकार देनेसे भी इनकार किया जा रहा है तो यहांकी 
जन-भावना एकदम प्रभावित और जाप्रत हो जायेगी। . . . ब्रिटेनकी छोक-सभामें क्या एक 
भो सदस्य ऐसा नहीं है, जो रूज्जा ओर अन्यायकों यह कहानी सुनाकर पोड़ितोंके साय 


हुए अन्यायका प्रतिकार करवानेकी कुछ आज्ञा रखता हो? . . . (अप्रैल २२, १८९९, 
साप्ताहिक संस्करण) 


१०७ सम्पूणे गांधी वाडमय 


हमारा खयाल है कि इसमें हमें और कुछ भी जोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। आजा है 
कि आप पहलेके समान अब भी हमारी ओरसे प्रयत्न करनेकी और वर्तमान दुःखदायी अवस्थाका 
शीघ्र अन्त करवानेकी कृपा करंगे। 


आपके भाश्ञाकारी सेवक, 
अब्दुल कादिर 
(एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कं०) 
तथा २० अन्य 


एक मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२५२) से। 


५०. तार : उपनिवेद्य-सचिवको 


सितम्बर ९, १८९९ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


पत्र। मिला, धन्यवाद। रोजाना चिन्तापूर्वकं पूछताछ हो रही हे। 
तुरनत सहायता आवश्यको। सुना है ब्रिटिश एजेट भी सरकारफे पास पहुँचे। 
सादर निवेदन, सुझावके अनुसार भारतीयोंकों आने देनेमे कोई हानि नहीं। 
लड़ाईके वाद प्रतिवन्‍्ध ढीले किये जायें तो समय निकल चुकेगा। अच्छे 
अच्छे लोग रैंड त्याग रहे है, तब घटनाओंको भारतीय चुपचाप बैठे देख 
नहीं सकते। ब्रिटिश प्रजाजन आपत्तिसे बचनेके लिए ब्रिटिश भूमिमें न जा 
सके इसका दुःख अवर्णनीय' है। 


गांधी 


२, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३२८८) से। 


१. गांधीजीफा वद्द पत्र, जिसका फि यह उत्तर था, उपलब्ध नहीं दै । 

२. ट्ान्सवाल्से नेटाल्में भारतीयोंके प्रवेशकों विनियमित फरनेवाछे “ प्रवास्ती प्रतिबन्षफ अधिनियम” के 
लागू यरनेमें टिलाइकी प्राथना की गई थी । 

३. उस समय बोभर युद्ध छिड़ने ही वाला था । 


७५१. एक परिपत्र 


१४, मक्युरी ठेन 
डवेन 
सितम्बर १६, १८९९ 
श्लीमन्‌, 


द्रान्सवालवासी भारतीयोंकी ओरसे जो पत्र" प्रिदोरिया-स्थित माननीय ब्रिटिश एजेंटको भेजा 
गया है उसकी एक नकल में इसके साथ नत्यी कर रहा हूँ । तनातनी प्रति घण्टे बढ़ती जा रही 
है और जब यह पत्र आपके हाथोंमें पहुँचेगा तवतक क्या हो जायेगा, यह कहना कठिन है। 
परन्तु यदि हमारी सरकार और ट्रान्सवालके वीच कोई समझौता हो तो उसमें भारतीय 
प्रझनकों किनारे न रख दिया जाये, इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंपर असर करनेवाली स्थितिसे आपको 
अवगत रखना उचित समझा गया है। साथकी नकलसे मालूम हो जायेगा कि द्रान्सवाल सरकार 
जोहानिसवर्ग नगर-परिपदके विनियमोंकों स्वीकृति देनेमें किस तरह १८८५ के कानून ३ से 
भी आगे बढ़ गई है। ऐसे विनियम वनाने या भारतीयोंको वस्तियोंमें जमीनके मालिक बननेसे 
रोकनेका कोई आधार है ही नहीं। तथापि, मुख्य मुद्दा तो वह है, जो ब्रिटिश एजेंटको भेजे हुए 
पत्रके तीसरे अनुच्छेदर्में वताया गया है; अर्थात्‌, भारतीयोंको वस्तियोंमें हटानेके लिए, कानूनके 
अनुसार, सफाई-सम्बन्धी कारणोंका अस्तित्व सिद्ध किया जाना जहूरी है। इस विपयमें 
हस्तक्षेपकी बहुत गुंजाइश है। 

आपका भआशाफारी, 


(ह०) मो० क० गांधी 


गांधीजी हारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नक्ल (एस० एन० ३२९५-ए) से। 


३. देखसिद “पत्र : बिव्शि एलेट्फो ” लुठाई २१, १८९९ । 


५२. नेटाल भारतीय कांग्रेसकी दूसरी का्येवाही' 
[ अक्टूबर ११, १८९९ के वाद ] 


पहली कार्यवाही कांग्रेसकी स्थापनाके एक वर्ष बाद अगस्त १८९५० में प्रकाशित की गई 
थी। अनेक कारणोंसे इस बीच दूसरी कार्यवाही तैयार करना सम्भव नहीं हुआ। 


आयन-च्यय 

इसके साथ नत्थी किये गये पर्चेसे सदस्य एक नजरमें जान सकेंगे कि तीन वर्षो्में कितना 
खर्च हुआ है। इससे मालूम हो जायेगा कि मुख्य-मुख्य रकमें प्रदर्शन-संकट'कि समय खर्च की गई 
भीं। अकेले प्रार्थनापत्रपर ही लगभग १०० पौड खर्च आ गया था। यदि इन वर्षोमे १८९४- 
९५ की अपेक्षा औसतन अधिक व्यय हुआ है, तो आयमें भी बहुत वृद्धि हुई हे। पहली कार्य- 
वाहीके प्रकाशनका एक अच्छा और शायद सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि काग्रेसने 
तुरन्त निर्णय कर दिया कि सारे सालका चन्दा पेशगी अदा किया जाये; और हर महीने 
चन्दा एकत्र करनेका झंझटभरा तरीका छोड़ दिया गया। फलूत: १८९५-९६ का चन्दा एकदम 
वसूल' हो गया; और १८९६ में कुछ कार्यकर्ताओंने जो सरगर्मी दिखाई वहू सचमुच आइचर्य- 
जनक थी। उन्होंने न केवछ अपना समय दिया, बल्कि उनमे जो समर्थ थे वे चन्दा एकत्र करनेके 
लिए इधर-उधर जानेको अपनी गाड़ियाँ भी साथमे ले आये। इस सम्बन्ध स्टेजरकी यात्रा 
सबसे अधिक स्मरणीय है। अध्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदम, श्री अब्दुल कादिर, श्री दाऊद 
मुहम्मद, श्री रुस्तमजी, श्री हाशम जूम्मा, श्री मदनजीत, श्री पारुक, श्री हुसेन मीरत और श्री 
कथराडाने अरवैतनिक मन्त्रीकों साथ लेकर वेरलम, टोंगाट, अमलाटी, स्टैजर तथा परेके जिलेका 
दौरा किया। इस दौरेके लिए अव्यक्ष श्री मुहम्मद दाऊद तथा श्री अब्दुल कादिरने अपनी गाड़ियाँ 
दी। टोंगाटमे श्री कासिम भानको सदस्य बनानेके लिए ये सदस्य उनकी दूकानमें आधी राततक 
धरना देकर बैठे रहे। उन्होंने यह परवाह भी नहीं की कि भोजन किया है या नहीं। मगर 
श्री कासिम अपने हठ पर अड़े रहे, इसलिए कार्यकर्ताओंकों वापस जाना पड़ा। किन्तु उन्होंने 
ऐसा इसलिए किया कि वे अगली सुबह अपना काम दूनी शक्तिसे कर सकें। उनमे से एक सदस्य 
तो बहुत सवेरे उठकर, चायकी बूंदतक मुँहमें डाले बिना ही, उनकी दूकानमे जा डटा। अन्य 
सदस्य भी बिना कुछ खाये वहाँ दोपहरतक बैठे रहे। उन्होंने दृकानकों तभी छोड़ा जब कि श्री 
भान सदस्य बन गये और उन्होंने अपना चन्दा दे दिया। इसके बाद वे दूसरे स्टेशनकों गये। 
रास्तेमें श्री हाशिम जुम्मा अपने घोड़ेसे गिर पड़े और कुछ क्षणोंतत बिलकुल बेहोश रहे। 


१. यह फायवाहीका मसविदा है जिसमें गांधीजीके हाथसे फिये गये बहुत-से सशोधन है। इसकी कोई 
अन्य प्रति उपलरूब्ध नहीं। यह कार्थवाही विभिन्‍न समयोमें अलग-अलग अंशोंमें लिखी गई थी और 
अक्टूबर ११, १८९९ के बाद पूरी हुईं | इसी तारीखफो बोभर-ज्युद्ध छिड़ा था, जिसका उल्लेख पृष्ठ ११८ 
पर किया गया है । 

२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २३५-२४३ । 

३. यद उपलब्ध नहीं है । 

४. यहेँ।पर भारतीय-विरोधी उस प्रदशनफा उल्लेख दे जो जनवरी १३, १८९७ फो डबेनमें गांधीजी तथा 
उनके भारतीय सहयात्रियोंके जद्यजसे उतरते समय फिया गया था । देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७४८-७९ । 

७५. देखिए खण्ड २, पृ १९७ और जागे । 
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सड़क खराब थी और शाम हो गई थी, इसलिए सुझाव दिया गया कि सभी वापस चले 
जायें। किन्तु श्री हाशम जुम्माने एक नहीं सुनी और यात्रा जारी रही। स्टेजर पहुँचनेपर यह 
सारी मेहनत सफल हो गई। श्री मुहम्मद ईसपजी, जिनका कि बव दुर्भाग्यवश देहावसान हो 
चुका है, ठोंगाठमें कार्यकर्ताओंका उत्साह देखकर स्वयं प्रोत्साहित हो उठे। यद्यपि वे अपने 
किसी महत्त्वपूर्ण कार्यके लिए डबंन जा रहे थे, तथापि वे स्टेंजर जानेके लिए कार्यकर्ताओंके साथ 
हो लिये। वहाँ उन्होंने सवकी खूब खातिर्दारी की। उनके जरिये केवल स्टेंजरमें कांग्रेसके लिए 
५० पौंडसे भी अधिककी रकम प्राप्त हुई। 
हमारे पूर्वाव्यक्ष श्री अब्दुल करीम हाजी आदमके नेतृत्वमें संदस्योंकी उत्कृष्ट निष्ठाके 
ऐसे ही कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। पहाड़ी प्रदेशसे --- जहाँ: वाकायदा कोई सड़क नहीं 
बनी हुई थी --गुजरकर न्यूलैंड्सक्ी यात्रा, विना मार्गदर्शकके रातकों खेतोंसे होते हुए बटरी 
प्लेस जाना, इस्पिजोकी यात्रा, श्री ईसपजी उमरकी दृकानकी यात्रा, जहाँ कि सदस्य ५ बजे 
शामसे लेकर ११ वजेतक भोजन किये विना ही व॑ंठे रहे --इन सवपर अलग-अल्य एक 
अध्याय लिखा जा सकता है। किन्तु यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि उस समय कार्यकर्ताओंने 
अपने उहेश्यके प्रति जो उत्साह, रगत तथा अनन्यभाव दिखाया उसकी वरावरी ज्ायद ही 
कभी हुई हो। फिर भी, दुर्भाग्यवश अब वही बात हमारे लिए नहीं कही जा सकती। वह 
प्रवल जोश-खरोश अब, मालूम पड़ता है, ठंडा पड़ गया है। ऐसी स्थितिके वहुत-से कारण हैं। 
उनमें से कुछ ऐसे हैँ जिनपर संदस्थोंका कोई वक्ष नहीं चल सकता। किन्तु यह लिखते दुःख 
होता है कि सदस्य जितना कर सकते थे उतना उन्होंने नहीं किया और दो वर्ष पूर्व हमें जो 
दृढ़ आशय थी कि हम इस समय तक ५,००० पौंडको एक निधि एकत्र कर लेंगे, वह 
फिलहाल तो एक स्वप्त-मात्र होकर रह गई है। कांग्रेसपर ३०० पौंड, शायद ४०० पौंड, 
देनदारी है। और यह कहना मुश्किल है कि यह रकम कंसे प्राप्त की जायेंगी। मैरित्सवर्ग, 
चाल्स टाउन, न्यूकैसिल, वेरलम, टोंगाट, स्टेंजर और अन्य स्थानोंसे चन्दा वसूल नहीं हुआ; 
और उसकी वसूलीके लिए अभीतक कुछ किया भी नहीं गया। एक समय था जब कि 
सदस्योंकी कुल संख्या ३०० तक पहुँच गई थी; लेकिन ठीक-ठीक कहें तो, वह अब केवल 
३७ है। मतलव यह कि केवल ३७ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने आाजतकका चन्दा अदा किया है। 
जब समय भा गया है जत्र कि सदस्पोंको अपनी दीवें निद्रासे जाग जाना चाहिए, नहीं तो 
समय हाथसे निकल सकता है। 


अक्टूबर १<९५ में कांग्रेसका कारये 


अक्टूबर १८९५ में ट्रान्सवालक्नी संसद (फोक्सराट) ने एक प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश 
प्रजाजनोंको अनिवार्य सैनिक-सेवासे मुक्त कर दिया। साय ही यह श्ष्त भी लगा दी कि “ ब्रिटिश 
प्रजाजनों' ” में भारतीय शामिल नहों हैं। बच्यपि ठीक-ठोक कहें तो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके 
अपने भाईवन्दोंके मामलोंमें सक्रिय हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं वा, फिर भी उनकी सहमतिसे 
कांग्रेसने इस प्रश्तको हायर लिया। एक तारका मसविदा तैयार करके द्वान्सवालसे अपने लूंदन- 
वाली हमददियों को भेजा गया। समय आने पर एक प्रार्वनापत्र' भी भेज दिया गया। जहाँतक 
मालूम हुआ है, इसके फलस्वरूप ब्रिटिथि सरकारने अमीतक इस आपत्तिजनक प्रस्तावकों मंजर 
नहा किया हू 

२. देखिए खज्द २, पृष्ठ २५८ । 

२. देचिए खन्ड १, पूछ २७८ । 

३. देखिए झखण्य १, पृष्ठ ₹८०८-२६० । 


१०८ सम्यूणे गांधी वाड्सय 


इसी महीने हमारा परिचय ब्रिटिश संसदके एक अनुदार दलीय सदस्य श्री अर्नेस्ट हैचसे 
हुआ। वे दक्षिण आफ्रिकाका भ्रमण कर रहे थे। जोहानिसवर्गके कुछ लोगोंने उन्हें भारतीय 
बस्तियोंमें ले जाकर वहाँका सबसे गनन्‍्दा मुहल्ला दिखाया। इसपर अखबारोंने लिखा कि 
श्री हैचने जो कुछ देखा उससे उन्हें वहुत घृणा हुई और वे भारतीयोंके प्रशनका अध्ययन करने- 
वाले हैं। जोहानिसवर्गसे वे डर्बन आये। कांग्रेसके कुछ सदस्योंने यह वाजिव समझा कि उनसे 
मिलकर इस प्रइनपर भारतीयोंका दृष्टिकोण उनके सामने रखा जाये। करीब ५० भारतीय 
प्रतिनिधियोंका एक शिष्टमण्डल उनसे मिला। जो-कुछ उनसे कहा गया उसका उन्होंने अत्यन्त 
सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दिया और वादा किया कि इंग्लेण्डमें उनसे जो-कुछ हो सकेगा, वे करेंगे। 
उनकी रायमें हम नरमीके साथ अपना कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसका अनुमोदन किया । 
श्री हैचको कुछ अनोखी भारतीय वस्तुएँ भेंट की गईं। 


मताधिकारका प्रइन अभी हल हुआ ही नहीं था, और १८९५के उत्तर भागमें अखबारोंने 
इसपर खूब चर्चा की। उस समय मालम पड़ता था, हर व्यक्ति समझता है कि भारतीय किसी 
ऐसे नये विशेषाधिकारका दावा करनेकी कोशिश कर रहे हैँ, जिससे अवतक उन्हें वंचित रखा 
गया था; कि, वे चाहते हैं, प्रत्येक भारतीयको मत देनेका अधिकार मिले, जबकि भारतमें उन्हें 
वैसा करनेका कभी भी कोई अधिकार नहीं मिला; कि यदि दक्षिण आफ़रिकाके वतनियोंकों यह 
अधिकार नहीं मिल सकता तो किसी भारतीयको कंसे मिल सकता है? इन सब गलत- 
वयानियोंका जवाब देना और गलनफहमियोंको दूर करना विलकुल जरूरी हो गया है। 
भारतीयोंका मताविकार ४ दक्षिण आफिकाके प्रत्येक अंग्रेजके नाम अपील के नामसे एक पुस्तिका 
तैयार की गई। उसकी सात हजार प्रतियाँ छापी गई। उनमें से एक हजार प्रतियोंकी कीमत श्री 
अब्दुल. करीम हाजीने दी और उन्हें दूर-दूरतक वितरित किया गया। कुछ इंग्लैंडमें भी 
बाँटी गईं। वहुत-से दक्षिण आफ्रिकी अखवारोंने इस पुस्तिका पर लिखा, जिससे उनमें कुछ तो 
सहानुभूतिपूर्ण, कुछ कदुतायूर्ण तथा कुछ अत्यन्त उपेक्षापूर्ण पत्र प्रकाशित हुए। लंदन टाइग्सने 
इसपर एक विशेष लेख प्रकाशित किया और उसमें लेखकने पुस्तिकाके सभी थुझाव स्वीकार 
कर लिए। यह दिसम्बर १८९५ की बात है। 


१८९६ के आरम्भमें कांग्रेसने जो प्रशन्‍न उपनिवेश-मन्त्रीके सामने रखे थे उनमें से ज्यादा- 
तर अवतक अनिर्णीत ही थे; इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सारी स्थितिका एक सिहा- 
वलोकन अपने भारत तथा लंदनके मित्रोंके सामने पेश किया जाये। एक सामान्य पत्र' तैयार 
किया गया और नेटालके प्रतिनिधि भारतीयोंके हस्ताक्षरोंसे उसे उनके पास' भेज दिया गया। 
लगभग उसी समय जूलूलैंडमें बसाये गये नये नगर नोंदवेनी-सम्बन्धी विनियम प्रकाशित हुए थे!। 
उनमें व्यवस्था की गई थी कि उस नगरमें भारतीय मकानके लिए जमीन न तो खरीद सकते हैं 
और न रख सकते हैं। जैसे ही वे विनियम सरकारी गज़टमें प्रकाशित हुए इस भेदभावके 
खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए एक प्रार्थनापत्र" तैयार करके परमश्रेप्ठ गवर्नरको भेजा 
गया। नेटाल मर्कर्युश्ने हमारे दावेको न्‍्यायानुकूल माना। फिर भी परमश्रेष्ठ इस पावन्दीको 
नहीं हटा सके। 


« देखिए खण्ड १, पृष्ठ २६० । 

« यह उपलब्ध नहीं है । 

« देखिए खण्ड १, पृष्ठ २९९ । 

- देखिए खण्ड १, ए8 २९९-३०१ । 
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इसपर एक प्रार्यनापत्र' श्री चेस्वरलेनको भेजा गया। प्रार्थनापत्रके पहुँचनेपर सर मंचरजी 
मेरवानजी भावनगरीने लोकसभामें उसपर एक प्रदइन उठाया। लंदन टाइम्सने इस मामलेपर 
लगभग दो कालपोंका लेख छावा। राष्ट्रीय कांग्रेसकी समिति ने भी इस मामलेको उठा लिया। 
प्रसंगवश यहाँ यह भी घ्यानमें रहे कि उक्त विनियमोंके प्रकाशित होनेपर यह तथ्य भी 
प्रकाशमें आया कि पहले वसाये गये मेलमाँय तथा एशोवे नामक नगरोंके सम्बन्ध्में भी इसी 
प्रकारके विनियम पास किये जा चुके थे। उपर्युक्त प्रार्यनापत्रमें इन दोनों वस्तियोंको भी शामिल 
कर लिया गया था। अव यह पावन्दी हटा ली गई है। यदि श्री आदमजी मियाखाँ चोकन्ने न 
रहते तो यह मामला कांग्रेसकी नजरसे चूक जाता, क्‍योंकि उन्हें ही सबसे पहले इस मामलेका 
पता चला और उन्होंने कांग्रेसके अवेतनिक मन्चीका ध्यान इस ओर खींचा था। 

मई १८९६ के आसपास बहुत-सी जायदादोंका निरीक्षण तथा काफी सलाह-मदविरा करनेके 
वाद कांग्रेसने १०८० पौंडमें निद्धा नामक एक स्वतन्त् भारतीय महिलाके नाम रजिस्टर 
की गई एक जायदाद खरीद ली। इस जायदादमें ईटका एक मकान था और एक दूकान 
थी। सर्वंसम्मतिसे यह निडुचय किया गया कि यह जायदाद उन ७ व्यक्तियोंके नाम रजिस्टर 
कराई जाये, जो कांग्रेसके न्‍्यासियों (द्गुस्टियों) के रूपमें कांग्रेसकी ओरसे चेकोंपर हस्ताक्षर 
करनेका अधिकार रखते थे। इस जायदादसे करीव १० पौंड प्रतिमास किराया आता है, कर 
लगानेके लिए इसकी कीमत २०० पौंड आँकी गई है मौर इस वर्ष निगमको इसका वापिक कर 
पौंड ९-१७-६ दिया गया है। इन इमारतोंका गाडिनर फायर एश्रेन्स सोसाइटीमें ८०० पौंडका 
वीमा कराया गया है। किरायेदारोंमें से अधिकतर तमिल लोग है। उन्हें एक गुसलखानेकी सख्त 
जरूरत थी। इसलिए स्वयंसेवकोंने उसका एक अस्थायी ढाँचा तैयार करके दे दिया। श्री अमद 
जीवाने उसके लिए म॒फ्त इंटें दीं। हिसाव लगानेसे मालम होता है कि इससे कांग्रेसकों ८ पौंडसे 
ज्यादाकी बचत हुईं है। इस प्रकार जब अप्रैल १८९६ में कांग्रेसकी आर्थिक अवस्था अच्छी जान 
पड़ी और उसे श्री मूसा हाजी आदमके घरसे हटाना आवश्यक हो गया, तव यह महसूस किया 
गया कि अब तो कांग्रेस बखूबी एक कदम और आगे बढ़कर कोई अच्छा मकान ले सकती 
है। तदनुसार यह बड़ा हाल जिसमें कि जब उसका दफ्तर है, ५ पौंड मासिक किरायेपर 
लिया गया। पहले जो किराया दिया जाता था उससे यह ३ पौंड अधिक है। 

नेटालकी संसदके १८९६ के पहले अधिवेशनके समय ज्ञात हुआ कि श्री चेम्बरलेनने 
नेटालके मन्त्रियोंको यह सलाह देनेका निश्चय किया है कि वे उपनिवेशकी कानूनी पुस्तकसे 
उस अधिनियमको निकाल दें, जिसके द्वारा खास तौरते एशियाई वंशोंके लोगोंकों मतदाता- 
सूचीर्म शामिल होनेसे रोकनेकी व्यवस्था की गई है; और उसके बदले एक सामान्य अधिनियम 
पास कर लें। इसपर एक ऐसा विवेयक पेश किया गया, जिससे वह कानून रद होता है और 
ऐसे देशोंके लोगों और उनके वंशजोंको संसदीय चुनावोंमें मतदाता वननेके अयोग्य ठहराया 
जाता है, जिनमें संसदीय मताधिकारपर आधारित चुनावमूछक प्रातिनिधिक संस्थाएँ न हों। 
कांग्रेसने अनुभव किया कि यद्यपि यह विधेयक भारतीयोंपर लागू नहीं होता' तथापि यह केवल 
उन्हें ही मताधिकारसे वंचित करनेके उद्देश्यसे पास किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक 
है कि इसका विरोध किया जायें। फलत्तः एक प्रार्यनापत्र तैयार किया गया। उसमें प्रमल 
व्यक्तियोंफके विचार दिये गये थे कि भारतमें प्रातिनिधिक संस्थाओंका अस्तित्व है। यह 
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स्पष्ठ तारपर मारतोयोका उत्टेत किप्रा गया थ 


११० सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


प्रा्थनापनत्र विधानसभाकों दिया गया था। इससे विधानसभाके कुछ सदस्पोंने विवेयकका इतना 
अधिक विरोध किया कि एक समय तो ऐसा लगने लगा था कि विवेयक नामंजूर ही हो 
जायेगा। तब सर जान रॉविन्सनने श्री चेम्बरलेनकी एक तार भेजकर उनसे संस्थाओंके पूर्व 
“संसदीय मताधिकारपर आधारित यह वाक्यखंड जोड़नेकी अनुमति प्राप्त कर ली। इस 
परिवर्धनसे विरोधी-पक्ष बहुत कमजोर पड़ गया और विधानपरिपदरमों हमारे प्रार्थनापत्रके पेश 
होनेपर भी दोनों संदनोंने इस विवेयककों पास कर दिया। इस वादविवादके समय श्री लॉटनने 
नेटाल ऐडवर्टाइज़रको एक पत्र लिखकर अपना मत प्रकट किया कि उक्त परिवर्थनके बावजूद विधेयक, 
जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, बेकार ही रहेगा। विधेयक गवर्नरको अधिकार देता है कि 
वह इसके अन्तर्गत आनेवालोंको विशेष छूट देना चाहे तो दे सकता है। इस विधेयकका विरोध 
करते हुए एक प्रार्थनापत्र उपनिवेशमन्त्रीकों भेजा गया, किन्तु इसपर शाही स्व्रीकृतिकी मुहर 
लग चुकी है और अब यह देशका कानून बन गया है। इसके लिए हमें पूरा अधिकार है 
कि हम किसी भी समय परीक्षात्मक मुकदमा दायर कर यह जान सकेंगे कि जिस तरहकी 
संस्थाएँ विधेयकरमें बताई गई हैं वैसी भारतमें हैं या नहीं। साथ ही हम विशेष छूटके लिए 
गवर्नेरसे प्रार्थना भी कर सकेंगे। अभीतक इन दोनोंमें से किसीकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। 
हम सदेवसे प्रतिवांद करते आ रहे हैं कि हम राजनीतिक सत्ता नहीं चाहते, वल्कि उस 
अपमानपर क्षोभ अनुभव करते हैं जो कि पहले विधेयकर्में भरा हुआ था। स्पष्ट है कि 
सम्राज्षीकी सरकारतने हमारी इस आपत्तिको मान लिया है। 


सार्च १८९६ में श्री अब्दुल कादिरके घर पृत्र-जन्मका उल्लेख एक विशेष अनुच्छेदके लायक 
है। जन्म-समारोह कांग्रेसके समभाभवनमोें मनाया गया। उसमें ५०० से भी अधिक लोग जमा 
हुए थे। समभाभवनमें खूब रोशनी की गई थी। श्री अब्दुल कादिरने कांग्रेसतो ७ पौंड दान 
दिये । इसका अनुसरण और लोगोंवे भी किया। उस अवसरपर जो दान दिया गया उसकी 
रकम ५८ पौंड तक पहुँच गई। 

श्री अब्दुल्ला हाजी आदमकी अध्यक्षताके कालमें इस आशयका प्रस्ताव पास किया 
गया था कि जो सदस्य कांग्रेसके लिए २५ पौंड या इससे अधिक रकम जमा करे, उसे चाँदीका 
पदक भेंट किया जाये। पदकोंकी प्रथा शुरू करनेपर बहुत-से सदस्योंने अप्रैल १८९६ से पहले ही 
अपनेको इस सम्मानका अधिकारी बना लिया था। इस सम्बन्धमें श्री दाऊद मुहम्मद 
सबसे आगे थे। और सबकी इच्छा थी कि उनके कार्यके सम्बन्धर्में यह प्रस्ताव अमलमें लाया 
जाये । फलत: एक विशेष बैठक बुलाई गई और एक प्रमाणपत्रके साथ उन्हें चाँदीका पदक भेंट 
किया गया। पदकर्मे उपयुक्त छब्द खूदे हुए थे। 


इस समयतक घरेलू कारणोंसे अवेतनिक मन्त्रीका कुछ समयके लिए भारत जाना जरूरी हो 
गया। कांग्रेसने निर्णय किया कि वे अपनी भारत-यात्राका लाभ उठाकर दक्षिण आफ़िकी ब्रिटिश 
भारतीयोंकी शिकायतोंकों भारतीय जनताके सामने रखें। फलतः उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त किये 
जानेका एक पत्र" दिया गया और साथमें ७५ पौंडकी एक हुंडी भी दी गई, ताकि वे इसका 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-३२८ । 

« देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३३ । 

, प्रार्यनापत्र विधानसभाफों भेजा गया था । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३१९-३८ । 
- देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३३१-७५४ । 

७. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ५८-५९ । 
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नेदाल मारतीय कांग्रेसफी दूसरी कार्यवाही १११ 


उपयोग अपनी यात्रा तथा उक्त कार्यसे सम्बन्धित छपाई औौर अन्य जेव-खर्चेमें कर सके'। कांग्रेसने 
उन्हें एक मानपत्र' तथा एक स्वर्ण-पदक प्रदान किया। कांग्रेसके तमिल सदस्योंने एक विशेष 
बैठक बुलाई और उन्हें एक और मानपत्र भेंट किया। अवैतनिक मन्‍्त्रीने सभी मानपत्रोंका उत्तर 
देते हुए कहा कि वे भेंटें समयसे पूर्व ही दे दी गई हैं। अभीतक काम समाप्त नहीं हुआ। 
फिर भी उन्होंने मानपत्रों तथा भेंटोंको प्रेमकी निश्ानीके रूपमें स्वीकार किया और कहा कि 
यदि वे भावनाएँ, जो छोगोंने व्यक्त की हैं, सच्ची हैं तो मेरे वापस आनेके पहले सदस्य ऐसा 
काम करें कि कांग्रेसके कोशरमें बची: हुई १९४ पौंडकी रकम चन्दा तथा दानसे वढ़कर १,१९४ 
पौंडकी वन जाये -- उसमें १,००० पौंड और जुड़ जायें। दक्षिण आफ़िकी अखवारोंमें इन भेंटोंकी 
विस्तारसे चर्चा हुई, और सर्वथा अमित्र-भावनासे नहीं। जून ५, १८९६ को अवैतनिक मन्त्रीने 
पॉगोला जहाज़से भारतकी यात्रा आरम्भ की। 

उनकी अनुपस्थितिमें आदमजी मियाखाँकों कार्यवाहक अवैतनिक मन्त्री नियुक्त किया गया। 
भारत पहुँचनेके तुरन्त बाद ही अवैतनिक मन्‍्त्रीने दक्षिण आफरिकावासी किश्डि भारतीयोंकी 
कष्टगाथा : मारतीय जनतासे अपील' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। उसकी चार हजार 
प्रतियाँ छापी गई, जिन्हें दूरूदूरतक वितरित किया गया। टइस्स ऑफ इंडियाने उसपर 
सबसे पहले विचार व्यक्त किये और एक सहानुभूतिपूर्ण अग्रलेखमें सार्वजनिक जांचकी माँग 
की। भारतके प्राय: सभी प्रमुख पत्नोंने इस प्रशतको उठाया। फ्रायोनियरने शिकायतोंको स्वीकार 
तो किया, लेकिन कहा कि प्रइन बहुत ही उलझा हुआ है, स्वश्ासित उपनिवेश्ञोंको किसी खास 
नीतिपर चलनेका आदेश नहीं दिया जा सकता और वर्तमान परिस्थितियोंमें दक्षिण आफ्रिका 
एक ऐसा- देश है जिससे उच्च वर्गके भारतीयोंको दूर ही रहना चाहिए। लंदन टाइस्सके शिमला- 
संवाददाताने पुस्तिकाका सारांश तथा पुस्तिकापर टाइस्स आफ इंडिया और प्रायोनियरके 
विचार तार द्वारा भेजे । पुस्तिका प्रकाशित होनेके बाद अवैतनिक मन्‍्त्री बम्बईके प्रमुख व्यक्तियोंसे 
मिले। उन दिनों कांग्रेसके पूर्व अच्यक्ष श्री अब्दुल हाजी भी वम्वईमें थे। वे भी इन मुलाकातोंमें 
उनके साथ जाते थे। 


भाननीय श्री फीरोजशाह मेहता के सुझाव पर २६ सितम्वरको फ्रामजी कावसजी इन्स्टिट्यूटके 
समामवनमें एक सार्वजनिक सभा" की गई। श्री मेहताने अव्यक्षता की । समाभवन खचाखच भरा 
हुआ था। अवेतनिक मन्त्रीके अपना भाषण पढ़ चुकनेके बाद दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रति' 
सहानुभूति प्रकट करनेके लिए सर्वेसम्मतिसे एक प्रस्ताव पास किया गया और अध्यक्षको 
बधिकार दिया गया कि वे इस सम्बन्धर्में एक प्रार्थनापत्र तैयार करके सम्राज्ञीके मुख्य भारत- 
भनन्‍्नीको भेजे। माननीय प्री झवेरीलाल याज्ञिक, माननीय श्री सवानी और चोशलियनके सम्पादक 
श्री चेम्वर्स प्रस्तावपर वोले। बैठककी पूरी कार्यवाही दैनिक पत्रोंमें प्रकाशित हुई और प्रेसीडेन्सी 
असोसिएद्वनने कार्यवाहीका सारांद्य तार हारा रूंदन भेजा। 

इसके बाद अवैतनिक मन्‍्त्री मद्रास गये और वहाँके प्रमुख व्यक्तियोंसे मिले। मद्रास महा- 
जन सभाके तत्त्वावधानमें. पच्चैयप्पा-मवनमें एक सार्वजनिक सभा करनेके लिए एक परिपत्र तैयार 
किया गया। उस परिपत्रपर मद्रासके विभिन्न सम्प्रदायोंके लगभग ४० प्रतिनिधि सदस्योंने हस्ताक्षर 


न 


- देखिए खण्ड २, पृष्ठ १७०-१६६ -- “ भारतमें प्रतिनिधित : वालविक खर्का द्विसाव ” । 
» देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८९५-९० । 

- देखिर खण्ड २, पृष्ठ १७७ |... 

- देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९० ॥ 

७, देखिए छग्द २, पृष्ठ 3०-९० ॥ 


की 


स्द 


११२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


किये ! राजा सर रामस्वामी मुदलियार सर्वप्रथम हस्ताक्षर करनेवाले थे। माननीय श्री आनन्दा- 
चारलने सभाकी अध्यक्षता की। सभाभवन खचाखच भरा हुआ था। भाषणके पढ़े जानेके वाद 
सर्वेसम्मतिसे वैसे ही प्रस्ताव पास किये गये जैसे कि बम्बईमें पास हुए थे। एक विशेष प्रस्ताव भी 
मंजूर किया गया, जिसमें सुझाव था कि गिरमिटिया मजदूरोंकों नेटाछ भेजना बन्द कर दिया 
जाये। श्री ऐडम्स, श्री परमेश्वरम्‌ पिलले तथा श्री पार्थसारथी नायडूने प्रस्तावपर भाषण दिये। 
सभी प्रमुख देनिक पत्रोंने पूरी कार्यवाही प्रकाशित की। सभा समाप्त होनेपर उक्त पुस्तिकाके 
लिए ऐसी छीना-झपटी हुई कि सभी उपलब्ध प्रतियाँ समाप्त हो गई और जनताकी माँग 
पूरी करनेके लिए भद्रासमें २००० प्रतियाँ और छपाई गईं। लंदन टाइरसके शिमला-संवाददाताका 
तार उस पत्रमें प्रकाशित होनेके बाद नेटालके एजेंट-जनरल, सर (उस समय श्री) वाल्टर पीससे 
भेंट की गई और उन्होंने जवाबमें बताया कि शिकायत कोई है ही नहीं, और उन्होंने बहुत-सी 
अन्य वातें भी कहीं। मद्रासमें दिये गये भाषणकी विशेषता यह थी कि उसमें सर वाल्टर 
पीसको विस्तारके साथ उत्तर दिया गया था। पुस्तिकाके दूसरे संस्करणमें यह उत्तर परिशिप्टके 
रूपमें छापा गया था। 

पखवारे भर मद्रासमें ठहरनेके बाद अवैतनिक मन्त्री कलकत्ता चले गग्रे। वहाँ उन्होंने 
लोकमतके नेताओंसे भेंट की । इंग्लिशमन, इंडियन |मिरर, स्टेट्समेन तथा अन्य अंग्रेजी तथा भारतीय 
भाषाओंके पत्रोंने सहानुभूतिपुर्ण टीका-टिप्पणियाँ लिखीं। ब्रिटिश भारत संघ (ब्रिटिश इंडिया 
असोसिएश न) की समितिने अवैतनिक मन्त्रीका भाषण सुननेके लिए एक वेठक की और निर्णय 
किया कि भारतमन्त्रीको भेजनेके लिए एक स्मरणपत्र मंजूर किया जाये। सार्वजनिक सभा 
करनेकी तैयारी हो ही रही थी कि नेठालसे एक तार प्राप्त हुआ, जिसमें अवैतनिक मन्त्रीको 
तुरन्त वापस बुलाया गया था। इसलिए सभाका विचार छोड़ देना पड़ा और वे कलकत्तेसे 
बम्बईको रवाना हो गये। तथापि, पृतामें वहाँकी साव॑जनिक सभाके तत्त्वावबानमें एक सभा 
की गई। प्रोफेसर भाण्डारकर उसके अध्यक्ष थे। सभाने वैसे ही प्रस्ताव पास' किये जेसे कि 
मद्रासमें हुए थे। उनपर प्रो० गोखले, माननीय श्री तिलक तथा . . . ने भाषण किये। 

अवैतनिक मन्त्री २७ नवम्बर, १८९६* को कूरलेंड जहाज द्वारा भारतसे रवाना हुए। 
टाइस्सके शिमला संवाददाताके उपर्युक्त तारका सारांश रायटरने दक्षिण आफ़रिकी पत्रोंकों भेज 
दिया था। इस' सारांशने भारतमें प्रचारित पुस्तिकाके बारेमें ऐसी भावना पैदा की, जिसका 
समर्थन पुस्तिकाके पढ़नेसे नहीं हो सकता। फिर भी उसने यूरोपीय उपनिवेशियोंकों नाराज कर 
दिया। समाचारपत्रोंने उग्र लेख प्रकाशित किये। इससे संगठित रूपमें एशियाई-विरोथी आन्दो- 
लनका जन्म हुआ और देशभक्त उपनिवेशी संघ (कलोनियल पैट्रिआटिक यूनियन) की स्थापना 
हुई। ऐसा मालूम पड़ता है कि लेखोंके प्रकाशित होते ही उक्त पुस्तिकाकी प्रतियाँ, जो यहाँ 
भेज दी गई थीं, पन्नोंको दी गईं। तब उन्होंने स्थितिको यथार्थ दृष्टिसि देखा और स्वीकार 
किया कि पुस्तिकाके विरुद्ध जिस उग्र भाषाका उपयोग किया गया उसे उचित सिद्ध करनेके 
लिए उसमें कुछ भी नहीं था। फिर भी आन्दोलन जारी रहा। संघने बढ़ा-चढ़ाकर ऐसे वक्‍तव्य' दिये 
जो जनताके दिमागकों भड़का सकते थे। इसी बीच कूरलेंड वहाँ पहुँचा। उससे कुछ घण्टे पहले 
नाहरी वहाँ पहुँच चुका था। वह भी भारतीय मुसाफिरोंकों लेकर आया था। २३ दिनका 
लम्बा सूतक (क्वारंटीन), प्रदर्शन-समितिका संगठन, भारतीयोंकों उतरनेसे रोकनेके लिए 
समितिके लोगोंका जुलूस वनाकर जहाजघाट तक जाना, मुसाफिरोंका तटपर उतरना, अवैतनिक 


१. दूसेर वक्ता प्रोफेसर ए० एस० साठे थे । 
२. जहाज वम्बईसे नवम्बर ३० फो छूटा था; देखिए खण्ड २, पृष्ठ २०६ । 


नेदाल भारतीय कांग्रेतफ़ी दूतरी कार्यवादी ११३ 


मन्त्रीपर भीड़का आक्रमण, भारतीय पुलिस सिपाहीके वेशमें उनका बाल-बाल बच निकलना, 
पुलिस सुपरिटेंडेंट अलेक्जेंडर तथा उनके दल द्वारा दी गई प्रशंसनीय सहायता, पत्रोंकी आवाजमें 
सहसा परिवर्तन, प्रदर्शन-समितिकी कारंवाईपर दिया गया उनका कठोर निर्णय, भारतीय समाजका 
पुलिस द्वारा की गई सेवाओंकों मान्यता देना, संकटके पूरे इतिहासपर प्रकाश डालते हुए 
प्रदर्शनके सम्वन्धमें श्री चेम्बरलेनको . . . पृष्ठ'का प्रार्थनापत्र भेजना --ये सभी घटनाएँ कांग्रेसी 
सदस्थोंके मनमें ताजी हैं। इस संकटकालमें भारतीय चरित्रकी दो विशेषताएं प्रमुख रूपसे 
प्रकट हुईं। दो अभागे जहाजोंके पीड़ितोंकी सहायताके लिए सूतक-कोशकी स्थापना एक ऐसा 
कार्य था जिसमें भारतीय उदारताका अत्यन्त हितकर रूप प्रकट हुआ तथा अतिशय सन्तापके 
समयमें भी उनके शान्त व्यवहार और मौन समर्पणने उन लोगोंसे भी प्रशंसा प्राप्त की जिनसे 
हमारे लोगोंके गुणोंकी ओर ध्यान देनेकी कमसे-कम सम्भावना मानी जाती थी। 
इसके वाद संसंदका जो अधिवेशन हुआ उसमें सरकारने प्रदर्शन-समितिको दिये गये 

अपने वादेके अनुसार चार एशियाई-विरोबी विधेयक --अर्थात्‌, सूतक, प्रवासी-प्रतिवन्वक, 
विक्रेतापरवाना और गैरगिरमिटिया भारतीय-संरक्षण विधेयक --पेश किये। इनके विरुद्ध 
दोनों सदनोंकों प्रार्यवापत्र'ं भेजे गये, किन्तु सब व्यर्यं। विधेयक स्वीकार हो गये। इसलिए 
एक प्रार्यनापत्र उपनिवेश-मन्त्रीकों भेजा गया। उसका जो उत्तर मिला वह सर्वेथा संन्तोपजनक 

नहीं है। फिर भी श्री चेम्बरलेनने हमारे साथ सहानुभूति व्यक्त की है, और उन्होंने भारतीय- 
संरक्षण अधिनियम सम्बन्धी हमारी प्रार्यना स्वीकार कर ली है। इस कानूनके वारेमें सरसरी 
तौरपर कहा जा सकता है कि इससे एशियाई प्रशनका एक हिस्सा तय हो चुका है और 
मालूम पड़ता है कि कुछ हृदतक यह हमारे पक्षमें ही हुआ है। जबसे हमारी संस्थाकी स्था- 
पना हुई है, हम रंग-भेदके कानूनोंके -- भारतीयोंपर विशेष निर्योग्यताएँ लादनेवाले कानूनोंके 
->खिलाफ लड़ते आये हैं। वह सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया गया है। अलबत्ता, 
इसका मतलब यह नहीं कि हमें बागे कुछ नहीं करना है या जो हल हुआ है वह सन्‍्तोप- 
जनक है। उलठे, हमें अब और भी अधिक बृतंतापूर्ण विरोवसे लोहा लेना है, क्योंकि वह 
वप्रत्यक्ष है। बच्चयपि उक्त कानून नाम-मात्रके लिए सबपर लागू होता है, तथापि व्यवहारमें 
उसका उपयोग केवल भारतीयोंके विरुद्ध किया जाता है। इसलिए हमें न केवल कानूनको 
रद करवाने या वदलवानेकी दिश्ामें प्रयत्त करना है, वल्कि यह चौकसी भी रखनी है कि विभिन्न 
अधिनियम कैसे अमलर्मं बाते हैं। जहाँतक सम्भव है, हमें अधिकारियोंको इसके लिए भी तैयार 
करता है कि वे इन अधिनियमोंके अमलको अनुचित रूपसे कठोर एवं कप्ठदायक न बनायें। इसके 
लिए हमें केवल निरन्तर प्रयत्न, सतत जागरूकता, परस्पर अदूट एकता, विद्या परिमाणमें आत्म- 
त्याग तथा राष्ट्रको ऊंचा उठानेवाले अन्य सब गुणोंकी आवश्यकता है। और तब अवश्य ही 
विजय हमारी होगी, क्योंकि सभी जानते हैँ कि हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है, हमारे तरीके नरम 
तथा अनिन्दनीय हैं। 

इस प्रसंगमें यह उचित होगा कि कांग्रेसके खिलाफ जो एक शिकायत की जाती है उस- 

पर विचार कर उसे निवटा दिया जाये। इस शिकायतका कारण पिछली घटनाओंकी जानकारी 
न होना है। कहा जाता हैं कि यदि हम अपनी शिकायतें दूर करवानेका आन्दोलन न छेडते 
तो हमारी स्पिति इतनी खराब न होती, जितनी कि अब है। किन्तु ऐसा तर करनेवाले छोग 


२, दखिर खग्ड २, पूछ १६७-३२० ॥ 
>. दाखा खग्ड  पछ च्ज्‌ सौर ३3 ०१] 
३« दर जे 4च>+ पट पृष्ठ इ्ब्र ] 
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यह नहीं जानते कि भारतीयोंके खिलाफ आन्दोलन उतना ही पुराना हे जितना कि उनका इस 
उपनिवेश में आना। यदि हम इस आन्दोलनको रोकनेकी कोशिश न करते तो क्या होता? 
इसका उत्तर सीधा है। आररेंज फ्री स्टेटमें भारतीयोंका क्या हुआ ? यूरोपीयोंने भारतीयोंके 
खिलाफ आन्दोलन चलाया और भारतीय चुपचाप बैठे रहे। वे तब होशमें आये जब काफी 
देर हो चुकी थी। अब उस राज्यमें हमारे पैर जरा भी जमे हुए नहीं रहे। ट्रान्नवालमें हम 
तब होशमें आये जब कि हमारी आधी जमीन खो चुकी थी। चूंकि हमने वहाँ यूरोपीयोंके 
विरोधके खिलाफ आवाज उठाई इसलिए आज्ञा है कि भले ही हम खोई बाजी फिरसे जीत 
न सकें, जो कुछ हमारे पास बचा है कमसे-कम बचा तो सकेगे। इसी प्रकार नेटालमें भी हमें 
तब होश आया जब कि एशियाई-विरोधी भावनाओंको कानूनके रूपमें उतारा जा रहा था। 
इसलिए हमारी स्थिति वहाँ अब वेसी नही है जैसी कि और तरहसे होती । यदि उक्त भावनाओंकों 
उतना न बढ़ने दिया जाता जितना कि वे १८९४ में बढ़ी तो हम दक्षिण आफ़िकाके अन्य 
राज्योंके घटनाचक्रकों देखकर भली भाँति अनुमान लगा सकते है कि, हमारी स्थिति आजकी 
अपेक्षा कहीं अच्छी होती। इस जाँच-पड़तालको आगे बढ़ानेपर दावा किया जा सकता है 
कि जूलूलेंडमें नोंदवेनी बस्तीके भारतीय-विरोधी विनियमोंका रद किया जाना, विशेष रूपसे 
भारतीयोंपर लागू होनेवाले पहले मताधिकार अधिनियमका रद किया जाना, ट्रान्सवालकी 
अनिवार्य सैनिक-भरती सन्धिमें एशियाई-विरोबी उपधाराका स्वीकार न किया जाना, 
ट्रान्सवाल-प्रार्थनापत्रके उत्तरमें भेजे गये प्रसिद्ध खरीतेमें श्री चेम्वरलेनका हमारे साथ पूरी तरह 
सहानुभूति प्रकद करना, नेटालके अखबारोंकी ध्वनिर्में स्पष्ट सुधार होना तथा दूसरी बातें, 
जो ऐसे लछोगोंकी समझमें आसानीसे आ जायेंगी, जिन्होंने हमारे कार्योकों समझनेकी परवाह 
रखी है--सभी हमारे ही आन्दोलनका सीधा और प्रत्यक्ष परिणाम है। 


१८९७ के प्रारम्भमें वंगालके मुख्य न्यायाधीशका एक तार अखबारोंम प्रकाशित हुआ। 
उसमें उन्होंने भारतीय अकाल-पीड़ित धर्मार्थ सहायता समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे समितिके 
कोशमे दान देनेकी अपील की थी। जैसे ही तार प्रसिद्ध हुआ, यह महसूस किया गया कि 
नेटालके भारतीयोंके लिए आवश्यक है कि वे इस दिद्यामे विशेष प्रयत्न करे। उपनिवेश्यमें 
पैदा हुए भारतीयोंकी एक बैठक एस० आइदान स्कूलके कमरेपें की गई। वहाँ उपस्थित सभी 
लोगोंने वादा किया कि वे न केवल स्वयं यथाशक्ति दान देंगे, बल्कि अन्य लोगोंसे भी दान 
एकत्र करनेकी कोशिश करेगे। बादमे श्री पीरनकी दूकानमें व्यापारियोंकी एक बैठक हुई और 
एक कोश चालू कर दिया गया। किन्तु इतनेसे वहाँ उपस्थित लोग सन्तुप्ट नहीं हुए। इसलिए 
उन्होंने सोचा कि इसके अतिरिक्त कुछ और करना आवश्यक है। इसलिए दादा अब्दुल्ला 
ऐंड कम्पनीकी दृकानमें एक और बैठक हुई जिसमें लगभग उन सभी छोगोंने, जिन्होंने कि 
पीरनकी दूकानमें चन्दा दिया था, अपने पहले चन्देकी रकमको दुगना या तिगुना कर दिया। 
श्री अब्दुल करीमने अपना चन्दा ३५ पौडमसे १०१ पौड, श्री अब्दुल कादिरने ३६ पौडसे १०२ 
पौड तथा श्री दाऊद मुहम्मदने ७५ पौड कर दिया। भारतीय समाजके सब धर्मों तथा वर्गोका 
प्रतिनिधित्व करनेवाली एक जोरदार समिति बना दी गई। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू तथा 
हन्दीमे परिपत्र छपवाकर विस्तृत रूपसे बॉटे गये'। कार्यकर्त्ताओंने उपनिवेश-भरमें जाकर गरीब- 
अमीर सबसे चन्दा इकट्ठा किया और एक पखवारेके अन्दर १,१५० पौडकी रकम एकत्र कर 
ली। चन्दा एकत्र करनेका ख्े २० पौडसे भी कम आया। 


१, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १८९ । 


टाल भारतीय कांग्रेसकी दूसरी कार्यवाही श्र 


हट 


नेटाल भारतीय शिक्षा-संघ (नेटाल इंडियन एजुकेशनल असोसिएद्न)' ने डॉ० श्रीमती 
बृथकी देख-रेखमें कांग्रेस-मवनर्में दो नाटक सहायतार्थ खेले। तुरन्त एक रंगमंच तैयार किया 
गया और सदस्योंने कुछ गैर-सदस्योंकी सहायतासे 'अलीवाबा चालीस चोर' का अभिनय 
किया। दोनों अवसरोंपर भवत्त खचाखच भरा हुआ था। ४० पौंडकी प्राप्ति हुई। लंदन 
टाइस्संके विशेष संवाददाता कैप्टन यंगहस्वैंड डर्वन गये। वे अपने कार्यपर कुछ समयतक भारतमें 
भी रह चुके थे। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके प्रशवका भारतीय पक्ष उनके सामने रखा गया। 
दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीने कांग्रेस-भवनमें उन्हें एक. भोज दिया और प्रमुख भारतीयोंको भी 
आमन्त्रित किया। उन्होंने दक्षिण आफ्रिका-सम्बन्धी अपनी पुस्तकर्में हमारे प्रश्नपर एक विज्येप 
अध्याय. लिखा। यद्यपि उसमें उन्होंने यूरोपीयोंके रुखके प्रति अनुकूछता दिखाई है, फिर भी 
भारतीय पक्षको भी अच्छी तरह पेछश् किया है। 

. हीरक जयंती समारोहमें भी कांग्रेस पीछे नहीं रही । नेटाली भारतीयोंकी ओरसे संम्नाजीको 
पानके आकारकी एक चाँदीकी तश्तरीमें खुदा मानपत्र भेंट किया गया। तश्तरीके पीछे मोटा, 
मुलायम रेशम मढ़ा था और उसे नेटालकी पीली लकड़ीके फ्रेममें जड़ दिया गया था। इस 
मानपत्रकों भेंट करनेके लिए हमारे प्रमुख व्यक्तियोंका एक शिष्टमंडल परमश्रेष्ठ गवर्नरकी सेवामें 
विशेष रूपसे उपस्थित हुआ। इसी प्रकारकी भाषामें एक मानपत्र ट्रान्सवालके भारतीयोंकी 
भोरसे भी भेजा गया। 


हीरक जयंतीके दिन नेटाल भारतीय शिक्षा-संघके तत्त्वावधानमें हीरक जयन्ती पुस्तकालय 
(डायमण्ड जुबिली लायब्रेरी) खोला गया, जिसका उद्घादन डर्वेनके तत्कालीन मजिस्ट्रेट 
श्री वॉलरने किया। उद्घाटन-समारीहके अवसरपर डर्वनके मेयर, श्री लॉटव, डर्बन पुस्तकालयके 
प्रन्यपाल श्री ऑस्वन, डॉ० बूथ और कुछ अन्य यूरोपीय उपस्थित थे। जो लोग उपस्थित नहीं 
हो सके उनके पाससे सहानुभूतिके पत्र प्राप्त हुए। ऐसे लोगोंमें माननीय श्री जेमिसन तथा उप- 
महापौर (डिप्टी भेयर) श्री. कॉलिन्स भी थे। इस अवसरपर कांग्रेस-भवनरमें खूब रोशनी 
की गई थी। उद्घाटन-समारोहकी सफल्‍हूता तथा सजावटका सारा श्रेय श्री ब्रायन गैब्रियलके 
प्रयत्तोंकों है, हालाँकि यहाँ यह.वता देना न्याय्य ही होगा कि सजावटके जआाखिर-आखिरमें 
अन्य कार्यकर्ताओंने भी उनकी सहायता की थी। खेदके साथ कहना पड़ता है कि जिस सफलताके 
साथ पुस्तकालूयका उद्घाटन हुआ था उस सफलताके साथ वह चला नहीं। वहाँ उपस्थिति 
सून्य ही रही। पुस्तकालयके खर्चके लिए शिक्षा संघके सदस्योंने आपसमें चन्दा किया और उतनी 
ही रकम कांग्रेसने भी मंजूर की। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जून १८९६ तथा जून १८९७ के बीच कांग्रेसके 
अवैतनिक-मन्त्रीका कार्य-भार श्री आादमजी मियाखाँनें सेमाला। अब वे भी भारत जानेवाले 
थे। इसलिए उन्होंने अपना कार्य-मार अवतनिक-मन्न्रीको वापस दे दिया। श्री आदमजी 
मियाखाँने कठिन समयमें कांग्रेसकी सेवा की थी। उनकी सेवाकी सराहनाके रूपमें उन्हें सम्मा- 
नित करनेके ओचित्यपर विचार करनेके लिए कांग्रेसकी एक बैठक बुलाई गई। श्री आदमजीने 
जिम आत्मत्याग, उत्साह, योग्यता तया कौणलसे कांग्रेसकी सेवा की उतस्तकी तो सभी सदस्योंने 
प्रशंसा की, लेकिन इसपर मतभेद हो गया कि उन्हें मानपत्र दिया जाये या नहीं। कुछ बहस- 
मुवाहसके बाद उनको मानपत्र देनेका प्रस्ताव बोड़े-से बहुमतसे पास हो गया। किन्त विरोध 
इसना जबरदस्त था कि बहुमत-उक्षने मानपत्र न देनेका निश्चय किया, क्योंकि ऐसे _मामलोमें 


१. स्सफी स्थापना १८५६४ में हुई थी । 


११६ समूणे गांधी वाढमय 


सर्वेसम्मतिका होना आवश्यक समझा गया। और श्री आदमजी मियाखाँ मानपत्र तथा धन्य- 
वाद प्राप्त किये बिना ही भारतके लिए रवाना हो गये। 

कांग्रेसने जो भूलें की हैं उनमें से यह भी एक थी। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी संस्था 
भी तो आखिर मनुष्योंकी है, और उसका भी दूसरी संस्थाओंके समान भूल करना स्वाभाविक 
ही है। ऐसी स्थितिर्में अवैतनिक-मन्त्रीने अपने घरपर श्री आदमजीके सम्मानमें एक भोज 
दिया। छपे हुए भिमन्त्रणपत्र भेजे गये और सभी प्रमुख भारतीय उसमें शामिल हुए। वहाँ 
श्री आदमजीकी प्रशंसामें भाषण दिये गये, जिनका उन्होंने उपयुक्त उत्तर दिया। कांग्रेसके 
अध्यक्ष, अवैतनिक-मन्त्री तथा दूसरे सदस्य' उन्हें विदा करनेके लिए जहाज घाटपर गये। कांग्रेसने 
श्री आदमजी मियाखाँको जो उत्तरदायित्व सौंपा था उसके लिए वे योग्य सिद्ध हुए। अपने 
कार्यकालमें उन्होंने नियमित रूपसे बेठकें बुलाई, ठीक तरहसे किरायेकी उगाही की और सारे 
खर्चेका हिसाब भी सही रखा। इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने आम तौरपर कांग्रेसके सभी 
सदस्योंके साथ अच्छा सम्बन्ध कायम किया। इस पदको सँभालतेवाले व्यक्तिमें सबसे बढ़कर 
गण यह होना चाहिए कि भीतर और बाहरसे होनेवाली सभी तरहकी उत्तेजनाओंमें उसका 
मन शझानन्‍्त रहे और विभिन्न स्वभाववाले संदस्थोंका निभाव करनेकी उसमें योग्यता हो। ये 
गुण उन्होंने पर्याप्त मान्नामें प्रकट किये। श्री आदमजी भियाखाँने जितनी रूगन और तत्परता 
जयच्ती-मानपत्रको समयपर तैयार करनेमें दिखाई, उतनी यदि वे न दिखाते तो मानपत्र कभी 
भी भेजा न जा सकता'। उन्होंने दिखा दिया है कि कांग्रेस चलती रह सकती है और 
स्थानीय लोग उसका कार्य भली भाँति कर सकते हैं। 

हीरक जयंती दिवसके दो मास पहले जब पत्रोंमें यह घोषणा की गई कि श्री चेम्बरलेन 
इस अवसरका लाभ उठाकर विभिन्न उपनिवेशोंके प्रधानमन्त्रियोंसे मिलेंगे और ब्रिटिश 
साम्राज्यपर असर डालनेवाले कुछ प्रश्नोंपर उनसे बातचीत करेंगे और उन प्रश्नोंमें भारतीय 
प्रशँ भी शामिल होगा, तब यह्‌ उचित समझा गया कि भारतीय हितोंपर चौकसी रखनेके 
लिए किसी व्यक्तिको रूंदन भेजा जाये। इस कार्यके लिए लंदनकी नाज़र ब्रदर्स पेढ़ीके श्री 
मनसुखलाल होरालल नाज़र सर्वंसम्मतिसे प्रतिनिधि चुने गये और वे उचित अधिकारोंके साय 
इंग्लैंड गये। श्री नाज़र स्टॉकहोम ओरियंटल कांग्रेसके सदस्य और भूतपूर्व न्‍्यायमूरति नानाभाई 
हरिदासके भतीजे हैँ। श्री नाज़र दिसम्बर १८९६ में नेटाल आये थे। उन्होंने प्रदशन-संकटके 
अवसरपर समाजकी बहुमूल्य सेवा की थी। उन्हें इंग्लेंड जाते समय उनकी सेवाओंके लिए कोई 
पारिश्रमिक नहीं दिया गया। कांग्रेसको उन्हे केवल जेंब-ख्चे देना पड़ा। लूदनमें उन्हें इस 
कार्यके लिए अपेक्षासे अधिक समयतक रहना पड़ा। ऐसा उन्होंने उन सज्जनोंकी सलाहपर 
किया जिनसे हर काममें सलाह लेने तथा जिनकी सलाहपर चलनेकी उनसे विशेष प्रार्यना की 
गई थी। लंदनमें हमारे साथ सहानुभूति रखनेवालोंसे उन्हें बहुत सहायता मिली। वे हमारी ओरसे 
पूर्व भारत-संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) से कार्य करवानेमें सफल हो गये और उस 
प्रभावशाली संस्थाने एक सशक्त प्रार्थनापत्र लॉड्ड जॉर्ज हैमिल्टनकों भेजा है। उसने भारतीय सरकारसे 
भी सीधे लिखा-पढ़ी की है। श्री नाज़रके पास बहुतसे प्रतिष्ठित अंग्रेजोंके पत्र हैँ जिनमें हमारे 
उद्देश्के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीने हमें लिखे 
एक पत्नमें उनके कार्यकी बड़ी सराहना की है। इस सम्बन्धमें उपनिवेशमें जन्मे कुछ भारतीयोंके 
असाधारण आत्मत्यागका उल्लेख किये बिना रहा नहीं जा सकता। उन्होंने एक ही सायंकालीन 
बैठकर्मे ३५ पौंडसे भी अधिक चन्दा जमा किया, वह भी बहुत कम वेतन पानेवाले १५ नव- 


१. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३७३ । 
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युवकोंने परस्पर मिलकर । इनमें से किसीको भी नजर कमी दक्षिण आफ़िकी क्षितिजके परे नहीं गई 
थी। श्री सी० स्टीफनने अपनी चाँदीकी घड़ी तथा जो कुछ उनकी जेवमें था सब निकालकर दे 
दिया। बैठकमें मौजूद अन्य छोगोंने भी उनका अनुसरण किया। इस प्रकार नाजर-कोश समिति 
दूसरे दिन श्री नाज़रको तार द्वारा ७५ पौंड भेजनेमें समर्थ हुई। 

गत वर्षके प्रायः अन्तमें डवेंन नगर-परिषदने रिक्‍्शा-सम्बन्धी कुछ विनियम पास किये। 
उनमें से एकके अनुसार भारतीय न तो रिक्शा रख सकते थे और न उनके लिए परवाना प्राप्त 
कर सकते थे। इसपर तुरन्त ही एक विरोव-पत्र' तैयार किया गया। उसपर प्रमुख भारतीयोंके 
हस्ताक्षर करवाकर उसे गवर्नरको भेज दिया गया। उसकी एक प्रति नगर-परिपदको भी 
मेज दी गई। इसपर उसने तुरन्त ही प्रतिवन्‍्ध हटानेका निर्णय किया। प्रवासी प्रतिवन्‍्धक- 
अधिनियमके अमलमें आते ही डंडीमें सामूहिक रूपसे ७५ भारतीय गिरफ्तार कर लिये गये। 
इसका तथाकथित आधार यह बताया गया कि वे वर्जित प्रवासी हैँ। अन्तमें वे छोड़ दिये गये। 
पिछली जनवरीमें उपर्युक्त विक्रेता-परवाना अधिनियमके अन्तर्गत न्‍्यूकैसिल नगर-परिपद द्वारा 
नियुक्त परवाना-अधिकारीने किसी भी भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया। अपील 
करनेपर नगर-परियदने छः परवाने तो मंजूर कर लिये और तीनको नामंजूर कर दिया। यह 
मामला सर्वोच्च न्‍्यायारूयमें ले जाया गया। वहाँ अपील करनेवालोंके वकील श्री लॉटनने बड़ी 
योग्यतापूवंक जिरह की कि यह मामला अपने गुण-दोपके आधारपर भी सर्वोच्च न्यायाहूयके 
अधिकार-क्षेत्रके परे नहीं है। फिर भी न्‍्यायारूयने अपील करनेवालोंके विरुद्ध निर्णय दिया। मुख्य- 
न्यायाघीशने इस निर्णयसे अपनी असहमति प्रकट की। अब कांग्रेसने इस मभासलेको अपने 
हाथमें ले लिया है और सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिषद (प्रीवी कोंसिल)में अपील दायर की है। प्रमुख 
वकील श्री एस्विववकों इस मामलेकी पैरवीके लिए नियुक्त किया गया है। इसका परिणाम 
नवम्बरमें निकलनेकी सम्भावना है।' यह प्रश्न भी उठाया गया कि जो विक्रेता बिना दूकानके 
विक्री करते है उन्हें फुटकर व्यापारका परवाना लेनेकी जरूरत है या नहीं। यह मामला मूसा 
नामके एक सब्जी वेचनेवालेकी ओरसे सर्वोच्च न्‍्यायालयमें ले जाया गया और न्यायालयने 
निर्णय दिया कि ऐसे विक्रेताओंके लिए परवाना लेनेकी जरूरत नहीं। यह मामला सब्जी 
वेचनेवालोंने कांग्रेसके सामने पेण किया था और उसे हाथमें के लिया गया। एक सदस्यने 
वास्तविक खर्च देनेंका वादा किया। मामला तो कांग्रेसने जीत लिया, लेकिन उक्त सदस्यने 
उसका खर्च अभी तक नहीं दिया। यह खर्च. कांग्रेसके ही माये पड़ेगा। 

उपनिवेशकी नागरिक सेवा (सिविल सविस) परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके उपलक्यमें श्री गॉडफ्रेको 
मार्चेमें एक शानदार अभिनन्दनपत्र दिया गया।' वे पहले भारतीय थे जो इस परीक्षामें 
उत्तीर्ण हुए। इसके लिए विद्येप चन्दा एकंत्र किया गया और एक विशेष समितिकी स्थापना की 
गई थी। इस सम्बन्धमें यह उल्लेखनीय है कि बड़े गॉडफ्रे साहवने एक ऐसा उदाहरण पेश 
किया है जिसका अनुसरण कर अन्य माता-पिता भी पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। खुद विशेष 
शिक्षित न होनेपर भी उन्होंने अपने वच्चोंका उपयुक्त प्रकारसे पालन-पोषण कर उन्हें उत्तम शिक्षा 
देना अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने मपने सबसे वड़े लड़केको कलकत्ता भेजा 
ओर वहाँ उसे विश्वविद्यालयका शिक्षण दिलाया। अब वह म्छासगों गया है और वहाँ 
जविकित्साधास्त्रका अध्ययव कर रहा है। 


यद उपल्यथ नी दे । 
संप्रा््टोफी न्‍्याव-परिषदरफा निरंय प्रतिकूल या । देखिए पृष्ठ दु५ । 
अनख्निददनयत्र : जाम विन्तेंद गाौइक्रेफ़ी ”, मात्र २८, १८९८ से पूर्व 
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११८ सम्पूणे गांवी वाडमय 


इन वर्षों लमभग २०,००० पुस्तिकाएँ, प्रार्थतापत्रोंकी प्रतियाँ तथा पत्र लिखे और 
वितरित किये गये है। 


अध्यक्ष 


श्री अब्दुल करीम हाजी आदम झवेरीने १८९६ में, जब कि उनके भाई स्वदेश लौटे, 
कांग्रेसका अध्यक्ष-पद सँभाला। तबसे वे इस पदपर अत्यन्त श्रेयके साथ आसीन रहे। कांग्रेमके 
सभी सदस्य उनसे सन्तुष्ट थे। अगस्त १८९८ में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनसे प्रार्थना की गई 
कि वे अपने निर्णयपर फिरसे विचार करें। किन्तु उन्होने कहा कि में ऐसा नही कर सकता। उनके 
स्थानपर श्री कासिम जीवा अध्यक्ष चुनें गये। इस वर्षके मारचतक वे इस पदपर आसीन 
रहे। इसके बाद उन्होने भी त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे उपनिवेशसे जाना चाहते थे। उनके 
स्थानपर सर्वंसम्मितिसे श्री अब्दुल कादिर अध्यक्ष चुन लिये गये और वे समाजके मुखियाके 
पदको अब भी सँमभाले हुए है। बड़े दुखके साथ लिखना पड़ता हैं कि गत मईमें कलकत्तासे 
रंगून जाते समय श्री कासिम जीवा डूबकर मर गये। उनके शोक-पीड़ित पिताके प्रति बहुत 
सहानुभूति प्रकट की गई और काग्रेसके अध्यक्षकों अधिकार दिया गया कि वे उनके पिताकों 
समवेदनाका पत्र भेजें। 


अतिथि 


ग्रेट मेडिकल कॉलेज'के स्नातक और स्वर्णपदक विजेता तथा मिडिल टेम्पल, लंदनके 
वेरिस्टर डा० मेहता डर्बन आये। वे ईडर राज्यमें कुछ समयतक मुख्य चिकित्सा-अधिकारी 
भी रह चुके है। समाजने उनका हादिक स्वागत किया और काग्रेसके प्रमुख सदस्योंने उन्हें 
भोज दिया। 

श्री रस्तमजीने' उदारतापूर्वक काग्रेसको २२ पौड १० शिलिग तथा १ पेंसके मूल्यका फर्श 
(लिनोलियम ) , कांग्रेसका नाम खुदी हुई पीतलकी एक कीमती पट्टी, लैम्प, तथा अन्य छोटी-मोटी 
कसतुएँ प्रदान कीं। 
विविध 


श्री अब्दुल करीमके अध्यक्षता-कालके प्रारम्भमें यह नियम बनाया गया कि काग्रेसकी 
बैठकोंमें विलम्बसे आनेके लिए जुर्माना किया जाये। बहुतसे सदस्योंने प्रत्येक बार विलम्बसे 
उपस्थित होनेके लिए ५ शिलिग जुर्माना दिया। अब इस नियमका पालन नहीं होता। हम भी 
अपने प्रथम प्रेमसे इतने विमुख हो गये है कि कांग्रेसकी बैठकोंमे ९ बजेसे पहले, अर्थात्‌ नियत 
समयसे डेढ़ घण्टे बादतक, कोरम भी मुश्किलसे पूरा होता है। श्री अब्दुल करीमके विशेष प्रयत्नोसे 
यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक व्यापारी आयात किये हुए प्रत्येक पैकेटपर एक फादिग 
काग्रेसको दे। नमकके ४ पैकेटोका एक पैकेट गिना जाता था। इस प्रकार काग्रेसने १९५ पौड 
प्राप्त किये। किन्तु यह रकम उस रकमका दसवाँ अंश भी नहीं जो कि प्रत्येक व्यापारीके 
अपनी देय रकम काग्रेसको दे देने से प्राप्त होती। 

यह स्मरण होगा कि दानकी छोटी-छोटी रकमे एकत्र करनेके लिए कार्यकर्त्ताओंको टिकट 
बाँटे गये थे, ताकि उन्हें रसीद काटनेकी जरूरत न पडे। यह योजना प्राय. असफल ही रही। 
केवल श्री मदनजीत स्टेजर जिलेसे लगभग १० पोड एकत्र करके छाये है। 


१. व्मईका एक चिक्षित्साश्ास्र-महाविद्यालय । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९० | 


नेटाल भारतीय कांग्रेसकी दूसरी कार्यवाही ११९ 


भारतीय अस्पताल 


डॉ० बूथकी सलाह, सहायता तथा नियन्त्रणके अन्तगंत डॉ० लिलियन रॉविन्सनके प्रयत्नोंसि 
१८९८ में भारतीय अस्पतालकी स्थापना की गई। उसकी सहायताके लिए कांग्रेस-सदस्योंने 
चन्दा एकत्र किया और दो वर्षमें १६० पौंड या प्रतिमास ६ पौंड १३ शिलिंग ४ पेंस किराया 
देते रहना पक्का कर दिया। रस्मी तौरपर अस्पतालका उद्घाटन १४ सितम्बर १८९८ को 
किया गया! 

जहाँतक कांग्रेसके अन्दरूनी कामका सम्बन्ध है, आज नजारा मनहूस है। १८९५-५९ ६में 
जो उत्साह प्रदर्शित किया गया था उसका आधा भी अब सदस्योंमें नहीं रहा। वाहरके 
सभी जिलोंसे काफी समयसे चन्दा वसूल नहीं हुआ। फिर भी यह मानना कि कांग्रेसके कार्यके 
प्रति वह प्रत्यक्ष उपेक्षा सदस्यों द्वारा जानबूझकर की गई लापरवाहीके कारण हो रही है, 
सरासर अन्याय होगा। भारतीय समाजको न केवल भयानक राजनीतिक संकटसे गुजरना पड़ा 
है, और गुजरना पड़ रहा है बल्कि, दूसरी जातियोंके साथ-साथ, युद्ध कारण भी भारी कष्ट 
उठाने पड़े हँ। इन दोनोंने मिलकर स्वभावतः उसमें निराशाकी भावना भर दी है। लेकिन 
आाशा है कि यह निराशा अस्थायी होगी और, स्थितिका शान्त होकर पर्यवेक्षण करनेके बाद, 
पुराना उत्साह दुगने वेगसे पुनरुज्जीवित हो जायेगा। पहले कही वातोंसे स्पष्ठ मालूम हो 
जायेगा कि इस स्थितिमें भी कुछ उज्ज्वल स्थल तो हैं ही। 

कांग्रेसके नियमोंकों एक नया रूप देनेकी आवश्यकता है। अब यह जरूरी लरूगता है कि 
उनके पालनमें कठोरतासे काम लिया जाये। जिन छोगोंने चन्दा नहीं दिया उन्हें अवतक सदस्य 
बने रहने दिया गया है और कांग्रेसके कामोंमें वोलनेका अधिकार भी रहा है। केकिन यह 
प्रथा बहुत अवांछनीय है। 

एशियाइयोंसे सम्बन्धित ट्रान्सवाल कानूनकी व्याख्या करनेके लिए परीक्षात्मक मुकदमेकी 
सुनवाई हो गई है।' दक्षिण आफ्रिकाके हमारे भाइयोंने सबसे अच्छे वकीलोंकी सेवाएँ लीं और 
मपनी मोरसे कुछ उठा नहीं रखा। किन्तु न्यायाघीश्ञोंने हमारे खिलाफ निर्णय दिया। केवल 
जस्टिस जॉस्सिनने उनके साथ अपनी असहमति जाहिर की। इस निर्णयका क्‍या परिणाम होगा, 
इसके वारेमें भविष्यवाणी करना अभी बहुत जल्दी है। रोडेशियाई भारतीयोंके मामलेको लंदनकी 
मेससे जेरेमिया लॉयन ऐड कम्पनीने अपने हाथमें लिया है। वे उत्साहके साथ काम करे रहे 
हैं और आाशा करते हैं कि वे सफल हो जायेंगे। उन्होंने ड्वंनके व्यापारियोंमें गढतीपनच तथा 
कागजात वितरित किये हैं। 
[मंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० २०९॥ 


१२. यई उल्ठेख दोभर-सुदके वारमें है। 
२. देखिए पृष्ठ १ तथा पृष्ठ १४ । 


५३. भारतीय शरणाथियोंकी सहायता' 
डवेन 
अक्टूबर १४, १८५९ 
श्रीमन्‌, | 


लगभग एक मास पूर्व ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे प्रिटोरिया-स्थित माननीय 
ब्रिटिश एजेंटको भेजे गये एक पत्रकी नकल प्रेषित करते हुए मुझे जोहानिसबर्गसे 
आये भारतीय शरणाथियोंकी मदद करनेसे नेटाल-सरकारकी इनकारीकी कुछ कटु आलोचना" 
करनेका क्लेशमय कत्तंव्य निभाता पड़ा था। प्रवासी प्रतिबन्‍्धक अधिनियम उन लोगोंके 
प्रवेशका निषेध करता है, जो पहले नेटालके निवासी नहीं रहे और कोई एक भी यूरोपीय भाषा 
नहीं जानते। सरकारने उक्त कानूनके अन्तर्गत कुछ नियम मंजूर किये हैं, जिनके अनुसार भार- 
तीय अर्जदारोंको दस-दस पौंडकी रकम जमा करानेपर अस्थायी अनुमति मिल सकती है। 
सरकारसे माँग की गई थी कि तनातनीके समयमें रकम जमा कराना स्थगित कर दिया जाये। 
सरकारने उसे क्रपापू्वंक स्थगित कर दिया और ऐसा माननेके कारण मौजूद हैं कि उसने यह 
ब्रिटिश एजेंटके दबावमें आकर किया। परन्तु इसी बीच एक और कठिनाई आ खड़ी हुई। 
जोहानिसवर्गसे आनेवाले अधिकतर शरणार्थी जोहानिसबर्ग-डबेन रेल-मार्गका लाभ उठाते थे। 
पिछले कुछ दिनोंसे वह्‌ मार्ग कट गया है और शरणाथियोंके लिए डेलागोआ-बे जाकर वहाँसे डर्बन 
आना जरूरी हो गया है। यूरोपीय हजारोंकी संख्यामें डेलागोआ-बेसे यहाँ आते रहते हैं, परन्तु 
चूंकि जहाजी कम्पनियाँ सरकारी हिंदायतोंके फल-स्वरूप किन्‍्हीं भी भारतीय यात्रियोंको नहीं लेती 
हैं, इसलिए इस मौकेपर भी उन्हें लेनेको राजी नहीं है। अतएव सरकारसे राहत देनेका 
निवेदन किया गया था। उसने जहाजी कम्पनियोंकों यह सूचना दे देनेकी क्रपा कर दी है कि वे 
भारतीय शरणाथियोंको इस शतंपर डेलामोआ-बेसे छा सकती हैं कि वे यहाँ उतरनेपर अस्थायी 
परवाने बनवा लेंगे नेटाल-सरकारके प्रति यह कतेव्य माना गया कि जितने जोरोंसे उसकी इनकारीकी 
बात आपकी नजरोंमें लाई गई थी उतने ही जोरोंसे यह बात भी ला दी जाये। इससे हमें 
एक बार फिर यह अनुभव हुआ है कि नेटालमें रहते हुए भी हम किशटिशि प्रजा ही हैं, ओर, 
कुछ हो, आपत्तिके समयके लिए तो इन जादू-भरे शब्दोंने अपना कोई जादू खोया नहीं है। 
इस संकट-कालमें नेटाठकी सरकारने जो रुख अपनाया है वह इस समय नेंटाऊ और दक्षिण 
आफ़्रिकाके अन्य भागोंमें हमारे सिरपर छाये हुए काले बादलोंमें एक आशाका चिह्ध है। 
आशा है कि जिस भावनासे इस संकट-कालमें नेटाल-प्तरकारने भारतीयोंके साथ व्यवहार किया 
है वह इस कालके वीत जानेपर भी स्थिर रहेगी, और सब देशोंके ब्रिटिश प्रजाजनोंको इसी 
प्रकार शान्तिपू्वंक और परस्पर मेल-मिझापसे यहाँ रहने दिया जायेगा। 


१. यद एक परिपत्र है, जो कुछ चुने हुए व्यक्तियोंकी भेजा गया था। उन्हें पहले एक विशेष पत्र भेजा जा 
चुका था (जों भव उपलब्ध नहीं है ) | उसके साथ बिटिश एजेंटके नाम गांवीजीफा २१ जुलाई, १८९५९ का 
वह पत्र भी संझुग्ग था, जिप्में यहाँ उल्लिस्चित “कद आलोचना ” की गई थी । उपयुक्त सामान्य परिपत्र 
सितम्बर १६, १८९९ का था । 

२, देखिए अगला पृष्ठ । 


भारतीय झरणार्थियोंकी सद्दायता १२१ 


यद्यपि भारतीय सेनाएँ अमीतक डर्वेनमें नहीं उतरीं, परन्तु वहाँकी सेनाओंके साव संलग्न 
भारतीय, यूरोपीयोंतकर्से अपनी प्रच्छन्न प्रशंसा करवा लेनेमें असफल नहीं रहे। 


है| 


आपका आशज्ञाफारी 


(ह०) मो० क० गांधी 


पत्रमें उल्लिखित टिप्पणी यह थी: 

“द्वान्सवालमें बसे हुए लोग उसे यथासम्भव शीघ्र खाली करते जा रहे हैं। गत कुछ दिनोंमें 
जो छोग वहांसे गये हैँ उनकी संख्या २६,००० से कम नहीं है। एटर्लॉडर्स कौंसिल (डचेतर 
यूरोपियोंकी परिषद) के प्रमुख सदस्य, जोहानिसवर्गेके अंग्रेजी पत्रोंके सम्पादक भी, वहाँसे जा 
चुके हैं । जोहानिसंवर्गकी वड़ीसे-बड़ी पेढ़ियोंने अपना कारोबार बन्द कर दिया और अपने बलार्को 
तथा वही-खातोंको स्तीमा-पार भेज दिया है। ऐसे समय यदि भारतीय भी ट्रान्सवाल छोड़कर जाना 
चाहें तो किसीको आइचर्य नहीं करता चाहिए। स्वभावतः वे डेलागोआन-्वे नहीं जा सकते, 
क्योंकि वहाँकी हवामें मलेरिया हो जाता है। वे केप भी बड़ी संख्यामें नहीं जा सकते, 
क्योंकि एक तो वह स्थान दूर वहुत है, इसलिए वहाँ जानेमें खर्च बहुत बैठता है; दूसरे, वहाँ 
भारतीय जावादी थोड़ी है, वहाँ उनके रहनेके लिए कोई सार्वजनिक स्थान नहीं हैं, उन्हें अपने 
मित्रों-नातेदारोंका ही आश्रित होकर रहना पड़ेगा, और वे केवल नेटालमें ही मिल सकते हैं। 
उन्होंने नेंटाऊ-सरकारसे प्रार्यगा की है कि संकट-कालमें प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक कानूनपर अमल 
स्वगित कर दिया जायें। इसका उत्तर इस सप्ताह यह प्राप्त हुमा है कि सरकारकों इस 
कानूनके अन्तर्गत ऐसा करनेका अधिकार नहीं है। पर यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक 
और पत्रके उत्तरमें सरकारकी तरफसे लिखा गया है: “प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक कानूनपर अमल 
करने-त-करनेका निश्चय सरकार मानवताके विचारसे करेगी, और यदि छड़ाई छिड़ गई तो 

चह अपने अधिकारोंका प्रयोग निष्कारण और कठोरतापूर्वक नहीं करेगी।” जहाँतक इस 
उत्तरका सम्बन्ध -है, यह अच्छा है; परन्तु इससे अभीष्ट सहायता नहीं मिलूती। सचमुच लड़ाई 
छिड़ चुकनेपर अपनी जगहसे हिलना असम्भव हो जायेगा। सरकारसे पुनः प्रार्यना की गई है 
ओर देखना है कि वह क्‍या करती है। में यह सव, यह वतछानेके लिए लिख रहा हूँ कि 
दक्षिण आफ्रिकाममें हमारी अवस्था कितनी भयंकर है। यह देखकर हुदय सचमुच फटा जाता 
है कि ब्रिटिश प्रजाजन खतरेसे वचनेके लिए ब्नविटिण भूमिपर ही आश्रय नहीं ले सकते। ब्रिटिण 
न्याय बौर “ब्रिटिश प्रजा” अच्दोंकी जादू-मरी णक्तिमें वेचारे भारतीयोंका विश्वास डिगानेके 
लिए नेदाल-सरकार अपनी गक्ति-भर जो कर सकती थी वह उसने कर लिया दीखता है। 
साभाग्य इतना ही है कि वह सरकार सारे ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रतिनिधि नहीं है। यह बात 
विचित्र तो अवश्य लगती है, परन्तु आज ही एक तार प्रकाशित हुआ है कि नेटाल-सरकारके 
वार-वार प्रावंता करनपर साम्राज्य-सरकारने नेटालकी रक्षाके लिए भमारतसे १०,००० सैनिक 


कप 
भंज प८ः 


जे जानेकी आज्ञा दे दी है -- उसी नेटालकी रक्षा करनेंके लिए जो ट्रान्सवालके भारतीयोंकों 
अस्थायी गरण तक देनेसे इनकार कर रहा है। इससे अधिक टि्प्पिणी करना व्यर्थ है 


नग्रेजो प्रतिकी फोर्टे 
पी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्नक्ल (एस० एनस० 


ज्श्प 


२५०१) से । 


५४, कांग्रेसका प्रस्ताव : दरणाशियोंके सम्बन्धमें' 
डढर्बन 
अक्टूबर २६, १८९९ 
निश्चय किया गया कि: द्वान्सवालसे निकले हुए जो ब्रिटिश भारतीय गरणार्थी इस समय 
डेलागोआ-केमें हैं उन्हें नेटाल आने और इस संकट-कालमें यहाँ रहनेकी सुविबरा देनेकी क्ृृपाके 
लिए, नेटाल भारतीय कांग्रेस सरकारको हादिक धन्यवाद देती है। 
यह भी कि: अध्यक्षसे निवेदन किया जाये कि वे इस प्रस्तावकी एक प्रति सूचनाथे नेटाल- 
सरकारको भेज दें। 


(ह०) अब्दुल कादिर 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स, साउथ आफ्रिका, जनरल १८९९। 


५५. भारतीयोंका सहायता-प्रस्ताव 


[ ढर्वन 
अक्टूबर १९, १८९९ 
सेवार्मे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
मरित्सवर्गं 
श्रीमन्‌, 


ड्वेनके अंग्रेजी बोल सकनेवाले लगभग १०० भारतीयोंने कुछ ही घंटेकी सूचता मिलनेपर 
१७ तारीखको एकत्र होकर यह विचार किया था कि इस समय साम्राज्य-सरकार और दक्षिण- 
आफ्रिकाके दो गणराज्योंमें जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें हमें सरकार या साम्राज्य-अधिका रियोंको 
अपनी सेवाएँ बिना किसी शर्तें अथवा किन्तु-परन्तुके भेंट करनी चाहिए या नहीं। 

फलत: , मुझे इस पत्रके साथ उन लोगोंमें से कुछके नामोंकी एक तालिका भेजनेका मान 
प्राप्त हुआ है, जो बिना किसी शर्तके अपनी सेवाएँ देनेको उद्यत हैं।डॉ० प्रिसने इन सबकी 
वारीकीसे जाँच कर ली है। 

शेप स्वयंसेवकोंकी जाँच वे कल करेंगे और उनमें से १० के परीक्षामें सफल हो जानेकी 
आज्ञा है। परन्तु क्योंकि समयका मूल्य वहुत है, इसलिए अधूरी तालिका ही भेज देना 
उचित समझा गया।' 

ये प्रार्थी अपनी सेवाएँ बिना किसी वेतनके प्रदान कर रहे हैं। यह अधिकारियोंके 


इच्छाधीन है कि वे जैसा उचित या आवश्यक समझें, इनमें से कुछकी या सबकी सेवा 
स्वीकार कर लें। 


१. इसे नेटालके गवनरने लंदन भेज दिया था । 
२. देखिए अगला पृष्ठ । 


भारतोयोंका सहायता-प्रस्ताव १२३ 


हम शस्त्र चलाना नहीं जानते | इसमें दोष हमारा नहीं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है। परल्तु 
सम्भव है कि लड़ाईके मैदानमें अन्य भी अनेक ऐसे कत्तंव्य हों जिनका महत्त्व शस्त्र-चालनसे 
कुछ कम न हो। वे कत्तंव्य किसी भी प्रकारके क्‍यों न हों, हम उनका पालन करनेके लिए बुलाये 
जानेमें अपना सम्मान समझेंगे, और सरकांर जब कंभी हमें वुलायेगी. हँस तभी आनेके लिए तैयार 
रहेंगे। यदि अडिग कत्तंव्यनिष्ठा और अपनी सम्राज्ञीको सेवाकी चरम उत्कंठाके कारण, रण- 
क्षेत्रमें हमांरा कुछ भी उपयोग हो सकता हो तो हमें निश्चय है कि हम चूकेंगे नहीं। हमसे 
बौर कोई काम न भी निकल सकता हो तो भी हम रफ-क्षेत्र। चिकित्सालयों और रसद- 
विभागमें तो कुछ काम आ ही सकेंगे। 

सेवाके इस विनम्न प्रस्तावका उद्देश्य यह सिद्ध करनेका प्रयत्न है कि, सम्नाजी दक्षिण 
आफ़रिका-निवासी अन्य प्रजाओंके समान भारतीय भी रण-भूमिपर सम्राज्ञीके प्रति कत्तेव्य-पालन 
करनेको तैयार हैं। इसके द्वारा भारतीय अपनी राजनिष्ठाका आश्वासन देना चाहते हैं। 

हम जितने आदमी, अधिकारियोंकी सेवार्मे पेश कर रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी भछठे ही 
दिखाई दे, परन्तु उनमें डर्बंनके खासे-अच्छे अंग्रेजी-शिक्षित भारतीयोंमें से शायद पच्चीस 
प्रतिशत झामिल हूँ। 

भारतीयोंका व्यापारी वर्ग भी राजभक्तिपूर्वक सेवा करनेके लिए आगे बढ़ आया है और अगर 
ये लोग मैदानमें जाकर कोई सेवा नहीं कर सकते, तो इन्होंने उन स्वयंसेवकोंके आश्रितोंके निर्वाहके 
लिए धन-दान किया है, जिन्हें अपनी परिस्थितियोंके कारण सहायता लेनेंकी आवश्यकता पड़ेगी । 

मुझे निश्चय है कि हमारी प्रार्थता मान ली जायेगी। इस कृपाके लिए प्रार्यी लोग सदा 
कृतज्ञ रहेंगे; और मेरी नम्न सम्मतिमें, जिस शक्तिशाली साम्राज्यपर हम इतना अभिमान 
करते हूँ उसके विभिन्न भोगोंकों घनिष्ठ बन्धनमें वाँवनेके लिए यह सूत्रका काम देगी।' 


आपका आशष्ञाफारी सेवक, 


मो० क० गांघी 


सूची / उन भारतीय स्वर्य॑सेवकोंके नार्मोकी जिन्होंने नेटाल-सरकार 
या साम्राज्य-अधिकारियोंकी अपनी सेवाएँ आ्पित 
, करनेका प्रस्ताव किया है 


गांधी, मो० क०; पॉल, एच० एल०; पीटर्स, ए० एच०; - खान, आर० के०; घनजी शाह, 
पी०; कूपर, पी० सी०; गॉडफ़े, जें० उब्ल्य०; वागवान, आर०; पीटर, पी०; डंडे, एन० पी०; 
लॉरिन्स, ची०; गैब्रियल, एल०; हैरी, जी० डी० गोविन्दू, आर०; थयाद्रक, एस०; रामटहल; होने, 
जे० डी०; नाजर, एम० एच०; नायडू, पी० के०; सिंह, के०; रिचईस, एस० एन०; लछमन 
पड, एम० एस०; रायप्पन, जें०; क्िस्दोफर, जे०; स्टीवेन्स, सी०; रावटरने, जें० एल०; जैपी 
एच० जें०; इन, जें० एस०; गैन्रियल, वी०; रायप्पन, एम०; लाजरस, एफ०; मुडले, आर०। 
(अंग्रेडीसे ] 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें पेन्सिलसे लिखें कच्चे मसदिदे तथा टाइप की हुई दफ्तरी प्रतिकी 
फोटो नकलछों (एस० एन० ३३०१-२) बौर नेशल सक्यरी, ता० २५-१०-१८९९ से। 

२. करने ऋरइबर २ के उत्तर्मे मुज्य उप्सचिकने गांधीडीकफों लिखा था: “ सप्राद्ीक टबनवार्स 
राडमक्त मिट | अनाहनान अपनी जे। सवा अपित परनेफा प्रस्ताव फिया है उससे सरफार बुत प्रमावित शुई 
है. . - * आर ब्वचर काया ते। सरकार प्रदन्‍नताके साथ उन सेवा्मोक्ा राम उठावेगी। छपया सम्बद्ध 
साज्वाफा उन अल पते उरफारदी सरादना दूचित करने दें |!7 


७६. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 
डवेन 

अक्टूबर २७, [१८९९ ] 
मैने देखा कि नेटालके भारतीयोंकी शिक्षाके सम्वन्धर्में मेरे पिछले लेखनें भारत तथा 
इंग्लेडमें कुछ ध्यान आकर्षित किया है। उसमें मेने कहा था कि यदि दक्षिण आफ़्िकाके 
भारतीय प्रशनकी ओर भारत तथा ब्रिटेनकी सरकारोंने जितना ध्यान अवतक दिया है उससे 
ज्यादा न दिया तो इस देशसे भारतीय समाजके मिट जानेमें सिर्फ समयकी कसर है। में 
जितना ही देखता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता जाता है। आज जब कि ब्रिटिश सेना 
और बोअरोंके वीच घोर युद्ध छिड़ा हुआ है, ट्रान्सवालके भारतीयोंकी उस स्थितिपर --मे तो 
कहना चाहता था, नितानत दयनीय स्थितिपर -- जिसमें, कुछ समय पहले वहाँ भगदड़ मचनेपर, 
वे पड़ गये थे, संक्षेपमें विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। आतंककी पहली अवस्थामें 
डचेतर यूरोपीय हजारोंकी संख्यामें रोजाना जोहानिसबर्गसे भागते रहे। तथापि, भारतीय स्थिर 
रहे ) बादमें डचेतर यू रोपीयोंकी परिषदके प्रमुख सदस्य चले गये | स्टारके सम्पादक तया टाइस्सके 
संवाददाता श्री मनीपेनी और एक सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर तथा परिपदके प्रमुख सदस्य श्री 
हलको वेश बदलकर भागना पड़ा था। लौडरके श्री पेकमनको राजद्रोहके आरोपमें गिरफ्तार 
कर लिया गया था और हवामें यह अफवाह व्याप्त थी कि नेटाल-सरकार आन्दोलनके नेताओंको 
बन्धकके रूपमें गिरफ्तार कर रखेगी। स्वभावतः ही यूरोपीयोके साथ बेचारे भारतीय भी डर 
गये और वे भी ट्रान्सवाल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थानमें जानेके लिए आतुर हो उठे। 
वे कहां जा सकते थे ? केप कालोनीमें तो नहीं, क्योंकि वह दूर है और वहाँ भारतीयोंकी आबादी 
बहुत ही विरल है; डेलागोआन-बेमें भी नही, क्योंकि वह मलेरियाका अट्डा है, स्वच्छतासे रहित 
है और ह॒दसे ज्यादा आवाद है। फिर नेटाल ही एक स्थान था जहाँ वे जा सकते थे। सो वहाँ, 
प्रवासी-प्रतिबन्‍न्धक अधिनियम, जो पागलों, अपराधियों, वेश्याओं, कगालों और यूरोपीय भाषा- 
ओंगें से किसी एकका भी ज्ञान न रखनेवालोंका आगमन निपिद्ध करता है, आड़े खड़ा था। 
अलवत्ता, अगर उक्त आखिरी वर्गके लोग नेंटालके पूर्व-निवासी हों -- इन शब्दोंका अर्थ कुछ 
भी निकले--तो बात दूसरी है। श्री चेम्बरलेनने कहा है कि वह अधिनियम रंग या 
प्रजातिके भेदभावके बिना सवपर लागू होता है और, इसलिए, वह्‌ कोई ऐसी चीज़ नही है, जिसपर 
आपत्ति की जा सके। परन्तु इसका यह निष्कर्प बिलकुल नहीं निकलता कि यूरोपीय अपराधी, 
गुंडे या वेश्याएँ, जिनकी संख्या जोहानिसवर्ग में अच्छी-खासी मानी जा सकती है, नेटाछ नहीं 
जा सकते थे। उनके लिए न केवल उपनिवेशके दरवाजे खुले हुए थे, बल्कि उनके स्वागतके लिए 
विशेष प्रवन्ध किया गया था --सहायता-समितियोंका संगठन किया गया था, और उनके 
संकटके समय उनको राहत पहुँचानेके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता था वह सब इस 

उपनिवेशके लोगोंने किया था। यह स्वाभाविक और न्यायपूर्ण ही था। 


१. देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ६३ ! 
२. देखिए “दक्षिण आफ्रिकार्मे भारतीय प्रश्न, ” जुलाई १२, १८९९ । 
३. गोर विदेशों, आम तौरपर थिटिश प्रजाजन, जो ट्रान्सवाल आकर वस गये ये । 


दक्षिण आफ्रिफाके भारतीय श्र 


सिर्फ भारतीय नहीं आ सके, और सिफं वे ही न आयें। उन्होंने कुछ राहत पानेके खयालसे 
सरकारसे अपील की। उन्होंने सुझाया कि उपर्युक्त कानूनके अन्तगेंत स्वीकार किये गये कठोर 
नियमोंका कुछ हिस्सा मुल्तवी कर दिया जाये; और यह माँग की कि संकठ-कालमें उन्हें 
नेटालमें ठहरने दिया जाये। पहले-पहल तो नेटाल-सरकारने राहत देनेसे साफ इनकार कर 
दिया; वादमें उसने कहा कि अगर युद्ध छिड़ा तो वह मानवीय भावनासे प्रेरित होकर मानवताके 
काम करेगी। भारतीयोंने जोहानिसवर्गमें ब्रिटिश प्रतिनिधिसे भी प्रार्थंवा की थी। और, कहना 
ही होगा, वे मौकेपर काम आये और उन्होंने योग्य अधिकारियोंके सामने प्रश्वका साम्राज्यिक 
पहलू बहुत जोरोंके साथ पेश किया। इससे अभीष्ट राहत मिल गई। 


नेटालनें जो हास्यास्पद और अ-ब्विटिश रुख ग्रहण किया था उसे भलो भाँति समझनेके लिए 
उपर्युक्त नियमोंके वारेमें कुछ जान लेना जरूरी है। प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक विधेयककों पेश करते 
समय नेंटालके मन्त्रियोंने कहा था कि उपनिवेशमें पहलेसे ही बसे हुए भारतोयोंको असुविवामों 
डालनेका उनका कोई इरादा नहीं है। परल्तु, जैसे ही विवेयक अधिनियमके रूपमें परिणत हुआ, 
सरकारने विषय होकर भी विभिन्न जहाज-कम्पनियोंको सूचनाएँ भेजी, और उन्हें बताया कि 
यदि दे भारतीय यात्रियोंकों लाई तो उन्हें क्या दण्ड भोगना होगा। स्वाभाविक था कि इसका 
जहाज-कम्पनियोंने यह अरये लगाया कि उन्हें किसी भी भारतीय यात्रीकों नहीं लाना है। 
इस दृष्टिसि, यह आवश्यक मालूम हुआ कि जो भारतीय उक्त कानूनके अन्तर्गत उपनिवेश्ञोंमें 
आनेके हकदार थे, उन्हें कुछ राहत दी जाये । इसलिए सरकारने “अधिवास प्रमाणपत्र ” (सादि- 
फिकेट्स ऑफ़ डोमिसाइल) कहलानेवाले प्रमाणपत्र जारी कियें। ये उन छोगोंको दिये जाते थे 
जिनके सम्बन्धमें प्रमाण पेश किया जा सके कि वे पहले उपनिवेणमें रहते थे। यहाँ यह बता देना 
बनुचित न होगा कि “अधिवास ” शब्दकी व्याल्या जितनी हो सकी उतनी संकुचित कर दी 
गई है। इससे अब, व्यावहारिक रूपमें, प्रमाणपत्र चाहनेवाले भारतीयको इस आशयके दो हलूफ- 
नामे पेश करने पड़ते हैं कि वह कमसे क्रम दो वर्यसे उपनिवेशमें कोई स्थायी व्यापार कर रहा 
है। खुद कानूनमें इस पावन्दीके लिए कोई विवान नहीं है। ये प्रमाणपत्र खजानेमें ढाई शिलिंग 
(आधा क्राउन) शुल्क जमा करनेपर दिये जाते हैं। परन्तु पाठक आसानोसे कल्पता कर छेंगे 
कि जिस गरीब भारतीयकों यह सावित करना है कि वह कानूनके अमलछसे वरी है, उसे न 
सिफं आधा ऋाउन देना पड़ता है, वल्कि हूकनामा वनानेवाले वकीलों आदिका शुल्क भी चुकाना 
पड़ता है। 


इस सुविवासे -- अगर इसे सुविवा कहा जा सके तो--सि्फ वे भारतीय नेठालका 
टिकट पानेमें समय हुए, जो पहले नेटालके वाह्िन्दे थे। परन्तु नेठाठलवासी भारतीयोंके वे 
मित्र, रिश्तेदार या ब्राहक क्‍या करते, जो थोड़े ही दिनोंके लिए नेटाल आना चाहते थे और, 
इसलिए, यहाँ वसनेके इच्छुक नहीं थे ? भारतीय अधिवासियोंकी सहुलियतके लिए ऐसी अस्थायी 
अनुमतिकी पूरी-पूरी जरूरत थी। जो दक्षिग आफ़िकाके अन्य मागोंसे आवश्यक कार्यवद्य नेंदाल 
आना चाहते थे उनकी ओरमे कुछ अंविदनयत्र सरकारफों भेजे गये थे। और कुछ कठिनाईके 
बाद इस घर्तेपर जनुमति दे दी गई कि उनकी ययोचित वापसीके लिए ५० पौंड तककी जमानत 
जमा की जाये: इस पध्रकारकी जनुमति देनेमें जो त्रामदायक देरी होती थी और ऐसी भारी 
“ जमानत माँगी जाती थी कि लोग जमा ही न कर सकें, उसके खिलाफ वार-वार शिकायतें और 


पु 
झ्द 


चख-पुकार होती थी। कुछ वाकायदा राहतके लिए अजियां दी गईं और जब कानून पास होनेके 


बाद एक दर्यने *<+- कक डर बीत गया नंद सन कि रू 
बाद एक दयसे भी ज्यादा बीत गया तब सरकारने नियम बनाये, जिनसे अमीछ सल्तोय मिल्नेके 


व 


श्र समूणे गांधी वाडमय 


मार्ममे ड्व॑नसे गुजरे तो उसे २५ पीड जमा करनेपर और अगर वह ज्यादासे ज्यादा छ सप्ताहतक 
नेंटालमे ठहरना चाहे तो १० पौड जमा करने पर परवाना दिया जाता था। ऐसे प्रत्येक 
परवानेपर पहली वार एक पोडका शुल्क लगाया गया। इस तरह, अगर कोई गरीब भारतीय 
भारत जानेके लिए डर्बनमे जहाजपर सवार होना चाहता तो वह न सिर्फ जमा करनेके लिए 
२५ पौड बल्कि सरकारको देनेके लिए भी १ पीड जुटानेके लिए लाचार था; जबकि उसे 
जहाजकी छत (डेक) पर भारततक यात्रा करनेका किराया ज्यादासे ज्यादा पाँच गिनी और,, 
कभी-कभी तो, सिर्फ दो गिनती ही देना पडता था। यह शुल्क छगानेके, और नेटालमें ठहरनेवालों 
तथा डर्बनसे सि्फ जहाजपर सवार होनेवालोंके परवानोके लिए जमा की जानेवाली रकमोंमे जो 
अन्तर था उसके, विरोधमे अजियोंपर अजियाँ भेजी गई। परन्तु सरकारने कहा कि १ पौडका 
शुल्क आवश्यक हे, क्योंकि परवाने एक रिआयतके रूपमे दिये जाते हैं और उनसे सरकारका 
काम वहुत बढता है, और जहाजवर संवार होनेके परवानोके लिए ज्यादा रकम जमा करानेका 
आग्रह इसलिए रखा गया है कि सरकार उस रकमसे परवानेवालोंके लिए टिकट खरीदती है। 
परवानेवालोने तो सरकारसे इस उपकारकी माँग कभी नहीं की और न कभी उसकी सराहना 
ही की। इसके विपरीत, अजंदारोका दावा था कि ऐसे परवानोका दिया जाना बिलकुल आवश्यक 
है और यह जरूरत पूरी-पूरी उस कठोरतासे पैदा हुई है, जिससे प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम 
(इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट) को कार्यान्वित किया जाता है। उनका कहना था कि कानून तो 
प्रवासको --- अर्थात्‌ स्थायी निवासके लिए आनेको, न कि अस्थायी रूपसे ठहरनेके लिए आनेफो --- 
मना करता हे और, इसलिए उन्होने परवानोंकी प्रथाकों रिआयत माननेसे आदरपूर्वक इनकार 
कर दिया। 


परन्तु, जवतक सरकारपर बहुत दबाव नही डाला गया और जबतक विक्रेता-परवाना 
अधिनियम-सम्बन्धी प्रार्थनापत्रमे अर्जदारोंनें यह धमकी नही दी कि वे ब्रिटिश अधिकारियोको 
प्रार्थनापत्र भेजेगे तवतक सरकार नहीं मानी। बादमे उसने १ पौडका शुल्क उठा लिया और 
जहाजपर सवार होनेके परवानोंकी २५ पौड जमानतको घटाकर १० पौड कर दिया। फलत , 
जब ट्रान्सवालके भारतीयोने राहतके लिए अपील की उस' समय प्रत्येक यात्री या जहाजपर सवार 
होनेके परवानेपर १० पौड शुल्क वसूल' किया जाता था। (इस तरह, एक दूकानदारको 
जिसके, मान लीजिए, पाँच नौकर है, न सिर्फ अपना सारा माल' पीछे छोड देना पडता, न सिर्फ लम्बे 
युद्धके दौरानमें भरण-पोषणका प्रवन्ध करना पडता --सो भी, किसी व्यापारकी सभावनाके बिना 
--और न सिर्फ यात्रा तथा फुटकर खचके लिए धन जुटाना पडता, वल्कि आतकके समयमे, ट्वान्स- 
वाल छोडनेके पहले, सरकारी खजानेमे जमा करनेके लिए ६० पौड भी पास' रख लेने पडते -- 
जो घोर मुसीवतके समय असम्भवप्राय' हो सकता है)। यह ध्यान देने योग्य बात हे कि ये 
परवाने -- यद्यपि हमे स्वीकार करना ही चाहिए कि ये अर्जी देनेपर बिना किसी कठिनाईके 
दे दिये जाते हैं -- देना-न-देना उन अफसरोके इच्छावीन है, जो इन्हें देनेके लिए नियुक्त किये 
गये है । सम्बद्ध भारतीयोंने तो सिर्फ यह माँग की थी कि १० पौडका शुल्क मुल्तवी कर दिया 
जाये और सिर्फ सकट-कालमे उन्हें नेटालमे प्रवेश करने तथा रहनेकी अनुमति दी जाये। सरकारने 
पहले-पहल उसका जो रूसा उत्तर दिया उससे न सिर्फ जोहानिसबर्गके भारतीयोंको, वल्कि न्याय- 
बृद्धिवाले अनेक अग्रेजोकों भी धक्का पहुँचा। में जानता हूँ कि ब्रिटिश उप-राजप्रतिनिधि बहुत नाराज 
थे। बोअरोके पत्र स्टंडर्ड ऐड डियर्स न्यूज़ने एक धज्जियाँ उडा देनेवालें छेखमे नेटालकी हँसी 
उडाई थी और साम्राज्य-सरकारके ट्रान्सवालकों इचेतर यूरोपीयोके प्रति न्याय करनेके लिए दबाने 
और नेटालफों ब्रिटिश भारतीयोके प्रति जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने देनेमें जो विसंगति हे, 
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उसे स्पप्ट किया था। औरं यह सत्यसे बिलकुल रहित नहीं था। भारतीयोंके लिए उस समय 
,तो “ब्रिटिश प्रजा ” शब्द अर्यथगन्य हो गये थे। ब्रिटिश भारतीय ऐसे घोर संकटके समय ब्रिटिश- 
भमिमें आश्रय न पा सकें, यह उतकी समझके बाहर था और वे क्या करें, कहाँ जायें के चक्करनमें 
पड़ गये थे। हालकी घटनाओंपे साबित -हो जाता है कि भारतीयोंकी आशंकाएँ बिलकुल सही थीं 
और आपके जिन पाठकोंने इस महाखंण्डकीः उत्तेजक घटताओंका अनुशीलत किया है, उन्हें 
अवतक पता चल गया होगा कि जो लोंग अन्तिम क्षणतक ट्रान्सवालसे भागना टालते उन्हें 
कैसी मर्मवेबी कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी थीं। जोहानिसवर्गे-स्थित ब्रिटिश उप-राजअतिनिधिने मदद 
की। उन्होंने प्रिदोरिया-स्थिंत ब्रिटिश एजेंटको एक जोरदार खरीता भेजां। एजेंटने, अपनी वारीमें, 
ब्रिटिश उच्चायक्‍तको तार दिया और उनकी एक सांमथिक “सिफारिश ” से नेटाल सरकारके 
होश ठिकाने जा गये तथा १० पौंडकां शुल्क स्थगित कर दिया गया। आशा करें कि यह स्थगन 
स्थाधी बन जायेगा। और अगर वर्तमान युद्धसे यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाओंकी भावनाएँ उनके भारतीय 
वन्धु-प्रजाजनोंके प्रति ज्यादा अच्छीं हो गई --जैसा कि असम्भव नहीं मालूम होता--तो 
उसका एक अच्छा नतीजा तो हो ही जायेगा। 


यह कह देना नेटाल-सरकारके प्रति हमारा कत्तंव्य है कि सर आल्फ्रेड मिलनरकी लाभदायक 
सिफारिशके वादसे नेटाल-सरकारने भारतीयोंके प्रति भेद-भाव न करनेकी सावधानी वरावर रखी 
है। जब जोहानिसवर्ग और डर्वनके वीच मुसाफिरोंका आना-जाना रुक गया तब शरणाथ्ियोंको 
डेलागोआ-बेके रास्ते आना पड़ता था। यूरोपीय तो बिना किसी विघ्न-वाधाके डर्वन आ गये। 
उनके रहने और भोजन आदिकी व्यवस्था सरकार या सहायता-समितियोंकों करनी पड़ी | परन्तु, 
ऊपर बताई हुई सूचनाके खयालसे, जहाज-कम्पनियाँ उन भारतीय शरणार्थियोंको लानेकी हिम्मत 
करनेको तैयार नहीं हुईं, जिनमें से एकने भी सरकार या सहायता-समितिसे मददकी माँग नहीं 
की । सरकारसे निवेदन किया गया था कि उसने रकम जमा कराना तो स्थगित कर ही दिया 
है, अव जहाज-कम्पनियोंकों भारतीय शरणाथियोंको छात्ेकी सूचना और दे दे। सरकारने लगभग 
तुरन्त यह कर दिया। कम्पनियोंकों सूचना दी जाने और अधिवास-प्रमाणपत्रका नियम जारी 
किये जानेसे जो कप्ट हुए उनके कुछ उदाहरण दे देना अनुचित न होगा। जैसा कि मैंने 
पहलेके एक पत्रमें लिखा है, गिल्टीवाला प्लेग, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
नेटालके कठोर सूतक-अधिनियमने भारतसे बआत्ेवाले किसी भी जहाजके लिए भारतीय यात्री 
लेना बहुत जोखिमका काम वना दिया है। फलत:, ऐसा मालूम होता है, वम्बईकी जहाज- 
कम्पनियाँ महीनोंसे नेटालडके लिए सवारियाँ लेनेसे साफ इनकार करती भा रही हैं। इस तरह, 
खास तौरसे भारतीय व्यापारियोंको, उनके साझेदारों या कर्मचारियोंके नेटाठका टिकट प्राप्त 
न कर सकनेके कारण, जो हानि उठानी पड़ी गौर जो अश्ुविवा हुई, वह बहुत गम्भीर है। सरकारसे 
सहायताक्नो माँग की गई है, परन्तु सरकार यह कह कर वच गई है कि वह जहाज-कम्पनियोंको 
कोई आदइवासन तो नहीं दे सकती, परन्तु भारतीय वन्दरगाहोंसे आनेवाले प्रत्येक व्यवितिके वारेमें 
उसकी योग्यता-अयोग्यताके आधारपर विचार करेगी। दुर्माग्यवण, डेझागोआ-चेके अधिकारियोंपर 
भी गिल्दीवाले प्लेगकी श्क्र सवार हो गई है और उन्होंने, नेटाब्की मतवाली चीख-पुकारके 
वश हाकर, हालमें भारतीय सवारीवाले जहाजोंको वापस कर दिया है; उन्हें माल भी उतारने 
नहीं दिया। उनके मनमें कोर्ट पूर्वग्रह नहीं है; परन्तु चूंछि पद्ोसी उपनिवेशके छोग चिल्ला 





छ्‌ 
रहे हैं कि वहां स्वच्छताकी व्यवस्था विछकुछ रहो है और संक्रामक रोगोंके मरीजोंको देखभालका 
प्रदन्व ऊार भा गया-द्वता है, इसलिए थे बहुत ग 


ही जोर-जबरदस्तीसे काम चला कहे हैं। लगभग 
एफ सप्ताह इूव काजलछर सामका जहान बहुन-ते भारतीय यात्रियोंको वम्बईसे 





लकर आया 
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था। उसे लौट जानेका आदेश दिया गया। इसी बीच, एक भारतीय सज्जनने जिनका मुंझी 
उक्त जहाजमें था, पोर्तुगीज अधिकारियोंसे भेंट करके उन्हें राजी कर लिया कि उसे उतरने 
दिया जाये। कहा जाता है कि उसको लानेके लिए सरकारकी जहाज पस्लींननेवाली नौका सास 
तौरसे भेजी गई। यह सचमुच बड़ी मनोरंजक वात है; कसर इतनी ही हे कि यह बहुत सन्ताप- 
जनक भी है। इससे मालूम होता है कि पोतुंगीज लोग भारतीयोंक़े प्रति रागदेयसे मुतत हैं; 
और यह भी पता चलता है कि दुर्बेठताके समयमें वे अन्याय कर सकते हैँ। 

यह दुर्भाग्यपूर्ण दशा है, दक्षिण आफ़िकामें बेचारे भारतीयोंकी; और इसका मुज्य कारण 
है, नेटालकी भारतीय-विरोधी नीति। यदि प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक् अधिनियम और सूतक-अधिनियम 
(यह भी वास्तवमें भारतीय-विरोधी अधिनियम ही है) न होते, तो भारतीय यात्रियोंकों लानेवाले 
सारेके सारे जहाजोंका बिना यह सयारू किये एकदम वापस कर दिया जाना कि भारतीयोंपर 


इसका क्‍या असर पड़ेगा, असम्भव होता। फिर भी मुझे लगता हे कि स्थिति बिलकुल हूं 
असाध्य नही है। भारतीय प्रश्नके परे, नेटालने निस्सन्देह, वर्तमान संकटका ठीक-ठीक मुकाबला 


किया है--यहाँतक कि श्री चेम्बरलेनने अपने हालके महान्‌ भाषणमें उपनिवेशक्ली प्रशंसा की 
है, जिसका वह योग्य पात्र था। स्वयंसेवक दृढ़ताके साय सान्नाज्यके पक्षमें लड रहे हूँ । मन्त्रियोंने 
अपना पूरा वल साम्राज्य-सरकारको प्रदान किया है। उपनिवेशक्के मुल्य नगरों --न्यूकैसिल, 
चाल्संटाउन और डंडीको कमसे कम अवधिकी सूचनापर बिलकुल खाली करना था; और 
ब्रिटिशोने, जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी शामिल थे ही, स्थितिको महसूस किया और अपना 
सब माल-मत्ता छोड़कर मूक समर्पण-भावसे इन स्थानोंको छोड़ दिया। इनमें व्यापारी तथा 
अन्य सभी लोग शामिल थे। यह सब राज-सिहासनके प्रति गहरी निष्ठा-भक्तितका द्योतक हे। 
इसलिए, अगर यूरोपीय उपनिवेशियोंको सिर्फ इतना समझा दिया जाये कि जबतक भारतीयोंके 
प्रति न्याय नहीं किया जाता तबतक उनकी निष्ठा-भक्ति अचूरी ही रहेगी, तो वे तदनूत्तार 
कार्य करनेमें चूकेंगे नही। साम्राज्यमें एकता की लहरके चिह्न दिखलाई पड रहे हैँ -- इसमें 
कोई भूल नही। वर्तमान युद्ध पूर्णतः डचेतर यूरोपीयोंके हितका है। उनकी यातनाएँ भारतीयोंकी 
यातनाओंकी तुलनामें नगण्य ठहरती है। जो स्वयंसेवक सम्नाज्ञीके पक्षमें लड़नेके लिए रणभूमिपर 
गये हैं, उनमें से अधिकतर वे हूँ, जिन्होने १८९७ में डब्बनके भारतीय-विरोधी प्रदर्शनमें, जो 
अब काफी कुरयात हो चुका है, प्रमुख भाग लिया था। कुछ दिन पहले अंग्रेजी बोउनेवाक्े कुछ 
स्थानीय भारतीयोंने एक सभा करके निशुवचय किया था कि चूंकि वे ब्रिटिश प्रजा है और इस 
हैसियतसे अधिकारोंकी माँग करते है, इसलिए उन्हे अपने घरेलू मत-भेदकों भुझा देना चाहिए 
और, युद्धके न्‍्यायान्यायपर उनका मत कुछ भी हो, इस संकेटके समय रणभूमिपर झुछ सेवा 
करनी चाहिए -- भले ही वह सेवा कितनी ही छोटी क्यो न हो, भऊे ही घायलोंफों स्वयं- 
सेवक शिविरमे पहुचानेका काम ही क्‍यों न करना पड़े। इन उत्साही युवकोंमें से अधिकतर 
मुंशी है, सुज-सुविधामे पले हैँ और कठिन परिभ्रम करनेके बिलकुल आदी नहीं हैं। उन्होंने 
सरकार या साम्राज्य अधिकारियोंकों अपनी सेवाएँ बिना वेतन और बिना शर्ते देनेका प्रस्ताव 
किया है। उन्होंने कहा है कि हम हथियार चलाना नहीं जानते और अगर हम रणभूमिपर 
कोर्ट काम कर सत्तें-- चाहे वह निचे दर्जेकी टहल ही क्‍यों न हो--तों इसे एक विशेषा- 
घिकार मानेंगे। जिनको जरूरत पड़े उनके परिवारोंका पालन-पोपण फरनेफे लिए भारतीय 
व्यापारी आगे आ गये हैं। सरकारने वड़ा रिष्ट उत्तर देते हुए कहा है कि अगर अवसर 
आया तो वह प्रस्तावित सेयाओंका लाभ उठायेगी। 
मुझे लता है कि प्रवागी-पतिवनन्‍्धफ अधिनियमफा अध्ययन करनेका कष्ट न तो भारतीय 
जनताने किया और न जहाज-फ्म्पनियोंने हो। क्योंकि, सरकारी उपर्युक्त सूचनाके बावजूद, 
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कृम्पनियाँ भारतीय यात्रियोंको लेनेसे ही इनकार करें, इसका कोई कारण मौजूद नहीं है। 
वे ऐसे व्यक्तियोंको बिना किसी जोखिमके ले सकती हैं, जो अंग्रेजी लिखना-पढ़ना काफी अच्छी 
तरह जानते हैँ। और किन्हीं ऐसे भारतीय यात्रियोंको लेनेमें भी कोई पसोपेश नहीं होना चाहिए, 
जो इस आशयका वादा करें--और जरूरत हो तो रुपया भी जमा कर दें--कि अगर 
उन्हें नेटालमें उतरने न दिया गया तो वे अपने खर्चंसे वापस आ जायेंगे या आगेके वन्दरगाहमें 
उत्तर जायेंगे। हमारी महान कम्पनियोंको खुद ही गरीब भारतीय यात्रियोंको ऐसी सब 
सहूलियतें देना चाहिए, जो उनकी शक्तिमें हों; या फिर, व्यापार संघ (चेम्वर्स ऑफ़ काम) 
जैसी सार्वजनिक संस्थाओंको, जिनके क्षेत्रमें ये वातें खास तौरसे आती हैं, उनसे ऐसा कराना 
चाहिए। मुझे भरोसा है कि वे इस सुझावपर सहानुभूतिके साथ विचार करेंगे। 


[अंग्रेजीसे 
टाइसस जॉफू इंडिया (साप्ताहिक संस्करण), ९-१२-१८९९। 


५७. पत्र : विलियम पामरको 
[ढर्वन 
नवम्वर १३, १८९९ के वाद ] 

प्रिय श्री पामर, 

आपके कृपापूर्ण पत्रके लिए वहुत घन्यवाद। पत्रसे मुझे आइचय हुआ है।' 

अगर सम्भव हो तो में उन महिलाओंके, जो चन्दा इकट्ठा करने गई थीं, और उन 
“अरों ” के, जिन्होंने सहायता देनेसे इनकार किया, नाम जानना चाहता हूँ। 

बहुत सम्भव है कि वे लोग उन महिल्‍राओंको या निधिके सच्चे उद्देश्यको न जानते हों। 

जब भारतीयोंने रणभूमिपर सक्रिय सहायता करनेके लिए साम्राज्य-अधिकारियोंके सामने 
अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कीं, उसके पहले में श्री जेमिसनके पास गया था और मैंने पूछा था कि ऐसा 
करना उचित है या नहीं। वे, स्वयंसेवकोंके हथियार चलानेमें असमर्य होनेंके कारण, ऐसा 
करनेकी सलाह देनेके अनिच्छुक मालूम पड़े; परन्तु उन्होंने आपके पत्रमें उल्लिखित निधिमें 
चन्दा देनेंका सुझाव दिया। तबसे में वरावर सोचता आ रहा हूँ कि एक छोटी-प्ी निधि 
एकत्र करनेके लिए प्रमुख भारतीयोंको राजी कर लिया जाये। परन्तु, जैसा कि आप जानते हूँ, 
सेवाएँ पेश कर दी गई हैँ। इसमें एक दार्त यह है कि सक्रिय सेवाके दिनोंमें स्वथंसेवकोंके 
परिवारोंका भरण-पोयण किया जाये। इसके किए जारी की गई निधिके और भारतीय 
व्यापारियोपर पड़े हजारों भारतीय शरणाधियोंके आथिक भारसे, व्यापारियोंके लिए विभिन्न 
निधियोंमें चन्दा देनेके सम्बन्ध्में विवेकसे काम लेना आवश्यक हो गया हैं। 

फिर भी में इस निधिकी ओर भारतोयोंका ध्यान अधिक व्यापक रुपमें खींचनेके मौकेकी 
राह देख रहा हें। 


शा > 


बने मिला उदेघामक्त सेत ( टन कोीमे >> ३ 
2. उदने मंदिशा देशभक्त सेत्र ( टन दीमेन्छ पदिओाटिक स्वीग ) के कोंपाध्यक्ष श्री विल्ियिम पामरने 


४ कांप भा सशपता इनसे स्नक्तार कर दिया हू 
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कृपया उन आत्मत्यागी महिलाओंको आश्वासन दिलाइए कि सहानुभूतिके अभावके 
कारण कोई भारतीय मदद करनेसे इनकार नहीं कर सकता था। हम सबको एक ही भावना 
प्रचालित कर रही है --मअर्थात्‌, साम्राज्यनिष्ठाकी भावगा। और हम सब जानते है कि स्वयं- 
सेवकोंने, और वे जिन्हें अपने पीछे छोड़ गये है उन्होंने, क्या आत्मत्याग किया है। कुछ स्वार्थी 
लोगोंके अस्तित्वसे --- अगर ऐसा अस्तित्व हो तो --मेरे नम्न मतानुसार, वे जिस वर्गके हों उस 
पूरे वर्गके बारेमें हमें अनुदारतासे नहीं सोचना चाहिए। और, आखिर, कुली भी तो उत्तने ही 
भारतीय है, जितने कि अरब | 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३२३) से। 


५८. डबेन-निधिमें चन्दा 
गांधीजीने अपने हायसे लिखा हुआ नीचेफा पर्चा लोगोंमें खुमाया था और चन्देकी माँग की थी । 
ड्बेन 
नवघर २१७, १८५९९ 


हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, डबंन महिला देशभक्त संघ (डर्वन विभेन्‍्स पैट्रिऑटक 
लीग) की निधिमें इसके द्वारा निम्नलिखित चन्दा देते है: 


ई० अबूबकर अमद ऐंड ब्रदसे प्‌- ५-० 
एस० पी० मुहम्मद ऐंड कम्पनी ३-६ २-० 
पारसी रुस्तमजी ५-१०-० 
मो० क० गांधी ३-० बे :56 
[ यहाँ बयालीस अन्य हस्ताक्षर और हस्ताक्षरकर्तामोके चन्देफी रफ़म दी गई है ।] 

योग : ६२- ७-३ 


चन्देकी मूल अंग्रेजी सूचोकी फोटो-्नकल (एस० एन० ३३२६) से। 


७५९. नेंटालके भारतीय व्यापारी' 


डबेन 

नवम्बर १८, [१८९९] 

दक्षिण आफ़िकाके: ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर अबतक मेने जो-कुछ लिएा हे उम्रमें से 

कुछ भी उतना ध्यान देने योग्य नहीं है, जितना कि इस पत्रमें में जो-कुछ लिसनेवाला हूँ 
उसपर दिया जाना चाहिए। नेटाल विधानमंडलने १८९७ में अशोभनीय हड़बड़ीमें और ऐसे 
समयपर, जब कि डर्वनफी भीड़का क्रोध शान्त भी नहीं हुआ था, चार अधिनिवम पास किये 
घे। उनमें से एक वह था, जो विज्ञेता-परवाना अधिनियम (टीलर्स लाइसेसेज़ ऐक्ट) के नामसे 
प्रसिद्ध है। इस अधिनियमसे, इसके अन्तर्गत नियुक्त परवाना-अधिकारीको पूरा अधिकार मिल 


१. देखिए पाइटिप्पणी, पृष्ठ ६३ । 
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जाता है कि वह थोक या फुटकर व्यापारका परवाना स्वेच्छातुसार दे या देनेसे इनकार कर 
दे-- चाहे परवाना दूकानदारकी हैसियतसे व्यापार करनेके लिए हो या फेरीवालेकी हैसियतसे | 
उसके निर्णयपर वही नगर-परिषद या नगर-निकाय पुनविचार कर सकता है, जिसे उसकी 
नियुक्ति करनेका अधिकार है। परवानोंके ऐसे मामछोंमें अपील-अदालतके तौरपर विचार करने- 
वाली इन संस्थाओंके निर्णयके खिलाफ अपील करनेका कोई अधिकार नहीं रखा गया है। 
परवानेके बिना व्यापार करनेका दण्ड २० पौंड है। दण्ड न देनेपर मजिस्ट्रेकी अधिकार 
है कि वह अपराधीको जेल भेज दे। यह अधिकार इसी अधिनियमके अन्तगंत नहीं, वल्कि एक 
दूसरे कानूनके अन्तर्गेत मजिस्ट्रेटकी दिया गया है। वह कानून ऐसे मामलोंके लिए है जिनमें जेलकी 
सजा निश्चित रूपसे नहीं बताई गई है। आशा तो यह की गई थी कि न्याय-कार्य करनेवाली 
तमाम संस्थाओंके कार्यपर विचार करनेका जो अधिकार उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयको है उससे 
उसके वंचित किये जानेको सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपद अवैध करार दे देगी; परन्तु, जैसा कि पाठकोंको 
याद होगा, उस परिपदने उलठा निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्‍्यायारूयने भी यह निर्णय दिया है 
कि उक्त अधिनियमके मातहत दिये गये परवाने सिर्फ वैयक्तिक हैं और इसलिए वे, मान लीजिए 
किसी कम्पनीके पास, रह तो सकते हैं, परन्तु यदि उस कम्पनीकी साख (गुडविल) बेची जाये 
तो खरीदारको उस कम्पनीके परवानेपर शेष अवधितक व्यापार करनेका अधिकार नहीं 
रहेगा। इस तरह, अधिनियमके अन्तर्गत कहीं कोई छिद्र छोड़ा ही नहीं गया है और न्यायिक 
व्याच्याने, उससे प्रभावित होनेवाले पक्षोंके अधिकारोंको छोटेसे-छोटे दायरेमें सिकोड़ दिया है। 
बेचारे भारतीयोंने प्रार्थनापत्र भेजे हैँ--दो उपनिवेश-पमंत्रीकी और एक छॉर्ड कर्जनको, 
जिनसे उन्होंने बहुत वड़ी आशा वाँव रखी है। वाइसरायके पाससे अभीतक़ कोई जवाब नहीं 
बाया है और न आखिरी प्रार्थनापत्रका उपनिवेश-मंत्रीके पाससे ही। सिर्फ नेंटाल-सरकारके पाससे 
इस आशग्यकी सूचना मिली है कि उपनिवेश-मंत्रालप उसके साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है। 


यह कहनेमें कोई जोखिम नहीं कि नेटाल-उपनिवेशमें ३०० से ज्यादा भारतीय दूकानें 
या दूकानदारोंके परवाने और रूगभग ५०० भारतीय फेरीवालोंके परवाने जारी हैं। थे परवानेवाले 
भारतीय समाजके इज्जतदार छोग हैँ और उपनिवेशञके उन ४,००० स्वतंत्र भारतीयोंका प्रति- 
निधित्व करते हैं, जो उन ५०,००० भारतीयों और उनके वंशजोंसे भिन्न हैं, जिन्हें गिरमिटिया 
प्रथाके अन्तर्गत मजदुर बनाकर नेठालू लाया गया है। अधिनियमने अपने अमलछसे वहुतसे भारतीय 
दूकानदारोंको बरवाद कर दिया है गौर समीके मनमें वेचेनी पैदा कर दी है। कुछ मामलोंमें 
परवाना-अधिकारियोंने अधिनियमको अधिकसे-अधिक तोंड़ा-मरोड़ा है और यह कहनेमें जरा भी 
बतिशयोक्ति न होगी कि उन्होंने अपने अधिकारोंका उपयोग मनमाने और क्षत्याचारी डंगसे 
किया है। और परवाना-निकायोंने उनकी इन कार्रवाइयोंकी उपेक्षा की है, और कभी-कमी 
तो उन्हें प्रोत्साहित किया है, और यहाँतक कि हुक्म देकर उनसे मनचाहा क्राम कराया है। 
सिर्फ नये परवाने देनेसे इनकार ही किया गया हो, सो वात नहीं; पुराने परवानोंके हस्तान्तरणकी 
मनाही भी की गई है; और पुराने परवानोंको नबा नहीं कराने दिया गया, बल्कि कुछ 
मामछोंमें बन्यायके साथ अपमान भी जोड़ दिया गया है, और पीड़ित पक्ष अपने आपको विछकुछ 
शवितिहीन महसूस करता रहा है। एक पुराना भारतीय अधिवासी मजदुरकी हैसियतसे उठकर 
इज्दतदार व्यापारी बन गया था। वह एदा कन्दरनी जिलेमें कई वर्षोमे 
धा। बह वहांसे डर्बवन चला आया और उसने एक छोटी-्सी 


पा कि बह हउर्दनह्े भारतोय महह्लेमें 
के बन डबेनका भासताय मुहल्कम 





व्यापार कर रहा 

जायदाद खरीद ऋ बे व 

जायदाद खरीद की। उसने सोचा 
व्यापारक्ना परवाना ले लेगा, और मन्पतत भारतीय 

गाहकोंकी जमारतें ०० प्रो अय- फिककनक 

प्राहकाकी जअम्रर्ते पूरों करेगा। उसने ९ 


पर्ने पर्वानेंकी अर्जी दी, बताया कि उसने हिसाव रुखनेके 


जी. 


ल्‍+ 


१३९ सम्यूण गाधी वाइसय 


लिए एक यूरोपीय हिसावनवीसकों नियुक्त कर लिया है और अपनी इज्जतदारी और ईमानदारीके 
बारेमें ऐसे तीन सुप्रसिद्ध यूरोपीय व्यापारियोंके प्रमाणपत्र भी पेश किये, जिनके साथ उसका कारोबार 
चलता था। परन्तु परवाना-अधिकारीनें परवाना देनेसे इनकार कर दिया। मामलेकी अपील 
डर्बेन नगर-परिषदके सामने की गई और अर्जदारके न्‍्यायवादीने परवाना-अधिकारीसे इनकारीके 
कारण बतानेके लिए कहा। परवाना-अधिकारीने कारण बतानेसे इनकार कर दिया। नगर- 
परिपदने परवाना-अधिकारीका फैसला बहाल रखा और बहू उसे कारण वतानेके लिए बाध्य 
करनेको भी राजी नही हुई। जव कि मुकदमेकी सुनवाई हो ही रही थी, अदालत (अर्थात्‌ --- नगर- 
परिषद ), परवाना-अधिकारी (जो प्रतिवादी था) और नगर-सॉलिसिटर सलाह-मणविरेके लिए 
एक निजी कमरेमें चले गये, और लौटने पर, यह भूलकर कि वकौलकी दलीलें अभी सुनी जानेको 
हैं, परिषदने अपना यह फैसला सुना दिया कि परवाना-अधिकारीका निर्णय वहाल रखा 
जाता है। अर्जदारके वकीलने इस अनियमितताकी ओर ध्यान खींचा और अदालतके सामने, 
जिसने पहलेसे ही अपना विचार बाँध लिया था, दलीलें करनेका स्वाँग होने दिया गया। 
नतीजा जरा भी बेहतर नहीं हुआ। 

आग्रही अजेंदार अपने मामलेको सर्वोच्च न्यायालयके सामने ले गया। सर्वोच्च न्‍्यायालयने, 
अधिनियमके अन्तर्गत हस्तक्षेप करनेका अधिकार न होनेके कारण, परियदके फैसलेमें हस्तक्षेप 
करनेसे तो इनकार किया, परन्तु सारी कारंवाईको रद करके मामलेको इस निर्देशके साथ फिरसे 
सुनवाई करनेके लिए वापस भेज दिया कि अर्जदारको इनकारीके कारण जाननेका अधिकार है। 
स्थानापन्न मुख्य न्‍्यायाधीशने कहा: 

मालूम होता है . - - कि इस मामलेमें परिषदको कार्रवाई अत्याचारपुर्ण है। . « 

मेरा खयाल है कि दोनों माँगें [ लेखाकी नकल देने और कारण बतानेकी ] नामंजूर 

करनेकी कारंवाई अन्यायपुर्ण और अनुचित है। 

प्रथम उपन्यायाधीश मेसनने --- 

साना कि जिस मासलेकी अपील की गईं है, उसकी कार्रवाई नगर-परिषदके लिए 

लज्जाजनक है;। और उन्होंने इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं 

किया । इस परिस्थितिसें उनका खयाल था, यह कहना कि नगर-परिषदके सामने 

कोई अपील हुई थी, शब्दोंका दुरुपयोग करना है। 

इस तरह, नगर-परिपदने फिरसे अपीलकी सुनवाई की और परवाना-अधिकारीसे इनकारीके 
कारण दिलावाये, जो ये थे: “डर्वनमें अर्जदारका किसी भी प्रकारका कोई हक नहीं है, 
क्योंकि वह जिस किस्मका व्यापार करता है, उसकी नगरमें काफी व्यवस्था है। निर्णय 
वही रहा जो पहले मौकेपर दिया गया था, और वह अभागा आदमी बिना परवानेके पड़ा है। 
मुझे मालूम हुआ है कि अब वह गरीब हो गया है, क्योंकि उसे अपनी पूँजीपर गुजर करनी पड़ी 
है। साफ शबच्दोंमें, परवाना-अधिकारीका दिया हुआ कारण बविछकुल झूठा था, क्योंकि उसके 
वाद बहुतसे यूरोपीयोंकों परवाने दिये गये है, और अजंदारने एक ऐसी जगहके लिए अर्जी दी थी, 
जिसे एक भारतीय दूकानदार छोड़ कर डर्बनसे चला गया था। एक दूसरे भारतीवने भी परवानेके 
लिए अर्जी दी थी। उसके वारेमें यह सावित हो चुका था कि वह पन्द्रह वर्योसि उपनिवेशम)ं 
रह रहा है, उसका रहन-सहन शरीफाना है, उपनिवेशके कई हिस्सोंमें उत्तका भारी व्यापार चलता 
है और अनेक यूरोपीय पेढ़ियोमें उसकी अच्छी साख है। उसकी अर्जीका भी वही नतीजा रहा 
--+ इनकारी । सच्चा कारण पहलो बार उसकी अवीछकी सुनवाईमें जबरदस्ती निकलवाया गया। 
परवाना अधिकारीने कहा: 


भेटाल्के भारतीय व्यापारी १३३ 


जहाँतक में समझता हूँ, सन्‌ १८९७ के कानून १८ को मंजूर करनेमें सरकारकौ 
दृष्टि यह रही है कि कुछ वर्गोके छोगोंके नाम, जिन्हें आम तौरपर अवांछतीय साना जाता 
है, परवाने देनेपर कुछ रोक रखी जाये। और चूंकि मुझे विश्वास है कि में यह माननेमें 
भूल नहीं कर रहा हूं कि प्रस्तुत अर्जेदार उन्हीं वर्गोमें गिया जायेगा, और चूंकि डर्वनसें 
व्यापार करनेका परवाना उसके पास कभी नहीं रहा है, इसलिए परवाना देचेसे इनकार 
करना मेंने अपना कतंव्य समझा है। 


एक परिपद-सदस्यने परवाना-अधिकारीके निर्णयका समर्थेनः करते हुए कहा: 


कारण यह नहीं है कि अजंदार या मकान अनुपयुकत है, वल्कि यह है कि अर्जदार 
एक भारतीय है। . . « व्यक्तिगत रूपसें में समझता हूँ कि उसे परवाना देनेसे इनकार 
करना अन्याय है। परिषदके सामने परवाना साँगनेके लिए हाजिर होनेंके खयालसे अर्जदार 
बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है। | 
एक अन्य प्रिपद-सदस्य कार्रवाइयोंमें भाग लेनेकों तैयार नहीं थे, क्योंकि : 

हमें (परिषद-सदस्योंको) जो गन्‍्दा काम करनेकों कहा गया है उससे में असह- 
भत्त हूँ। . . , अगर नागरिक चाहते हें कि ये सब परवाने देना वन्द कर दिया जपये 
तो इस कामको करनेका एक साफ रास्ता मौजूद हैः वह है कि, विधानसभासे भार- 
तौय सम्ााजको परवाने देनेके खिलाफ एक कानून पास करवा लिया जाये। परन्तु, अपील 
सुननेवाली अदाल्तका काम करते हुए, जवतक विरोधमें मजबूत कारण न हों, परवाने 
मंजूर किये हो जाने चाहिए। 


अलवत्ता ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परिषदमें भारतीय-चिरोबी छोगोंकी बहुत प्रवलृता थी। 
न्यूकंसिल नगर-परिषदते १८९८ में एकवारगी ही सारेके-सारे भारतीय परवाने छीन लिये। 
इसके बाद हो मामला सर्वोच्च न्यायारूयके सामने और चहाँसे सम्राशीकी न्‍्याय-परिपदमें छे जाया 
गया था, जिन्होंने फैसला दिया कि अधिनियमके अनुसार तगर-परियदके निर्णययकी कोई अपील नहीं 
हो सकती। इस व्यय उक्त नगर-परियदने अधिकतर भारतीय परवाने दे दिये है, और उसको 
प्रणंसामें इतना तो-कहना ही होगा कि, जब प्रदन सम्रानीकी न्‍्याय-परिपदके विचाराधीन था उस 
समय उसने भारतीयोंकों अपना कारोबार करते रहने दिया। डंडी स्थानिक निकाय (छोकरू वोर्ड ) के 
अच्यक्षने इसी तरहकी एक अपीरूका मिवटारा करते हुए कहा कि वह अर्जदारकों “ कुत्तेके 
बराबर मोका ” भी देना नहीं चाहता। इसके अलावा उसी निकायने गत वर्य एक प्रस्ताव पास 
करके परवाना-अधिकारीको आदेदा दिया कि वह जितने हो सकें उतने भारतीय परवानोंकों 
रद कर दे। यह नेटालके सार्वजनिक अखवारोंके छिए भी असह्य हो उठा, और एक इयमारा 
किया गया कि निकाय बहुत्त ज्यादा आगे बढ़ रहा है। नतीजा एक हृदतक सनन्‍्तोपजनक रहा और 
इस वर्ष परवाने दे दिये गये हूँ, हालाँकि यह शर्त छगा दी गई है कि अगले वर्ष उन्हों मकानोंमें 
कारोबार करनेके परवाने नये नहीं किये जायेंगे। एक अन्य मामछेमें, दो भारतीय व्यापारियोंने 
जपना कारोबार भारतीयोंको बेंच दिया ओर पस्वानेंको खरीदारोंके नामपर बदल देनेकी माँग 
की, जो नामंजूर 2382 गईं। अपीड करनेपर स्वानिक निकायने वह निर्णय बहाल रुखा। उप- 
निवेदके कुछ हिस्मोंमें गत वर्ष दिये गये परवाने इस दर्ष रोक झिये गये हूँ । संक्षेप, यह है 
उक्त अधिनियमका परिणाम। उपनिवेश्य-मस्त्राब्य कौर नेटास्सरकारके धीच हुए पत्र-्यवहारके 


पाल्स्व्सूप नेंदा स्ड भरकारने लक... 
ख्स्वसप नदाल-झ-लसरकारनद 


प्कारनें विभिन्न स्थानिक संस्याओसे कहा है कि यदि थे अपने अधिकारोंका 


१३९ सम्ूर्ण गांधी वाडमय 


लिए एक यूरोपीय हिसावतवीसको नियुक्त कर लिया है और अपनी इज्जतदारी और ईमानदारीके 
बारेमें ऐसे तीन सुप्रसिद्ध यूरोपीय व्यापारियोंके प्रमाणपत्र भी पेश किये, जिनके साथ उसका कारोबार 
चलता था। परन्तु परवाना-अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार कर दिया। मामलेकी अपील 
डर्बन नगर-परिषदके सामने की गई और अर्ज॑दारके न्‍्यायवादीने परवाना-अधिकारीसे इनकारीके 
कारण बतानेके लिए कहा। परवाना-अधिकारीने कारण बतानेसे इनकार कर दिया। नगर- 
परिपदने प्रवाना-अधिकारीका फैसछा बहाल रखा और वह उसे कारण वतानेके लिए बाध्य 
करनेको भी राजी नहीं हुई। जव कि मुकदमेकी सुनवाई हो ही रही थी, अदालत (अर्थात्‌ -- नगर- 
परिषद ), परवाना-अधिकारी (जो प्रतिवादी था) और नगर-सॉल्सिटर सलाह-मणविरेके लिए 
एक निजी कमरेमें चले गये, और लौटने पर, यह भूलकर कि वकीलकी दलीलें अभी युनी जानेको 
हैं, परिषदने अपना यह फैसला सुना दिया कि परवाना-अधिकारीका निर्णय बहाल रखा 
जाता है। अज॑दारके वकीलने इस अनियमितताकी ओर ध्यान खींचा और अदालतके सामने, 
जिसने पहलेसे ही अपना विचार बाँध लिया था, दलीलें करनेका स्वाँग होने दिया गया। 
नतीजा जरा भी बेहतर नहीं हुआ। 

आग्रही अरजेदार अपने मामलेको सर्वोच्च न्यायालयके सामने के गया। सर्वोच्च न्यायालयने, 
अधिनियमके अन्तर्गत हस्तक्षेप करनेका अधिकार न होनेके कारण, परिपदके फैसलेमें हस्तक्षेप 
करनेसे तो इनकार किया, परन्तु सारी कारंवाईको रद करके मामलेको इस निर्देशके साथ फिरसे 
सुनवाई करनेके लिए वापस भेज दिया कि अर्जदारको इनकारीके कारण जाननेका अधिकार है। 
स्थानापन्न मुख्य न्‍्यायाधीशने कहा: 

मालूम होता है. - - कि इस मामलेमें परिषदको कारंवाई अत्याचारपूर्ण है। . . « 

सेरा खयाल है कि दोनों माँगें [ लेखाकी नकल देने और कारण बतानेकी ] नामंजूर 

करनेकी कार्रवाई अन्यायपुर्ण और अनुचित है। 

प्रथम उपन्यायाधीश मेसनने --- 

माना कि जिस मासलेकी अपील को गई है, उसको कार्रवाई नगर-परिषदके लिए 

लज्जाजनक है। और उन्होंने इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें कोई संकोच नहीं 

किया। इस परिस्थितिमें उनका खयाल था, यह कहना कि नगर-परिषदके सामने 

कोई अपील हुई थी, शब्दोंका दुरुपयोग करना है। 

इस तरह, नगर-परिपदने फिरसे अपीलकी सुनवाई की और परवाना-अधिकारीसे इनकारीके 
कारण दिलावाये, जो ये थे: “डर्वनमें अजंदारका किसी भी प्रकारका कोई हक नहीं है, 
क्योंकि वह जिस किस्मका व्यापार करता है, उसकी नगरमें काफी व्यवस्था है। निर्णय 
वही रहा जो पहले मौकेपर दिया गया था, और वह अभागा आदमी बिना परवानेके पड़ा है। 
मुझे मालूम हुआ है कि अब वह गरीब हो गया है, क्योंकि उसे अपनी पूँजीपर गुजर करनी पड़ी 
है। साफ शब्दोंमें, परवाना-अधिकारीका दिया हुआ कारण बिलकुल झूठा था, क्योंकि उसके 
वाद बहुतसे यूरोगीयोंकों परवाने दिये गये है, और अजंदारने एक ऐसी जगहके लिए अर्जी दी थी, 
जिसे एक भारतीय दूकानदार छोड़ कर डर्बनसे चला गया था। एक दूसरे भारतीयने भी परवानेके 
लिए अर्जी दी थी। उसके वारेमें यह साबित हो चुका था कि वह पन्द्रह वर्योसि उपनिवेश्ञर्मे 
रह रहा है, उसका रहन-सहन शरीफाना है, उपनिवेशके कई हिस्सोंमें उत्तका भारी व्यापार चलता 
है और अनेक यूरोपीय पेढ़ियोंमें उसकी अच्छी साख हे। उसकी अर्जीका भी वही नतीजा रहा 
--+ ईनकारी । सच्चा कारण पहली वार उसकी अपीलफ़ी सुनवाईमें जबरदस्ती विकलवाया गया। 
परवाना अधिकारीने कहा: 


नेटाल्के भारतीय व्यापारी १३३ 


जहाँतक में समझता हूँ, सन्‌ १८९७ के कानून १८ को मंजूर करनेसें सरकारको 
दृष्टि यह रही है कि कुछ वर्गोके लोगोंके नाम, जिन्हें आम तौरपर अवांछनीय माना जाता 
है, परवाने देनेपर कुछ रोक रखी जाये । और चूँकि मुझे विश्वास है कि में यह माननेमें 
भूल नहीं कर रहा हूँ कि प्रस्तुत अजेदार उन्हों वर्ग्में गिता जायेगा, और चूंकि डर्बन्मे 
व्यापार करनेका परवाना उसके पास कभी नहीं रहा है, इसलिए परवाना देनेसे इनकार 
करता मेंने अपना कर्तेव्य समझा है। 


एक परिषद-सदस्यने परवाना-अधिकारीके निर्णयका समर्थनः करते हुए कहा: 


कारण यह नहीं है कि अर्जदार या मकान अनुपयुकत है, वल्कि यह है कि अजेंदार 
एक भारतीय है। - - - व्यक्तिगत रूपमें में समझता हूँ कि उसे परवाना देनेसे इनकार 
करना अन्याय है। परिषदके सामने परवाता माँगनेके लिए हाजिर होनेके खयालूसे अर्जेंदार 
बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति है। 
एक अन्य परिपद-सदस्य कार्रवाइयोंमें भाग छेनेको तैयार नहीं थे, क्योंकि: 

हमें (परिषद-सदस्थोंको) जो गन्दा काम करनेकों कहा गया है उससे में असह- 
मत हूँ। . . . अगर नागरिक चाहते हैं कि ये सब परवाने देना बन्द कर दिया जाये 
तो इस कामको करनेंका एक साफ रास्ता मोजूद है: वह है कि, विधानसभासे भार- 
तीय समजको परवाने देनेके खिलाफ एक कानून पास करवा लिया जाये। परन्तु, अपील 
सुनतेवाली अदालतका कास करते हुए, जवतक विरोधमें मजबूत कारण न हों, परवाने 
मंजूर किये ही जाने चाहिए। 


अलवत्ता ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परिपदमें भारतीय-विरोबी लछोगोंकी बहुत प्रवछता थी। 
न्यूकंसिल नगरूपरिषदने १८९८ में एकवारगी ही सारेके-सारे भारतीय परवाने छीन लिये। 
इसके बाद ही मामला सर्वोच्च न्‍्यायारूयके सामने और वहांसे सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपदमोें ले जाया 
गया था, जिन्होंने फैसला दिया कि अधिनियमके अनुसार नगर-परिपदके निर्भयकी कोई अपील नहीं 
हो सकती। इस वर्ष उक्त नगर-परिपदने अधिकतर भारतीय परवाने दे दिये हैं, और उसकी 
प्रशंसामें इतना तो-कहना ही होगा कि, जब प्रश्न सम्राज्ञीकी न्‍्याय-परिपदके विचाराधीन था उस 
समय उसने भारतीयोंकों अपना कारोबार करते रहने दिया। डंडी स्थानिक निकाय (छोकल बोई ) के 
बब्यक्षने इसी तरहकी एक अपीलूका निवटारा करते हुए कहा कि बह अर्जदारकों “ कुत्तेके 
बराबर मोका ” भी देना नहीं चाहता। इसके अल्गवा उसी निकायने गत वर्ष एक प्रस्ताव पास 
करके प्रवाना-अधिकारीको आदेश दिया कि वह जितने हो सर्के उतने भारतीय परवानोंको 
रुद कर दे। यह नेटालके सार्वजनिक अखबारोंके लिए भी बअसह्य हो उठा, और एक इमारा 
किया गया कि निकाय बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। नतीजा एक हृदतक सन्तोपजनक रहा और 
इस बय॑ परवाने दे दिये गये हूँ, हालांकि यह शर्ते रगा दी गई है कि अगले वर्ष उन्हीं मकानोंमें 
कारोबार करनेके परवाने नये नहीं किये जायेंगे। एक अन्य मामकेमें, दो भारतीय व्यापारियोंने 
अपना कासवार भारतीयोंकों वेच दिया और परवानेकों सरीदारोकि नामपर बदल देनेकी माँग 
की, जो नामंजूर कर दी गई। अपील करनेपर स्थानिक निकायने वह निर्णय बहाल रुपा। उप- 
नेवेशकेः रुछ हिस्मोंमें गत वर्ष दिये गये परवाने इस दप रोक लिये गये हैं। संलेपमें, यह 





निवद्धद 


उपनिवेध-मन्त्राल््य सौर नेटालू-सस्कारके बीच हए पत्र-न्यवहारके 


फदस्वस्प नेदालनसरकारने विभिन्न स्थानिक संस्वायोंसे कहा है कि यदि वे अपने अधिकारोंका 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


उपयोग अधिक विवेकपूर्वक नहीं करेंगी-- जिससे कि निहित-स्वार्थोपर आँच न आये --तो 
पीड़ित पक्षोंकों सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील करनेका अधिकार दे दिया जायेगा। इस पत्रमें 
सरकारी तौरपर अन्यायको स्वीकार कर लिया गया है और उस उपायको भी मान लिया 
गया है, जो भारतीयोंने सुझाया है। परन्तु नेटालकी तीनों म्यूनिसिपेलिटियाँ इस पत्रकी उतनी 
ही क्र करती है, जितनीके यह लायक है। वे नेटाल-सरकारकी ऐसी धमकीको शायद 
सुनती भी नहीं,। 


इस विषयमें न तो परवाना-अधिकारियोंका बहुत ढोप है, न नगर-परिषदोंका। वे तो सिर्फ 
शिकार बन गये है। ऐसी ही स्थितिमें पड़ा हुआ कोई भी जन-समुदाय वैसा ही करेगा, जैसा कि 
नेटालके परवाना-अधिकारी और स्थानिक निकाय करते हूँ। परवाना-अधिकारी या तो नगर- 
परिषदोंके क्लार्क है या खजांची | इसलिए, जैसा कि मुख्य न्यायाधीशने उपर्युक्त मामलेमें कहा है, 
वे अपनी उन संस्थाओंसे स्वतंत्र नही है, जिनके सदस्य, अपनी वारीमें, अपने पदोंके लिए उन 
लोगोंकी शुभेच्छापर निर्भर करते हैँ, जो भारतीयोंके सीधे खिलाफ है। और उन संस्थाओंसे 
नेटालकी विधानसभाने कहा है|: 


हम भारतीयोंको पूर्णतः आपकी दयापर छोड़ते हैं। बस, आपके कामपर कोई अंगुली 
न उठाये, फिर आप चाहे उन्हें अपने बीचमें ईमानदारीसे जीविका अजित करने दें, या 
उन्हें बिना कोई मुआवजा दिये उससे वंचित कर दें। 


इसलिए जबतक इस कानूनको, जिसे नेटालके राजनीतिज्ञों तकको मिला कर सभी लोगोंने 
स्वतन्त्र व्यापार और ब्रिटिश संविधानके संचित सिद्धान्तोंके विपरीत माना है, 3उपनिवेशकी कानून- 
पुस्तकको कलंकित करने दिया जाता है, तबतक सरकार ऊपर बताये हुए पत्र जैसे कितने भी 
पत्र निगमोंको क्‍यों न भेजे, शिकायत बनी ही रहेगी। भारतीय बहुत उचित बात कहते है : “आप 
हमपर स्वच्छता-सम्बन्धी जो पावन्दियाँ लगाना चाहें, लगा दें; आप चाहें तो हमारा हिसाब- 
किताब अंग्रेजीमें रखायें; आपकी इच्छा हो तो हमपर ऐसी दूसरी कसौटियाँ मढ़ दें, जिन्हें 
पूरा करनेकी हमसे उचित रूपमें अपेक्षा की जा सकती हो; परन्तु जब हम उन तमाम शर्तोको 
पूरा कर दें तब हमें अपनी जीविका उपाजित करने दीजिए, और अगर कानूनका अमल 
करानेवाले अधिकारी दखल दें तो हमें देशके सर्वोच्च न्‍्यायाधिकरणके सामने अपील करनेका 
अधिकार दीजिए ।” इस रुखमें दोष दिखाना सचमुच बहुत कठिन है, और उससे भी ज्यादा 
कठिन है -- उपनिवेशके सर्वोच्च न्‍्यायालयके प्रति नेटाल-विधानमंडलके अविश्वासकों समझना। 
परवाने देनेका यह प्रश्न एक सड़ा हुआ घाव है, जिसको अच्छा करना ही होगा। वह वर्त- 
मान भारतीय आबवादीपर असर करता है, और काफी आसार दिखाई देते है कि अगर समयपर 
हस्तक्षेप न किया गया तो उसे बरबाद करके रहेगा। छोटे-छोटे भारतीय व्यापारियोंका, भले ही 
धीरे-धीरे क्‍यों न हो, निश्चित रूपसे मूलोच्छेद किया जा रहा है। इसका उनके पोषकों -- बड़ी- 
बड़ी भारतीय पेढ़ियों और उनके आश्रितोंपर बहुत असर पड़ रहा है। भारतीय मकान-मालिक 
बहुत चिन्तित है, क्योंकि उनके मकान कितने ही अच्छे क्‍यों न बनाये गये हों, किरायेपर नहीं 
उठाये जा सकते | कारण यह है कि जब परवाने ही नही मिल सकते तो उन्हें ले कौन ? वर्तमान 
बपं शीघ्र ही समाप्त हो रहा है, और सारेके-सारे भारतीय चिन्ताके साथ राह देख रहे हैँ कि अगले 
वर्ष उनके परवाने नये किये जायेंगे या नहीं। युद्ध! कारण नेंटाल खाली हुआ जा रहा है, और 
यह कोई नहीं जानता कि व्यापार फिरसे कव शुरू होगा और लोग कबतक अपने घरोंकों लौट 
सकेंगे। फिर भी भारतीय जनताकों सावधान रहना चाहिए और छगातार कोशिश करके इस 


पत्र : विल्यिम पामरफो १३५ 


बुराईको दूर करा देता चाहिए--इसके पहले कि, बहुत देर हो जाये और नेटाढके भारतीय 
सिर्फ दमनके कारण भारतमें अपनी आवाजकी सुनवाई करानेमें भी समर्थ न रहें। 


[मंग्रेजीसे | 


टहस्त ऑफ इंडिया [साप्ताहिक संस्करण), ६-१-१९००। 


६०. पत्र : विलियम पासरको 


१४, मक्युरी लेस 
डर्वन 
नवम्बर २४, १८९९ 
सैचामें 
श्री विलियम पामर 
कोशाध्यक्ष 
डर्बम विमनन्‍्स पैट्रिऑटिक छीग 
डबंन 
प्रियवर, 


डर्वेब महिला देशभक्त संघ (डर्वेन विमन्‍्स पैट्रिऑटिक छीग) के कोशमें दान देनेवाले 
भारतीयोंने हमसे इस पत्रके साथ संलग्न चेकें आपको भेज देनेका अनुरोध किया है। ये चेकें 
डवेनके भारतीय व्यापारियों और दुकानदारोंने इस कोशके लिए जो विशेष चन्दा दिया है उसके 
हितलावकी हूँ। 
हम अनुभव करते हैं कि हमने इस कोशमें पर्याप्त चन्दा नहीं दिया, परन्तु इस समय कई 
, फारणोंसे हमारा आर्थिक साम्य पंगु हो गया है। जिन भारतीयोंने बोबर युद्धके स्वयंसेवकोंमें 
नाम लिखा लिया है उनको यदि सेवाके लिए बुला लिया गया तो उनके परिवारोंके निर्वाहका 
व्यय हमें उठाना पड़ेगा। उसके लिए हमने चन्दा इकढ्ठा किया है। इस समय ट्रास्सवालसे और 
शत्रु रा अधिकृत नेटालके अन्दरूनी जिलोंसे हजारों भारतीय शरणार्थी यहाँ जा गये हैं। उनको 
खिलाने-पिलाने और बसानेके व्ययका हमपर बहुत भारी बोझ पड़ रहा है। तित्पर, इस 
समय हमारा कारोबार प्रायः: खत्म हो गया है। तथापि, हम जानते हैं कि जिन स्वय॑सेवकोंने 
अपना जीवन इस उपनिवेश और साम्राज्यकी सेवाके लिए अपित कर दिया है और जिनको 
ये अपने पीछे बहाँ छोड़ गये है उन्होंने आत्मत्यागका एक ऐसा काम किया है, जिसकी तुलनामें 
हमने जो-कुछ भी किया है, वह सब तुच्छ सिद्ध होता है। इसलिए, हम जो छोटी-सी रकम 


इस पत्रके साथ मेज सके हैं वह हम सबके हेतु लड़नेवाले वीरोंके लिए हमारी हादिक 
सहानुभूति और सराहनाकी निशानी-्मात्र है। 


आपका, भादि, 


दर्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलछ [एस० एन० ३३२५-६ ) वे इंडिया, २६-१-९९ से। 


६१. तार : उपनिवेश-सच्चिवको 


दिस्तम्बर २, १८९९ 
सेवामें द 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमे रित्सबग्गे 


अस्पतालोंके लिए भारतीयोंकी बाबत प्रवासी-मंरक्षक मुझसे मिले। काम 
कैसा है, हमें कब चलना होगा तथा अन्य जलरी वातें सरकार कृपा 
कर हमें बता दे तो, भेरा खयाल है, जिल्होंने सेवाएँ अधित की 
हूँ उनमें से अधिकतर जानेको तैयार हो जायेगे। 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३३२) से। 


६२. तार : उपनिवेश-सचिवको 


दिसम्बर ४, १८९९ 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
मैरित्सवर्ग 


तार मिला। संरक्षसे मुलठाकातके बाद ही और यह देखकर कि 
१९ अक्टूबरको आपको भेजी गई भारतीय स्वयसेवकोंकी सूची सरकारने 
संरक्षको भेज दी है, मैने स्वयंसेवकोंकोी सूचना दे दी कि, मालूम 
होता है, सरकारको उनकी जरूरत पड़ेगी। उनसे यह भी कह दिया 
कि वे तैयार रहें और आपके अधिक निर्देशकी प्रतीक्षा करें। हमने 
पल-भरकी सूचनापर भी रवाना होनेका प्रबन्ध कर लिया है। में 
बता दूं, हमसे जो हो सके वह सेवा बिना वेतन करनेको उत्सुक 
होनेके कारण हममें से कुछ डॉ० बूथके नीचे अस्पतालके  कामकी 
तालीम ले रहे हूँँ। आपके आजके तारसे माल्म होता है कि 
सरकार सिर्फ मजदूर चाहती है। अगर तमाम इन्तजाम कर लेनेके 
बाद सरकार हमें स्वीकार नहीं करेगी तो बहुत बड़ी निराशा होगी। 
अक्ट्वरमें भेजें. पच्चीस नामोंके अठावा लगभग बीस और व्यक्ति 
स्वेच्ठसे बिना वेतन सेवा करनेको तैयार हुए है। शीघ्र और 


अनुकूल उत्तरकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा है। 


गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० ३३३३) से। 
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(२) उलटो बाज 


गांधीजीका तमगा, जो बोअर युद्ध-सम्बन्धी सेवाओके 
लिए प्राप्त हुआ था। 
(१) सीधी बाज 





६३. पतन्न : नेटालके धर्माध्यक्ष बेन्सको 
[डर 
दिपतवर ११, १८९९ के पूवे] 
श्रीमन्‌, 


रेवरेंड डॉ० बूथ सूचित करते हैं कि श्रीमानकी सम्मतिमं उन्हें भारतीय आहत-सहायक 
दलके साथ तवबतक नहीं जाना चाहिए जबतक कि वे स्वयं जाना अत्यावश्यक ने समझते 
हों और उनकी सच्ची आवश्यकता न हो। वे यह भी कहते हैं कि में अभी तो दलके साथ नहीं 
जाऊँगा, परन्तु यदि सचमुच आवश्यकता हुई तो पीछे जा सकता हूँ। 

मेरी नम्न सम्मतिर्में डॉ० वूथके बिता दलका काम चछ ही नहीं सकता। उनका चिकित्सा- 
ज्ञान हमारे लिए अधिकतम मूल्यवान है मौर अगर वे हमारे साथ नहीं गये तो हमारा छगभग 
१,००० लोगोंका दल बिना किसी चिकित्सक-सलाहकारके रहेगा। वे आहत-सहायकोंके नायकोंसे 
परिचित हैं और उन्हें काम उन्होंने ही सिलाया है। इस कारण उनके मौजूद रहनेसे नायकोंमें 
बात्मविश्वास उत्पन्न हो जायेगा। परन्तु यहाँ में इस छामकी चर्चा नहीं करता। इस वातसे तो 
ध्ीमाव भी सहमत होंगे कि जो घायछ व्यक्ति इन नायकोंके सुपुर्द किये जायेंगे उनकी चिकित्सा 
करनेमें डॉ० वृयसे अतुल सहायता मिलेगी। यहाँ तो उनकी जगह कोई और भी काम कर 
लेगा, परन्तु आहत-सहायके शिविरमें उनके बिना स्वाद खाली ही रहेगा। 

मुझे मालूम हुआ है कि डॉ० बूब अभी निश्वन छोड़कर नहीं जा रहे; कमसे-कम अगले 
उूनतक तो वे यहाँ हैं ही। इसलिए मुझे आशा है कि श्रीमान, इस बातका विचार करके कि 
मेदानमें उसकी आवश्यकता अधिक समयतक नहीं पड़ेगी, उन्हें जानेंकी इजाजत दे देनेकी 
कैपा करंगे। 


श्रीमानका आश्ाकारी सेवक, 


एक मसविदेकी फोटोजलकल (एस:ः० एन० ३३७२-व्री) से। 


६४. तार : प्रागजी भीसभाईको 


[रन] 
दिछसवर २१, १८९९ 
देवामें 
प्रापर्ण गमी भीमभाई 
बलयर 


स्वयंत्ेवक्रंसे कहिए तैयार हो जायें, संभवत: कं. खाना द्दीं। 


गांधी 


दपतरी संग्रेती प्रतिकों फोद्ोनक (एस० एन० ३६३ ८) चले! 


६५. तार : उपनिवेश-सचिवको' 


[ डर्वेन ] 
दिसम्बर ११, १८९९ 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 


में और श्री गाधी कल प्रातः: नौ बजे आपकी सेवारमें उपस्थित 
होंगे । 


दफ्तरी अग्रेजी प्रत्िकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३३९) से। 


६६. भारतोय आहत-सहायक दल 


माननीय हेरी एस्फम्बने, जो १८९७ में नेटाल्के प्रधानमन्त्री थे, भारतीय आइत-सदायक दलके नेताओोंको 

( रु 

जोहानिसबगेमें अपने घर आमन्त्रित किया था। यह दुलू उस्त दिन रणभूमिपर जा रहा था। ओ ए्स्क्रके 
अ| [4।. गाजोजाने जो मावग दिया था उसका पत्रोंमें छपा सक्षिप्त वियरण नीचे दिया जाता है । 


[ जोद्दा निसबग ] 

दिप्तम्बर १३, १८९९ 

जब ट्रान्सवालने छडाई छेंडनेकी अन्तिम सूचना दे दी तब हममें से कुछ लोगोने सोचा कि 

अब हमे आपसी मत-मभेद भुछा देने चाहिए, और क्योकि हम सम्राज्ञीकी प्रजा होनेके नाते अपने 
अधिकारों और विशेष सुविधाओका आग्रह रखते है, इसलिए हमें कुछ करके दिखाना और अपनी 
राजभक्तिका प्रमाण पेश करना चाहिए। हथियार चलाना हममें से बहुत कम जानते हैँ। यहाँ 
गोरखे और सिक्‍्ख होते तो वे दिखला देते कि वे कैसा लड सकते हँ। हमने, अर्थात्‌ अग्रेजी 
बोल सकनेवाले भारतीयोने, निश्चय किया कि हम उपनिवेश और साम्राज्य सरकारोको अपनी 
सेवाएँ बिना किसी शर्तके और बिना कोई तनख्वाह लिये अधित करेंगे और जिस-किसी 
हैसियतमे हमसे काम लिया जायेगा हम उसीमें काम करके उपनिवेशियोको दिखला देंगे कि हम 
सम्राज्ञीकी योग्य प्रजा हैं। हमने एक सभा की। उसमें इतना उत्साह था कि वहाँ उपस्थित 
प्राय प्रत्येक व्यक्तिनें अपना नाम सेवा करनेके लिए तैयार व्यक्तियोकी सूचीमें लिखवा दिया। 
उस सूचीमे से हमने उपयुक्त व्यक्तियोका चुनाव किया है। मेने डॉ० प्रिससे प्रार्थना की कि आप 
सवकी डॉक्टरी जाँच कर लीजिए, जिससे पता चल जाये कि कितने लोग मैदानमें जाकर 
काम करनेके योग्य हैँ | डॉ० प्रिसने २५ को पास किया, और हमने उनके नामोकी सूची सर- 
कारको भेज दी। वहासे जवाब मिला कि आपकी सेवा अभी स्वीकृत नहों की जा सकती। इसके 


१. दफतरी अतिसे मादम होता है फि यद्द तार गाधीजीने ल्था और भेजा था । 


पत्र : डोनोलीको १३९ 


कुछ ही समय वाद डॉ० बूथ द्वारा आहत-सेवाका वर्ग आरम्म किया गया और हम प्रायः प्रति 
रात्रि उनके व्याख्यान सुनते रहे हैं। सरकारने हमें वतलाया था कि उसे ५० या ६० भारतीयोंको 
मैदानमें भेजनेकी आवश्यकता होगी; और जव प्रवासियोंके संरक्षक मुझसे मिलने आये तब मैंने 
उन्हें वतछाया कि हम चलनेकी सूचना मिलनेपर परल-भरमें चलनेको तैयार हो जायेंगे और हमसे 
जो-कुछ भी करनेको कहा जायेगा सो हम विना कोई मेहनताना लिये करेंगे। परन्तु उपनिवेश- 
सचिवने यह काम हमारे लायक नहीं समझा। जब डॉ० बूथकों यह पता ल्‍ूगा तब उन्होंने 
उपनिवेश-संचिवको स्वयं लिखा और वतलाया कि हम क्‍या काम कर सकते हैं। इसके वाद डॉ० 
बूथने मेरे साथ पीटरमैरित्सवर्ग जानेकी कृपा की और वहाँ हम विशप वेन्स और कर्नल जॉन्स्टनसे 
मिले। कर्नेड साहवका खयाल हुआ कि हम आहत-वाहक भारतीयोंके नायकोंका काम बहुत 
अच्छा कर सकेंगे। तव हमारा स्वप्न सिद्ध हो गया, और यद्यपि दुर्भाग्यवश हमें रफ-क्षेत्रके 
अग्र-भायमें नहीं लगाया गया, तथापि हमें आशा है कि हम अपना काम अच्छी तरह करेंगे। 
डॉ० वृथने जो-कुछ किया उसके लिए हम उनके परम क्ृतज्ञ हैं। उन्होंने भी अपनी सेवाएँ 
सरकारको मुफ्त दी हैँ और वे जाज रात हमारे साथ चल रहे हैँ। 

[ अंग्रेजीसे ] 

नेटल मक़्युरी, १४-१२-१८९५ 


६७. पत्र : डोनोलोको 


[ दिसम्बर १३, १८९९ के वाद 
श्री डोनोली 


जिला इंजीनियर 
प्रिय महाशय, 


(५ 


आपकी जाज्ञासे मुझे भारतीय आहत-सहायक दलके कामके लिए पहले दर्जेके ५, दूसरे 
दर्जेक २० और तीसरे दर्जके २८ रेल-टिकट दिये गये थे। उनमें से में पहले दर्जेका १ और तीसरे 
दर्जेके १० टिकट विना काममें लिये इस पत्रके साय वापस कर रहा हैूँ। 
है तीसरे दर्जके जो १८ टिकट काममें आ गये उनमें से तीन पीटरमरित्सवर्गसे काममें लाये 
गये थे, क्योंकि तोन सेवक उस्त स्टेशनसे हमारे साथ शामिल हुए थे। उन तीनों टिकटोंके नम्बर 
ऋमणः: ९३०३, ९२९० गौर ९२८५ थे। यह वात पीटरमरित्सवर्गके स्टेशन मास्ठरकों, उसी 
समय, उन सेवकोंके गराड़ीमें वेठनेसे पहले, बतला दी गई थी। 


गांधीजीके अपने हायसे छिख्े अंग्रेजी मसचिदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३५८) से। 


| 
'ईप्* 


ल्सल द्च्ठे अद्द- स्ट्जो 
उचरका राहकों २.१० इजे चुद्चच्यल्क लिए खाना गुप थे 


६८. पन्न : पी० एफ० बलेरेन्सको 


[ डर्बेन 
दिसम्बर २७, १८९९] 

श्री पी० एफ० क्लेरेन्स 
सार्वजनिक निर्माण-विभाग 
पीटरमैरित्सवर्ग 
प्रियवर, 

मैं इस पत्रके साथ पौंड . . .' का हिसाब भेज रहा हूँ। इसे आप जाँच लीजिए और 
यदि यह ठीक हो तो इतनी रकमका चेक मुझे भेज देनेकी कृपा कीजिए । 

मुझे यह पता नहीं कि पीटरमैरित्सवर्गके श्री भायादने भी सेवकोंकी भरती करते हुए 
कुछ व्यय किया था या नहीं। मेने उनको लिखा है और यदि श्री भायादका भी कुछ पावना 
निकला तो में उसका हिसाब फिर भेज दूँगा। 


आपका, 
( पहपत्र | 
खचेका स्मृतिपत्र 
डर्वेन 
दिसम्बर २७, १८९९ 
भारतीय आहत-सहायक दल (ऐम्बुलेन्स कोर) के अधीक्षक 
(सुपरिटेंडंट) द्वारा अधिकृत खर्चेका स्मृतिपत्र 
१२ दिसम्बर गाड़ीवानको दिये, सुर्पारिटेंडेंट आदिसे मिलने जानेके लिए. ०- ९- ० 


स्वयंसेवकोंकों तार दिये, तैयार रहने और झोले आदि 
ले जानेके लिए ४,0५7 
किराया, पी० के० नाइड्को, दूसरे दर्जेका --- वाहक भरती 


करनेके लिए डर्बेन जानेको ०-११-१० 
तार श्री विन्दनका उपनिवेश-सचिवकों ०- १-१० 
सात वाहकोंका किराया -- बेलेयरसे डर्बन ०- ४- १ 
किराया --- स्वयंसेवकके वाहकोंके लिए बेलेयर जानेका ०- १- ९ 
किराया --- एक स्वयंसेवकके बेलेयरसे आनेका ०- १-२ 
किराया -- स्वयंसेवकके टोंगाटसे आनेका ०- ५- ० 


१, देखिए अगला पृष्ठ । 


१४ दिसम्बर 
१८ दिसम्बर 
१९ दिसम्बर 


पत्र : पी० एफ० कलेरेन्सक्तो 


भोजन-सामग्रो --- श्री अमदके विरू (क)' के अनुसार 
भोजन-सामग्री --- विल (ख)' के अनुसार 

पानी पीनेके प्याले वगैरह --स्ट [. . ] को के विछू 
(ग)* के अनुसार 

वाहकोंका भोजन वबनानेके लिए काफिरोंका वर्तेन-- 
खियेवेलीमें दुर्जंतको दिये; वर्तेन सुपरको' दे दिया 
(१) गुरावभाई (२) देसाई प्रागजी दयारूजी 

(३) डाह्याभाई दाजी (४) देसाई गोविन्दजी प्रेमजी 
(५) नागर रतनजी (६) डाह्माभाई मोरारजी (७) 
देशाभाई प्रागजी (८) पेरूलामरू' (९) पेरमल" --- इन ९ 
वाहकोंको पुलिसके तोरपर २५/- के हिसावसे नियुक्त 
किया; इनका एक सप्ताहका सिहनताना 

वाहक सुखराजका मिहनताना 

किराया एक स्वयंसेवक ठोंगाठ जानेंका 


श्ड१्‌ 


१-१६- 
०-१२- 


9:55 ९6 55% 


७०+> ७ ++ 


११० ५७- 
१-० ०- 


० ५-+- 


१७-१६- 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३३५६ और ३३५७) से । 


न्‍्ट 


१२ और २. ये उपच्य्च नहीं है । 


५ 

३५ पडा नहीं जाता १ 

४. यआ उपलणध नहीं ई । 

७५. सुपरटटंट | 

्जः 

६8 आर ७. दिसादिके अन्त गांधीडीफो एफ विप्पनी है। उसमें गव्में छिख्ि नार्मोः 
नभाषादाफों एफ विपनी £। उस्त इन धंठ्ठानर्म छित्र नामक 

3 थे 

गदे है । देसशिए, अगहा इीईछ ! 


ह्स्जि न 
[ इज्जे * दस्मल ?! 


0 


9 


क 


७१. आहत-सहायक दल' 


[डर्बन ] 
जनवरी ३०, १९०० 


प्रिय. महोदय, 


स्पीयरमैनकी पहाड़ीपर, घोरतम युद्धके वीच, हमारे भारतीय आहत-सहायक दलने जो कार्य 
किया उसके विषयमें लेख लिखनेके लिए आपका पत्र मिला। हममें से कुछको डोलियोंकी जिम्मे- 
दारी लेनेके अतिरिक्त दलकी भोजन-व्यवस्थाका कार्य भी करना पड़ रहा था। इसलिए हमें 
सोने या खाने-पीने तकका समय नहीं मिलता था। इसी कारण मैं अवतक आपके पत्रकी प्राप्ति 
भी स्वीकार नहीं कर सका। आशा है कि आप मेरी कठिनाई समझकर मुझे क्षमा करेंगे। 

परन्तु मुझे समय मिल जाता तो भी में लेख न लिखता । कारण यह है कि कोलेंज़ोकी 
लड़ाईमें हमारे दलने जो कार्य किया था उसके विपयमें ऐडक्टाइजरमें प्रकाशित मेरी टिप्पणियाँ 
देखकर, एक सम्मानित अंग्रेज मित्रने मुझे सलाह दी है कि भारतीय लोगोंको युद्धमें अपने कार्यके 
विषयमों स्वयं कुछ नहीं कहना चाहिए; उनका कतेव्य मौन स्ाधथकर काम कर देने भरका है। 
उसके बादसे अबतक, अपने कामके विपयमें प्रकाशनके लिए कुछ भी लिखनेके प्रलोभनसे में बचता 
आया हूँ । 

आपका सच्चा, 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें एक मसविदेकी फोटो-्नकल (एस० एन० ३३७२) से। 


७२. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी लेन 
डर्बन 
फरवरी २२, १९०० 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 
श्रीमन्‌, 


में देखता हूँ कि सैनिकों और स्वयंसेवकोंके लिए महारानीके पाससे प्राप्त चॉकलेट अब 
वाँटा जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि यह चॉकलेट उपनिवेश्में बने आहत-सहायक दलमें भी बाँटा 
जानेको है या नहीं। परन्तु हो या न हो, भारतीय स्वयंसेवक-नायकों (करीब ३०) ने, जो आहत- 


१, नेटाल एऐडवर्टाइजरके सम्पादकके जनवरी २२, १९०० के पत्रके उत्तरमें गांधीजीने उन्हें यह 
व्यक्तिगत पत्र लिखा था । 
२. ये उपलब्ध नहीं है । 
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परिपत्र : गांधीजीके गुजराती और अंग्रेजों अक्षरोमे (मार्च ८, १९००) 


सर वि० वि० हंटरफी मृत्युपर २४५ 


सहायक दलमें बिना वेतन भरती हुए हैं, मुझे आपसे प्रार्थता करनेकों कहा है कि यदि . 
सम्भव हो तो आप उनके लिए यह उपहार प्राप्त कर लें। इसकी वे बहुत क॒द्र करेंगे। और 
अगर जिन अर्तोपर महारानीने कृपापृर्वक यह उपहार प्रदान किया है, उनके अन्तर्गत यह भार- 
तीय नायकोंमें वितरित किया जा सके तो वे इसे मूल्यवाव निधिके समान संचित रखेंगे ।' 


आपका आज्ञाफारी सेवफ, 
[अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, १४६२/१९००। 


७३. तार : उपनिवेश-सचिवको 


[डबैन 
मारे १, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
[पीटरमैरित्सवर्ग 


भारतीय. आहत-सहायक. दलके भारतीय स्वयंसेवक-तायक चाहते हैं, 
में उनकी ओरसे जनरल बुलरकी शानदार जीत ओऔर  लेडीस्मियकी 
मुक्तिपर उन्हें आदरपुर्ण बधाई प्रेषित करूँ। 
[अंग्रेजीसे ] गांधी 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइग्ज, सी० एस० ओ०, १६०५/१९०० तथा दफ्तरी प्रतिकी फोटो- 
नकरू (एस० एन० दे४००) से। 


७४. सर वि० वि० हुंदरकी मृत्युपर 


ढर्यन 
माच ८, १९०० 
सर विलियम हंटर गुजर गये। इससे हमारा जबरदस्त खैरख्वाह दनियासे चला गया। 
कांग्रेसकी ओरने लेडी हंटरको समवेदताका संलग्न तार भेजनेका विचार किया गया 


| है। जो 
खर्च उठानेके पक्षमें हों वे कृपा कर सही कर दें।' 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल अंग्रेजी तवा गुजराती परिप्रकी फोटो-नकल (एस० एन० 
३४०२) से । 


२. प्रापना शव आधारपर चाम॑जूर फर दी गई थी फि इस उपद्रका वितरण फमीशरनक बिना भरती 
हुए अफसरों तपा संनिर्फांतफ ही सीमित रखा गया है ॥ 

+., सारकां प्रति उपट्य्प रस 

३. मंग्रंदा एन्प्प्रस कीच ख्ाम्य इसी आनपरद्धा गुहराती परिप्् दिया गया दै। पग्क अन्तमें 


व ४2 प्रस्तावपर 
दैदेएडे आठ परमुय फांग्रेस-अनंफि इस्ताक्तर है । 


टु 


सर्मारदे 


न 
2०-58 
ता 


७५. आम सभाका निमनत्रण' 
ड्वेन 
मा १०, १९०० 


प्रियवर, 

बुधवार ता० १४ की रातको ८ बजे कांग्रेस-भवन, ग्रे स्ट्रीटमें उपनिवेश-वासी भारतीयोंकी 
एक सभा होगी। उसमें ब्रिटिश सेनाकी हालकी शानदार विजय और उसके फलस्वरूप लेडीस्मिथ 
तथा किम्वर्ले नगरोंके झत्रुकी घेरावन्दीसे मुक्त कर लिये जानेपर अभिनन्दनके प्रस्ताव पास किये 
जायेंगे। उसमें आपसे अपनी उपस्थितिका आनन्द देनेकी प्रार्थना है। 

माननीय सर जॉन रॉविन्सन, के० सी० एम० जो०, विवानसभा-सदस्यने कृपाकर उक्त 
अवसरपर अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
अवैतनिक मंत्री, ने० भा० कां० 
कृपया उत्तर दीजिए। 
मूल छपे हुए अंग्रेजी परिपत्रकी फोटो-तकल' (एस० एन० ३४०४) से। 


७६. ब्रिटिश सेनापतियोंका अभिननन्‍्दन 


माचे १० फो गांधीजीने जो निमंत्रणपत्र भेजा था उसके फल्‍ूसखरूप भारतीयों और यूरोपीयोंकी एक बहुत 
बड़ी और प्रातिनिषिक सभा हुई । उम्तमें ब्रिटिश सेलापतियोंके अभिनन्दनका एक प्रस्ताव पास फिया गया ! 
प्रत्तावका समर्बन करते हुए गांधीजीने एक छोटा-सा भाषण दिया था । उसकी अखबारोंमें प्रकाशित रिपोर्ट 
नीचे दी जाती है । 
डवेन 
माचे १४, १९०० 
भारतीय कांग्रेसके मंत्री श्री मो० क० गांबीने प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा कि 
ड्वेनके यूरोपीय समाजको भेजें गये निमन्त्रणपत्रोंकी जो शानदार प्रतिक्रिया हुई है, उसके लिए 
हम हृदयसे कृतज्ञ है। अमरजिटो, वेशलम, और अन्य केन्द्रोंक भारतीय भी उपस्थित हुए हैं। भार- 
तीयोंकी एक विशेष सभाकी भी कुछ चर्चा चलो है। मेरा खयाल है कि अगर भारतीयोंको 
अहंकार न हो जाये तो वे दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश विजयोंपर जितना भी उल्लास महसूस 
करें वह कम ही होगा। इस मामलेमें भारतीयोंकी विशेष दिलचस्पी है। कन्दहारके विजेता" छॉर्ड 


१, निमंत्रण-पत्रोंमे शीषक दिया गया था-- “ कैसेर हिन्द दीर्घायु हों ।” उसमें महारानी विक्टोरिया 
तथा वोभर-युद्धमें भाग लेनेवाले तीन प्रमुख जिटिश सेनापतियोंकी तसवीरें भी थीं । 

२, देखिए प्रस्ताव १, पृ १५३ । इसे नेटाल भारतीय फांग्रेसके अध्यक्ष अब्दुल फादिरने पेश फिया 
था और इसफा अनुभोदन लई पॉलने फिया था । 

३. सन्‌ १८८० में लंड रबदूसने फाबुल्से कल्दद्वारपर अपना ऐतिहासिक घावा किया था । 


नेटालमें भारतीय भाहत-सहायफ दल श्ड७ 


रॉवट्स, जो सेनाओंके प्रमुख थे और सर जॉर्ज व्हाइट, जिन्होंने इतनी वीरताके साथ लेडी- 
स्मिथकी घेरावत्दीका मुकावछा किया, काफी लम्बे समयतक भारतमें प्रधान सेनापति रहे है। 
बगर भारतीय इन दोनों सेनापतियोंके पराक्रमकी सफलतापर अपनी भावनाओंको प्रकाशित 
न करते तो वे अपने प्रति ही अपने कतंव्यसे च्यूत हो जाते। मुझे आगा है, आप मेरे इस 
कथनपर विश्वास करेंगे कि घटना-चक्रकों सही-सही और दिलरूचस्पीके साथ समझनेमें अंग्रेजी 
भाषाके ज्ञानके अमावसे भारतीयोंको कोई रुकावट नहीं हुई। आज भारतीय ज्यादासे-ज्यादा 
गौरवके साथ शेखी मार रहे हैं कि वे ब्रिटिश प्रजा हैं। अगर न होते, तो दक्षिण आफ़िकामें वे 
अपने पैर न जमा सकते। 

[ अंग्रेजीसे ] 

नेटाल सकक्‍पुरी, १५-३-१९०० 

नेदाल ऐडवर्टइजर, १५-३-१९०० 


७७. नेटालमें भारतीय आहत-सहायक दल' 
[डर्बन 

माचे १४, १९०० के बाद] 

बताया गया है कि सर विलियम ऑल्फर्ट्सने कहा है: 
वक्षिण आफ़रिकामें लड़नेवाली हमारी सेनाओंकी वीरताके बारेमें जो आनन्‍दोत्साह 
प्रकट किया जा रहा है उसमें में पुरी तरह शामिल हूँ, किन्तु मेरा खयाल है कि डोली- 
वाहकोंकी निष्ठाकी ओर काफी ध्यान नहीं दिया गया। वे अपना दयाका काम रणभूमि- 
पर कर रहे हें, गोलियोंकी घोरतन झड़ियोंके नीचे वे घायलोंको खोजते घूमते हें और 
यद्यपि उन्तके पास रक्षाकका कोई साधन नहों है, फिर भी किसी चीजसे डरते नहीं। हमारे 
ये भारतीय बन्वु-प्रजाजन नेटालमें चहू काम कर रहे हैं जिसके लिए सैमिकॉके साहससे 

भी ज्यादा साहसकी जरूरत है। 

पिछला केस भेजनेके वाद अवतक में मोचेंपर दो बार हो आया हूँ; औौर यद्यपि 
जनरल ऑॉलफर्द्सने डोली-वाहकोंके बारेमें जो कुछ कहा है, वह सारेके-सारे भारतीय आहत- 
सहायक दलके सम्बन्धर्में नहीं कहा जा सकता, फिर भी मुझे जरा भी सनन्‍्देह नहीं कि दलने 
एक ऐसा कार्य किया है जो कि विलकुल जररी था। और, वह कार्य संसारके किसी भी 
आहत-सहायक दलके लिए श्रेयास्पद होगा। मेने अपने २७ अव्दूवरके पत्रमें डर्बनके अंग्रेजी 
बोलनेबाले भारतीयोंके उस प्रस्तावका उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने विना वेतन और बिना 
किसी झर्तके रणभूमियें सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की थी। तबसे घटनाएँ ऐसी घटी है, जिनके 
फ्स्वेडप, अल्तावे मंजूर कर छिया गया है। इसका बनुमान पहले ही लछूगा स्थिया गया था कि 
काख्जाका युद्ध कम प्राणोंका बल्िदिन नहीं लेगा, और ज्यादा घायल सैनिकोफो सल्यमतीके 
साथ ८ हानका काम शक भयानक समस्या उपस्थित करेगा; क्योंकि यूरोपीय टोली-वबाहकोंकी 


>- 
स्ाामत 


ड्रद्नक 


मंग्या उननी थे मेहनत बरदाइल नही कक सकेगी ++ जननी ४ > 

र्या उननो मेहनत बरदाज्ल नहीं कार सकेगी, जितनी जनरीं होगी। इसलिए जनरत्द 
क्डिजिति अकजर सरकारफों ः ्् रे सहायक ५ है है 

घत्ूनस चंदन सरकार: ख् छ घह सका भारतीय ऊाह्रत-म दल करें, जिससे 
श्ध्ग सानक वी कि बह एक भार लुप्त टसिक दल तथार कर, जमस 


विन हक 


इिस्ुसा, पृष्ठ ६३ ॥ 
हा 


7 2:4 कक च्द्स जयललिता नवम्बर 
नज़्म महतार दायरा, ” नवम्बर १८, १८२५ ॥ 


१८ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


गोलीबारकी सीमाके अन्दर काम नहीं लिया जायेगा। सरकारने विभिन्न खेतों और वागोंके मालिकों 
(जिनके नियन्त्रणमें बहुतसे भारतीय मजदूर हैं) तथा भारतीय समाजके नेताओंकों लिखा, और 
प्रतिक्रिया तुरन्त हुईं। तीन दिनसे भी कम समयमें १,००० से भी अधिक भारतीयोंका एक डोली- 
बाहक' दल तैयार कर लिया गया। इन डोली-वाहकोंका पुरस्कार २० शिलिग प्रति सप्ताह तय 
किया गया, जबकि यूरोपीय डोली-वाहकोंको ३५ शिलिग प्रति सप्ताह मिलछता था। यह उल्ले- 
खनीय है कि नायकोंके शक्तिशाली दलने अत्यन्त शुभ परिस्थितियोंमें अपना कार्य प्रारम्भ किया। 
स्व० श्री एस्कम्बनें, जो किसी समय नेटालके प्रधानमन्त्री थे तथा जिन्होंने हीरक जयंतीके अवसरपर 
हुए उपनिवेशीय प्रधानमन्त्रियोंके सम्मेलनमें उपनिवेशका प्रतिनिधित्व किया था, अपने घरमें 
स्वयंसेवकोंका स्वागत किया। इस अवसरपर डर्बनके मेयर, जोहानिसवर्ग छीडरके श्री पेकमन 
तथा अन्य गण्य-मान्य स्त्री-पुरुप निमन्त्रित किये गये थे। श्री एस्कम्बने अपने भाषणमें --- जो कि 
उनका अन्तिम सार्वजनिक भाषण था -- उनके प्रति प्रोत्साहक शब्द कहे और खुले हृदयसे अपने 
उद््‌गार व्यक्त किये कि भारतीय समाज अपने ढंगसे वफादारीके साथ उपनिवेश तथा साम्नाज्यकी 
जो सेवा कर रहा है, उसे नेटाल भूला नहीं सकता | मेयरने भी अपने भाषणमें इसी आशयकी वातें 
कहीं । वादमें, उसी सन्ध्याको, डर्बनके श्री रुस्तमजीने मोर्चेपर जानेवाले नायकोंके सम्मानमें एक 
भोज दिया। इस अवसरपर विभिन्न वर्गोका प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी प्रमुख भारतीयोंने 
एक ही मेजपर भोजन किया। यह आहत-सहायक दल १५ दिसम्बरकों ३.३० बजे गामको 
खियेवेली पहुँचा । जैसे ही ये लोग वहाँ गाड़ीसे उतरे, डोली-वाहकोंकों रेडक्रासके चिह्न दे दिये गये 
और उन्हें हुक्म मिला कि वे मोर्चेके अस्पतालको कूच करें। अस्पताल वहांसे ६ मीलसे भी अधिक 
टूर था। जिन अवस्थाओंमें इस दलने काम किया वे सम्भवतः साधारणसे कुछ अधिक खतरेकी 
थीं। जहाँ वे जाते, उन्हें आवश्यकताके अनुसार महीने या पखवारे भरकी भोजन-सामग्नी अपने साथ 
ले जानी पड़ती। इसमें जलानेकी छूकड़ी भी शामिल थी। इसके लिए पहले-पहल सामान-गाड़ी 
या पानीकी गाड़ी कुछ भी उपलब्ध नहीं थी। खियेवेली जिला अत्यन्त सूखा प्रदेश है और वहाँ 
आसानीसे पानी नहीं मिलता। नेटाल भरमें सड़कें ऊबड़-खावड़ तथा कम-ज्यादा पहाड़ी हैँ। 
मोर्चेके अस्पतालमें पहुँचनेपर हमने कोलेंज़ोंके युद्धके बारेमें सुना। हमने देखा कि वीमारोंको 
ले जानेवाली गाड़ियाँ तथा यूरोपीय डोली-वाहक मोर्चेसे घायलोंको उठाकर मोच्चेके अस्पतालमें ला 
रहे हूँ । इस सबसे दलके स्वयंसेवकों तथा नायकोंकों स्थितिकी पुरी जानकारी हो गई। इससे पहले 
कि तम्वू डाले जा सकें (मेरा मतलूब है, नायकोंके लिए ---डोछी-वाहकोंकों तो जैसे भी बने, 
खुलेमें सोना पड़ता था, और कुछके पास तो कम्बल भी नहीं थे), या लोग कुछ खा-पी सकें, 
चिकित्सा-अधिकारीने चाहा कि ५० घायलोंको खियेवेली स्टेगन पहुँचा दिया जाये। ११ बजे 
राततक सभी घायल, जिन्हें कि चिकित्सा-अधिकारी तैयार कर सका, आदेशानसार खियवेली 
पहुँचा दिये गये। उसके बाद ही दलछकों भोजन मिल सका। इसके बाद दलके अवीक्षकने 

चिकित्सा-अधिकारीके पास जाकर और डोलियाँ ले जानेका प्रस्ताव रखा, किन्तु उसे बन्यवाद 
देकर कहा गया कि सुबह ६ वजें आदमियोंकों तैयार रखा जाये। उस समयसे लेकर दोपहरतक 

आदमियोंने १०० डोलियाँ ढोईं। अपने कामको लौटते समय उन्हें आदेश मिला कि वे तम्बू 

उठाकर तुरन्त खियेवेली स्टेशन चले जायें और वहाँसे एस्टकोर्टकी गाड़ी पकड़ें। बेशक, यह पीछे 

हटना था। देखकर आइचय होता था कि किस प्रकार घड़ीकी नियमितताके साथ १५,००० से 

भी अधिक व्यक्तियोंने अपना शिविर उठाकर भारी तोयों तथा परिवहनके साथ प्रस्थान किया। 

उनके पीछे टूटे कनस्तरों तथा खाली बकक्‍सोंके अछावा और कोई चीजें नहीं छूटीं। कूचके लिए 

बह दिन बेहद गम था। नेटाऊ॒का यह भाग पेड़ और पानी दोनोंसे खाझी है। इस प्रकारकी 


भेटाल्में भारतीय भादहत-सहावफत दल १४९ 


कठिन परिस्थितियोंमें दलने दोपहरकों कूच शुरू किया। ३ वजेके रूगभग स्टेशन पहुँचनेपर 
स्टेशन मास्टरने अधीक्षककोी सूचना दी कि वह निश्चयपूर्वक नहीं वता सकृता कि कंब वाहने 
उनको मुहस्या कर सकेगा। वाहनसे मेरा मतलूव खुले ठेलोंसे है, जिनमें आदमी दूँस-दूंस कर 
भरे जानेको थे। यूरोपीय आहत-सहायक दलके आदमियों तथा भारतीयोंको ८ वजें गामतक 
स्टेशनके अहातेके आसपास झुकना पड़ा। वादमें, यूरोपीयोंको एस्टकोर्टके लिए गाड़ीमें विठा दिया 
गया और भारतीयोंसे कहा गया कि वे रातके लिए खुले मैदानमें चले जायें और उसका जितना 
उत्तम उपयोग हो सके, करें। थके-माँदे, भूखे और प्यासे (स्टेशनपर अस्पतालके बीमारों और 
स्टेशनके अमझेको छोड़कर और किसीके लिए भी पानी उपलब्ध नहीं था) आदमियोंको अपनी 
भूख-प्यास बुझाने तथा थोड़ी देर आराम करनेके लिए साधन ढूँढ़ने थे। स्टेशनसे करीब आधा 
मीछ दूर एक तालावसे वे गन्दा पाती छे आये और आधी रात होते-होते उन्होंने चावर पकाये । 
इस तरह जो-कुछ मिला उसे ही उन्त परिस्थितियोंमें सर्वोत्तम भोजन समझकर खानेके बाद वे 
सोना चाहते थे | परन्तु रातकों जनरल वबुलूरकी रंगभग सारी ही घुड़सवार सेना वहाँसे गुजरी, 
इसलिए उन लोगोंको बहुत कम आराम मिला। दूसरे दिन वे ढंसाठस खुले डिब्बोर्में छाद दिये 
गये और ५ घंटेतक प्रतीक्षा करनेके वाद गाड़ी एस्टकोर्टके लिए रवाना हुई। वहाँ दलूको 
भयानक आँवी-पानीमें, धूप तथा हवाकी मार झेलते हुए, बिना किसी छायाके, दो दिनतक पड़े 
रहना पड़ा। इसके वाद आदेश मिला कि इस दलको अस्थायी तौरपर भंग कर दिया जाये। 
दलने जो सेवाएँ की थीं उन्हें जनरद वुल्फन्‍मरेने अधिकृत रूपसे मान्यता प्रदान की थी। 
जनवरी ७ को दलका पुनर्गठन हुआ और उसने एस्टकोर्टकी ओर कूच किया। इस वार 
उसने कुछ अच्छी परिस्थितियोंमं प्रस्थान किया था, क्योंकि इस दलके नो सौसे ऊपर डोली-बाहकोंको 
भी तम्बू दिये गये। किस्तु उनका असली काम पूरा पखबारा बीत जानेके वाद शुरू हुआ। 
इस बीच स्वयंसेवक और नायक बयक्‌ परिश्रमी डॉ० वूथकी देखरेखमें काम करनेका अभ्यास करते 
रहे। डॉ० वूथ भी नायकोंकी जैसी शरतोपर (अर्थात्‌ बिना किसी पारिश्नमिकके) स्वेच्छया चिकित्सा- 
वबिकारीकी हँसियतसे इस दलके साय आये थे। अभ्यासमें डोली-वाहकोंको सिखाया जाता था कि 
घायलोंको किस प्रकार उठाना तथा डोलीमें रखना और ले जाना चाहिए। उन्हें अत्यन्त ऊबड़- 
खावड़ भूमिपर दूर-दूरतक ले जाया जाता था। यह प्रथिक्षण अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ। 
इसमें वहुत सस्त भी कुछ नहीं था। चूंकि यह दल न्यूनाधिक रूपमें सैनिक अनुशासनके लिए 
इस प्रकार तैयार कर लिया गया था, इसलिए जब उसे २ वजे रातको आदेश मिला कि वह ६ वजे 
फ्रीयर जानेंके लिए गाड़ी पकड़े और ३ धंदोंके जन्दर डेरा उठाये, सामान दो डिब्बोंमें छाद दे तथा 
स्टेशनकी ओर झूच कर दे, तब उसे कोई कठिनाई अनुमव नहीं हुई। स्पीयरमैन छावनीके सदर 
मुकामपर पहुँचने से पहले फ्रीयस्से २५ मीलका सफर पैदन्द तब करना था। इस सफरके अनुभवों 
और कठिनाइयोंके वारेमें में नेट विटनेसके विश्येप मंवाददाताके भब्द ही उद्धृत करूँगा: 
तोसरे पहरके प्रारम्भमें क्षितिजपर घने बादल घिरनें ऊछगें थे और ३.३० बजे 
ऐसा छगा कि बाँघो कमी आईं। इसो बोच गाड़ियाँ जा गईं और उनमें सामान छाद दिया 
गया। हल्यान शुन नहीं हुआ। स्टेशन तया हमारे ज्िविरफे बोचके पहले हो उतारमें 
हमारी जागेंकी गाड़ो गहरे घेंस गई। उसे बहाँसे निकालनेमें पुरा आया घंटा सर्च 
हुआ। च्चो समय भयानक आँधी मा गई। छगता था कि वह हमारी ओर आते हुए 
हहानरो हमसे दूर दक्षियकों मोद उड़ा रही है। . . . पौन घंटेसे भी कम समयमें 
हम अजारस तपतो रुप बदला ओर दहू भयानक वेगसे तूफानकों, और साथ-साथ 
ओतेंडो, दापस से माई। . . - कुछ देर्दे बाद ओले तो जरूर बन्द हो गये, छेकित 


१०० सम्पूणे गांधी वाडमय 


सूसलाधार पानी बरावर वरसता रहा। . : - अन्तमें निर्णय हुआ कि रुका जाये और 
गाड़ियोंकी प्रतीक्षा की जाये। वर्षा अब बन्द हो गई थी -- यद्यपि बादल बतला रहे थे 
कि अभी और वर्षा होगी -- इसलिए बल्मीकके चूल्हे बनाये गये जिनपर हमने अपने 
गीले कपड़ोंको सुखानेकी कोशिश की (अधिकतर विना सफलताके) । . . - ८ बजे जब कि 
हम कुछ-कुछ सूख गये थे और आगके प्रभावसे हममें ताजगी आ रही थो, अयनवृत्तकी 
मूसलाघार वर्षा पुनः प्रारम्भ हो गई। सारे समय जोरोंकी हवा चलती रही और, असुविधाके 
लिहाजसे, मुश्किलसे ही इससे बदतर हालत हमारी हो सकती थी। आगेकी गाड़ी हवासे 
उड़कर इकट्ठी हुई बालके ढेरमें गहरी घेंस गई, जिससे वेलों (३२) का संयुक्त वल भी 
उसे निकालनेमें बिलकुल असमर्थ रहा। . - . इसरी सुबह ५० डोलियाँ अस्थायी अस्पतालके 
साथ निकल गईं। यहाँ मुख्य चिकित्सा-अधिकारीके सचिव मेजर बेंप्टीने नायकोंकों कहला 
भेजा कि यह उनकी इच्छापर निर्भर है कि वे डोलियोंकों नदोके उस पार करीब दो 
सीलकी दूरीपर स्थित स्पियोन कोपके आधार-दिविरमें ले जायें या नहों; क्योंकि वह 
स्थान बोअर गोलियोंकी पहुँचके भीतर है, और यह भी निहचयसे नहों कहा जा सकता 
कि वे एक-दो गोले नावके पुलपर भी न फेंक देंगे। यह भूमिका इसलिए बाँधी गई 
कि, जैसा मेने ऊपर बताया है, लोगोंसे कहा गया था, उन्हें गोली-बारकी सीमासे बाहर 
काम करना पड़ेगा। किन्तु स्वयंसेवक तथा नायक सभी खतरेकी परवाह न करके आधार- 
शिविरमें जाने तथा वहाँका काम अपने हाथरमें लेनेके लिए बिलकुल तैयार थे। शाम 
तक करीब सभी घायरू स्थायी अस्पतालमसें पहुँचा दिये गये। डोलो-वाहकोंको अस्थायी 
अस्पतालसे अकसर तोन या चार बार आधार शिविर जाना पड़ता था। एकके बाद 
दूसरे अस्पताल -- मुख्यतः स्थायी अस्पताल -- को लगातार खाली करनेमें पुरे तीन सप्ताह 
रूग गये। इस बीच ५ चक्कर फ्रीयरके लगाने पड़े। तीन बार तो वाहकोंको एक दिनमें 
पूरे २५ सील चलकर घायलोंको ले जाना पड़ा और दो बार उन्होंने स्प्रिगफील्डके लिटिल 
टुगेला ब्रिज या उसके नजदीक यूरोपीय डोली-वाहकोंसे घायलोंको लेकर पहुँचाया। 
दलको कुछ ऊँचे अफसरोंको ले जानेका भी सम्मान मिला। मेजर जनरल वुडगेट उनमें से 
एक थे । जब-जव “ हलके पाँववाले, छचीले कदमवाले “ डोली-वाहक चिलचिलाती धूपमें, कठिन मार्ग 
पार कर पूरे २५ मील घायलोंकों उठाकर ले गये, तब-तव, प्रत्येक वार, खुले आम कहा गया कि 
यह करामात सिर्फ वे ही कर सकते थे। नेटाल विटनेसका विश्येप संवाददाता लिखता है: 
एक आदमीके लिए जिसके पास अपना शरोर और अपने कपड़ोंके सिवा और कुछ 
भी बोझ न हो, ५ दिनमें १०० मोर चलना, चलनेके लिहाजसे, काफी अच्छा माना जा 
सकता है। किन्तु जब आदमियोंको उससे आधो दूरीतक भी घायलोंको डोलियोंपर उठा 
कर ले जाना हो, और शेष सार्गका अधिकतर भाग भारी सामानके साथ पार करना हो, 
तब यह पैदल चलना, मेरे खयालमें, अत्यन्त सराहनीय कार्य माना जायेगा। इसी प्रकारका 
कठिन कार्य हाल हो में भारतीय आहत-सहायक दलने किया है और इस कार्यंपर 
कोई भी व्यक्ति गव॑ कर सकता हैं। 
इस प्रकार सम्मानित तथा अपना कर्तव्य पूरा कर देनेके विचारसे सन्तुप्ट दलकों दुवारा 
अस्थायी तौरपर भंग कर दिया गया। किल्तु हालकी घटनाएँ बताती हैँ कि शायद इस दलकी 
सेवाओंगी पुनः: आवश्यकता नहीं होगी। 


नेटाल्में भारतीय मादतत-सहायफ दल रश्णर्‌ 


भारतीय व्यापारियोंने घायलोंके लिए बड़ी मात्रार्में सिगरेट, चुरुट, पाइप तथा तम्बाकू --- 
सभी चीजें नायकोंको भेजी थीं ओर ये सव घायलोंमें खुले हाथों वाँदी गई थीं। और, वेशक, इन 
चीजोंका खूब स्वागत किया गया, विशेषकर इसलिए कि शिविरमें या शिविरके आसपास सिग- 
रेट आदि कोई भी चीज नहीं मिल सकती थी। नायक और डोली-वाहक घायलोंकी उनके लक्ष्यपर 
भली भांति सुरक्षित पहुँचा देनेसे ही सन्तुष्ट नहीं थे, वल्कि लम्बे मार्गपर जहाँ भी वे ठहरते, 
खुद अपने आरामकी परवाह न करके भी, घायलोंकी आवश्यकताओंकी पूतिके लिए कुछ भी 
. उठा नहीं रखते थे। उदाहरणके लिए, वे उन्हें चायं पीने और फल खानेगें मदद देते ---प्राय: 
जपने ही पैसों या अपनी ही राशनसे । भारतीय समाजने युद्धमें केवल यही भाग अदा नहीं किया। 
सभी नायक, जो विना वेतनके गये थे, अपनी अनुपस्थितिमें अपने आश्वितोंका निर्वाह करनेमें 
समर्य नहीं थे। इसलिए भारतीय व्यापारियोंने एक निधि खोली जिससे उन नायकोंके परिवारोंको 
सहायता दी गई, जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। और स्वयंसेवकोंको उपकरणोंसे लैस करनेमें 
भी उन्होंने कम खर्च नहीं किया। देशभक्तिकी लहरके साथ अधिक प्रभावपूर्ण ढंगसे ऐक्य स्थापित 
करने तथा यह दिखानेके लिए कि आम खतरेके समय वे अपने मतमेदोंकों भुला देनेमें समर्य 
हैं, उन्होंने एक स्थानिक संगठन डर्वन महिला देशभक्त संघ (डर्वन विमेन्स पैट्रिबॉटिक लीग) को, 
जो कि घायल सैनिकों तथा स्वयंसेवकोंको चिकित्सा सुविधाएँ देनेके लिए वनाया गया था, ६५ 
पौंडकी एक भारी राशि चन्देमें दी। इन स्वयंसेवकोंमें से कुछ तो अत्यन्त उग्र भारतीय-विरोधी 
उपनिवेशी हैँ। कुछ भारतीय महिलाएँ भी आगे आई। उन्होंने भी इसी उद्देश्यसे भारतीय 
व्यापारियों द्वारा दिये गये कपड़ेके तक्ियेके गिलाफ तथा रूमारू तैयार किये। नेटाल मक्युरीने 
चन्देके बारेमें इस प्रकार लिखा है: 


स्त्रियोंकी देशभकत-निधिमें घनके इस दानसे जो, विशेष रूपसे, रणभूमसिपर बोमार 
और घायल स्वयंसेवकोंकी सेवाके लिए दिया गया है, भारतीयोंकी भावनाओंको बहुत 
ही स्वागतके योग्य और मुखर अभिव्यक्ति हुई है। उनके विचारसे भारतीय शरणाथियोंके 
विशाल समूहको हो सहायता दे देवा --जैसा कि वे खुले हाथों कर रहे हैं --- काफी नहीं 
है; बल्कि उन्हें, हमारा खयाल है, सम्राज्ञीके प्रति और जिस देशमें आकर वे रह रहे हूँ 
उसके प्रति अपनी भवितके प्रतीकके रुपमें यह अतिरिक्त दान देना जरूरी मालूम हुआ 
है। हमारी आवादीका यह अंश-- जिसको ओरसे अक्सर बहुत फम बोला जाता है 
“-- जिस सच्ची भावनाते उत्माणित है, उसे ऐसे राजभक्ति-प्रदर्शनते ज्यादा चलो भाँति 
जोर फोई भी दात व्यक्त नहीं कर सकती। 
भारतोबोंने हजारों भास्तीय भरणाथियोंके निर्वाहका भार पूरी तरह अपने कन्धोंपर छे 
लिया है। ये शरणार्वी न केवल ट्वान्तचालके है चल्कि नेटालके उन ऊपरी जिलछोके भी हूँ जो कि 
कस्वायी तोर्से दुश्मनके हाथमें हैँ। इस तथ्यने उपनिवेश्के मस्तिप्ककों इस तरह प्रभावित किया 
है कि डर्बनके मेयरने उसे निम्न बब्दोंमें सार्वजनिक रुपसे स्वीकार किया हैः 
हम सब भली भांति जानते हें कि भारतीय राष्ट्रके छोगोंमें से मनेकफो मजबूरन अपने 
स्पान छोड़कर _शरणायियोक्ति रूपमें यहां जाना पढ़ा है। थे बढ़ी संस्यामें आये हैं, और 
भारतोयोंने स्वयं हो उनका सर्च उठाया है। उसके लिए में उन्हें हृदयसे घन्यवाद देता हुं। 
पल फेवर इसका अपना एक विशेष महत्त्व हे। लंदनकी केन्द्रीय समितिने तार दिया 


कि उसने समर सरेस्चाई ० सहायता 
कवि ३ घरीखालि यूरोपीय शरसाधियों से सहाः/ >> 
हि चधन हायजवाद यूदापाद मरसाद्योक ता दना 


्ू कक 
हे हर झा अिलननाअननन.. स्फ््ल्ल्ति रे गम 
० 8 का सहायता देना बन्द कर दिया है और उसे 
हाय माहुदाजा तथा सर्गतिक ही सीमित रुपा हैं। यह मामा टर्बनक्ी सरपारयी 

४6 हू पहु सामद्ा इनका सरगायी सहायता 


ण्२्‌ सम्यूण गांधी वाडमय 


समितिके आथिक साधनोंको खूब निचोड़ रहा है। यहाँपर सैनिकोंके लिए सहानुभूतिके कुछ 
व्यक्तिगत उदाहरणोंका उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा। कहा जाता है कि एक भारतीय 
महिलाने जो प्रतिदिन फल बेचकर अपना निर्वाह करती है, सैनिकोंके डर्वत बन्दरगाहपर 
उतरनेपर अपनी टोकरीका सारा माल यह कहते हुए एक टामीके ठेलेमें उंड़्ेल दिया कि आज 
देनेको मेरे पास इतना ही है। हमें यह नहीं बताया गया कि उस उदार हृदयवाली महिलाने उस 
दिन भोजन कहांसे प्राप्त किया | इसी प्रकार कहा जाता हे कि बहुत-से भारतीयोंने अत्यन्त उत्सा- 
हित होकर नेटालके योद्धाओंपर सिगरेट तथा अन्य स्वादिष्ठ वस्तुओंकी वर्षा की। जब किम्बर्ल 
और लेडीस्मिथके मुक्त होनेकी सूचना तार द्वारा सर्वत्र फैलाई गई, तब भारतीयोंने अपनी 
दूकानोंको सजानेके लिए देशभक्तिके उत्साहमें यूरोपीयोंसे स्पर्धा की। उन्होंने १४ अगस्तको एक 
सभा भी की । उसकी अध्यक्षता करनेके लिए उत्तरदायी सरकारके अबीन नेटालके सर्वप्रथम प्रधान- 
मनन्‍्त्री माननीय सर जॉन रॉकिन्सन, के० सी० एम० जी० को आमन्त्रित किया गया और उन्होंने 
अत्यन्त अनुग्रहके साथ आमनन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया | इस सभामें उपनिवेशके सभी भागोंसे १,००० से 
भी अधिक भारतीय और ६० से भी अधिक प्रमुख यूरोपीय गञामिल हुए थे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

टाइस्‍्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण,) १६-६-१९०० | 


७८. पत्र; उपनिवेश-सचिवको 


१८, मक्युरी ठ्न 
डबेन 
मा १७, २९०० 
सेवामे 
माननीय उपनिवेदश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्गं 
श्रीमन्‌, 


में इसके साथ परमश्रेष्ठ गवनरके विचारार्थ, डर्वबनके अमद अब्दुल्लाकी बीबी आवाका 
प्रार्थनापत्र' भेज रहा हूँ । उसने अपने पतिपर, जो इस समय डर्वनकी सेंट्रल जेलमें केदकी सजा 
भोग रहा है, रहम करनेकी प्रार्थना की है। मेरा खयाल है कि इस आदमीकों रिहा कर देनेका 
अर्थ इस स्त्रीकी इज्जतको बचा लेना होगा। यह अकेली है, जवान है और कुछ खुशहालीमें 
पाली-पोसी गई है; इसलिए प्रलोभनोंमें पड़ जानेके खतरेमें है, जो इसे हमेशाके लिए वरवाद 
कर सकते हैं। 

इसने लेडटीस्मिथकी मुक्तिके अवसरकी दोहाई दी है। उसे इस मामलेमें दयाके अधिकारका 
प्रयोग सार्थक करनेंके लिए पर्याप्त माना जा सकता है।' 

आपका आशाफारी सेवफ, 

[बंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


पीटरमेरित्सवर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० ओ०, ८६४६/१९०१। 


१. यह उपलब्ध नहीं है । 
२, अमद अब्दुल्ठाकी सजा घटा दी गई थी; देखिए “पत्र: उपन्विश-सचिवकफो,” जून ११, १९०० । 


७९ : ब्रिविश सेनापतियोंका अभिननन्‍दन 


[मार्च २६, १९०० से पूर्व ] 
सेवामें 
सम्पादक 
नेटाल विटनेस 


प्रिय महोदय, 


में इसके साथ जनरल छॉड रॉवर्ट्स, जनरल सर रेडवर्स वुलर और जनरल सर जॉजे 
व्हाइटके पाससे तार हारा प्राप्त सन्देशोंकी नकरलें प्रकाशनार्थ भेज रहा हूँ। ये सन्देश गत १४ 
तारीखको डर्वनमें हुईं भारतीयोंकी सभाके अध्यक्षकी हैसियतसे माननीय सर जॉन रॉविन्सन, 
के० सी० एम० जी० को प्राप्त हुए है। ये अभिनन्दनके उन प्रस्तावोंके उत्तरम हूँ जो सभाम॑ पास 
हुए थे और सभाके आदेणसे अव्यक्षने नामांकित सेनापतियोंकों भेजे थे। उपर्युक्त प्रस्तावोंकी 
नकलें भी साथ भेज रहा हैं 
आपका, 
मो० क० गांधी 
अवैतनिक मन्त्री, ने० भा० कां० 
[ ध्स्तावादि संलूग्त ] 


प्रस्ताव १४ संम्राज्ीके भारतीय प्रजाजनोंकी यह सभा दक्षिण आफ्रिकी फौजोंके प्रधान 
सेनापति, परम माननीय फील्ड मार्णल फ्रेडरिक स्‍्ले, कन्दहारके लॉर्ड रॉवर्ट्स, वी० सी०, के० पी०, 
जी० सी० बी०, जी० सी० एस० आई०, जी० सी० जाई० ई० का आदरपूर्वक अभिनन्‍्दन करती 
है। उन्होंने किम्वरलेको मुक्त कराया, एक घमासान चुठधके वाद जनरल क्रोंज तथा उनकी 
दुकड़ीको गिरफ्तार किया और इस प्रकार विजयल्ीका मुख ब्रिटिश फौजोंकी ओर फेर दिया। 
इस सभाको बह अंकित करते हुए भी हर्ष होता है क्रि दक्षिण आकफ्रिकी सेनाओोंको विजयके 


बाद विजयकी ओर छे जानेवाले वही कन्दहारके विजेता है, जो एक समय भारतीय सेनाओंके 
सेनापति थे। 


प्रस्ताव २४ सम्नान्ञीके भारतीय प्रजाजनोंदी यह सभा परम माननीय जनरल सर रेडवर्स 
हनरी बुरूर, वी० सी०, जी० आई० बी० का कृतज्तायूर्वक अभिननन्‍दन करती है। उन्होंने प्रारृ- 
तिक दृष्टिसे दुर्मेध्य मोच्रॉपर डटे हुए शनुपर, अजेब कठिनाइयोंके बावजूद, ज्यलन्त विजय 
प्राप्त की है और अस्वायी पराजयोंसे घबराबे बिता छेडीस्मियमें फेत्ती हुई सेनाको मुक्त कराया 
है। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिस सान्नाज्यकी शक्ति और ब्रविटिय सैनिकोंके पराक्ष्मका मान 
रखा है। 


प्रस्ताव ३: सम्नाज्ञीके भारतीय प्रजाजनोंशी यह झना सर्वशक्तिमान परमात्माकों प्रार्थनामय 





धन्यवाद देती है कि उसने जनरखट मर स्टवल व्हाइट, थी 

ही ष् है « उचनस उचर जान 55 न्ततज्७ [० सा०, जा० सचा० बा०, जो० सा० 
म० आर 5०, झाल सो० आई० ई० और उनकी दहादर की साहझराज्यका फरसे 

4 202 मम अपर उनका बहादुर दुव टुवाड़ीको साभ्राज्यको फिरसे द जाग 
दिश प्रद्धाप्दा अर 5५ चह्नदा प्स्पन >+ दल द्तिण ».. >> ०-३२ 

हाव हुये हो4 5] आम अनका सपृद्र --नंदंल संथा दक्षिण 


नाफ़िकी अन्य प्रदेशोकि स्वयंसेवक 


पं 


र्ष्ड सम्मूणे गांधी वाड्मय 


-- भी शामिल थे। इन सबने लगभग चार महीनोंतक साहस और घैर्यके साथ घेरेकी कड़ी 
कसीटीको वर्दाश्त किया और अत्रुके आक्रमणोंकों बार-बार पीछे हटाया। यह सभा वीर सेनापतिको 
अपनी आदरपूर्ण बधाई भी देती है कि उन्होंने असाधारण कठिनाइयोंसे भरी हुई परिस्थितियोंमें 
ब्रिटिश सम्मान और प्रतिप्ठाकों कायम रखा। यह सभा गौरवके साथ अंकित करती है कि 
भारतके भूतपूर्व प्रधान सेनापति ही उपनिवेशकों श॒त्रुके हाथमें जानेसे वचानेके कारण हुए। 


१ 


मारे १७, १९०० 
प्रेषक |. 
लाड रावट्स 
ब्दमफांटीन 


सेवामें. 
सर जान राॉविन्सन 
डवेन 
नेटाल्के भारतीय समाजकी समामें स्वीकृत प्रस्तावका जो तार आपने #पापूर्वंक भेजा, उसके लिए में 
आपको धन्यवाद देता हूँ । उसमें व्यक्त की गई वधाई और शुभकामना्ंकति लिए में हृदयते कृतश हूँ । 


२ 
मार्च २१६, २१९०० 
प्रेपफ 
जनरल बुलर 
ऐेडीस्मिय 


सेवामें. | 
सर जान रॉविन्सन 
डवैन 


आपने भारतीय समाजका जो अभिनन्दन ऋृपापूवेक भेजा उससे मुझे बहुत भानन्द हुआ है । 


रे 


| 
माच १६, १५६०० 

प्रेषक 
घर जाज व्हाइट 
ईस्ट लंदन 
सेवामें. | 
सर जॉन रॉविन्सन 
टवन 

नेटल्के भारतीय समाजकी सभाने जो अत्यन्त कृपापू्ण अस्ताव पाप्त फिया है उसके लिए आप और 
भारतीय समाज मेरा दार्दिकमम पन्यवाद स्वीकार करें । भारतके साथ मेरा सम्बन्ध बहुत रुम्बे समय तक रहा 
है और मर जीवनके सबसे गच्छे दिन वर्दी व्यतीत हुए है | मेरे भारतीय वन्धु-प्रजाजनोंकी शुभकामनाएं मेरे 
ल्ए बहुत मुखद हैं । 
[मं ग्रेजीस ] 


मेटाल विटनेंस, २६-३-११०० 


८० भारतीय अस्पताल' 


१४, मक्यूरी ऐेन 
डवेन 
अप्रैल ११, १९०० 


प्रिय, . 


में इस पत्रके साथ भारतीय अस्पतालकी मासिक कार्यवाहीकी एक प्रति भेज रहा हूँ। 

आपको ज्ञात ही है कि इस अस्पतालकों स्थापित हुए छूयभग १८ महीने हो चुके हैं।' 
इसकी सचमुच कितनी आवश्यकता है, यह इस कार्यवाहीसे प्रकट हो जायेगा । भारतीय समाजके 
सभी वर्गोको इस अस्पतालसे लाभ पहुँचा है। गरीबोंके लिए तो यह एक वरदान ही है। 

यदि डर्वेनके भारतीय इसके लिए चन्दा न देते और डॉ० बूथ और डाॉँ० लिलियन रॉविन्सन 
इसमें रोगियोंकी सेवा न करते तो इसे शुरू ही नहीं किया जा सकता था। यहाँके भारतीय 
इसके लिए ८४ पौंडका चन्दा दे चुके हैं। डॉ० रॉविन्सन वीमार हैं, इस कारण उनके स्थानपर 
भव डॉ० क्लारा विल्यिम्स काम कर रही हैँ। 

अवतक चन्दा देनेका प्रायः सारा वोझ डर्चेनवालोपर ही पड़ता रहा है। इसलिए अब 
उपनिवेशके अन्य भागोंके भारतीयोंको भी गरीबोंकी सर्वोत्तम सम्भव तरीकेस सेवा करने, 
मर्यात्‌ू, उनका शारीरिक कष्ठ सिठानेके सौभाग्यका उपभोग करनेके लिए निमन्त्रित करता 
अनुचित नहीं होगा। 

चिकित्सालूयकों दो वर्षतक चलाने और पिछला किराया चुकानेके लिए कमसे-कम ८० 
पॉडकी आवश्यकता हैँ। परन्तु यदि इसे आगे भी चलाना हो तो इससे बहुत अधिक घन-राशिकी 
आवश्यकता पड़ेगी। जवतक इससे एक बहुत वड़ी आवश्यकताकी पूर्ति होती रही है, इसलिए 
मेरा तो खयाल है कि इसे आगे भी चलाना ही चाहिए। 

मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना हिस्सा तो देंगे ही, औरोंकों भी वैसा करनेके छिए 
प्रेरित करेंगे । 

समस्त चन्देकी प्राप्ति स्वीकार की जायेगी और आय-ययका हिसाव दिया जायेगा। 


आपका सच्चा, 


मो ० के० गांधी 


हस्तलिसित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकर्ल (एस० शन० ३७२५) से। 


खतउाड झिखर १४, १८९८ को छोटा गया था 


८१. धनके लिए अपील' 
१४, भर्क्युरी खेल 
डर्बेन 
अप्रैल ११, १९०० 
महाशय, 
आप सभी जानते है कि भारतीयोंके लिए जो अस्पताल डर्बनमें खोला गया है, उसे आज 
लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। उसमें डॉक्टर वूथ और एक अन्य डॉक्टर भाई मुफ्त काम करते 
हैं । अस्पताल खुलनेके पहले डर्बनमें एक सभा हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि अस्पतालके 
किराया:खातेमें प्रतिवर्ष ८५ पौड भारतीय दें। यह निश्चय दो वर्षके छिए किया गया था। 
तुरन्त ही चन्दा किया गया, जिसमें ६१ पौड वसूल हो गये। २४ पौंड वसूल करनेंकों वाकी 
है। परन्तु इतनेसे तो खर्च पूरा होनेवाला नही है। भाड़ेके ९ महीनोंसे ज्यादाके पैसे चढ गये हें। 
डर्बनमें वहुत चन्दा उगाहा जा चुका है। वाकी पैसेका बोझ भी अकेले डर्वनपर डालना ठीक 
नहीं माना जायेगा, इसलिए यह पत्र लिखा है। 
अस्पतालकी पहली छमाही कार्यवाही इसके साथ है । उससे आप देखेंगे कि अस्पताल कितने 
कामका है। 
उसमें बहुत खराब हालतमें गई हुई मद्गासी स्त्रियाँ अच्छी होकर निकली हैँ | गुजरातियोंको 
भी आश्रय उसमें मिला है। कोई कौम वाकी नहीं रही। हमेशा सैकड़ों लोग वहाँसे मुफ्त 
दवा ले जाते हैं। और निधिकी पेटी रखी है, उसमें मरीजोंसे जितना बनता है उतना डाल 
देते हैं; जिनसे नहीं वतता उनको भी दवा मिलती है। इस पेटीसे जो पैसा निकलता हे उससे 
दवाएँ ली जाती है। जो घटता है उसे पादरी छोग पूरा कर देते है। 
अगर हमसे मदद न हो सके तो अस्पताल बन्द करना पड़ेगा। दो डॉक्टर मुफ्त काम करते 
हैं, इसलिए थोड़े खर्चमे अस्पताल चल सकता है और बहुत-से गरीबोंको फायदा होता है। एक 
अन्धा, अपंग गुजराती बूढ़ा था। उसे बहुत दिनोंतक अस्पतालमें मुफ्त रखा गया था। 
ऐसे काममें आपसे जितना बने उतना आपको देना ही चाहिए। और दूसरोके पाससे भी 
वसूल करके भेजना चाहिए। जो भी पैसा मिलेगा उसकी रसीद भेजी जायेगी। आशा है, आप 
पूरी कोशिश करेगे। 
मो० क० गांधी 


मूल गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७२५) से। 


८२. भारतीय आहत-सहायक दल' 


डर्वेन 
भग्नैल १८, [१९००] 


वोमर-यद्धका जो विवरण दैनिक पत्रोंमें प्रतिदिव प्रकाशित होता रहता है उसे पढ़ते 
हुए आपका ध्यान शायद इस युद्धमें भारतीय छोगों द्वारा किये गये उस कामपर तो गया 
ही होगा जिसका समाचासत्रोंने तारीखवार उल्लेख कर दिया है। परल्तु में जानता हूँ कि समा- 
चारपत्र दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके कामका पूरा विवरण प्रकाशित नहीं कर सके। मुझे यह्‌ 
बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि युद्धकी घोषणा होते ही भारतीयोंने, युद्धके औचित्यानौचित्यके 
विपयमें अपने मतका विचार किये बिना, इस संकट-कालमें अपने तुच्छ सामर्थ्यके अनुसार 
ब्रिटिश सरकारकी सहायता करनेका निएचय कर लिया था। इससे मतभेद एक भी भारतीयका 
नहीं था। इस भावनाका फल यह हुआ कि तत्काल ही डर्वनके अंग्रेजी बोल सकनेवाले 
भारतीयोंकी एक सभा बुलाई गई। उसमें हाजिरी बहुत ही अच्छी थी, और जितने आदमियोंके 
लिए सम्भव था उतनोंने वहीं और उसी समय इस आशयकी घोषणापर हस्ताक्षर कर दिये कि 
हम अपनी सेवा, विना किसी शर्ते और तनख्वाहके, सैनिक अविकारियोंके सुपुर्द करते हैं; वे हमें 
जिस लायक समझें वह काम हमसे ले लें। घोपणामें रण-क्षेत्रके चिकित्सारूब और रसद-विभागका 
जि विशेष रूपसे करके यह भी लिख दिया गया था कि हम झस्त्र चलाना नहीं जानते। 

यह सहायता अन्तर्में स्वीकार कर ली गई ओऔर सैनिक अधिकारियोंकी सलाहसे नेटालमें 
एक भारतीय आहत-सहायक दलरूका संगठन कर दिया गया। इस दलमें घायलोंको छाने-डे जाने- 
वाले अधिकतर गिरमिटिया भारतीय थे; जिन्हें, गिरमिविया-संरक्षक विभाग या ऊपर निर्दिष्ट 
स्वयंसेवकोंकी मारफत, नेटालके जायदादवालोंने दिया था। वाहकोंके नायक ये स्वयंसेदक ही थे। 
इन भारतीयोंकों रफ-स्षेत्रमं जाने या न जानेकी स्वतन्त्रता थी। इस प्रकार, कोलेंजोकी लड़ाईके 
बाद लगभग १,००० भारतीय वाहकों और ३० नायकोंने घायलोंकों छानें-ले जानेंका काम 
किया था (वस्तुतः इतनेसे अधिक नायकोंकी आवश्यकता नहीं थी)। उनके कठिन कामकी सभी 
सम्बद्ध छोगोंने प्रशंसा की थी, और घायरू सिपाही तो उनकी सेवासे परम सस्तुष्ट हुए थे। 
इस दलके यूरोपीय सुपर्रिटेडेंट और इसके सम्पर्कर्में आनेवाले अन्य यूरोपीयोंते नि:संकोच माना 
था कि नायकोंके विना घायलोंकों लाने-छेजानेका यह काम सनन्‍्तोपजनक रीतिसे नहीं हो सकता 
था। इस दलछा संगठन, कोलेंजोके रास्ते लेडीस्मियतक बढ़नेके लिए किया गया था, परन्तु 
जद सेनाको पीछे हृदना पड़ा तब यह तोड़ दिया गया; जौर जब जनरनद बुहूरने स्पिओन कोपके 
रास्ते बल्पूर्वक बढ़ जानेका प्रयत्त किया तब इमका पुनर्गठन कर लिया गया था। 

इस बार काम सम्मवतः: अधिक कहा कौर निदच्य ही अधिक जोसिमका था। घोषणा 
तो यह दी गई थी कि भारतीयोंको गोलावारीकी सीमासे बाहर काम करना होगा, परन्तु प्रत्यक्ष 
काम इसके विपरीत हुआ। उन्हें घायलछोंको गोदाबारीकी सीमासे ही लाना पड़ता था और कभी 
कभी तो उनसे सौ गजके अन्दर ही वम आकर गिरते थे । बेशक, इस सबका अनिवार्य कारण स्पिशओन 
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3 घी 
श्ण्द सम्पूणे गांधी वाडसय 


कोपकी पराजय और वाल ऋ्रॉज़से पीछे हटना था। वाहकों और उनके नायकोंको स्पियरमन्स 
कैम्पसे फ्रीयरतक २५ मील घायलोंको लेकर जाना पड़ा था। और यह नेटालकी सड़कोंपर, जो, 
आप जानते ही हैं, बहुत ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी हैं। एक वार तो उन्हें एक हफ्तेमें १२५ मीलका 
फासला तय करना पड़ा था। इसके अलावा, हमारे व्यापारियोंने घायलोंके लिए सिगरेट आदि 
भेजे, जो कि भारतीय आहत-सहायक दलका एक विलकुल विशिष्ट कार्य था। अनेक यूरोपीयोंने, 
जिन्हें इन सब बातोंका ज्ञान होना चाहिए, मुझसे कहा है कि भारतीय वाहकों और उनके 
तायकोंने भोजन तथा आश्रय-स्थलकी ऐसी गंभीर कठिनाइयोंके होते हुए भी घायलोंकों लेकर 
एक-एक दिनमें जो पच्चीस-पच्चीस मीलका फासला तय किया, वैसा कोई भी यूरोपीय दल 
नहीं कर सकता था। 

इतनेसे ही सन्‍तोष न मानकर, देशभक्तिकी भावनासे अधिक सफल एऐंकात्म्य स्थापित करने 
और यह साबित करनेके लिए कि हम संकटके समय अपने स्थानिक मतभेदोंको भुला लेनेमें 
पूर्णतः समर्थ हैं, हमारे व्यापारियोंने ६५ पौंड चन्दा इकट्ठा किया और वह डर्वन महिला देशभक्त 
संघ (डर्बंन विमन्‍्स पैट्रिऑटिक लीग) को सौंप दिया। यह एक स्थानिक संघ है, जो घायल सैनिकों 
तथा स्वयंसेवकोंको --- और स्वयंसेवकोंमें से कुछ तो घोर भारतीय-विरोधी हैँ -- दवा-दारूका 
आराम पहुँचानेके लिए बनाया गया है। हमारे व्यायारियोंने घायलोंके लिए कपड़ा भी दिया, जिससे 
हमारी भारतीय महिलाओंने तकियोंके गिलाफ और रूमाल बना दिये। सारेके-सारे, हजारों, भार- 
तीय शरणाथ्थियोंका निर्वाह पूरी तरह भारतीय समाजने ही किया। यह एक ऐसा काम था 
जिसके लिए डर्बनके मेयरने सावंजनिक रूपसे कृतजता प्रकाशित की और इस वस्तुस्थितिका महत्त्व, 
इस समय जो-कुछ हो रहा है उसकी दुष्टिसे, और भी बढ़ जाता है। शरणार्थी-सहायक समितिको 
यूरोपीय शरणाथियोंका भी पर्याप्त निर्वाह करना बहुत कठिन मालूम हो रहा है। लंदन-स्थित 
केन्द्रीय समिति अबतक बूढ़ों और कमजोरों तथा ह॒ष्ट-पुष्ट मर्दों और औरतों सबको सहायता 
देती आ रही थी। अब उसने सहायता बन्द कर दी है और इसकी सूचना तार द्वारा 
भेजी है। जब किम्बर्ले और लेडीस्मियके छुठकारेकी खुश-खबरी मिली थी तब भारतीयोंने, 
यूरोपीयोंके साथ-साथ, अपनी दूकानें बन्द करके, उनकी सजावट आदि करके, अपना हप॑ प्रकट 
किया था। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा भी.की थी। सर जॉन रॉबिन्सनको, जो उत्तरदायी शासनमें 
नेटालके पहले प्रधानमन्त्री थे, अध्यक्षता करनेके लिए निमंत्रित किया गया था और उन मान- 
नीय महानुभावने बहुत क्रपापूर्वक निमन्त्रण स्वीकार किया था। सभा खूब सफल रही। उसमें 
उपनिवेज्ञोंके सभी हिस्सोंके लगभग १,००० भारतीय एकत्र हुए थे। साठसे ज्यादा प्रमुख यूरोपीय 
भी शामिल थे। 


[अंग्रेजीसे 
इंडिया, १८-५-१९०० 





८३० पतन्न : आहत-सहायक दलके नायकोंको 

डवेन 
अप्रैल २०, १९०० 
रा०, 

आप भारतीय आहत-सहायक दल [ इंडियन ऐम्बुलेन्स कोर | में नायकके तौरपर शामिल 
हुए --- इससे आपने स्वाभिमानका उत्साह वत्ताकर अपने आपको तथा अपने देशको मान प्रदान 
किया है, और अपनी तथा अपने देश ---दोनोंकी सेवा की है। अगर आप मानें कि यही बदला 
बस है, तो शोभनीय वात होगी। 

परन्तु मैं समझता हूँ कि आपके शामिल होनेका कुछ कारण तो मेरे प्रति आपका प्रेम- 
भाव है। जिस अंझमें मेरे प्रति प्रेम-भावके ही कारण शामिल हुए उस अंशतक में आपका 
आभारी हुआ हूँ। उसका बदला मैं पैसा देकर चुका नहीं सकता। पैसा देनेका सामर्थ्यं मुझमें 
नहीं है। परन्तु आपके प्रेमको में भूल नहीं गया हूँ। और देशकी सेवा करनेमें खरे समयपर 
आपने मेरी मदद की, उसके स्मरणार्थ नीचे लिखी हुई भेंट आपको अपित कर रहा हूँ। आशा 
करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगे और इससे जो छाम लिया जा सकता हो, वह लेंगे। 

आजसे एक वर्षतक या, इस बीच मुझे देश जाना हो तो, जबतक में दक्षिण आकफ्िकामें 
रहूँ तबतक, आपका या आपके मित्रका पाँच पौंड तकका ऐसा वकीली काम मुफ्त कर 
देनेको आवद्ध होता हूँ, जो डर्वनमें रहते हुए मुझसे बन सके। 


मो० क० गांधी 
मूल गृजराती पत्रकी फोटो-तकल (एस० एन० ३४४५) से। 


८४. पतन्न : डोली-वाहकोंको 
[ डवेन 


अप्रैल २४, १९०० है 
प्रियवर, 
जब, युद्ध-क्षेत्रमें, हम घायलोंकों लाने-ले जानेका काम कर रहे थे, मैंने अपने जिम्मेके 
डोली-वाहकोंसे वादा किया था कि यदि आपने अपना काम श्रेयास्पद ढंगसे किया तो मैं खुद 
आपको एक छोटी-सी भेंट अपित करूँगा। 
अधिकारी आपके कामसे खुश हैँ, जैसे कि सचमुच सभी वाहकोंके कामसे। इसलिए मेरे 
अपने वादेके अनुसार काम करनेका समय आ गया है। आपके कामकी सराहनाके चिह्न-स्वरूप 
में आपको साथकी भेंट' दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि आप कृपापूर्वक इसे स्वीकार करेंगे। 


१. गुजराती “ राजमान्य राज़ेश्री ? का संक्षिप्त रूप । 


२. यद तारीख एक डोलो (स्ट्रेचर )-वाहक प्रागजी दयालके नाम लिखे इसी तरहके गुजराती पत्र 
(एस० एन० ३७२९ ) से ली गई ६ । 


३- उपलब्ध कागजातसे यह पता नहीं चल्ता कि मेंट क्या थी । 


१६० सम्पूर्ण गांधी वाढमय 


आप रणभूमिपर गये, यह आपने समाजकी एक सेवा की है। यह दुढ़ विश्वास रखते 
हुए कि अपने देशवासियोंकी सेवा करनेमें अपनी भी सेवा होती ही है, आप हमेशा अच्छे 
काम करें, अपनी रोटी ईमानदारीसे कमायें और अपने कर्त्तव्योॉंका पान करते रहें -- यही 
प्राथंना करता है, आपका शुभाकांक्षी -- 


मो० क० गां धी 


गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त मूल अंग्रेजी साइक्लोस्टाइल्ड पत्र (सी० डब्ल्यू० २२३९) से । 


८५. पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी छेन 
ड्वेन 
मई २२, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमरित्सबर्ग 


श्रीमन्‌, 


में इसके साथ प्रतिनिधि-भारतीयोंके एक सन्देशकी नकल भेज रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 
महामहिमामयी सम्नाज्ञीको, उनके इक्यासीवें जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें, अपनी विनम्र तथा राज- 
भक्‍्तिपूर्ण बधाई अपित की है। प्रतिनिधि-भारतीय इसे इसी महीनेकी २४ तारीखको सम्राजीके 
मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीकी सेवामें तारसे भेजना चाहते हैँ। उतकी इच्छा है, में आपसे निवेदत कहूँ 
कि आप इसे आगे रवाना कर दें। 

यह भी निवेदन है कि मुझे अधिकार दिया गया है, जो खर्च हो, उसकी सूचना आपके 
पाससे मिलनेपर आपको चेक भेज दूँ। 

आपका भाज्ञाफारी सेवफ, 
मो० क० गांधी 
[ संलग्न सन्देश ] 

/ नत्ेंटालके भारतीय सम्राज्ञीको, उनके इक्याप्तीवें जन्म-दिनके उपलक्ष्यमें, नम्नता और 
राजभक्तिपूर्वक बधाई देते हैं। हादिक प्रार्थवा करते हैं कि सर्पशक्तिमान उनपर सर्वोत्तम 
सुख-समृद्धिकी वर्षा करे। 

[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ३७६०/१९००। 


८६. पन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मव्युरी छेन 
डबेन 
जून ११, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 
श्रीमन्‌ 


मुझे आपके ९ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका मान प्राप्त है। उसमें यह 
सूचना दी गई है कि परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयने अमद अब्दुल्लाकों दी गई ३ वर्ष कैदकी 
सजामें से १८ महीनेकी सजा माफ कर दी है।' 

मैने यह सूचता अमद अव्दुल्लाकी बीवीकों दे दी है। यद्यपि उसने आशा तो यह की 
थी कि इतने आनन्द-उत्साहके बीच उसका पति उसको तुरन्त वापस कर दिया जायेगा, फिर 
भी परमश्रेष्ठने उसके पत्तिपर और उसपर जो दया की है उसके लिए वह अत्यन्त कृतज्ञ है। 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 
सो० क० गांधी 


[ अंग्रेजीसे 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ८६४६/१९०१।॥ 


८७. परिपन्न : धन्यवादके प्रस्तावके लिए* 


ढवेन 
जुलाई १३, १९०० 


ईस्ट इंडिया असोसिएशनकी वाषिक रिपोर्टमें हमारे बारेमें बहुत अच्छा लिखा गया है। 
असोसिएशनने अपना यह इरादा भी जाहिर किया है कि वह, जितना हो सकेगा, हमारे हकोंकी 
रक्षा करनेका प्रयत्न करेगा। इसके लिए उसके प्रति एक धन्यवादका प्रस्तावों इसके साथ है! 
इस प्रस्तावकों भेजनेकी सम्मृति देनेवाले सज्जन नीचे अपनी सही कर दें।* 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल गुजराती पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४६७) से। 


२. देखिए “ पत्र: उपन्विश-सचिवको, ” माचे १७, १९०० | 
२. मूल पत्रमें मुजरातीके नीचे इसी भाशयका परन्तु श्ससे छोटा अंग्रेजी पत्र भी है । 
३. स्वीकृत भस्ताव उपलब्ध नहीं है । 
४. परिपत्रमें प्रस्तावके पक्षमें अनेक सहियें। हैं । 
३-११ 


८८. तार: गवर्नके सचिवकों 


[ढबेन ] 
जुलाई २६, १९०० 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


तार मिला। आपसे प्रतिकूल खबर न मिली तो में अगले शुक्रवारको 
प्रातः १०-३० बजे परमश्रेष्ठवी सेवामें उपस्थित हूँगा। 


गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४७४) से। 
८९. भारतका अकाल 
डर्नन 

जुलाई ३०, १९०० 
सेवामें 
नेटाल ऐडवर्टाइजर 
सम्पादक 
महोदय, 


भारतमें इस समय भयंकर अकाल फैल रहा है। उससे पीडित लोगोंके सहायतार्थ धन 
एकत्र करनेकी अपीलके पत्रक कलकत्ताके नेटाल-प्रवास-प्रतिनिधिने यहाँ भारतीय प्रवासियोके 
संरक्षकके पास भेजे हँ कि वे उन्हें यहॉके गिरमिटिया तथा स्वतन्त्र भारतीयोंमे बॉँट दें। मेरी 
सम्मतिमें इस अपीलका अर्थ भयानक है। इससे संकटकी तीब्रताका परिचय मिलता है। यह भी 
मालूम होता है क्रि एक विश्ञाल साम्राज्यके साधनोंके रहते हुए भी गरीब भारतीयोंतक से उनका 
अंद-दान माँग लेना जरूरी समझा गया है। 

यह स्मरणीय है कि जब १८९६ में भारतमें दूर-दूरतक अकाल फैल गया था तब सीधे 
दक्षिण आफ्रिकाके मेयरसे एक अपील की गई थी, और उसका इस महाद्वीपके सभी भागोंने 
तुरन्त ही अच्छा उत्तर दिया था।* इस बार वैसी सीधी अपील नहीं की गई। उसका कारण 
स्पष्ट है। हम स्वयं ही कठिनाईमें पड़े हुए हँ। यही कारण है कि नेटालके भारतीयोंने भी 
वैसी कोई अपील सब उपनिवेशवासियोसे नहीं की। वे अबतक केवल अपना चन्दा भारतके 
शाखा-कार्याल्यफो सीधा भेजकर सनन्‍्तोप मानते रहे। उनको भारतके हालातकी जानकारी भी 
वहुत कम थी। परन्तु अब भारतके वाइसरायने लन्दनके लॉडे-मेयरके पास एक नई और करुणा- 
भरी अपील भेजी है। उसमें विश्ञाल साम्नाज्यके प्रत्येक भागसे सहायतार्थ आगे बढ़नेके लिए कहा 
गया है। उस अपीलकी प्रतियाँ और कलकत्ताके पत्रक यहाँ एक साथ ही पहुँचे है। इससे स्थिति 


१, देखिए फपण्ट २, पृष्ठ १८९-९० । 


भारतका अकाऊ रछ्३ 


बहुत बदल गई है। अब, मेरी नम्न सम्मतिमें, यहाँके भारतीयोंका कर्तेंव्य हो गया है कि वे 
स्वयं तो पुनः प्रयत्त करें ही, इस मामझेकी ओर उपनिवेशियोंका ध्यान भी आह्ृष्ट करें, जिससे 
कि वे भी अपने करोड़ों भखे वन्धुजनोंकी सहायता करनेके सम्मानित अधिकारका (में इसे यही कहना 
पसन्द करता हूँ) प्रयोग कर सकें--और ये वन्धुजन भी तो उसी एक सम्नाज्ञीकी प्रजा हैं 
जिसकी प्रजा उपनिवेशी हैँ। साथ ही, इस समय इस तथ्यकी उपेक्षा करना भी बहुत अनुचित 
होगा कि इस उपतिवेशको युद्धेभ कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा है, और अभी और भी उठावा 
पड़ेगा। परन्तु मुझे यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि भारतके करोड़ों छोगोंकी शोचनीय 
दकाकी तुलनामें हमारा देश बहुत अधिक समुद्ध है। उन्हें एक ऐसे युद्धमें उलझना है जिसमें 
जीत तो होती ही नहीं, कोई पारितोषिक मिलता है तो शायद, सिफफे कप्ट उठाकर और तिल- 
तिल करके मर जानेका। भारतके अकाल-पीड़ित प्रदेशोंमें एक पेनी एक आदमीके दिन-भरके 
भोजनके लिए काफी होगी। इस उपनिवेशमें ऐसा आदमी कौन है जो बिना किसी कठिनाईके 
एक शिलिंग न बचा सके, और इस प्रकार एक दिनमें १२ भूखोंको भोजन न करा सके ? यद्यपि 
यह सर्वेथा सत्य है कि अकेले-अकेले बड़ी-बड़ी राशियाँ देनेमें समर्थ व्यक्ति बहुत नहीं हैं, परल्तु 
ऐसे तो सैकड़ों --- नहीं हजारों -- हैं, जिनमें से हरणक कमसे-कम कुछ शिलिंग दे सकता है। 

युद्ध बुरा तो है ही, परन्तु नेटठालके लॉडे विशपने वतलाया है कि उससे एक भलाई भी 
हुई है। उसके कारण इस शक्तिशाली साम्राज्यके, जिसके प्रजाजन होनेका हमें गौरव है, विभिन्न अंग 
एक-दूसरेके अधिक निकट आ गये है। सम्भव है कि इसी प्रकार, भारतपर आया हुआ अकाल, 
प्लेग और हैजेका तिमूंहा संकट, अशुभ होते हुए भी, उस जंजीरमें एक कड़ी और जोड़ देनेका . 
काम कर जाये, जिसने कि हम सबको एक सूत्रमें गूंथ रखा है। 

अकेली सरकारको भारतमें कोई ६० लाख अकाल-पीड़ितोंकी सहायता प्रतिदित करनी 
पड़ रही है। निजी दानकी उस धाराका तो कोई जिक्र ही नहीं, जिससे लाखोंके प्राण बच रहे 
हैँ। दाइस्स आफु इंडियाके अनुसार, अकेले श्री आदमजी पीरभाई गत मईमें प्रतिदिन १६,३०० 
व्यक्षितयोंको भोजन कराते थे। डॉ० क्लॉप्शने बतलाया है कि सहायताथियोंमें प्रतिदिन १०,००० 
की वृद्धि होती जा रही है। ५ 

अधिकतर अकारू-पीडिंत प्रदेशमें सुखदायी दर्षा हो गई है। परन्तु अभो तो उसके कारण 
सहायतारथियोंकी संख्या बढ़ेगी ही। सरकारपर भी उसके कारण घन और जनके व्ययका वोझ 
बढ़ जायेगा। प्लेग अपना विनाशका कार्य गत चार वर्षसे निरन्तर कर रहा है। और अकालके 
दायें हाथ हैजा-राक्षसने इस विनाशकी रही-सही कमी भी पूरी कर दी है। विविध ब्रिटिश उपनि- 
वेशों और वस्तियोंके अतिरिक्त, अमेरिकाने भी एक कोश एकत्रित किया है और उसका वितरण 
करनेके लिए डॉ० क्लॉप्शको अपना विशेष प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जर्मनी भी सहायताके लिए 
आगे बढ़ आया है। भारतका संकट इतना बड़ा है कि मित्र और अमित्र सभी उसके निवारणमें 
समान रूपसे सहायक हो सकते हैँ। नेटारू ही पीछे क्‍यों रहे ? 

अन्तमें, में यह्‌ घोषणा कर देनेका प्रिय कत्तंव्य पालन करना चाहता हें कि नेंटालके 
परमश्रेष्ठ गवर्नर, माननीय महान्यायवादी, और माननीय सर जॉन रॉविन्सनने भी भारतके करोड़ों 
भूलें छोगोंके साथ भारी सहानुभूति श्रकट की है और वचन दिया है कि उनकी सहायताके लिए 
जो भी कोश खोला जायेगा उसके वे संरक्षक बन जायेंगे। 


आपका, भादि, _ 


( अंग्रेडीसे ) मो० क० गांधी 


नेटाल ऐडवर्टाइजर, ३१-७-१९०० 


९०. पत्र : उपनिवेश्-सचिवको 


१४, मकक्‍्युरी लेन 
डर्वन 
जुलाई ३१, १९०० 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 


श्रीमन्‌, 
नेटालके मुसलमान ब्रिटिश प्रजाजन अपने समाजके आध्यात्मिक नेता महामहिम तुर्की-सुलतानको, 
उनकी रजत-जयन्तीके अवसरपर, अभिनन्दन-पत्र अपित करनेका आयोजन कर रहे है। मुझसे 
सलाह माँगी गई है कि अभिनन्दन-पत्र भेजनेका सबसे अच्छा तरीका कौन-सा होगा। मुझे लगता 
है कि अधिक रस्मी और उचित तरीका उसे परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके द्वारा भेजनेका होगा, क्योकि 
वह सम्राज्ञीके प्रजाजनोके पाससे यूरोपके एक अन्य सुलतानके पास भेजा जानेवाला है। 
आप इस शिष्टाचारके सम्बन्धमे मेरा मार्ग-प्रदर्शन करनेकी कृपा करें तो में आभारी हूँगा। 
अभिनन्दन-पत्र शनिवारकों भेज देता होगा, इसलिए अगर आप शीकत्र सूचना दें तो में 


उपकार मानूँगा। 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ६०६१/१९००। 
९१. पन्न : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मक्युरी लेन 
डबन 
जुलाई ३१, १९०० 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सर्चिव 
पीटरमँरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌, 


में इसके साथ उसे पत्र-व्यवहारकी नकल भेज रहा हूँ, जो अधिवास-प्रमाणपत्रकी एक 
अर्जकि सम्बस्धरें मेरे और प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीके बीच हुआ है।इस पत्र-व्यवहारमे जिस 
नियमका उल्लेख हुआ है, वह हाल ही में मंजूर किया गया मालूम पडता है। 

में समझता हूँ, इस नियमसे छुटकारा पानेके लिए, इसे सरकारकी नजरमे लानेकी धृष्टता 
करनेके सिवा कोई चारा नहीं है। जिन कारणोंतते यह्‌ नियम मंजूर किया गया है उन्हें प्रवासी- 


पत्र : उपनिवेश-सचिवकों श्द्द्५ 


अधिकारीसे जान लेनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ | परल्तु, मेरी नम्न रायमें, ऐसा कोई कारण 
हो नहीं सकता, जिससे ऐसे कठोर नियमका मंजूर किया जाना उचित ठहराया जा सके। यह तो, 
व्यवहारमें, नेटालके सच्चे निवासियोंको श्री उपसिवेशमें आनेसे रोक देगा। 
इसलिए, अगर सरकार क्वपा कर प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीको उक्त नियम उठा लेते 
और उसे दी गई अर्जीका निवटारा अर्जीकी पात्रताके आधारपर ही करनेका निर्देश दे देगी तो 
में आभारी हूँगा। 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
वात्ते -- मो० क० गांधी 


वी० लारेन्स 
[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमैरित्सवर्ग आकोइव्ज, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९०० । 
९२. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मवयुंरी लेन 
ड्वेन 
अगस्त २, १९०० 
सेवार्में 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
श्रीमन, 


उपनिवेशके प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीयोंकी ओोरसे मुझे आपसे प्रार्थना करनेका मान प्राप्त 
हुआ है कि आप निम्नलिखित सन्देश, महामहिमामयी सम्राज्ञीकी सेवामें पेश करनेके लिए, तार 
द्वारा उपनिवेश-मन्त्रीकों भेज देनेकी कृपा करें: 


/ नेटालके ब्रिटिश भारतीय कृपामयी सम्राज्ञीके शोकमें उनके प्रति नम्नतापुर्वक 
समवेदना प्रकट करते हैँ” 


मुझे अधिकार दिया गया है कि सन्देश भेजनेपर होनेवाले व्ययके बारेमें आपसे सूचना 
मिलनेपर मैं व्ययकी रकम आपको भेज दूँ। 


आपका आशज्ञाफारी सेवफ, 


मो० क्‌० गांघी 
[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइन्ज, सी० एस० मो०, ६१४२/१९००। 


१. यद सन्देश महारानीके 


द्वितीय पुत्र प्रिंठ अस्फ्रेड डयक मॉफ़ लैक्स-फोवर्ग-ग 
भेजा गया था । हि वत-फोवग-गोटाफी झल्युपर ३३ जुलाईफो 


९३. तार: गवर्नरके सचिवको 


[ब्वेन ] 
अगस्त ४, १६९०० 
पेवामें 
परमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 


आपका कलका [सन्देश] मिला। मैं सोमवारकों प्रातः १३-३० बजे परमश्रेप्ठ 
की सेवामें उपस्थित हूँगा। 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३४८० ) से । 


९४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको 
१४, मक्युरी लेन 
ड्वेन 
अगस्त ११, १९०० 
सेवामे 
माननीय उपनिवेग्य-सचिव 
पीटरमेरित्सवर्ग 
श्ीमन्‌, 
आपका ९ तारीखफ़ा क्ृपापत्र मिला, जिसमें आपने मुझे सूचना दी है कि परमश्रेष्ठ गव- 
नेर महोदयने सम्नाज्ञीके प्रति हमारा समवेदना-सन्देश, जो मेरे २ तारीखके पत्रमें निहित था, 
उपनिवेश-मत्रीको भेज दिया है। इसके लिए में परमश्रेष्ठको धन्यवाद देता हूँ। 
में इसके साथ सदेश भेजनेके ख्ेके पौड २-१४-० का चेक भेज रहा हूँ। 
आपका आज्ञाफारी सेवफ, 
मो० क० गांधी 


; 
(4 


- [अंग्रे 


] 


पीटरमेरित्सवर्ग आरकइव्ज़, सी० एस० ओ०, ६१४२/१९००। 


९७. पत्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी लेन 
डर्वन 
अगस्त १३, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमै रित्सवर्गं 
श्रीमन , 


आपका ११ तारीखका क्ृपापत्र मिला। उसमें यह सूचना दी गई है कि परमश्रेष्ठ 
गवर्नर महोदयकों उपनिवेश-मंत्रीके पाससे एक तार मिला है जिसमें कहा गया है, सम्राशीकी 
इच्छा है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंको, उनके समवेदना-सन्देशके लिए, सम्राज्ञीका धन्यवाद 
पहुँचा दिया जाये। 


आपका माज्ञाकारी सेवक, 
[ भंग्रेजीसे मो० क० गांधी 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० जो०, ६१४२/१९००॥ 


९६. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मवर्युरी छेन 
डवेन 
अगस्त १४, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमरित्सवर्गं 
श्रीमन्‌, 


आपके १० तारीखके तारके उत्तरमें मुझे सूचित करना है कि रजत-जयन्तीका अवसर 
बहुत निकट आ रहा है, इसलिए महामहिम सुलतानके प्रति अभिनन्दन-पत्र' के आयोजकोंने वह 
अभिनन्दन-पत्र गत झनिवारको रून्दन-स्थित तुर्की राजदूतको भेज दिया है। यदि परमश्रेप्ठ गव- 
भर महोदय मानते हैं कि अभिनन्दन-पत्र परम माननीय उपनिवेश-मन्त्रीके हारा भेजा जाना चाहिए, 
तो मेरा खयाल है, तुर्की राजदूतसे निवेदन किया जा सकता है कि वे उसे औपनिवेशिक * 
कार्यालय रन्दनमें दे दें। किसी भी हालतमें, मुझे खुशी होगी, अगर ऐसे मामछोंमें भविष्यमें 
उपयोग करनेके लिए परमश्रेष्ठकटी राय मुझे मिल जाये। 


हर आपका आशज्ञाकारी सेवफ, 
[अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ६०६१/१९०० । 


किन 


२, देखिए “पत्र: उपस्विश-सचिवकों ”, जुलाई ३१, १९०० | 


९७. पत्र : उपनिवेश-सचिवकों 


१४, मक्‍युरी छेल 
डर्वन 
अगस्त १८, १९०० 
सेवामें 
साननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्गं 


श्रीमन्‌, 


डोसा देसा दामक व्यक्तिके अधिवास-प्रमाणपत्रकी अर्जीके बारेमें आपका इसी भाहकी १४ 
ता० का क्षपापत्र प्राप्त हुआ। 

खेद है कि मुझे उस विषयमें फिरसे आपको कष्ट देना पड़ रहा है। 

मेने प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीसे वे कारण जाननेकी कोशिश की, जिनसे सम्बद्ध नियम 
जारी करता जरूरी हुआ है। परन्तु में असफल रहा। 

बिलकुल सम्भव है कि कुछ लोगोंने पहलेकी प्रथाका दुरुपयोग किया हो। और, हम मात 
लें कि वह दुरुपयोग अब भी होता है। ऐसी हालतमें अगर उसे भारतीयोंकी नजरमें लाया जाता, 
तो भले ही वह पूरी तरहसे रुकता नहीं, फिर भी कम तो हो ही जाता। अगर हलफनामे 
झूठे पेश किये गये हैँ तो अपराधियोंको कानूनके अनुसार दण्ड दिया जा सकता है! परन्तु, 
निवेदन है कि, प्रश्ताधीत नियम, भले ही सख्त व बेमुरोवत न हो, वह ज्यादा गरीब छोगोंके 
लिए खास तौरसे भारी कठिनाई पैदा करनेवाला होगा। वर्तमान स्थितिमें भी उन्हें प्रमाणपत्र 
प्राप्त करनेमे बहुत खर्च उठाना पड़ता है, नया नियम तो बिलकुल नई ही बाधाएँ मार्गों उत्पन्न 
कर देगा। व्यवहारमें यह सम्भव नहीं कि लोगोंसे भारतमें रहते हुए ही प्रमाणपत्रकी 
अजियाँ भेजनेकी अपेक्षा की जाये। पत्रको भारत पहुँचनेमें साधारणत* ३० दिन, और अक्सर 
इससे ज्यादा दिन लगते हैँ । और अगर हलफनामेमें कोई नुक्स रह गया तो कहना मुश्किल है 
कि प्रमाणपत्र दिया जानेमे कितना समय नहीं लग जायेगा। इसके अलावा, यह आशा कैसे की 
जा सकती है कि प्रवासी-अधिकारी जिन थोड़े-से भारतीयोंको इज्जतदार मानता है, वे उन 
लोगोकों जानते हों, जिनके लिए अधिवास-प्रमाणपत्रोंकी जरूरत हो ? 

इन परिस्थितियोंमे, मेरा निवेदन है कि, प्रश्नाधीन नियम बिलकुल उठा लिया जाये और 
अगर प्रमाणपत्र देनेकी पुरानी प्रथामें प्रवासी-अधिनियमका' कोई दुरुपयोग होता हो तो उसका 
मुकाबल्य करनेके लिए साधारण तरीके काममें लाये जायें। 

यह जिक्र कर देना अनुचित न होगा कि प्रमाणपत्रके अजंदार, मेरे मुअक्किल, डोसा देसाको 
प्रमाणपत्र प्राप्त करनेमे विलम्बके कारण बहुत असुविधा हुईं है। 

आपका आश्ञाफारी सेवफ, 
मो० क० गांधी 

[अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९०० | 


जि 


३, देखिए फण्ट २, पृष्ठ २६८-२७३ । 


९८. पतन्न : उपनिवेद्य-सचिवको 


१४, मवयुरी लेन 
डर्वेन 
अगुस्त ३०, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग े 
श्रीमन्‌ , 


डोसा देसा वामक व्यक्तिके अधिवास-प्रमाणपत्रकी अर्जीके बारेमें आपका इसी माहकी २९ 
तारीखका कृपापन्न मिला। 

मैं देखता हूँ कि सरकार एक नियमके अस्तित्वको मान बैठी है; और उसे छूगता है कि उसका 
उल्लंघन करके कार्रवाई करनेके लिए काफी कारण नहीं वताये गये हैं। सच वात यह है कि 
जिस सियमकी शिकायत की गई है, वह जमी-जमाई प्रथामें एक नवीनीकरण है। उसे जारी करनेके 
कोई कारण उस समाजको नहीं बताये गये, जिसका उससे निकट्तम सम्बन्ध है। उसके प्रणेताको 
तो यह समाज अवतक जानता ही नहीं । 

तव, क्या मैं जाब सकता हूँ कि हाल्तक ही जो प्रथा प्रचलित थी उसके अन्‍्तगेंत प्रवासी- 
अधिनियमकी किस प्रकार अवहेलना की गईं है। 

मैं मानता हूँ कि यह नवीनीकरण जो असुविधा उत्पन्न कर रहा है उसके परिमाणकों 
सरकार नहीं समझती। 

अगर इसका असर सिर्फ उन लोगोंपर होता जो भविष्यमें उपनिवेशसे जानेवाले हों, तो 
इससे कोई कठिनाई पैदा न होती। परन्तु भारत गये हुए उन सैकड़ों भारतीयोंका, जो जाते 
समय इसके वारेमें कुछ जानते ही नहीं थे, और जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्रोंकी जरूरत है, उपनिवेशमें 
आना बहुत कठित होगा, हालाँकि यहाँ आनेका उनका अधिकार है। 


आपका आश्ञाफारी सेवक, 


समो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरसैरित्सवर्गे आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ६०६३/१९००। 


९९, पत्र : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्‍्युरी लेन 
ड्वेन 
सितम्बर ३, १९०० 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्गे 


श्रीमन्‌, 


मुझे डोसा देसा सम्बन्धी पत्र-व्यवहारके सिलसिलेमें आपको सूचित करना है कि हलफनामा- 
लेखकने अपनी विश्वसनीयताका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया, और उसे इस अर्जीके समर्थनमें पेश 
करनेपर प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीने अब प्रमाणपत्र दे दिया है। 

तथापि, मेरी नम्न रायमें, इस अर्जीके निबटारेसे मेरे पिछली ३० तारीखके पत्रमें उल्लिखित 
नवीनीकरण-सम्बन्धी सामान्‍य प्रश्नका निबटारा नहीं होता। 


आपका भआशज्ञाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० ६०६३/१९००। 


१००. टिप्पणियाँ 
दक्षिण आफ़्रिफाके ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर टिप्पणियाँ" 


[ सितम्बर ३, १९०० के बाद |' 

दक्षिण आफ़िका-सम्बन्धी प्रश्नोंका निर्णय निकट भविष्यमें हो जानेकी सम्भावना है, 
इसलिए एक सुझाव दिया जा रहा है कि दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए भारतीयोंके जो मित्र 
इंग्लैण्डमें रहते हैँ उनको दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी शिकायतोंके विषयमें नवीनतम तथ्योंसे 
परिचित करा दिया जाये, जिससे वे मामलेको विचारके लिए सम्बद्ध अधिकारियोंके सामने 
उपस्थित कर सकें। एक सुझाव यह भी है कि उपनिवेश्-मन्त्रीकी सेवामें एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत 
करके, उसका समर्थन सार्वजनिक सभाओं द्वारा कर दिया जाये जिससे कि इंग्लैण्डके कार्य- 
कर्त्ताओंका बल बढ़े। इस दूसरे सुझावको, भले प्रकार विचारके पश्चात्‌, छोड़ देनेका निश्चय 


१. यह “एक नेटाल संवाददाता ” से प्राप्त रूपमें १२-१०-१९०० के इंडियामें प्रकाशित हुआ था। 

२. यह तारोख “ टिप्पणियों ” में किये गये प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम (देखिए पृष्ठ १७३-१७४ ) सम्बन्धी 
उल्लेख भाषाएपर निश्चित की गई है । उपनिवेश-सचिवकों लिखे गये जुलाई ३१, भगस्त १८ तथा ३० 
एवं सितखर ३, १९०० के पत्रोंमें इस अधिनियमके अन्तगेत एक विशिष्ट मामठेपर विचार फिया गया है । 
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किया गया है। कारण यह है कि यदि इसे अपनाया गया तो यहाँ कई प्रकारके भ्रम फैल 
जायेंगे। यह कल्पना निराघार नहीं है। यहाँ सबकी धारणा यह है कि जवतक युद्ध समाप्त न 
हो जाये और उसके कारण उत्न्न हुए झगड़ोंका अन्त न हो जाये, तबतक ऐसे किसी प्रश्नको 
नहीं उठाना चाहिए, या उसपर चर्चा नहीं करती चाहिए, जिसका सम्बन्ध युद्धसे ही न हो ॥ः 
यह भी सम्भव है कि इस समय यूरोपीय और भारतीय लछोगोंगें अच्छे सम्बन्ध दीखते हैं 
उनमें, इस प्रार्थनापत्रके कारण, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाये। 
आज यह वतलाना वहुत ही कठिन है कि भविष्यमें क्या होनेवाला है, अथवा शान्तिकी पुत्र: 
स्थापना होते ही पुरानी कटुता फिर तो नहीं जाग उठेगी। यह सनन्‍्देह तिराधार नहीं है कि यूरो- 
पीयोंका पुराना रुख बदलेगा नहीं। कुछ ही दिन हुए, नेशल विटनेसने एक अग्रलेखमें लिखा 
था कि स्थानीय भारतीयोंने आहत-सहायकोंके रूपमें और अन्य प्रकारसे जो सेवाएँ की हैं, उनके 
कारण उपनिवेशवासियोंको भारतीय प्रश्नपर सदा तीखी नजर रखनेकी आवश्यकताकी ओरसे, 
अपनी आंखें मींच नहीं लेनी चाहिए। साथ ही उन्हें ध्याव रखना चाहिए कि सम्भव है, लॉर्ड 
रॉबर्ट्स अपने भारतीय सम्बन्धोंके कारण भारत-पक्षपाती विचार रखते हों। इसलिए कहीं ऐसा न 
हो कि उनके सेनापतित्वमें नेटालको जिस अस्थायी सैनिक-शासनमें रहता पड़ा है वह उस स्थितिमें 
भी हस्तक्षेप करने लगे जो कि नेटालने अबतक भारतीयोंके यहाँ प्रवेश और व्यापार करनेके 
सम्बन्धमें सफलतापूर्वक स्थिर रखी है। भारतीयोंने जो सेवाएँ की हैं वे उन्होंने इस सम्बन्धमें 
नेटालकी नीतिको न्यायपूर्ण मानकर ही की हैं, अपनी शिकायतोंकों उचित माननेके वावजूद नहीं। 
भारतीयोंने १,००० से ऊपर स्वयंसेवकोंका एक डोली-वाहक दल (वालंटियर स्ट्रेचर वेयरर 
कोर) संगठित किया था। उसके प्रत्येक स्वयंसेवकको प्रति सप्ताह १ पौंड मिलता था, जो कि 
यूरोपीय वाहकोंके पारिश्रमिकके आधे-से कुछ ही अधिक था। ३० से अधिक नायक उनकी सहा- 
यता बिना कोई पारिश्रमिक लिये करते थे। ये समाजके सत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और केवल 
संम्राज्ञीकी सेवा करनेके लिए अपना व्यापार तथा अन्य काम-काज छोड़कर स्वयंसेवक बने थे। 
इन्होंने वैसा करते हुए स्पष्ट कह दिया था कि हम शिकायतोंके होते हुए भी, इस समय घरेलू 
झगड़ोंको भुछा देना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। भारतीय व्यापारी यद्यपि स्वयंसेवक-दलमें सम्मि- 
लित नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने नायकोंकों आवश्यक सामान देकर और उनमें से जिनके परि- 
चारोंकी सहायताकी आवश्यकता थी उनके निर्वाहका भार उठाकर, इस कार्य में योग दिया। 
इस दलने कोलेंजो, स्पियातकोप और वालूकंजकी भाग्य-निर्णायक लड़ाइयोंमें सेवाका कार्य किया। 
इसके कामकी बहुत प्रशंसा हुई है। नेटालके प्रथम प्रधानमंत्री सर जॉन रॉबिन्सनने इसके विपयर्में 
कहा है: 


इस संकटमें भारतीय छोगोंने जो योग दिया उसके विषयमें में इतना ही कह सकता 
हैं कि बह आप सबके यश और देशभक्तिका द्योतक है। ऐसे कारण मौजूद थे -- और 
उन्हें जाप भरी भाँति समझ सकते हैँ -- जिनसे रण-क्षेत्रमें ब्रिटिश सैनिकोंके अतिरिक्त 
अन्य सेनिकोंका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। परन्तु आपके राजभक्तिपुर्ण उत्साहका 
जो कुछ उपयोग किया जा सकता था और आपकी साम्नाज्यके पक्षमें कुछ कर दिखानेकी 
इच्छा तथा उत्सुकृताकी पूतिके लिए जो अवसर दिया जा सकता था, उसके लिए 
अधिकारी प्रसन्नतापूर्वक तुरन्त तैयार हो गये। यद्यपि आपको सैदानमें लड़ने नहों दिया 
गया, फिर भी आपने घायलोंकी शुश्रूषा करके बहुत अच्छा काम किया। आपके 
सुयोग्य देशवासो श्री गांधीने, ठीक समयपर, रण-क्षेत्रसे घायल सैनिकोंको लानेके लिए 
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स्वयंसेवकोंका संगठन करके जो निःस्वार्थ और अति उपयोगी काम फिया, उसके लिए में 
उनका जितना भी हादिक धन्यवाद करूँ वह थोड़ा ही होगा। उन्होंने यह कठिन कार्य 
ऐसे समय किया जब कि इसको भारी आवश्यकता थी; और अनुभवसे पता लगा कि 
यह काम जोखिससे भी खाली नहीं था। जिस-जिसने यह सेवा की वे सब समाजकी 
छतज्ञताके पात्र है। 
भारतीयोंने देशभक्त महिला संघ (विमन्स पैट्रिऑटिक लीग) के कोशमें भी एक रकप (५७ 
पौडसे ऊपर) दी, जिसे बहुत अच्छी रकम बतलाया गया है। नेटाल मक्युरीने इसके विपयमें 
लिखा था: 
स्त्रियोंकी देशभकत-निधिमें घनके इस दानसे जो, विशेष रूपसे, रणभूमिपर बीमार 
और घायल स्वयंसेवकोंकी सेवाके लिए दिया गया है, भारतोयोंकी भावनाओंकी बहुत 
ही स्वागतके योग्य और मुसर अभिव्यक्ति हुई है। उनके विचारसे भारतीय झरणायियोंके 
दिशाल समूहको ही सहायता दे देना--जैंसा कि वे खुले हाथों कर रहे हे -- काफी 
नहीं है; बल्कि उन्हें, हमारा खयाल है, सत्राज्ञीफे प्रति और जिस देशमें आकर वे रह 
रहे है उसके प्रति अपनी भक्तिके प्रतीकके रूपमें यह अतिरिद्रत दान देना जरूरी मालूम 
हुआ है। हमारी आबादीका यह अंश -- जिसकी ओरसे अक्सर बहुत कम बोला जाता 
है -- जिस सच्ची भसावनसे उत्पाणित है, उसे ऐसे राजभत़्ित-प्रदर्शनसे ज्यादा भल्ी भाँति 
ओर कोई भी बात व्यक्त नहीं कर सकती। 


भारतीय स्त्रियोंने इस सेवा-कार्यमें योग, घायलोंके लिए तकियोंके गिलाफ और झूमाल आदि 
बनाकर, दिया था। इनके लिए कपडा भी भारतीय व्यापारियोंने दिया था, जोकि उनके ऊपर 
उल्लिखित दानके अतिरिक्त था। इस सारे कठिन समयमें, भारतीय अपने देशवासी उन हजारों 
शरणाथियोंकी भी सहायता करते रहे जो कि ट्रान्‍्सवाल और इस उपनिवेशफ्रे वोभर-अधिकृत 
भागोंसे आये थे। और यह सब उन्होने, लंदनसे आये हुए और यहाँ एफ़त्र किये हुए घनमें से 
कुछ भी लिये बिवा किया। उस घनकी व्यवस्था शरणार्वों-सहायक समित्ति द्वारा पृषक्त की 
जाती रही। 

डर्वनके मेयरने इस सेवाकी प्रशंसा (गत माचेमे कहे हुए ) इन झाब्दोंमें की थी : 

इस अवसरपर मेयरने भारतोय लोगोंको उनकी गत चार महीनोंके लूगभगफी 

राजभक्तिके लिए धन्यवाद दिया। उनके बहुत-से बन्धुओंको उपनिवेशके ऊपरी भाग छोड़- 

कर, शरण छेनेक्के लिए, यहाँ आना पड़ा था। उन्हें इन्होंने अपने आपमें मिला लिया, और 

उनके निर्वाहका व्यय भी ये हो उठाते रहे। इस सबके लिए मेयरने उनको हादिक धन्य- 

वाद दिया। 

यहाँ इस बातका उल्लेख भी बिना किसी अभिमानके किया जा सकता है कि ये सब सेवाएँ 
कोई पारितोषिक पानेकी इच्छासे नहीं की गई थी। ब्रिटिश प्रजा होनेके कारण विशेषाधिकारोंफा 
दावा करते हुए हम इन कतंव्योकी ओरसे मुँह नहीं मोड़ सकते थे। तिसपर ये सेवाएँ भी 
निःसन्देह तुच्छ ही थी। इनका इनाम कुछ हो भी नहीं सकता था। 

यह उन्खनीप होगा कि कैप्टेन ल्यूमान, आई० एम० एस० ने जो भारतीय सेन्य-सहायक 
कोश (इंडियन #म्प फालोअ्स फड) खोण था, उसमे भी स्थानिक भारतीयोने अच्छी सहायता की 
थी। उनका दान ५० पौडसे ऊपर था। उपनिवेशमें जन्मे भारतीयोने इसी प्रयोजनसे एक नाटक 
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किया था और उसकी सारी आमदनी, जो २० पौंडसे अधिक थी, इस कोछतमें दे दी थी। यूरोपीयों 
और भारतीयोंके सम्बन्ध कितने अच्छे थे, इसका एक उदाहरण यह है कि लेडीस्मिय और 
किम्बरलेकी लड़ाइयाँ जीत लेनेपर ब्रिटिश सेनापतियोंकों बधाई देनेके लिए भारतीयोंने जो वड़ी 
सभा की थी उसके सभापत्ति सर जॉन रॉविन्सव बने थे और उसमें पचाससे अधिक प्रमुख यूरोपीय 
तागरिक सम्मिलित हुये थे। उघर, भारतकी अकाल्‍ू-पीड़ित जनताके लिए चन्देकी जो अपील 
निकाली गई थी उसका उत्तर नेटालके यूरोपीयोंने अति उदारतासे दिया था; उनके चन्देकी 
राशि २,००० पौंडसे ऊपरतक पहुँच गई थी। इस सिधिके संरक्षक नेंटालके गवनेर, अध्यक्ष 
डर्वनके मेयर, अवैतनिक कोश्ाध्यक्ष प्रवासी भारतीयोंके संरक्षक, मनन्‍्त्री एक भारतीय सज्जन, और 
कार्यकारिणीके सदस्य अनेक प्रमुख यूरोपीय वाग-मालिक और व्यापारी हैं। एक वर्ष पुर्व ऐसा 
मेल मिलना असम्भव था। 

नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके विपयमें प्रमुख यूरोपीयोंकी ये सम्मतिरयाँ उद्धृत करनेके पश्चात्‌ 
शिकायतोंकी चर्चा करनेके लिए जमीन स्लाफ हो गई है। २७ मार्चे १८९७ की गश्ती चिद्॒ठी के 
साथ-साथ, निम्न सारांशकों भी पढ़ लेना अच्छा होगा: 

द्वान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशके विषयमें अभी इसके अतिरिक्त और कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि जिन सब शिकायतोंको दूर करनेमें उपनिवेश-कार्यालयने, इन दोनों राज्योंकी 
पहलेकी स्थितिके कारण, भारतीयोंके साथ कितनी ही सहानुभूति रखते हुए भी, पहले अपनी 
असमर्थता प्रकट की थी, उनमें से कोई भी अब नये शासन-प्रवन्धमें विलकुछ नहीं रहने दी 
जायेगी, क्योंकि इनमें, वेटालकी तरह, उपनिवेशके स्वशासित होनेकी भाववाका विचार भी नहीं 
करना पड़ेगा। 

जूलूलैंड अब नेटालका ही एक भाग है। इस कारण उसकी पृथक्‌ चर्चा करनेकी आव- 
इयकता नहीं। परन्तु यहाँ इतना अवश्य वतला देता चाहिए कि जब इसका शासन सीवा 
सम्राज्ञीके नामपर होता था तब कुछ नियम ऐसे थे जो जमीनोंकी नीलामीमें भारतीयोंको 
बोली लूगानेसे रोकते थे। वे नियम, इसे इस उपनिवेशमें मिलानेसे पहले, हटा दिये गये थे। 

नेटालमें स्थिति पूर्ववत्‌ ही है। प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिनियमका पालन आजकी परिस्थितियोंमें 
जितनी कठोरतासे किया जा सकता है उत्तनी कठोरतासे किया जा रहा है। 

इसके अनुसार, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस उपनिवेश्में प्रविष्ट नहीं हो सकता जो, इस अधि- 
नियमके साथ संलूग्त फार्ममें, किसी यूरोपीय भाषामें, प्रार्थनापत्र न लिख सकता हो। अपवाद 
केवल उन व्यक्तियोंके लिए किया जाता है जो पहलेसे यहाँके निवासी बन चुके हों। अधिनियम्ें 
अनुमति न होते हुए भी, जहाजी कम्पनियोंको इस आाशयकी चेतावनी दे दी गई है कि जिन 
भारतीयोंके पास यहाँका निवासी होनेके प्रमाणपत्र न हों उनको वे यहाँ न लागें। ये प्रमाण- 
पत्र पहले सम्बद्ध व्यक्ति अयवा उसके किसी मित्र द्वारा मौखिक प्रार्यला करनेपर ही बिना 
मूल्य दे दिये जाते थे। फिर इनका २ शिलिग ६ पेंस मूल्य लिया जाने लगा। इसके वाद, 
निवासी होनेके प्रमाणके रूपमें, हछफनामा माँगा जाने ऊुगा। फिर दो हलफनामोकी शर्ते गा 
दो गई; और इसका प्रमाण भी माँगा जाने ऊूगा कि प्रमाणपत्र छेनेकी प्रार्यता करनेवाला 
व्यक्ति कमसे-कम दो वर्यसे इस उपनिवेशका नागरिक है। और अब सबसे नई बात यह की गई 
हैं कि या तो उपनिवेक्षमें प्रवेश पानेके अभिरापी व्यक्तिको अधिवासका प्रमाणपत्र छेनेका 
प्रार्यनापत्र स्वयं देना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्तिको शपय लेकर अधिवासका प्रमाण पेश 


करना चाहिए, जिसकी प्रतिष्ठा सुविदित हो। इस प्रकार प्रकट है कि प्रतिवन्‍्धका वन्चनत समय 


२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३३२ । 
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वीतनेके साथ दृढ़से दृढ़तर होता गया हे। इस सवका परिणाम व्यवहारमें यह है कि सम्पत्न 
लोगोंके अतिरिक्त सब लोगोंके लिए उपनिवेगणमें आनेके द्वार बन्द हो गये है। इस सम्बन्धमें, 
सरकारकी ओरसे सफाई यह दी जाती हे कि जो छोग अधिवासका प्रमाणपत्र लेना चाहते हूँ 
उनके लिए, उपनिवेशसे वाहर जानेसे पूर्व, अपने हस्ताक्षरोसे प्रार्थनापत्र देना कुछ कठिन नहीं होना 
चाहिए। यह सफाई सर्वथा संगत हो जाती, यदि नई पावन्दी केवल उन लछोगोंपर छगाई जाती 
जो कि अबके वाद उपनिवेणसे वाहर जानेवाले होते । जो पहलेसे उपनिवेशके बाहर ह उनकी इसके 
कारण अवश्य ही भारी हानि हो जायेगी। भारतमें बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि यह प्रमाण- 
पत्र लेना चाहे, तो उसे एक वर्षतक भी राह देखनी पड़ सकती है। भारत और दक्षिण- 
आफ्रिकाके बीचमे डाकका आना-जाना जितना हो सकता हे उतना अनियमित हे। तिसपर 
इस बातका कोई निश्चय नहीं कि प्रवासी-अधिकारीके पास प्रार्यनापत्र पहुँच जानेपर अधि- 
वासका प्रमाणपत्र मिल ही जायेगा; क्योंकि यह असम्भव नहीं हें -- ऐसा पहले कई बार हो 
चुका है--कि प्रार्थनापत्रकों कोई वास्तविक अथवा कल्पित भूलें सुधारनेके लिए वार-बार 
भारत लछौटाया जाता रहे। कहनेको तो, जिन नोटिसोंके पीछे कानूनकी ताकत नहीं, उनकी 
जहाजी कम्पनियाँ अवजा कर सकती है, और जो भारतीय उपनिवेशमे आना चाहते हूँ बे ऐसे 
अधिवास-प्रमाणपत्र लेनेसे इनकार कर सकते है, जिनका कानूनमें विधान नहीं हे, परन्तु व्यव- 
हारमे जहाजी कम्पनियाँ उक्त प्रमाणपत्र देखे विना यात्राका टिकट देनेसे इतनी दृढतापूर्वक 
इनकार कर देती है कि जो लोग अग्रेजीमे प्रार्थनापत्र लिखनेकी योग्यताके बलपर टिकट 
खरीद सकते हूँ उनको भी उक्त प्रमाणपत्र दिखलाये बिना टिकट नहीं दिया जाता, कम्पनियां 
कानूनकी इस गर्तंपर कोई ध्यान नहीं देती कि ऐसे व्यक्तियोके छिए अधिवास-प्रमाणपत्र छेनेकी 
आवश्यकता नहीं। इन लूम्बे-चौड़े प्रतिवन्‍्धोको छगानेका कारण यह ववलछाया जाता हे कि कोई 
कानूनसे वचकर न निकल जाये। इस प्रकार वच-निकलनेके कुछ मामले हुए अवश्य है, परन्तु इस 
सम्वन्धमें निवेदन हैं कि उनका उपयोग, स्वभावत कठोर कानूनकों अनुचित रूपसे और भी 
कृठोर बनानेके लिए और ब्रिटिश सविधानके आधारभूत सिद्धान्तोंका उल्लघन करनेके लिए, नहीं 
किया जाना चाहिए। कानूनको वरकानेकी खुल्लम-खुल्ला निन्‍दा करनी चाहिए। आवश्यकता 
हो तो उसके लिए दण्ड भी देना चाहिए। अधिनियममें ही इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर 
दी गई है। दुर्भाग्यवण, इस व्यवस्थाका छाभ नहीं उठाया गया। इसका परिणाम यह हे कि उन 
थोटे-से अपराधी व्यक्तियोके दोपके कारण निरपराधियोको परेशान होना पड रहा हे। कानूनकी 
कठोरतामे कमी करानेके उद्देश्यसे स्थानीय अधिकारियोको प्रेरित करनेके छिए जो कुछ किया जा 
सकता हैं वह सव किया गया है, और किया जा रहा है। और यहां इस बातका जिक्र न करता 
अनुचित होगा कि अधिकारियोने भारतीयोकी इच्छा पूरी करनेका प्रयत्त एक हृदतक किया भी 
है। परन्तु उपतिवेश-कार्यात्दरयके दवावसे, इससे अधिक बहुत-कुछ किया जा सकता है -- अभी नहीं 
तो युद्धकी समाप्तिके पश्चात्‌ । हमने देशा है कि सरकारने भूतकाछमे उपनिवेश-कार्या्यक्री 


> 


वात मानी भी है। 


इस कानृनका एक और परिणाम यह है कि जो लोग इस उपनिवेशसे गुजरना या यहां 
बुछ समय रहकर जाना चाहते है, उनपर कप्टदायक प्रतिवन्ध लगाये जा रहे है; यद्यपि ये दोनों 
ही काम कानून द्वारा निपिद्ध नहीं हैँ। परन्तु सरकारने भारतीयोका कानूनसे बचकर उपनिवेश्ञमें 
वसना रोकनेके लिए दो प्रकारके परवाने चल्म दिये हैँ। एककों आगमन-पत्र (विजिंटिग पास) 
और दूसरेकों प्रस्थान-पत्र (एम्ब्रार्केशन पास) कहा जाता है। यह गायद उसने ठीक ही किया 
हैं। इस कारग जापत्ति इन परवानोपर उतनी नहीं है, जितनी इन्हें जारी करनेकी शतोपर 
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है। पहले, यात्रा-पत्र देनेके लिए २५ पौंडकी जमानत जमा करवाई जाती थी, और आगमन-पत्र 
या प्रस्थान-पत्र देते हुए १ पॉंडकी फीस छी जाती थी। पीछे, भारतीय लोगोंके प्रायेना करनेपर, 
सरकारने २५ पौंडकी रकम घटाकर १० पौंड कर देने और १ पौंडकी फीस हटा देनेकी कृपा 
कर दी। १० पौंडकी जमानत अब भी ली जाती है।यह रकम सरकारकी दृष्टिमें मले ही छोटी 
हो, परल्तु इसके कारण यहाँ आनेके अभिलाषियोंकों बहुत कठिनाई होती है, और उनमें से सब उसे 
दे भी नहीं सकते | इस अधिनियमके कारण ही, ट्रान्सवालके भारतीय शरणाथियोंसे भरे हुए एक 
जहाजको डेलागोआ-वेसे अपना मार्ग बदरू लेता पड़ा था। इन शरणार्थियोंको नेदाल आने 
दिया जाता तो इनका युद्धके बाद भारतसे डेलछागोआ-वेतक लौटनेका खर्च तो बच ही जाता; 
पहले ही जो भारत अकालसे पीड़ित है, उसपर इनका भी बोझ न पड़ता। 


दूसरा अधिनियम है --- विक्रेता-परवाना अधिनियम (डीलसे लाइसेन्सेज़ ऐक्ट) । इसे दूसरा ” 
कहनेसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इसका नम्बर महत्त्वकी दृष्टिसि भी दूसरा ही है। 
यह तो सबसे खराब है। हाँ, इस समय इसके दुष्प्रभावका अनुभव नहीं हो रहा है। दागेलासे 
परेका देश अब भी अर्ध-सैनिक शासन में है। न्यूकैसिल, लेडीस्मिथ और डंडीके निगम (कारपोरेशन ) 
१८९८ में इस अधिनियमका करता त्तथा कठोरतापूर्वक प्रयोग करनेके कारण बदनाम हो गये थे। 
वे, दुर्भागयवश,, अवतक बोअरोंके शासनके कष्टोंसे मुक्त नहीं हो सके। डर्बन और मैरित्सवर्गंके 
परवाना-अधिकारियोंने बहुत परेशान नहीं किया। जनवरीमें जब नये परवाने लेनेंका समय 
आयेगा तब क्या होगा, यह अभीसे बतलाना कठिन है। परन्तु व्यापारी वेचारे अभीसे घबरा रहे 
हैं, क्योंकि उन्हें इस अधिनियमके कारण प्रतिवर्ष अनिश्चित अवस्थाओंका सामना करना पड़ता 
है। लन्दनके मित्रोंको स्मरण होगा कि श्री चेम्बरलेनने नेंटाल-सरकारकों सुझाया था कि वह उस 
कानूतमें इस आशयका संशोधन करवा दे कि जिस धाराके अनुसार सर्वोच्च न्‍्यायारूयकों पर- 
वाना-अधिकारियों या निगमोंके फैसलोंके विरुद्ध अपील सुननेके अधिकारसे वंचित कर दिया 
गया है, उसे अधिनियममें से निकाल दिया जाये। इसपर नेटाल-सरकारने सव नगरपालिकाओंको 
लिखा था कि यदि आपने इस अधिनियमके द्वारा मिले हुए अधिकारोंका प्रयोग न्यायपूर्वक न 
किया तो सरकारको इसमें उक्त संशोवन कर देना पड़ेगा। यहाँतक जितना-कुछ हुआ वह 
अच्छा ही हुआ, परन्तु आशा करनी चाहिए कि उपनिवेश-कार्यालूय इतने मात्रसे सन्तुष्ट नहीं होगा। 
न्यूनतम आवश्यकता यह है कि प्रत्येक भारतीय परवानेदारके सिरपर अनिश्चितताकी जो 
तलवार लटक रही है उसे हटा लिया जाये, और यह काम सर्वोच्च न्‍्यायालुयको उसके अधि- 
कार पुनः देकर ही किया जा सकता है। प्रिटोरियामें जब श्री ऋ्ररने उच्च न्‍्यायारूयके अधि- 
कार छीनकर अपने हाथमें के लिये थे तब बड़ा शोर मचा था (और ठोक ही मचा था )। 
परन्तु इस छीना-झपटीसे थोड़ी-बहुत रक्षा ज्ञायद ट्रान्सवालके संविधानके रहोपनके कारण ही 
हो जाती थी। परन्तु नेंटारुका संविधान सुब्यवस्थित है, उसमें सब सावबानताएँ विद्यमान हैं, 
इस कारण देशके सर्वोच्च न्‍्यायालयको अधिकार-च्युत कर दिये जानेपर संविधानसे सहायता नहीं 


मिल सकती, और खतरा वहुत भारी, वास्तविक तथा भयंकर हो जाता है, क्योंकि उसे विधान- 
मण्डलकी भी गम्भीर अनुमति मिल चुकी 


इस कथनकी ययायंताको समझनेके लिए इतना स्मरण कर लेना पर्याप्त होगा कि टान्स- 
चालमें कानूनोंकी अनिश्चितता होते हुए भी वहाँ क्या-कुछ होता सम्भव हो गया था। यहाँकी 
नगर-परिपदें ब्रिटिश संस्थाएँ होनेके कारण, न्‍्यायाल्योंस डरती और उनका सम्मान अवश्य 
करती है, परन्तु जब उनपर न्यायाल्योंका स्वस्थ प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो वे क्‍्या-कुछ कर 
डालनका अयत्त करेंगी, इसकी कल्पना सुगमतासे की जा सकती है। युद्धके कारण इस मामलेमें 
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उपनिवेश-कार्यालयत्तक जानेका रास्ता भी वन्द पड़ा है। इस सम्बन्बमें स्थानीय सरकारसे 
हमारा पत्र-व्यवहार चल ही रहा था कि युद्ध छिड़ गया, और यह उचित समझा गया कि 
बादलोंके बिखर जानेतक अगली कारंवाई रोक दी जाये। 

९ बजेके बाद घरोंसे बाहर न रहनेके नियम और अन्य अनेक कठिनाइयोंका गश्ती- 
चिट्ठीमें जिक्र किया जा चुका है। उन्हें यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं। उनसे यह पता 
चल ही जाता है कि इस उपनिवेशर्मोें भारतीयोंको क्या-क्या कष्ट उठाने पड़ते हैँ। ब्रिटिश 
प्रजा होनेके कारण, कागज-पत्नोंमें तो हम और उपनिवेशवासी एक ही हैं, परन्तु वास्तविकता 
ऐसी नहीं है। सचमुच एक हो जायें, इसके लिए तो हम बहुत-कुछ देनेको तैयार हैं। यदि 
प्रवासी-प्रतिबन्‍्धक और विक्रेता-परवाना कानूनोंकी परेशानियाँ दूर हो गईं, तो अपेक्षाकृत छोटी- 
छोटी और शिकायतोंके कारण लन्दनके अपने मित्रोंको कष्ट देनेके लिए बहुतेरा समय मिल 
जायेगा। 

एक वात हमारे हृदयको प्रतिदित बड़ा कष्ट पहुँचा रही है, और वह है भारतीय 
बालकोंकी शिक्षाका प्रश्त। यहाँका शासन बहुमतसे चलता है। इस' कारण गायद सरकार भी 
भारतीयोंकी सहायता करनेमें अपनेको असमर्थ पाती है। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। परन्तु 
इसका परिणाम यह हो रहा है कि भारतीय बालकोंके लिए साधारण प्राइमरी और हाईस्कूलोंके 
दरवाजे बिलकुल बन्द हो गये हैं। सुनते हैँ कि डर्बतन हाईस्कूलके मुख्याव्यापकने कुछ समय 
पूर्व शिक्षा-मन्त्रीकोी लिखा था कि यदि एक भी भारतीयकों दाखिल किया गया तो सव माता- 
पिता अपने बालकोंको निकाल लेंगे। परन्तु हमारा तक॑ यह है कि सरकारी स्कूल जिन करोंके 
हारा चलाये जाते हैं उन्हें भारतीय और यूरोपीय, दोनों देते हैं, इसलिए उपनिवेश-कार्यालयको 
चाहिए कि वह स्थानीय सरकारको स्पष्ट बता दे कि इन स्कूलोंमें शिक्षण पानेका भारतीयों 
और यूरोपीयोंका अधिकार समान है। मुख्याध्यापकने जो धमकी दी है (वह धमकीसे कम 
कुछ नहीं है), उसका तकके-संगत परिणाम यह होगा कि यदि जीवनके हरएक पहलमें उसपर 
अमल किया जाने रूगा तो उपनिवेशमें भारतीयोंकी मान-मर्यादा बिलकुल नहीं रहेगी। 
यदि उपनिवेशमें किसी व्यापारिक स्थानके थोड़े-से यूरोपीय व्यापारियोंका गिरोह सरकारको 
यह धमकी देने लरूगे कि हमारे पड़ोसके कुछ भारतीय व्यापारियोंकों हटा दो, वरना हम सारा 
बाजार खाली कर देंगे, तो उन्हें ऐसा करनेसे रोक कौन सकेगा ? 

आवश्यकता हो तो अधिक जानकारीके लिए निम्न वस्तुओंका संकेत दिया जाता है: 

प्रार्थनापत्र (प्रवेश और व्यापारके परवानों आदिके विषयमें), २ जुलाई १८९७। 

प्रार्थनापनत्र (व्यापारके परवानोंके विपयमें), ३१ दिसम्वर १८९८। 

सामान्यपत्र (परवाने), ३१ जुलाई, १८९९। 

टाइम्स ऑफ इंडिया (साप्ताहिक संस्करण) के ११ मार्च १८९९, १५ और २२ अप्रैल 
१८९९, १९ अगस्त १८९९, ९ दिसम्बर १८९९, ६ जनवरी १९०० और १६ जून १९०० के 
अंकोंमें दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी समस्याओंपर प्रकाशित विशेष लेख और सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ ।' 


छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकोी फोटो-नकल (एस० एन० ३४७४-ए) से । 


१. उपयुक्त दोनों प्रा्बनापक्र, सामान्यपत्र, नेटाऊ-गवनैरके नाम प्रार्थनापत्र तथा विशेष छेख इस खण्ठमें 
तिथि-क्रमसे दिये गये है 


१०१. पतन्न : टाउन क्लाकंकों 


१४, मक्युरी लेन 
डर्वेन, नेटाल 
| सितम्बर २४, १९०० 

सेवामें ! 
श्री विलियम कूली 
ठाउन क्लाक 
डर्वन 
महोदय, 


जैसे ही यह प्रकट हुआ था कि नगर-परिषद एक ऐसा उपनियम जारी करना चाहती 
है, जिससे कि “सिर्फ यूरोपीयोंके लिए” लिखी हुई तख्तीवाले रिक्‍्शोंमें रंगदार छोगोंकी 
वैठाना रिक्शा चलानेवालोंके लिए अपराध ठहरा विया जायें, वैसे ही अनेक भारतीयोंने मुझसे 
एक विरोध-पत्र लिखनेकों कहा था। परन्तु उस समय मुझे लगा था कि ऐसा करता उचित 
नहीं होगा। मैंने सोचा था कि जबतक भारतीयोंके लिए भी वैसी ही सवारियाँ उपलब्ध हैं 
तबतक, अगर यूरोपीय उनके साथ स्थान बँटानेमें आपत्ति करते हैं तो, भारतीयोंका उनके 
हारा काममें छाये जानेवाले रिक्‍्शोंमें बेठनेके अधिकारका आग्रह करना, भारतीय समाजके 
स्वाभिमानके विपरीत है। परन्तु अब मैं महसूस करने छंगा हूँ कि मैंने वह सलाह देनेमें एक 
गम्भीर गलती की। 

उपनियमके व्यावहारिक प्रयोगसे सभी वर्गोके भारतीयोंमें चिढ़ पैदा हुई है, और हो रही 
है। उसे परिषदकी नजरमें न लाना मेरी हिमाकत होगी। 

में निस्संकोच स्वीकार करता हूँ कि समस्याका हल आसान नहीं है। फिर भी शायद 
वह बिलकुल ही हलके परे नहीं है। इस पत्रमें में कानूनी प्रश्न उठाना नहीं चाहता, हालाँकि 
मेरी नम्न मान्यता यह है कि उक्त उपनियम गैर-कानूनी है। में, अगर सम्भव हो तो, परि- 
पदकी सद्भावनाको प्रेरित करके आंशिक राहत प्राप्त करना चाहता हूँ। 

मुझे भरोसा है कि आपत्ति सवारीके रंगपर उतनी नहीं की जाती, जितनी कि उसके 
गंदे कपड़ों या रूपपर। अगर यह सही है तो क्या रिक्शा चलानेवालोंकों यह निर्देश दे देना 
सम्भव न होगा कि वे ऐसी सवारियोंकों न लें ? मुझे बताया गया है कि रिक्शा चलानेवाले 
ऐसे निर्देशोंको समझने और उनका पालन करनेके लिए काफी चतुर हैं। यह सुझाव स्पष्टत:ः 
कठिन है, और दिवकतों व अन्यायसे मुक्त तो होगा ही नहीं; परन्तु इससे अभीकी तीक्र 
कदुता कम हो जानेकी सम्भावना है। ) 

उपनियम बहुत कठोरतासे काममें लाया जा रहा है। ऐसी हालतमें वह अपने ही उद्देश्यको 
विफल कर सकता है। और, मेरी नम्न रायसे, उसको संघर्षके बिना तभी कार्यान्वित किया 
जा सकता है, जब कि उसके प्रयोगमें विवेकका खासा अच्छा पुट हो। मेरा निवेदन है, यह 
कोई छोटी बात नहीं है कि जो सैकड़ों रंगदार लोग अबतक रिकक्‍्शोंको स्वतेत्रतापूवेक एक 
प्रकारके वाहनके रूपमें काममें छाते रहे हैं, वे अब एकाएक अपने-आपको उनके उपयोगसे 
वंचित पाते है; क्योंकि, मुझे मालूम हुआ है, ऐसे रिक्शे वहुत हो कम्‌ हैं, जिनमें उपर्युक्त 
तस्ती न लगी हो। 

रे-१२ 


१७८ सम्यूणे गांधी वाडमय 


क्या में आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि इस पत्रको, जितनी जल्दी मौका मिले, मेयर 
प्रहोदय तथा परिपद-समितिके सामने पेश कर दें? और क्या में आजा कर सकता हूँ कि 
इसकी विषय-वस्तु जितना ध्यान देने लायक है उतना ध्यान इस पत्रपर दिया जायेगा ? मुझे यह 
भरोसा भी है कि इसपर उसी भावनासे विचार किया जायेगा, जिससे इसे लिखा गया है। 


आपका भाज्ञाकारी, 
मो० क० गांधी 


टाउन-कौसिल, डर्बनके कागजातमें उपलब्ध मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे | 


१०२. दादाभाई नोरोजीको' 


डवैन, नेटाल 
अवटूबर ८, १९०० 
एकान्त विज्वासका 


मान्यवर, 


कांग्रेसका' अधिवेशन नजदीक आ रहा है। इस दृष्टिसे, कांग्रेस क्या करे, इस बारेमें 
हम यहाँके लोग जो-कुछ सोचते हैँ उसकी ओर आपका ओर आपके द्वारा हमारे अन्य नेताओंका 
ध्यान खीच देना अनुचित न होगा। में जानता हूँ कि हम लोगोंको, जो देशके प्रति आपकी 
सेवाओंका मूल्य समझते है, देखना चाहिए कि हम अनावश्यक रूपसे आपके ध्यानपर दखल 
न जमायें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाये । इसलिए, अगर आप खुद इस विपयपर 
ध्यान न दे सकें, तो मुझे कोई संदेह नहीं, आप यह पत्र या इसकी नकलें, योग्य व्यक्तियोंके 
पास भेज देंगे। प्रस्तुत विपयपर विचार इस दृष्टिसि किया गया है कि उसका असर 
भारतीयोंके समग्र देशान्तर-प्रवासपर पड़ता है। इस दृष्टिसे यह्‌ अधिकतम राष्ट्रीय महत्त्वका 
विपय मालूम होता है। कांग्रेसके सामने पेश करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा इसके साथ 
संलग्न है।' लन्दनमें रहनेवाले मित्रोके लिए खास तौरसे तैयार की गई टिप्पणियों की कुछ 


१. यद दादामाई नोरोजीके नाम लिखे हुए एक पत्रकी, सावरमती संग्रहालय पत्रोंमें पाई गई अथरी नकल है 
( दादाभाई नौरोजी, देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९३)। 

२, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस । 

३. फांग्रेलने “दक्षिण आक्रिक्के प्रश्नपर, ” निम्न प्रस्ताव स्वीकार फिया था: 

निरचय हुआ : कि, यह फांग्रेस एक बार किरसे भारत-सरकार और भारत-मन्त्रीका ध्यान दक्षिण 

भाफ़िकावासी भारतीयाकी शिकायतोंकी ओर आकृष्ट करती है; और हार्दिक भाशा करती है फि, उप्त 

महाक्ण्डमें सीमाओंका पुननिधारण हो जाने और भूतपूर्व बोअर गणराज्योंक ब्रिटिश प्रदेशमें मिला लिये 

जनेके कारण अब वे निर्योग्यताएँ नहीं रहंगी, जो उन गणराज्योंमें भारतीयोंकों सहन करनी पड़ती थीं 

ओर जिनको दूर करानेमें, उन गणराज्योंके आनन्‍्तरिक मामलोंमें स्वतन्त्र होनेके फारण, सम्राशी-सरकार अप्तमथंता 

महसूस करती थी; और यद कि नेटाल्में, दूसेर फानूनोंके साथ-साथ प्रवासी-अतिवन्धक तथा विव्नेत्ता-परवाना 

अधिनियमकि कारण, जो कि ब्रिटिश विवानके मूलभूत तक्तों तवा १८०८की घोषणाके स्पष्टतः प्रतिकूल है, 

वहा व हुए भारतायांकी जो गंभीर अमुविवाएँ हो रही है उनको यदि बिलकुल दूर नहीं, तो भी 

बहुतांशर्म कम तो कर हा दिया जायेगा । 


४. “ रिणिणियों : दक्षिण आफिकावासी ब्रिटिश भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिपर ””, सितम्बर ३, १९०० के बाद । 


दादाभाई नौरोजीकी १७९ 


नकलें भी मैं अलग लिफाफेमें भेज रहा हूँ। ये टिप्पणियाँ सर विलियम' वेडरवर्नकी इच्छासे 
तैयार की गई थीं। इनसे वर्तमान स्थितिकी कुछ कल्पना मिल जायेगी और जो सज्जन 
प्रस्तावकी जिम्मेदारी लेंगे उनके शायदं कुछ काम आयेंगी। बेशक, प्रस्तावमें विषय-समिति जो 
परिवर्तत या संशोधन करना उचित समझे वह किया जा सकता है। 


इस विषयका महत्त्व केप-विधानमंडलके एकाएक और अनपेक्षित रूपसे सजग हो उठनेके 
कारण विशेष बढ़ गया है। आप जानते ही हैं कि उसके सदस्य बहुत तुल्यवलके दो दलोंमें चँठे हुए 
हैं। यों तो उनके विचार एक-दूसरेके बिलकुल' विरोधी हैं, परन्तु भारतीय प्रश्नपर दोनों दल 
एकमत दिखलाई पड़ते हैं। केष टाइस्सकी एक कतरन' इसके साथ नत्यी है। उसमें केप विधान- 
सभामें हुई वहसकी कार्यवाही प्राय: पूर्ण रूपमें दी गई है। उससे आपको कुछ कल्पना हो जायेगी 
कि दक्षिण आफ्रिकाके उस हिस्सेमें क्या हो रहा है। स्पष्टत: केपके सभासद नेटालसे भी आगे 
बढ़ जानेको आतुर हैं, मानो नेटालने भारतसे आनेवाले नये छोगोंके लिए अपने दरवाजे करीब- 
करीव बिलकुल ही बन्द न कर दिये हों। वे तो भारतीय मात्रको वरदाइत करना नहीं चाहते --- 
फिर वे व्यापारी हों, मुंशी हों या मजदूर हों। श्री चेम्वरलेनके रूपमें उन्हें एक ऐसे उपनिवेश- 
मल्त्री मिल गये हैं, जो स्वशासित उपनिवेश्ञोंकी इच्छाओंकों मात देनेके लिए किसी भी हृदतक 
वढ़नेको तैयार हैं। दूसरी ओर, इंडिया आफिस भयंकर रूपसे निष्किय दिखलाई पड़ता है। 
परन्तु, यह देखते हुए कि इस प्रइनपर भारतीयों और आंग्ल-भारतीयोंके वीच ऐकमत्य है, उक्त 
कार्याल््यको उचित रूपसे काम करनेके लिए जगा देवा और कुछ राहत प्राप्त कर लेता सम्भव 
हो सकता है। एक प्रभावशाली शिष्टमंडल छॉड्ड कर्जेनसे मिले तो, संभव है, इष्ट दिशामें बहुत- 
कुछ हो जाये । 

केप उपनिवेशका रुख यह बतलछाता मालूम होता है कि भारतने जो सेवाएँ प्रदान की हैँ वे 
विलकुल भुला दी जायेंगी और, अगर केप उपनिवेशके लोगोंकी वात चली तो, भारतीयोंके 
साथ सामाजिक कोडढ़ियों जैसा व्यवहार किया जायेगा। भारत द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ ये थीं 
कि, जो आदमी शझत्रुकी सफल वाढ़को रोकनेके लिए सबसे पहले आगे गया वह था, अपनी भारतीय 
दुकड़ीके साथ, सर जॉर्ज व्हाइट; और लेडीस्मिथके घेरेमें तथा प्रारम्भिक पराजयोंमें जो जरू- 
रत पर काम आये --और इसे सबने मंजूर किया है--वे थे सैकड़ों डोली-वाहक ।' इनके 
अलावा, स्वयंसेवकों (लुम्सडेन्स हॉस) का, जिनका सारा साज-सामान भारतीयोंके चन्देसे 
खरीदा गया था, भिश्तीनदलका और अन्य भारतीय सेवकोंका, जो जहाज भर-भर कर भारतसे 
भेजे गये थे, और उस डोली-वाहक दलका तो, जो स्थानिक रूपसे संगठित किया गया था, 
कहना ही क्‍या है। 

नेटाल फिलहाल नाराज नहीं मालूम होता। परन्तु उसकी नाराजी फूट पड़नेमें और, 
भय है, भारतीय-विरोवकी असली स्थितिपर उसके लौट आनेमें वहुत-कुछ जरूरी न होगा। 
जो सज्जन श्रस्तावपर भाषण दें उनसे कह दिया जायें कि वे ऋतज्ञतापूर्वक स्वीकार करें, 
भारतीय अकाल-निधिमें नेटालने उदारतापूर्ण योग दिया है और प्रभुसिहके लिए १०० पौंड चन्दा 
भी इकट्ठा किया है। प्रभुसिह एक गिरमिटिया भारतीय है, जिसने लेडीस्मियमें विलकुल अनोखी 
सेवा की थी और जिसकी वहादुरीकी सर जॉर्ज व्हाइटने सार्वजनिक रूपसे प्रशंसा की थी। (यही 
वह आदमी है, जिसके लिए छेडी कर्जनने एक “चोग़ा ” भेजा था। वह पिछले दिनों सार्वजनिक 


१. यह उपलब्ध नहीं है । 
२. स्ट्रेचर-वाहफ । 


१८० सम्पूर्ण गांधी -वाडमय 


सभामें उसे भेंट किया गया था )। अकाल-निधिका चन्दा ४,५०० पौंडसे ज्यादा है। उसका करीब 
आधा हमारे समाजने दिया है। 
ट्रान्‍्सवाल और आओऑरेंज रिवर उपनिवेशके द्वार भारतीयोंके लिए बिलकुल खुले होने चाहिए। 
परन्तु हम सब इस मामलेमें घबराये हुए हैँ कि क्‍या होगा, क्या नहीं। 
यह बतानेके लिए कि दक्षिण आफ़रिकाके लोग किस हृदतक वढ़नेकों तैयार होंगे, एक साल 
पहले उमतली, रोडेशिया, में जो-कुछ हुआ था . . . । 
दि [ अपूर्ण ] 
[अंग्रेजीसे ] 
साबरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७४३। 


१०३. पत्र : उपचिवेश-सचिवको 
१४, मक्यु री लेन 
डवन 
अक्टूबर २६, १९०० 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


श्रीमन, 

में आदरपूर्वक पूछना चाहता हूँ कि भारतीयोंको सम्राजी-सरकारकी जमीन वेचनेपर 
कोई प्रतिवन्ध है या नहीं। 
डे आपका आश्ाफारी सेवक, 
[अंग्रेजीसे मो० क० गांधी 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइग्ज़, सी० एस० ओ०, ८६५८/१९००। 


१०४. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मक्यु री लेन 
ड्बंन 

३ नवम्बर <, १९०० 
सेवार्मे 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌, 

मेरे पिछले महीनेकी २६ तारीखके पत्रके उत्तरमें आपका ७ तारीखका कृप्रापत्र प्राप्त हुआ। 
मेने आपसे पूछा था कि भारतीयोंको सम्राज्ञी-सरकारकी जमीन बेचनेपर कोई प्रतिवन्ध है 
या नहीं, और आपने जो पूरा-पूरा उत्तर देनेकी कृपा की है तथा साथमें जो कागजात भेजे 
हैं उनके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। 


० 


१, देखिए “रोडेशियाके भारतीय व्यापारी, ” मा ११, १८९९ । 


तार : गवनेरके सचिवफों १८१ 


- मुझे पता चला है कि पोर्ट शेप्स्टनके श्री जान मुहम्मदने वहींके श्री बार्नेजले मई १८९८ 
में ४५ नम्बरकी मकानकी जमीन खरीदी थी। इसकी विज्ञप्तियाँ तैयार करके उनपर हस्ताक्षर 
भी कर दिये गये थे। मुझे यह भी बताया गया है कि जब विनप्तियाँ बड़े पैमाइश-अफसरके 
दफ्तरमें ले जाई गईं, उस अफसरने हस्तान्तरणको दर्ज करनेसे इनकार कर दिया। मालूम 
होता है कि विज्ञप्तियोंकों दफ्तरमें श्री पिचर ले गये थे। उनसे पूछ-ताछ करनेपर मुझे पता 
चला है कि उक्त अफसरने अपनी इनकारीका कारण यह बताया था कि जिसको जमीन दी 
जा रही है वह व्यक्ति एक भारतीय है। और आगे पूछनेपर कि क्‍या बड़े पैमाइश-अफसरने 
अपने फैसलेका कोई कानूनी आधार बताया था, श्री पिचरने मुझसे कहा कि उसने बताया था, 
वह सरकारी आदेशोंके अनुसार कार्रवाई कर रहा है। 

उपर्युक्त जानकारी आपके पत्रमें निहित जानकारीके विरुद्ध दिखलाई पड़ती है। 
क्या में जान सकता हूँ कि इस खास मामलेके सम्वन्धर्में क्या हुआ और क्या सरकार 
बड़े पैमाइश-अफसरकों कृपा कर यह आदेश भेज देगी कि वह हस्तान्तरणको दर्ज कर ले? 
भुझे बताया गया है कि'मेरा मुअक्किल जमीनतकी कीमतका कुछ हिस्सा पहले ही श्री वार्नेज्रको 
दे चुका हैं। . 
आपका भाज्ञाफारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ४ 
पीटरमरित्सवर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ०, ८६५८/१९००।॥ 
१०५. तार: गवर्नेरके सचिवकों 
[ड्वेन ] 
नवम्बर ३०, १९०० 
सेवामें 
प्रमश्रेष्ठ गवर्नरके निजी-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्गे 


लॉड रॉवर्ट्के डर्वेत आने पर ब्रिटिश भारतीय उन्हें एक नम्र 
अभिनन्दनपत्र देना चाहते हैं। क्‍या मैं परमश्नेष्ठ * गवर्नर महोदयसे निवेदन 
कर सकता हूं, वे छॉर्ड महोदयसे पता कर दें कि “वे अभिनन्दनपत्र 
स्वीकार करनेकी कृपा करेंगे या नहीं। यदि करेंगे त्तो कृपया समय 
और स्थान नियत कर दें। 
| गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० ३५४२ ) से। 


ब उ 


१०६. तार: “ गुल 


[ वन ] 
दिसखर ६, १९०० 
पैवामें 
[ल 
क्रैपटाउन 


केपके भारतीयोंकी ओरसे डॉर्ड रॉबर्ट्सतों अभिनन्दनपत्र दें। उनके पुत्रकी 
मृत्युका जिक्र नहीं करना चाहिए। दक्षिण आफ़िकामें उनके शानदार कामों 
पर उन्हें बधाई दें। राजनीतिकी कोई चर्चा न हो। 


गांधी 
नकल : अलीको 
मारफत डर्बेन रोड 
मोज्रे 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३५५१) से। 


१०७. भाषण : भारतीय विद्याल्यमें 


डवेनके उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड) भारतीय विद्याल्यके मध्य ग्रीष्मावकाश समारोहका पत्रेमें छपा 
संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


दिसम्बर २१, १९०० 


प्रधानाध्यापकके कार्यके बारेमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि अच्छीसे अच्छी संस्था भी 
निकृम्मी हो सकती है, अगर उसे जीवन देनेवाले कोई व्यक्ति न हों। उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड) 
भारतीय स्कूल इस बातका अच्छा उदाहरण है। भारतीय पालकोंको चाहिए कि वे सरकारको 
धन्यवाद दें, उसने उनके स्कूलके लिए श्री कोनोली जैसे प्रधानाध्यापकको भेजा, जिन्होंने स्कूलको 
अपना लिया। उनके इस महान्‌ कायेंमगें श्रीमती कोनोलीने भी उनकी मदद की है, और श्री 
कोनोलीके भाईने भी, जो हाल ही में इंग्लैण्डसे आये हैँ, क्ृपापूर्वक अपनी वाणीकी सेवा स्कूलको 
सौप दी है। श्री कोनोंली और उनके साथी जिस लगन और उत्साहके साथ अपना काम कर रहे 
है उसके लिए सचमुच भारतीय समाज उनका आभारी है। स्कूलका अपना खेलका मैदान नहीं है। 
इसको लक्ष्य करते हुए श्री गांधीने कहा कि सिंगल और डबल बारकी टूटदादर तथा हटानें-सरकाने 
लायक जोड़ी और डम्बल जोड़ियाँ बहुत कम खचेमें मिल सकती हैं। इनसे कुछ अंशोंमें लेलके 
मैंदानकी कमी पूरी हो जायेगी। श्री पॉलने माता-पिताओंको अपने ही बच्चोंके लिए खोले 
गये स्कूलका फायदा उठानेंकी जो प्रेरणा दी है, उसका श्रेय उन्हें दिये बिना रहा नहीं जा सकता। 
[अंग्रेजीसे ] 

नेटाल ऐडवर्टाइजर, २२-१२-१९०० 


१, हामिद गुल, केपटाउनके एक प्रमुख भारतीय ॥ 


# १०८. प्रार्थनापन्न : नेदालके गव्नेरकों 
डर्वेन 
दिसम्बर २४, १९०० के पूर्व 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ, माननीय 
सर वाल्टर फ्रान्सिस हेली-हचिन्सतल 
सेंट माइकेल और, सेंट जॉजके परम प्रतिष्ठित संघके नाइट 
ग्रैंहक्रॉस, गवर्बर, प्रधान सेनापति तथा उपनौ-सेनापति, नेंटाल 
और देशी आबादीके सर्वोच्च अधिकारी 


डबनवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका नम्नर प्रार्थनापत्र 
नम्र निवेदन है कि, 


प्र॒र्थी परमश्रेष्ठका ध्यान संलरत उपनियमकी ओर आह्ृष्ट करना चाहते हैं। इसे हाल ही 
में नगर-परिषदने स्वीकार किया है और परमश्रेष्ठने अनुमति प्रदान की है। 
हे जब उक्त उपनियम प्रकाशित करनेका विचार किया जा रहा था उस समय भारतीय, 
जो आम तौरसे रिक्‍्शोंका उपयोग करते हैं, भयभीत हो उठे थे । परन्तु उस समय यह आशा की 
गई थी कि उस उपनियमका प्रयोग बिना भेंदके सब गैर-्यूरोपीयोंपर नहीं किया जायेगा। 
आपके प्राथियोंने सोचा था कि अगर यूरोपीय समाजके छोग नहीं चाहते कि भारतीय 
उन्हीं रिक्‍श्ोंपर वैठें, जिनपर यूरोपीय बैठते हैँ, तो जबतक काफी संख्यामें ऐसे रिक्शों बाकी 
हैं, जिन्हें किसी खास समाजके लिए बैठनेके लिए अलूग नहीं कर दिया गया, तवतक भारतीय, 
अपने स्वाभिमानके अनुरूप, ऐसे रुखपर आपत्ति नहीं कर सकते। 
परन्तु अभी उपनियमको अमलमें लाये जाते थोड़ा ही समय हुआ है; और इतनेमें व्याव- 
हारिक रूपमें यह देखा गया है कि “ सिर्फ यूरोपीयोंके लिए ” की तख्तीके विना कोई रिक्शा पाना 
बहुत कठिन है। कुछ समयतक --- और सिफे कुछ ही समयतक --- कोई खास कठिनाई महसूस 
नहीं की गई थी, क्योंकि उक्त तख्तीके बिना बहुत-से रिक्शे थे और जो रिक्‍्शेंवाले ,साफ कपड़े 
पहने हुए लोगोंको ले जाते थे उन्हें पुलिस बेकार छेड़ती नहीं थी। परन्तु, बादमें नगर- 
परिषदने पुलिसकों निश्चित निर्देश दिये कि उक्त उपनियमका पालन सख्तीसे होना चाहिए। 
इससे स्थिति ज्ीत्र ही वदक गई और नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्यामें ऐसे भारतीय, 
जिन्हें प्रार्थी स्वच्छ वस्त्रधारी कहनेकी धृष्टता करते हैं, अकस्मात्‌ उपर्युक्त सवारियोंके उपयोगसे 
वंचित हो गये और यह उनके लिए बहुत असुविधा और सन्तापका कारण बना। 
नगर-परिषदसे इस वारेमें फरियाद की गई। उद्देश्य यह नहीं था कि उक्त उपनियमको रद 
करा दिया जाये, वल्कि यह था कि उसका अभल ऐसे ढंगसे कराया जाये, जिससे कि भारतीय 
” छोग रिक्‍्शोंके उपयोगसे सर्वया वंचित न हों) 
परन्तु नगर-परिपदले वह प्रार्थना मंजूर करनेसे इनकार कर दिया है। 
प्राधियोंका निवेदन है कि उक्त उपनियम १८७२ के कानून नं० १९ के खण्ड ७५ के अनुसार 
अवध हू, क्योंकि वह ब्रिटिश संविधान और उपनिवेशके कानूनोंकी सामान्य भावनाके खिलाफ है। 


२. दाखए ४ पत्र: टाउन चछाफफो,”? सितम्बर २४, १९०० | 


१८४ स्पूर्ण गांधी वाइमय 


इन आधारोंपर हमारी प्रार्थना है कि उक्त नियमको रद कर दिया जाये या उसमें ऐसा 
संशोधन कर दिया जाये जिससे कि जिन असुविधाओंकी शिकायत की गई है, वे उससे न हा । 
और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए आपके प्रार्थी सदैव दुआ करेंगे, आदि हा दे । 


एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी 
[अंग्रेजीसे ] और पच्चीस अन्य 


डर्बन टाउन कौन्सिल रेकर्ड्स, १९०१। 


१०९. पतन्न ; प्रवासी-संरक्षकको 


डर्वन, नेटाल 
जनवरी १६, १९०१ 
प्रवासी-सं रक्षक 
डबंन 
महोदय, 
चेल्लागाडु और विल्किन्सन 


यह मामला पुनरविचारके लिए सर्वोच्च न्‍्यायालयके सामने प्रस्तुत हुआ था। न्यायालबने 
निर्णय किया कि किसी मजिस्ट्रेटके निर्णयके विरुद्ध अपील करनेपर दौरा अदालत (सकिट 
कोर्ट) के न्‍्यायाधीशने जो निर्णय किया हो उसपर पुनविचार करनेका इस (सर्वोच्च) 
न्यायालयको अधिकार नही है। 

इससे तवादलेके सम्बन्धमें कानूनकी व्याख्याका प्रश्न वही अटक गया हे, जहाँ न्‍्यायाथीजण 
व्यूमोंटने उसे छोड़ा था। इस मामलेको लेकर जब में आपकी सेवामें उपस्थित हुआ था तब 
आपने यह वचन देनेकी कृपा की थी कि यदि सर्वोच्च न्‍्यायाऊयने यह निर्णय किया कि उसे 
इसपर विचार करनेका अधिकार नहीं है तो आप गवनरसे सजाको माफ कर देनेकी 
सिफारिश करेंगे। यह एक ऐसा तथ्य है, जो स्वयं प्रकट करता है कि न्यायाधीश व्यूमोटका 
निर्णय टीक नही है। 

इसलिए, अब में इस मामछेको आपपर ही छोड़कर, इसके कागज-पत्र इसके साथ तत्थी 
कर रहा हूँ। 





आपका, भादि, 
मो० क० गांधी 
नेटालके गवर्नर द्वारा, १९ फरवरी, १९०१ को सम्राटके मुख्य उपनिवेश-मन्त्रीके नाम भेजे 
गये खरीता नं० ४९ का सहपत्र। 
कलोनियलछ ऑफ़िस रेकर्ड्स, साउथ आफ्िका, जनरल, १९०१। 


[ भग्रेजीते ] 


१. चेल्लागाई नामके एक गिरमिटिया भारतीयफों विल्किन्सन सामक व्यक्तिकी चीनोकी जायदादमें फामरमें 
लापरवाही करनेफे अभियोगमें १ पोंड जुर्माने या, जुर्माना न देनेपर, फैदकी सजा दी गई थी । चूँकि 
चेल्लागाटुक माल्किने विस्किन्सनके पास उसका तबादला कर दिया था, गांधीजीने यह दलील पेश की फि पिसी 
भी गिरमिटिया मारतीयका तवादला प्रवासी-संरक्षकफी अनुमतिसे दी फिया जा सकता हैं । दौरा भदाल्त 
(सिट कोट ) के न्यायापीशने उनकी यह दलील अस्वीकार कर दी और पता वहाल रखी । 


११०. महारानी विक्टोरियाकी मृत्यु 


[डवेन ] 
जनवरी २३, १९०१ 
सेवार्में 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


नेटालकी भारतीय कांग्रेस-समितिनं मुझे आपसे निवेदन करनेका निर्देश 
दिया है कि आप उसका निम्नलिखित सन्देश तार द्वारा राज-परिवारको भेज 
दें: “नेटालके ब्रिटिश भारतीय राज-परिवारके प्रति उसके शोकमें अपनी 
विनम्र समवेदना प्रकट करते हैं और पृथ्वीकी महानतम तथा सबसे अविक 
प्रिय सम्राज्ञीकी मृत्युके रूपमें साञ्जाज्यी जो क्षति हुई है उसपर शोक 
मनानेमें सम्राज्ञकी दूसरी सन्तानोंके साथ शामिरू हैँ।” 


गांघी 
[ मंग्रेजीसे ] 
पीटरमरित्सवर्गं आकइव्ज, सी० एस० ओ०, १०७१/१९०१। 
१११. महारानीकी मृत्युपर शोक 
४ ० 2 | [डबेन ] 

फरवरी १, १९०१ 
सेवा्में 
हाजी जमरारूखाँ 
डंडी 


आपका पत्र। हम हनिवारको सुबह महारानीकी प्रतिमापर  फूल-माला 
चढ़ानेके छिए एक विराद जुलूस के जा रहे है'। कृपया वहाँ भी कुछ 
एसा -ही करें, जैसे कि स्मृतिमें » प्रार्चग। ध्यान रहें, सारा कारोबार 
वन्दर रहना चाहिए। 


«. -- आंधी 
वफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-नकल (एस० एन० ३७६६) से। 


१. गांधीजी तथा नाजर सुदसका नेतृत्व कर रहे ये । वे ही अपने फल्धोंपर फूल-माला ल्थि ये । 


११२. महारानीकी मृत्युपर शोक 
[डवेन ] 
फरवरी १, १९०१ 
सेवामें 
(१) अमद भायाद 
(२) गॉडफ्रे, अमंगेनी न्‍्यायारूय 
(३) स्टीफन, सर्वोच्च न्‍्यायारूय 
पीटरमैरित्सबर्गं 
हम कोशिश कर रहे हैं, महारानीकी प्रतिमापर पुप्प-माला चढ़ानेके लिए 
शनिवारको सवेरे भारतीयोंका एक भारी जुलूस ग्रे स्ट्रीट्से निकाला जाये । 
कृपया वहाँ भी कुछ ऐसा ही करें। ध्यान रहे, कल सारा कारोबार 
बिलकुल बन्द रहना चाहिए। 
गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३७६७) से। 


११३. महारानी विक्टोरियाको श्रद्धांजलि 


डर्वनमें फूल-माला चढ़ानेके भवस्तरपर गांघीजीने एफ भाषण दिया था । निम्न सारांश समाचारपत्रोमें 
प्रफाशित उसके संक्षिप्त विवरणके भाधारपर दिया जा रहा है । 


(फरवरी २, १९०१ ] 

श्री मो० क० गांधीने स्वर्गीया महारानीके उदात्त गुणोंका बखान किया। उन्होंने १८५८ की 

भारतीय घोषणा तथा भारतीय कार्योमें महारानीकी गहरी दिलचस्पीका जिक्र किया और बताया 

कि किस प्रकार बुढ़ापेमें उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषाका अध्ययन प्रारम्भ किया था और यद्यपि वे 

अपनी प्यारी प्रजासे मिलनेके लिए स्वयं भारत नहीं जा सकी, फिर भी, किस प्रकार उन्होंने 
अपना प्रतिनिधित्व करनेके लिए अपने पुत्रों तथा पौन्नोंको वहाँ भेजा था। 


[भंग्रेजीसे ] 
नेंटल ऐडव्टोइजर, ४-२-१९०१ 


११४. तार: तैयबको" 


[ बरव॑न ] 
फरवरी ५, १९०१ 
सेवामें 
तैयब 
मारफत गुल 
केपटाउन 


आपका तार। चार नाम हैं--कमरुद्दीनववाले अब्दुल गनी, हाजी हवीव» 
मलीम (हलीम ? ) मुहम्दम और अब्दुल रहमान। जब्दुल हक साहववाल़े 
वस्शुद्दीकिी लिए भी कोशिश करें। हाजी हवीव प्रिटोरिया और दुसरे 
जोहानिसवर्म जाना चाहते हैँ। उत्तर दें। 


गांधी 
_[अंग्रेजीते ] 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७०। 
११७५. तार: तेयबको 
| (बर्व॑न ] 
फरवरी ६, १९०१ 
सेवामें 
तैयब 
मारफत गुल 
केपटाउन 
सम्भव हो तो कृपा कर करोड़ियाके लिए भी कोशिश करें। 
गांधी 
[मंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७१। 


१. केपटाउनके एक अ्रमुख भारतीय । 


२. ये उन सारतीय थ्यापारियोंके नाम हैं जिनकी टान्सवालमें बहुत. सम्पत्ति थी और जो बोमस्-युद्धके 
समाप्त हो जानेपर वहों ठौंदना चाहते ये । 


११६. तार: तैयबकों 


[ डबैन ] 
फरवरी ९, १९०१ 
सेवामें 
तैयब 
मारफत गुल 
केपटाउन 


* केन्द्रीय समितिको जोहानिसवर्ग व प्रिटोरियाकी भारतीय दूकानों और 
सम्पत्तिकी जानकारी चाहिए। क्या आपको कुछ जानकारी है? है, ती 
ठीक-ठीक बताइए क्या है। दृकानदारोंकी संख्या और उनकी सम्पत्तिके 
वारेमें अपना अन्दाज भी वताइए। आपसे नाम माँगनेवाले अफसरका 
नाम सूचित कीजिए। 

गांधी 
[अंग्रेजीसे 

सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३७७३ | 


११७. अकाल-निधि' 


१४, मक्‍्युरी टेन 
डर्बन 
फरवरी १६, १९०१ 
प्रिय महोदय, 


उपनिवेशमें संगृहीत अकाल-निधिको अब चूँकि बन्द कर दिया गया है, इसलिए शायद 
आपको यह बता देना अच्छा होगा कि इसका प्रारम्भ कैसे हुआ था। जब यहाँके भारतीय 
समाजमें इस वातकों लेकर हहूचल मच रही थी कि दक्षिण आफ्िकामें वर्तमान स्थितियोंके 
बावजूद सन्‌ १८९७ की भांति प्रयत्न करना सम्भव होगा या नहीं, तभी वाइसरायका लन्दनके 
मेयरके नाम और अधिक सहायताकी माँगका पत्र स्थानीय समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुआ। 
और लूगभग उसी समय नेटालके कलकत्ता-स्थित एजेंटने भारतीय प्रवासियोंके संरक्षकसे यह 
प्राथना की कि वे गरिरमिटिया भारतीयोंसे चन्दा इकट्ठा करें। इससे हम संजग हुए और 
भारतीय समाजकी ओरसे परमश्रेष्ठ गवर्नरके पास पहुँचे ताकि उनका संरक्षण प्राप्त हो। उन्होंने 
बड़ी खुशीके साथ इस प्रकार निर्मित निधिका संरक्षक वनता स्वीकार कर लिया और २० 
पौड चन्दा देकर चन्दा-सूचीमें सर्वप्रथम अपना नाम लिखानेका वादा किया। नेटालके भूतपूर्व 


१, यह पत्र १८७-३-१९०१ के इंडिया तथा १६-३-१९०१ के गुजराती पत्र मुंबई समात्ारमें छपा 
था, भार आम तौरपर सभी पत्रोंफी भेजा गया था । 


तार : उपनिवेश-सचिवको श्८९ 


प्रधानमंत्री सर जॉन रॉविन्सन और महान्यायवादी (अटर्नी जनरछ) माननीय हेनरी बेलने इस 
आन्दोलनका बहुत सरगरमीसे समर्थत किया। एक मजवूत केन्द्रीय समिति गठित की गई जिसके 
अध्यक्ष डर्वतके मेयर और अवैतनिक कोषाध्यक्ष प्रवासी-संरक्षक थे। समाचारपत्रोंमें घनके लिए 
अपील की गई और समाचारपत्रोंने भी बहुत सहायता की। एक स्थानीय चित्रकारने वास्त- 
विकताकों लेकर एक व्यंग चित्र बनाया, जिसे नेटाल मर्क्युरीने विशेष रूपसे छायना स्वीकार 
किया। टड़ेग्स ऑफ़ ड्राढियाके उत्कृष्ट चित्रमय स्तम्भोंका भी उपयोग किया गया। फलस्वरूप 
लगभग ५,००० पौड इकद्ठे हुए, जिनमें से लगभग ३,००० पौड यूरोपीयों ने, १,००० पौड भारतीयोंने 
और ३०० पौड वतनी लोगोंने दिये। समितिके सदस्योंके अलावा विभिन्न विभागोंके मजिस्ट्रेटों, 
स्थानिक निकायोंके अध्यक्षों, पादरियों और भारतीय कार्येकर्ताओंकी ठोलीने चन्दा इकट्ठा करनेमें 
एक-दूसरेसे खूब होड़ की। श्रीमती रॉविन्सनने भी अपने मित्रोंक सहयोगसे- अमूल्य, सहायता 
प्रदान की । उस समय सब रंग-विद्वेष भुला दिया गया और इस मामलेगें सामाजिक चरित्रके 
सर्वोत्तम संस्कारोंका लाभ उठाया गया। सन्‌ १८९७ में अकाल-निधिमें यूरोपीयोंका भाग २०० 
पौडसे अधिक था और भारतीयोंका लगभग १,२०० पौड॥ उस समय यूरोयीयोंमें घनसंग्रह करनेके 
लिए कोई संगठन नहीं बनाया गया था। 
वाइसरायने नेटालकी दानशीलता बहुत ही उपयुक्त शब्दोंमें स्वीकार की है। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७७७) से। 
११८. तार: उपनिवेश-सचिवको 
डवैन 
मा ७, १९०१ 
सेवामें 
श्री सी० वर्ड 


स्वर्गीय. श्री एडनबाला, सी० आई० ई० के पुत्र श्री के० सी० 
दिनशा, एडमिरल्टी एजेंट, लोरेंसो माक्विस, एक पखवारा पूर्व डर्वनसे केपटाउन 
गये थे। वे अब्र स्‍्काट जहाज द्वारा लौद आये है। परन्तु रंगदार यात्री 
होनेके कारण उतरनेसे रोके जा रहे हैं। श्री दिनशाके पास केयके पोर्ठ- 
अफत्तरका प्रमाणपत्र है। डॉ० फर्नेंडर कहते है, उत्होंने सरकारसे पत्र-त्यवहार 
किया है। क्या में आपसे माँग कर सकता हूँ कि श्री दिनशाके उतरनेकी 
इजाजत तार द्वारा भेज दें? मामझा बहुत जल्दीका है, अत: समय वचानेके 
लिए में आपको व्यक्तिगत हूपसे तार दे रहा हूँ। 


गां 
[अंग्रेजीसे ] की 


पीटरमैरित्सवर्ग आार्काइव्ज, सी० एस० ओ०, १९२९/१९०१। 


११९. तार: उपनिवेज्ञ-सचिवको 


[ बेन 
माचे ८, १९०१] 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


आपके आजके तारके लिए जिसके द्वारा आपने उसमें बताई शजर्तोपर 
श्री दिनशाके उतरनेकी इजाजत दी है, आपको धन्यवाद देता हूँ। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ०, १९२९/१९०१। 
१२०. भारतीय विद्यालयोंके मुखियोंको 
(परिपत्र) 
डर्वन 


माचे - १९, १९०१ 

प्रियवर, 

आप जानते हैं कि श्री रसेलने नगर-भवनमें भारतीय बच्चोंके सामने हमारी प्रिय, स्वर्गीया 
सम्राज्ञी कैसरे-हिन्दके शासनपर एक भाषण दिया था, और भारतीय जनताकी ओरसे बच्चोंको 
एक स्मृति-चिह्नाँ भेंट किया गया था। समितिका विचार है कि जो भारतीय बच्चे उत्सवमें 
सम्मिलित नहीं हो सके थे उनको भी यह स्मृति-चिक्न दिया जाये। वह सँमालकर रखने योग्य 
है; इसलिए मेरा सुझाव है कि उसकी एक प्रति मढ़ाकर स्कूलके कमरेमें टाँग दी जाये; 
और प्रत्येक विद्यार्थीको प्रेरित किया जाये कि यदि वह खर्च उठा सके तो उसे मढ़ाकर, और 
यदि ऐसा न कर सके तो, किसी अच्छेसे गत्तेपर चिपकाकर, उसे अपने कमरेमें ठाँगे। 

कृपया मुझे बतलाइए कि आपके स्कूलमें कितने विद्यार्थी हैं; जिससे कि में स्मृति-चिह्नकी 
उतनी प्रतियाँ आपको भेज दूं। 

यदि आप स्थानीय दृकानदारोंकों इस वातके लिए तैयार कर सके कि वे इस चिह्नको 
सुन्दर चौखटेमें मढ़वाकर अपनी दूकानमें सजाकर लटका देंगे, तो आपको इसकी कुछ अधिक 


१. इस स्तृति-चिहमें रानी विक्टोरियाका चित्र देकर उसके ऊपर भारतीय जनताके नाम उनकी १८८८फी 
घोषणाका एक उद्धरण दिया गया था; और नीचे, भारतके साथ उनके सम्बन्धकी ६ ऐतिहासिफ तारीणे दी 
गई थीं । साथ ही, १९०१ के भारतका मानचित्र देकर दिखलाया गया था कि सारे देशपर ब्रिटिनफा राज हैं । 
जब विक्‍्टोरिया १९ वर्षकी थीं और उन्हें बताया गया था फि भविष्यमें आप इंग्लेंडकी रानी बनेंगी, तव उन्होंने 
कद था: “ में अच्छी रानी बनेंगी |?” यद्द बात भी चित्रमें दिखलायी गयी थी । 


तार : उच्चायुक्तको १९१ 
प्रतियाँ भी भेजी जा सकती हैं। परन्तु हमारे पास प्रतियाँ सीमित संख्यामें ही हैं। इसलिए 
कृपाकर ठीक उतनी ही प्रतियाँ मंगवाइये, जितनीकी आपको आवश्यकता हो। 


मेरा सुझाव तो यह भी है कि आपको श्री रसेलका भाषण ध्यानसे पढ़कर, उसे अपने 
विद्याथियोंको समझा देना चाहिए, जिससे उन्हें इस चिर-स्मरणीय शासनका अच्छा परिचय हो 

जाये। ह 
भापका विश्वाप्तपान, 


सो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एच० ३७८९) से। 
१२१. तार : उच्चायुक्तको 
[ब्वेंन ] 
माचे २०, १९०१ 

सेवार्मे 
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तके निजी सचिव 
जोहानिसबगे 


कुछ ब्रिटिश भारतीय, जो इस समय प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गमें हैं, 
भारतीय शरणार्थी-समितिको लिखते हैँ कि उनको विशेष बस्तियोंमें चले जानेके 
नोटिस मिले हैं; उनको पैदल-पटरियोंपर  चरूनेकी अनुमति नहीं है और 
प्रायः पिछले गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानून कड़ाईके साथ अमलमें छाये 
जा रहे हैं। मुझसे अनुरोध किया गया है, में आदरपूर्वकं परमश्रेष्ठ उच्चा- 
युक्तका ध्यान इस ओर आकर्षित करू कि सम्राट्की सरकारने स्वीकार किया 
है कि ऐसे कानून आपत्तिजनक हूँ और वकक्‍ृतव्य दिया है कि वह इनको 
रद करानेका प्रयत्त करेगी। प्रतीत होता है, पुराने शासनमें ये कानून 
अवकी भाँति कभी भी छागू नहीं किये गगे थे। जवतक इनके सम्बन्धमें 
अत्तिम निर्णय न हो तबतकके लिए समिति राहतकी प्राथंना करती है। 


; गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नक्रछ (एस० एन० ३२७९२) से। 


१२२. तार : परवानोंके बारेसें 


[डर्बन 
« भाचे २०, १९०१ 
सेवामें 
परवाना' 
केपटाउन 


आपका २१ तारीखका तार। करू शरणाथियोंकी भारी सभा हुई थी। 
उसमें परवाने पानेके लिए इन व्यक्तियोंकी नामजद किया गया: मुहम्मद 
कासिम कमरुद्दीव ऐंड कम्पतीके श्री अब्दुलगनी, जोहानिसवर्गके श्री एम० एस० 
कवाड़िया, प्रिटोरियाके श्री हाजी हवीब हाजी दादा, पॉचेफ़स्ट्रमके श्री अब्दुल 
रहमान । सभाकी नंम्र रायमें, विशाल हितोंको खतरेमें देखते. हुए, कमसे-कम 
इतने लोगोंको तो परवाने मिलने ही चाहिए। सभा एक परवानेकों बहुत 
कम मानती है। चार परवाने देना असम्भव हो तो उपर्युक्त प्रतिनिधि श्री 
अव्दुलगनीको सबसे पहले जानेको नियुक्त करते है। 

मुझसे अनुरोध किया गया है कि में निवेदन कर दूँ, सैकड़ों अन्य 
शरणाथियोंकी परवाने मिल गये है और अब प्रिदोरिया तथा जोहानिसबर्गकी 
लगभग सभी यूरोपीय दूकानें खुल गई हैं। यह देखते हुए, भारतीयोंको 
बहुत बुरा लगा है कि उन्हें उनके परवानोंका उचित भाग नहीं मिला। 
और चार परवानोंसे भी उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी। परन्तु यदि 
परमश्रेष्ॉव चार परवानोंके बारेमें भी समभाकी प्रार्यगा स्वीकार कर सके तो 
इस उपकारकी बहुत क॒द्र की जायेगी। 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३७९३) से । 


फ्ेपटाउन-स्वित उच्चायुय्तके परवाना-सचिवका स्ांकेतिक पता ! 
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१२३. पत्र : उपनिवेद्-सचिवको 


१४, मव्युरी लत 
डवेन 
माचे ३०, १९०१ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌, 


में आपके १८ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करता हूँ। 

क्या में पूछ सकता हूँ कि श्री दिनशाके मामलेमें परमश्रेष्ठ गवर्तर महोदयने तत्सम्बन्धी 
कानून के खण्ड १ के अन्तर्गत कोई निर्देश दिया था या स्वास्थ्य-अधिकारीने उस कानूनके खण्ड २ 
के अन्तर्गत अपनी जिस्सेदारीपर ही कार्रवाई की थी ? और समाचारपत्रोंमें प्रकाशित इस आशयकी 
खबर सही है या नहीं कि, जहाज-कम्पनियोंकोीं निर्देश दिया गया है कि वे केपटाउनसे, तथा 
वीचके बन्दर-स्थानोंसे, किसी एशियाई यात्रीको डवेन आनेके लिए न छें? 


आपका आश्ञाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० १९२९/१९०१। 
१२४. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मवर्युरो छेन 
डर्वेन 
माचे ३०, १९०१ 
सेवामें 
उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
श्रीमन्‌, 


एक कृपालु मित्रने जनरल बुरूरके खरीतेके एक अंशको नकछ मुझे भेजो है। उसमें उल्लि- 
ख़ित अफसरोंमें मेरा नाम भी इस परिचयके साथ शामिल है: “ श्री गांधी, असिस्टैट सुर्परिटेंडेंट, 
इंडियन ऐम्बुलैन्स कोर । ” अगर यह उद्धरण पूरा है तो, मेरे पत्र-प्रेपकक्े कथनानुसार, उस दलके 
किसी अन्य अफसरके नामका उल्लेख इस तरह नहीं किया गया। अगर यह सही है, और जो 
श्रेय दिया गया है वह असिस्‍्टैट सुपरिटेंडेंटके पदपर काम करनेवाले व्यक्तिको है, तो उसके 
अधिकारी श्री बायर हैं। दलमें सिर्फ उन्हें ही असिस्टेंट सु्परिटेंडेंटके रूपमें पहचाना जाता 


२, अधिनियम नं. २६, १८९९ । 


ई-१३ 


१९४ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


था। और अगर पदका उल्लेख कोई महत्त्व न रखता हो और में अपना कर्तव्य पान करनेके 
लिए किसी श्रेयका पात्र माना गया होऊँ, तो उसके अधिकारी बहुतांगमें डॉ० वूथ -- अब, सेंट 
जॉन्सके डीन-- और श्री श्ञायर हैं। दलको जो सफलता मिली उसतक उसे पहुँचानेमें उन्होंने 
कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। यदि में उनके कामका अन्दाजा लगाने छूगूं तो यह कहना उनके 
प्रति मेरा कतंव्य होगा कि डॉ० बूथकी सेवाएँ -- खास तौरसे चिकित्सा-अधिकारीके और आम 
तौरसे सलाहकार तथा मार्गदर्शकके रूपमें -- अतुलनीय थीं। और, खास तौरसे अन्दरूनी व्यवस्था 
तथा अनुशासनके सम्बन्धमें, श्री शायरकी सेवाएँ भी वैसी ही थीं। 

क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि आप इस पत्रकी बातें सैनिक अधिकारियोंकी' दृष्टिमें 
ला दें? 

आपका आश्ञाकारी सेवक, 

[ भंग्रेजीसे मो० क० गांधी 


पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइग्ज, सी० एस० ओ० १९०१/२८८८ | 


१२५. तार : परवानोंके बारेमें* 
[ ड्येन ] 
अप्रैल १६, १९०१ 


सैवामें 
(१) इनकाज़ 
(२) पूर्व भारतीय संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) 
(३) सर मंचरजी भावनगरी 

लन्दन 

सैकड़ों यूरोपीय स्त्री-पुएष नागरिकोंको ट्रान्सवाल वापस जानेकी अनुमति 
दे दी गई है। भारतीय दूकानोंके अछावा और सभी दढूकानें खुली हैं। 
अधिकारियोंने एक मास पूर्व हजारों भारतीय शरणाथियोंके लिए दो परवाने 
देनेका वादा किया था। अभी तक एक भी दिया नहीं गया। भारी हानि 
उठा रहे है। कृपया भारतीय समितिको सहायता दें। 


[ अंग्रेजीसे ] गांधी 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८१०। 


१. नेटालफे फर्मांडिंग आफिसरने, मुझ्य उपसचिवके नाम एक पत्रमें इसपर निम्नलिखित टिप्पणी की थी: 
“मे सोचता हूँ कि इसका उद्देश्य श्री गांधीके स्वराष्दिकोंकी प्रशंसा करना था, जिनसे यह आहत सहायक दल 
दना था। इसमें सन्देह नहीं कि अन्य संज्जनोंक काम भी उतने ही मूत्यवान थे, परन्तु सब नामोंफी 
सम्मिल्ति करना सम्भव नहीं है ।” उपनिवेश-सचिवफा १६ अग्रैलका उत्तर ज्सिकी प्राप्ति गांधीजीने अपने 
१८ अपग्रैल्के पत्र (देखिए, अगला पृष्ठ) में स्वीकार की है, प्राप्य नहीं है । 

२. इस तारकी सम्पादित नकल बादमें १९-४-१९०१ के इंडिया तथा कुछ ब्रिटिश पत्र भी 
प्रखाशित हुईं थीं । 

३. भारतीय शरणार्थो-समिति । 


१२६. पत्र : उपभिवेश-सचिवको 


१४, मक्युरी छेन 
डर्वल 
अप्रैल १८, १९०१ 
सेवामें 
उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 
श्षीमन, 


जनरल बलरके खरीतेमें स्थानिक रूपसे संगठित भारतीय स्वयंसेवक दलूके अधिकारियोंके 
विद्येष उल्लेखके सम्बन्धमें में अपनें गत ३० तारीखके पत्रके उत्तरमें आपके १६ अगप्रैठके पत्रकी 
प्राप्ति स्वीकार करता हूँ और उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। 


भापका माशाकारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ) 


पीटरमैरित्सवर्ग आकाइव्ज, सी० एस० ओऔ० १९०१/२८८८। 


१२७. एक परिपत्र" 
डर्वेन 
अप्रेल २०, १९०१ 
श्रीमनू, 


ट्रान्‍्सवाल और बॉरेंज रिवर कालोनी ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति इतनी गंभीर है कि 
उसका वयान करता आवश्यक हो गया है, ताकि आप उसके विययमें कुछ कार्रवाई कर सकें। 
आपको याद होगा, श्री चेम्वरलेननें हार ही में घोषणा की थी कि भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी 
गणराज्य और बारेंज फ्री स्टेटके कानूनोंको, साम्राज्य-सरकार “ ययासम्भव ” मंजूर कर छेगी। 
इसपर हमारे मनमें एकदम प्रदत उठा कि “ययासम्भव “ क्रियाविशेषणमें क्या पुराती सरकारोंके 
भारतीव-विरोधी कानून भी सम्मिलित हैं। यदि वर्तमान झासन ही भस्विष्यकी भी कम्तौठी हो 
तो उक्त प्रइनका उत्तर मिल चुका है, और उससे दक्षिण आफिकराका प्रत्येक भारतीय अत्यन्त 
भयभीत है। ट्रान्सवालमें सभी भारतीय-विरोबी कानूनोंको अज्ञातपूर्व कठोरतासे लागू किया जा 
रहा है। पुरानी सरकारकी ढील पूर्णतः हमारे अनुकूल थी। यद्यपि बस्तियोंका कानन तव भी 
मौजूद था, और गाड़ियोंके नियम तथा पटरियों आदिके अनेक उपनियम भी कानूनकी कितावर्मे 


१. यह इंस्ठेंडनें भारत खुने हुए मित्रोंफो लिखा गया था । इसकी एक नकछ उपनिवेश-मन्वीफो भी 


भेजी गई थी। यह परिषत्र “ मारतीय संवाददाताके ” नामसे कुछ परिवतनेंके साथ २४-४-१९०१ के इंडियामें 
छ्याया। 


१९६ सम्यूर्ण गांधी वाडमय 


लिखे हुए थे, फिर भी अमलमें उनका अर्य॑ प्रायः कुछ नहीं था। बस्तियोंका कानून लागू 
करनेकी धमकी बार-बार दी जाती थी, परन्तु उसका प्रयोग सम्मानित भारतीयोंके विरुद्ध कभी 
नहीं किया जाता था। दूकानदारों और दूसरे लोगोंमें से थोड़ोंको --- बहुत थोड़ोंको -- ही 
पटरियों और दूसरे उपनियमोंके कारण अयमानका सामता करना पड़ता था। अब सब-कुछ 
बदल गया है। पुरानी सरकारके एक-एक भारतीय-विरोबी अध्यादेश (आ्डनेन्स) को खोदकर 
निकाला जा रहा है और कठोर ब्रिटिश नियमणीलताके साथ, उसके शिकारोंपर लागू किया जा 
रहा है। जो मुट्ठीभर गरीब भारतीय' युद्ध छिड़नेसे पहले ट्रास्सवाल छोड़कर नहीं जा सके थे 
और जो इसी कारण अब वहाँ रह गये हैं, उन्होंने इन कानूनोंकों लागू करनेका विरोब किया 
है, परन्तु अबतक उसका फल कुछ नहीं निकला | गत २५ मार्चको उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) के 
नाम निम्न तार भेजा गया था: 

परमश्रेप्ठ उच्चायुक्कके निजी सचिव: प्रिटोरिया और जोहानिसवर्गमें इस समय 
मौजूद कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने भारतीय शरणार्थी समितिको लिखा है कि उन्हें बस्तियोंमें चले 
जानेका नोटिस मिला है; उन्हें पटरियोंपर नहीं चलने दिया जाता और पुराने गणराज्यके 
भारतीय-विरोबी कानूनोंका आम तौरपर कठोरतासे प्रयोग किया जाता है। मुझसे कहा गया 
है कि में परमश्रेप्ठका ध्यान सम्राट-सरकारके द्वारा यह मान लिया जानेकी ओर आदरपूर्वक 
खींच दूं कि उक्त प्रकारके कानून आपत्तिजनक है, और वह उन्हें हटा देनेका प्रयत्न करेगी । 
ये कानून अब जैसी कठोरतासे लागू किये जा रहे हैं वेसे शायद पुराने शासनमें कभी नहीं 
किये गये थे। समितिकी प्रार्थना है कि जबतक आम निबठारा न हो जाये तबतक रियायत 
की जाये। 

हम इसके उत्तरकी व्यग्नतासे प्रतीक्षा कर रहे है। ऊपर पुराने गणराज्यके अधिका- 
रियोंकी जिस ढीलका जिक्र किया गया है उसका एक बडा कारण इस प्रकारके कानूनोके विरुद्ध 
उस समयके ब्रिटिश एजेंट और उपनिवेश-मन्त्री द्वारा किये हुए प्रतिवाद भी थे। भारतीय 
लोगोंने वस्तियोंके कानूनके विरुद्ध जो प्रार्थनापत्र दिया था उसका उत्तर श्री चेम्ब्रठेनने बहुत 
सहानुभूतिपूर्ण दिया था। उससे प्रकट होता है कि वे इसे बहुत नापसन्द करते थे और तभी 
चुप हुए थे जब कि वे विवश हो गये। उनके उत्तरके कुछ अंश ये हें: 


मेरी सहानुभूति प्राथियोंके साथ है; इसलिए मुझे अत्यन्त खेद है कि में अपने 
सामने उयस्थित प्रार्थनापन्नका उत्तर अधिक उत्साहवर्धंक नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा विश्वास 
है कि वे सब शान्ति-प्रेमी, कानूनका पालन करनेवाले और पुण्यश्ञील लोग है। अब तो में 
इतनी आशा ही कर सकता हूँ कि इस समय जो हालात हूँ उनके होते हुए भो वे अपने 
निरन्तर परिश्रम, असन्दिग्ध बुद्धितत्ता और अदम्य दृढ़तासे उन बाधाओंकों पार करनेंमें 
सफल हो जायेंगे जिनका उन्हें इस समय अपने पेश्ञोंमें सामना करना पड़ रहा है। 

अन्तमें में इतना ही कहता हूँ कि मेरी इच्छा पंच-फंसलेका पालन ईमानदारोसे 
करनेकी है, ओर में चाहता हूँ कि उसके द्वारा दोनों सरकारोंके बीचफे कानूनी और अन्त- 
रष्ट्रीय झाड़ोंका अन्त हो जाये। परन्तु उसके पहचात्‌ भी, में दक्षिण आफ्रिकी गण- 
राज्यके सामने इन व्यापारियोंकी भिन्रतापूर्वक वकालत करने और शायद उस सरकारसे 
यह कहनेके लिए तो स्वतन्त्र रहेंगा ही कि अपने कानूनी अधिकारोंका निर्णय करा चुकनेंपर 
कया उसके लिए स्थितिपर नई दृष्टिसे पुनविचार कर लेना बुद्धिमत्ताका कार्य न होगा ? 
और यदि वह भारतीयोंके साथ अधिक उदारतासे व्यवहार करनेका निश्चय करे और 


एक परिपत्र १९७ 


व्यापारिक ईर्ष्यको जरा भी सहारा न दे, तो क्‍या यह उसके अपने नागरिकोंके लिए 
भी अधिक अच्छा न होगा? मेरा विश्वास है कि व्यापारिक ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धाकी 
भावनाका उदय गणराज्यके शासकवर्गकी ओरसे नहीं होता। 


इससे स्पष्ट है कि भारतीयोंकी कठिनाइयोंसे उपनिवेश-मन्त्री कितने क्षुब्ध हुए थे। 
अभीतक सव-कुछ उनके अधिकारमें है। फिर भी क्‍या भारतीयोंकों इन तमाम निर्योग्यताओंके 
नीचे कराहते रहना पड़ेगा? भारतीयोंका एक भिष्टमण्डल, युद्ध छिड़नेसे कुछ ही सप्ताह पहले 
प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेंट्से मिला था। उसे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि सिर्फ युद्धकी 
घोषणा छोड़कर मैं सब-कुछ करके देख चुका हैँ, वातचीत अब भी चल रही है, और यदि 
कहीं दुर्भाग्यवश सम्भावित युद्ध छिड़ ही गया तो आपको इस सम्बन्धमें फिर चिन्ता नहीं 
करनी पड़ेगी। छॉड लैंसडाउनने सार्वजनिक रूपसे घोषणा की है कि भारतीय-विरोधी कानून 
युद्धका एक प्रधान कारण है। तो क्या जिन वुराइयोंका प्रतिकार करनेके लिए युद्ध आरम्भ 
हुआ है उनमें से एकको ब्रिटिश झंडेकी छायामें ही जारी रखा जायेगा? -अब तो उपनिवेश- 
कार्यात्य यह बहाना भी नहीं कर सकता कि स्वशासित उपनिवेशोंपर हमारा पूरा वश नहीं है। 
टद्रान्‍्सवाल और आरेंज रिवर कालोनीमें से किसीको भी अभी स्वणासनके अधिकार नहीं मिले । 
ब्रिटिश संसदका उद्घाटन करते हुए, सम्राट्नें अपने भाषणमें विशेप रूपसे कहा है कि 
आगामी समझौतेके समय सरकारका एकमात्र रूक्ष्य, ज़म्वेजी नदीके दक्षिणमें बसी हुई “गोरी 
जातियों ” के साथ समान और वतनी जातियोंके साथं उचित व्यवहारका रहेगा। हमने सम्राटके 
इस भाषणको बड़े खेद और शंकाके साथ सुना है। युद्धसे पहले यह लक्ष्य “ दक्षिण आफ्रिकावासी 
सब सम्य जातियोंके समान अधिकार ” बतलाया जाया करता था। इसलिए यदि अब हछूक्ष्यमें जान- 
वूझकर परिवरतेन करके “गोरी जातियाँ ” कर दिया गया है तो यह गम्भीर चिन्ताका विपय है। 
इसके साथ हम पुराने गणतस्त्री राज्योंके उन कानूनोंका सार नत्यी कर रहे हैं, जिनका 
प्रभाव भारतीयोपर पड़ता है। यह प्रश्न अति गंभीर और हमारी स्थिति अति कष्टदायक 
है। अत्याचारका जुआ खींचते-खींचते हम इतने थक चुके हैं कि हममें और प्रयत्त करने तकका 
उत्साह नहीं रहा। अब तो हम दर्दके मारे केवल कराह सकते हैं। अब इस दारुण भारसे 
मुक्त होनेमें हमारी मदद करना आपका काम है। हम अधिक अच्छे व्यवहारके अधिकारी 
वननेके लिए सव-कुछ कर चुके हैं। युद्धमें हमने उपनिवेशियोंके साथ कन्वेसे-कन्धा भिड़ाकर योग 
दिया है -- भले ही वह कितना ही तुच्छ क्यों न हो। हमने यह सिद्ध कर दिखानेका यत्न किया 
है कि जहाँ हम ब्रिटिश प्रजाओंके अधिकार और विशेषाधिकार पानेके लिए उत्सुक हैं, वहाँ उनके 
कत्तेव्योंकी ओरसे भी विमुख नहीं हैं। हमने निविवाद रूपसे यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
दक्षिण आफ्रिकामें हमें जो तिर॒स्कार सहना पड़ता है उसका औचित्य प्रतिपादित करनेवाला 
एक भी कारण विद्यमान नहीं है। 
बे भारतमें सार्वजनिक संस्थाएँ तथा जनताके पत्र और इंग्लैंडमें हमारे मित्र यदि मिलकर 
जोरों प्रयत्न करें त्तो न्याय मिले विना नहीं रह सकता। हमारे पक्षके न्‍्यायसंगत होनेके 
वारेमें दो रायें नहीं हैं-- हो नहीं सकतीं; इसलिए यह पूर्णत: सम्भव है। अवसर भी या 
तो अभी है या कभी नहीं होगा; क्योंकि, अनुभवसे स्पष्ट है कि, निवटारा हो जानेके बाद 
राहत मिलना असम्भव हो जायेगा। ह 
भापका भाज्ञाफारी सेवक, 
मुहम्मद कासिम कमरुद्दीन ऐंड कं० 
और उनन्‍नीस अन्य 


१९८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
कानूनोंका सारांश 


भूतपूर्व दक्षिण आकफ्रिकी गणराज्य और ऑरेंज फ्री स्टेट्के उन कानूनोंका सारांश जो 
सिफ भारतीयोंपर असर करते है । 





इक्षिण आफिकी गणराज्य 


प्रत्येक भारतीयफो ३ पौंड देकर अपनी रजिस्ट्रीका टिकट छेना होगा ! 

जब सरकारी अधिकारी भारतीयोंके साथ इस देशके वतनियों जेसा व्यवहार करते थे तव वे उन्हें एफ 
शिलिंगका यात्रा-परवाना लेनेके लिए मजबूर करते थे । 

एल्वेके नियम भारतीयोंकों पहले या दूसेर दर्जमें यात्रा करनेसे रोकते हैं । 

कोई भी भारतीय अपने पास न तो देशी सोना रख सकता है, न सोना निकाल्नेका परवाना पा सकता 
है । (श्स फानूनके कारण भारतीयोंकों फिसी कठिनाईका सामना नहीं करना पढ़ा, क्योंकि उन्होने सोनेफा 
सट्टा कभी नहीं फिया )। 

फानून ३, १८८० सरकारकों अधिकार देता है कि वह सफाईके खयाल्से भारतीयोंक निवासके लिए 
कुछ एथक वस्तियाँ तय कर सकती है । युद्धसे पहले एक वार जोहानिसबगंके सब भारतीयोंकों, नगरके मध्य- 
भागसे पाँच मील दूरफी एक वस्तीमें भेजनेका प्रयत्न किया गया था। यह विचार भी किया गया था कि 
उनके व्यापारकों उसी क्षेत्रमें सीमित कर दिया जाये । 

प्रिटोरियाके कुछ उपनियम भारतीयोंको प्रिटोरियामें पैदल-पटारियोंपर चलने और सार्वजनिक गाद़ियोंमें 
बेठनेसे रोकते हैं । ४ 


कज्जनि। 


ज्ञातब्य / पूर्ण जानकारीके लिए देखिए, पत्र: ब्रिटिश एजेंटकी, २१ जुलाई १८९९ तथा प्रा्थनापत्र : 
उपनिवेश मंत्रीफो, [ १६] मई, १८९९ । 


कल 


ऑरेंज फ्री स्टेट 
१८९० के अध्याय ३३ के अनुसार, फोई भी एशियाई (१) राज्यके अध्यक्षकी अनुमतिके बिना दो 
महीनेसे अधिक समयतफ राज्यमें नहीं रह सकता; (२) जमीनका मालिक नहीं हो सकता; और (३) व्यापार 
या खेती नहीं कर सकता । 
यदि उपयुक्त प्रतिवन्धाके साथ राज्यमें रहनेकी अनुमति मिल जाती थी तो, अध्याय ७१ के अनुसार, 
१० शिल्ग वार्षिकका व्यक्ति-कर देना पढ़ता था । 





ज्ञातव्य : पुरानी आरेंज क्री स्टेट्के एशियाई-विरोधी कानूनोंका पूर्ण पाठ फरवरी २४, १८५६ के 
सामान्य पत्रमें दिया गया है । 


छपी हुई मल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस०एन० ३८१४-५) से । 


१२८. अभिननन्‍दनपत्र : बम्बईके भूतपूर्व गवरनंरको 


डर्वसके भारतीयोंने भेयरकी अध्यक्षतामें एक सत्कार-समारोह फरके छॉर्ड जज फेनिंग हेरिसफो सिम्न 
अभिनन्दनपत्र मेंठ किया था । लौड़े देरिस किसी समय वम्बईके गवनेर थे और वे लंदन जाते “हुए डर्वेनमें 
झ्देर थे । 
डर्वेन 
अप्रेठ २०, १९०१ 
परमश्रेष्ठकी सेवामें निवेदन हैं, 


हम, नेटालवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्न-हस्ताक्षर्कर्ता प्रतिनिधि, अपने बीच महानु- 
भावका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भारतके साथ और विशेषतः वम्बईके साथ महानुभावके 
घनिष्ठ सम्वन्वसे हम परिचित हैं; इसलिए हम महसूस करते हैं कि अगर हमने आप महानु- 
भावके प्रति अपना आदर प्रकट करनेके अवसरका लाभ न लिया होता, तो हम अपना कर्तेव्य 
पालन करनेसे चूक जाते। हम महानुभावके प्रति कृतमता अनुभव करते हैं कि आपने इतने 
थोड़े समयकी सूचना पानेपर भी कृपापूर्वक हमसे मिलता मंजूर किया और हमें अपनी प्रिय 
कैसरे-हिन्दके भूतपूर्व भारत-स्थित प्रतिनिधिके प्रति अपना आदर-भाव सिद्ध करनेका अवसर दिया । 

हम कामना करते हैं कि महानुभावकी यात्रा सुखद हो और जाप हमारे कृपालु महा- 
राजाकी सेवाके लिए दीर्घ जीवन पायें। हम यह आशा करनेकी धृष्ठता भी करते हैं कि 
आप महानुभाव इस उद्यान-उपनिवेशमें बसे हुए भारतीयोंके लिए, कुछ स्थान अपने हृदयमें 
सर्देव रखेंगे। 

विनीत, 

[अंग्रेजीसे 


नेटारू ऐडवर्टइज़र, २२-४-१९०१ । 


१२५९. भारतीय और परवान" 


पो० ज० बॉक्स १८२ 
टर्वन 
अप्रैल २७, १९०१ 
प्रिय महोदय, 


मैं इसके साथ उस तारकी एक प्रतिलिपि भेजता हूँ जो ट्रान्सवालके भारतीय शरणा- 
थियोंकी ओरसे आपको सेजा गया है। ट्वान्सवाल जानेंके लिए परवानें पानेवाले यूरोपीयोंकी 
सूची दिन-प्रतिदिन वढ़ रही है, किन्तु इस पत्रके लिखनेतक भारतीय गरणाथियोंको एक 
भी परवाना नहीं दिया गया है। छॉडड रॉवर्ट्स जब दक्षिण आफ्रिकामें थे तव उनसे और 
उच्चायुकतसे भी निवेदन किया गया था; किन्तु सव व्यर्थ हुमा। श्री एच० टो० ओमाने 
(अवसस्ञप्त जाई० सी० एस०), जो उच्चायुक्तके परवाना-सचिव नियुक्त किये गये हैं, हमारे 
लिए भी कुछ परवाने प्राप्त करनेका प्रयत्त कर रहे हैं। गत मास उन्होंने यहांतक किया था 

१. यद पत्र उन्हों लोगोंकों लिखा गया था, जिन्हें १६-४-१९०१ का तार भेजा गया था । 

३. २६ अग्रैठ, १९०१ का तार । 


२०० सम्पूणे गांधी वाइमय 


कि तार देकर डबंत और केपटाउनके एक-एक प्रतिनिधि-व्यपारीका नाम मँगवाया। एक नाम 
उसी वक्‍त इस विरोधके साथ उन्हें दिया गया कि एक परवाना करीब-करीब ब्रेकार है; किल्‍्नु 
वह भी मंजूर नहीं किया गया है। 

में आशा करनेकी धृष्टठता करता हूँ कि आयने इस मामकेगें कारवाई कर ही दी होगी 
और उसके फहस्वरूप आपके पास इस पत्रके पहुँचनेसे पहले कुछ राहत दे दी जाग्रेगी। 

तारकी नकल नीचे लिखे व्यक्तियोंको भेज दी गई है. ..॥' 

गत सप्ताह आपको भेजे गये गहती पत्रके सिलसिलेमें में उन थोड़ेसे ब्रिटिश भारतीयोंके 
आवेदनपत्नोंपर आये उत्तरों'की प्रतिलिपि इसके साथ भेज रहा हूँ, जो इस समय प्रिटोरिया 
और जोहानिसबर्गमें है और जो लड़ाई छिड़नेसे पहले ट्रान्सवालसे नहीं जा सके थे। 


आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेज़ी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३८१७) से । 


[ संलूग्नपत्र ] 
शादी सरफार, म्युनिश्तिपैल्टी 
जोहानिसवर्ग 
नवम्बर २४, १९०० 
सेवामें 


श्री एन० जी० देसाई और अन्य प्रार्थी 
पो० भों० वेक्स ३३४८ 

जोहानिसवर्ग 

महाशयगण, 


"पका इसी माहकी २२ तारीखका पत्र मिला। भापने जिन विनियमोफा उल्लेख किया है उन्हें 
भूतपूव नगर-परिपदने मंजूर फिया था; और सैनिक अधिकारियोंका यद्द श्रादा नहीं है कि जो विनियम बिटिश 
अधिफारफी तारीखते पहले मौजूद थे उनमें से फिसीमें परिवर्तन फिया जाये । 


में मृश्नाव देनेक्ी इजाजत छेता हूँ कि इसी प्रकारका प्रार्थनापत्र प्रथम नियुक्त नगर-परिषदकों भेजा जाये । 


आपका विश्वासपात्र, 
(हस्ताक्षर) ओ' मियारा मेजर 
त्थानापनन नगराध्यक्ष 
प्रपफ 
भारतीय प्रवासी पर्यवेक्षफ 
सेवार्मे 
६० उस्मान ल्तीफ 


पो० भॉ० बॉक्स ४४२० 
जोदानिसबग 


में आपको सूचना देनेकी इजाजत छेता हूँ कि, सैनिक गवनेरने पहले जो निर्णय दिया था कि मुप्तल्मान 
ओर हिन्दू-- सत्र “एशियाइ्यों ” को जो “अभी ” प्रिटोरियाममें है, कुली-बस्तियोमें रहना ही द्ोगा, वह बिना 


प्रिटोरिया 
मारने १५, १९०१ 


१. इस पत्रकफी दप्तरी नकलसे पता नहीं चलता फि यह किनको-फिनकों भेजा गया था । 
, अप्रैल २०, १९०१ का पत्र । 


३, ये उत्तर, इस पत्रक उद्दरणंकि ज्ाथ, २४-५-१९०१ के ईंडियामें प्रकाशित हुए थे । 


है) 


पत्र : उपनिवेश-सचिवको ह ऋ २०१ 


हेस्‍्फेरके बरकरार है। जहाँतक “बड़ा व्यापार करनेवाले” एशियाई व्यापारियकता सम्बन्ध है, उनके शहरोंमें 
रहने दिये जानेके निवेदनपर विचार किया जा सकता है । परन्तु ऐसे वर्गेक “कोई छोग इस समय भिशेरियार्मे 
नहीं है; इसलिए यह हुवम बरकरार है कि प्रिटोरियामें अभी मौजूद सव एशियाश्योंकों थक वस्तियोंमें रहना 
होगा । सैनिक गवर्नरने कृपाकर यह अनुमति दे दी है कि दो भादमी “मसजिद” की हिफाजत फरनेके लिए 
उसमें रह समते हैं । आज मैंने सव एशियाइयोंफो, जो इस समय नगरमें रह रहे हें, एथफ, वस्तीमें चले जाने 
ओर वहीं खनेका भदिश दे दिया है । 


(हस्ताक्षर) जे० ए० ग्रिलम 


१३०, पत्र : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मक्‍्युरी लेन 


डर्वन 
अप्रैल ३०, ३९०१ 
हि 
सेवामें 
माननीय उपनिवेदश-सचिव 
पीटरमैरित्सवगे 
श्रीमन्‌ , 


५ 


में इस सप्ताहके सरकारी पज़टवें प्रकाशित भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन विधेयकपर 
आपको लिखनेकी धृष्ठता कर रहा हूँ। 

विधेयकके पहले खण्डमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय “स्त्रीको १८९५ के कानूनके 
अनुसार जिस दरसे मजदूरी दी जायेगी वह उस कानूनमें बताई हुई दरकी आधी होगी। या 
फिर, ऐसी विशेष दरसे दी जायेगी, जो मालिक और उस स्त्रीके बीच तय हो जाये। मैं 
मानता हूँ कि सरकारका इरादा यह है कि १८९८कके कानूनमें वताई गई दरको आधी दर 
कमसे-कम हो। परन्तु मेरा खयाल है कि उक्त खण्डके शब्दोंसे यह इरादा काफी स्पष्ट नहीं 
होता। क्या में सुझा सकता हूँ कि उसमें ये शब्द जोड़ दिये जायें --“ परन्तु किसी भी हालतमें 
यह दर पूर्वोक्त दरकी आधीसे कम ने होगी। 

मैं आपका ध्यात इस तथ्यकी ओर खींचनेकी इजाजत लेता हूँ कि १८९१ के कानून २५ में 
भारतीय स्त्रीकी मजदूरी पुरुषोंकी मजदूरीसे आघी निश्चित की गई है। मुझे आशा है कि 
सरकार न्यूनतम दरमें कोई फर्क करना नहीं चाहती। 

' आपका माशाफारी -सेवफ, 
मो० क० गांधी 

[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरसेरित्सवर्ग आर्काइब्ड, सी० एस० ओ० ३४८६/१९०१॥ 


१. सुझाव मंजुर कर लिया गया था | 


१३१. पत्र : बम्बई-सरकारको 


डबेन 
मई ४, १९०१ 
सेवामे 
माननीय आर० जे ० सी० हॉड 
[ बम्बई-सरकार 
बम्बई ] 
[ प्रिय महोदय, ] 


मुझसे खास अनुरोध किया गया है कि मैं संलग्न पत्र” आपको भेज दूँ और नम्नता- 
पूर्वक सुआऊँ कि भारतकी विभिन्न विधानपरिपदोंमें इस वाबत कुछ कार्रवाई की जाये। 
प्रवासियोंकी बहुत बड़ी संस्या बम्बई, भद्रास और कलकत्तेने दक्षिण आफ्रिकाको भेजी जाती है। 
इस दृष्टिसे तो कोई कारण नही है कि स्थानिक सरकारे उन निर्योग्यताओंपर विचार न 
करें, जिनसे ब्रिटिश भारतीय पीड़ित हैं। फिर भी, अगर यह संभव न हो तो वाइसरायकी 
परिषदमें ही कार्रवाई की जाये। 

यह प्रश्न उनमें से है, जिनके बारेमें भारतीय और आग्ल-भारतीय लोकमत एक हे। 
और, मेरा खयाल है कि गैर-सरकारी सदस्योंकी संयुक्त कारंवाई हमारी उद्देश्य-पूर्तिमें बहुत 
सहायक होगी। इसमें बहुत कम शक है कि सरकारी पक्षकी सहानुभूति हमारे साथ होगी। 
और ढॉड कर्जनके रूपमें हमें जो जबरदस्त और सहानुभूतिशील वाइसराय मिले हूँ, उनके 


शासनमे हमारी निर्योग्यताओंकी तहमे समाये प्रश्नका अनुकूल निवटारा हुए बिना रह नहीं 
सकता । लंदन टाइस्सने प्रशनको इस प्रकार पेश किया है: 

क्या बह्लविठिश भारतोयोंको, जब वे भारत छोड़ते हे, कानूनके सामने वही दर्जा 

मिलना चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिटिश प्रजाएँ करती हें? वे एक ब्रिटिश 

प्रदेशसे दूसरेको स्वतंत्रतापुर्वकं जा सकते हैं या नहीं, और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश 
प्रजाके अधिकारोंका दावा कर सकते हूँ या नहीं ? 


जरूरत इतनी ही है कि यह प्रशन पर्याप्त रूपमे परमश्रेप्ठकी नजरमें ला दिया जाये। 
[अंग्रेजीसे ] 

भारतमंत्रीके नाम भारत-सरकारके खरीता नं० ३५, १९०१ का अंश। 

कलोनियछ ऑफ़िस रेकड्से : साउथ आफ्रिका, जनरल, १९०१॥ 


१, अप्रैठ २०, १९०१ का परिपत्र । वम्बई-सरकारने गांथीजीका पत्र और उसके साथके कागजात भारत 
सरफारको भेज दिये थे, जिसने उन्हें भारतमंत्रीके पास भेज दिया। भारतमंत्रीके फार्याल्यने उक्त पत्रमें एक 
ट्प्पणी जोड़ दी । वह इस आशयकी थी कि प्रार्यनापत्रफ सिलसिलेमें श्री चेम्बरटेनने उत्तर दे दिया दे कि 
टान्सवाह तथा अरिज क्री स्टेट उपनिवेशमें त्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका प्रइन लॉटे मिल्नरके, जब वे 
दक्षिग आक़िका लौट, विचार लिए छोड़ रखा गया है । 


१३२: प्रार्थनापन्र : सेनिक गवनेरको' 
- पी० आ० बॉक्स ४४२० 


जोहानिसवर्ग 
मई ९, २९०१ 
सेवामें 
परमश्रेष्ठ 
कर्नल कॉलिन मैकेंजी 
सैनिक गवर्नर 
जोहानिसवर्ग 


परमश्रेष्ठ ध्यान देनेकी कृपा करें, 

हम, जोहानिसवर्गके भारतीय समाजके नीचे हस्ताक्षर करनेवाले सदस्य, सम्मानपूर्वक आपको 
बताना चाहते हैं कि जोहानिसबर्ग यज़टमें एक -महत्त्वपूर्ण सूचना छपी है। [ उसमें कहा गया है 
कि] सभी एशियाइयोंसे व्यवहार करनेके लिए एक भारतीय प्रवास-कार्यातलषय खोला गया है। 
उसीके जरिये इस प्रकारके सभी प्रजाजनोंको अपने परवाने बदलवाने होंगे और ऐसे सब सरकारी 
मामले निपटाने होंगे जिनमें वे दिरूचस्पी रखते हों। 

, हम बताना चाहते हूँ कि अवतक सम्रादके अधिकारियोंके साथ हमारा सीवा व्यवहार 
किप्ती शिकायतके बिना चलता रहा है और हमें भय है कि इस नये परिवर्तेतस हमारे बहुतसे 
साथी-प्रजाजनोंमें अम्नन्तोष उत्पन्न होगा। 

हमने विदेशोंके प्रजाजनोंके परवाने वदलवानेके सम्बन्धमें कोई सूचना नहीं देखी है, इस- 
लिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह भेदभाव किया जा रहा है। यदि ऐसा हो तो 
हमें बहुत दुःख होगा। 

हम स्देव वफादार रहे हैं और अवतककी भाँति सीधे साम्राज्यीय अधिकारियोंके अवीन 
रहना चाहते हैँ, जिनके व्यवहार और दयालुताकी हम वहुत सराहना करते हैं। 

हमें भरोसा है कि परमश्रेष्ठ इस मामलेपर गम्भीरतासे विचार करेंगे और हमारी 
विनीत प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। 


परमश्रेष्ठके अत्यन्त विनीत और 
आश्ञाफारी सेवक, 


दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नतकल (एस० एन० ३८२२-३) से । 


२. इसी अकारकी अर्जी दूसेर दिन बिद्शि उच्चायुक्त और द्वान्तवाल्के गवरनेरकी भी भेजी गई थी; 
जिदपर उत्मान ह्वार्जी अच्दुछ ठतीफ तथा १३९ अन्य च्यक्तियकि हस्ताक्षर ये । 


१३३. पत्र : ईस्ट इंडिया असोसिएशनको 


पो० ० वीक्‍्स १८२ 
टर्बन 
मई १८, १९०१ 
सेवामें 
अवैतनिक मन्त्री 
ईस्ट इंडिया असोसिएशन 
लंदन 


प्रिय महोदय, 


में यह पत्र विशेष रूपसे यह सुझानेके लिए लिख रहा हूँ कि श्री चेम्बरलेन और सर 
ऑल्फेड मिलनरसे एक शिष्टमंडलका मिल लेता उचित होगा। यदि श्री चेम्बरलेनसे नहीं, तो भी 
सर ऑल्फेड मिलनरसे मिल लेना तो उचित मालूम ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
दोनों राजनयिकोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामलोंपर बातचीत होगी, भोर यदि सब प्रकारके 
विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक सबल शिष्टमंडल भारतीयोंका प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत 
करे तो उससे हित ही होगा । उसमें सर लेपेल', श्री दादाभाई, सर विलियम वेडरबर्न, सर मंचरजी, 
सर्वश्नी रमेशदत्त, परमेश्वरम्‌ पिल्‍ले और गस्ट जैसे व्यक्ति हो सकते हैँ! छॉर्ड नॉर्थत्रुक्‌ और 
रे से मेरी जो बातचीत होती थी उससे मेरा यह खयाल होता है कि यदि उन दोनोंमें से किसी 
एकसे कहा जाये तो वे प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्व अवश्य करेंगे। जिन तथ्योंकी आपको आव- 
इयकता होगी, वे सभी पहले ही भेजे जा चुके है। 

उसी आशयके पत्र भारतीय राष्ट्रीय महासभाकी ब्रिटिश समिति आदिको भी भेजे जा रहे है । 

आपफा सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८२५) से। 


१, सर छेपेल ग्रिफिन । 
२, रमेशयन्द दत, भ्रत्तिद भारतीय दाकिम और कांग्रेसफे लखनऊ अधियेशन (१८५०) के अध्यक्ष । 


१३४. तार : अनुमतिपत्रोंके बारेमें 


[ डबन ) 
मई २१, १९०१ 
सेवामें े( 
परमिद्स 
जोहानिसवर्ग 


आपका बीस तारीखका तार। और परवानोंके लिए श्री हाजी हवीव प्रिटोरिया; 
सर्वश्षी एम० एस० कुवाडिया . और आई० एम० करोडिया, जोहानिसवर्ग; श्री 
अब्दुल रहमान, पोचेफ्स्ट्सके नाम पेश करता हूँ। दो नामोंके लिए केपटाउनको 
तार दे दिया है! चार नाम नेठालके शरणाशथियोंके समझे जायें, डर्बनके 
नहीं। अधिकतर प्रमुख - शरणार्थी डर्बनमें रहते हैं। ये नाम प्रतिनिधि-रहूप हे 
और शरणाथियोंकी सभामें चुने गये हैँ। सादर निवेदन है, नेठालके किए 
चार अनुमतिपत्र भी वहुत कम हैं। 


गांधी' 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३८२७) से। 
१३५. पन्न : अनुमतिपन्नोंके बारेसें 
[ डवैन ] 
ह मई २१, १९०१ 


सेवार्मे 

श्री एच० टी० ओमानी 
अनुमतिपत्र कार्यालय 
जोहानिसवर्ग 

महोदय, 


भुझे आपके इस मासकी २० तारीखके तारकौ प्राप्ति-सूचना देनेका मान प्राप्त हुआ है। 
भारतीय शरणार्यी-समितिने मुझे यह भी निर्देश दिया है कि मैं तारके लिए उसकी ओरसे 
आपको धन्यवाद दे । 

में अब नेटालके लिए निम्नलिखित चार नाम पेश करनेकी इजाजत लेता हूँ: हाजी हवीव 
हाजी दादा, प्रिटोरिया; एम० एस० कुवाडिया, जोहानिसवर्ग; आई० एम० करोडिया, जोहानिसवर्गे 
ओर अब्दुल रहमान, पोचेफ्स्टम। इन शरणाशियोंमें से तीन डर्बनमें हैं और एक (श्री अ० रहमान ) 
लेडीस्मिथमें | ये प्रतिनिधियोंके नाम हैं और इनका चुनाव भारतीय घरणार्थियोंकी एक वैठकमें 
किया गया है। वैठकर्मों अनुमतिपत्रोंके लिए जो कमसे-कम नाम निर्वारित किये गये थे वे 
इनसे ज्यादा थे। इसलिए, उस संख्याकों चारतक घटानेके लिए पचियाँ डालनी पड़ीं। अधिकतर 


२०६ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


भारतीय गरणार्थी डर्बनमें हैं; इसलिए मुझे आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकपित करनेके 
लिए कहा गया हे कि नेठालके लिए चार अनुमतिपत्र बहुत कम हेँ। 
केपटाउनके दो नामोंके लिए मंने तार दे दिया है। 


भापका आश्ञाकारी सेवक, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८२९) से। 


१३६. तार: तेयबको 


[डबेन ] 
मई २१, १९०१ 
सेवामे 
तैयव 
मारफत गुल 
केपटाउन 


अनुमतिपत्र सचिवकों भेजनेके लिए क्पया वाकायदा चुने दो शरणाथियोके नाम भेजें। 


गांधी 
[ भंग्रेजीसे ) 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८२८। 


१३७. पतन्न : रेवाहंकर झवेरीको 


१४, मकक्‍युरी लेन 
डर्बन 

मई २१, १९०१ 

मरब्वी भाई रेवाशकर, 
कविश्वी ते गुगर जानेफी खबर भाई मनसुखलालके पत्रसे मिली। उसके बाद अखबारमे 
भी वहीं देखा। वात मान सको ऐसी नहीं है। मतसे विसारते नहीं वतती। विचार करनेका भी 
इस देशमे थोटा ही अवकाश है। टेविलपर बैठा था कि सबर पाई। पढ़कर एक मिनिट 
उदास हजा। फिर तुरत आफिसके काममे छग गया। ऐसी यहांकी जिन्दगी है पर जब भी जरा- 
सी फुरसत मिलती है तव यही विचार चलता है। झूठा कहो चाहे सच्चा, मुझे उनसे बड़ा 


१. रवाश कर जगर्नीवनराम झवेरी, गांधीतीके आजीवन मित्र । 
«5, रा चब्र रावनाभाई महेता या रायचन्दभाई महेता, जो कवि तथा सत्यासंपी सन्त थे । गाघीजीने 
आपनी आत्नम्थार्मे उनपर एक अयाय (भाग २, अध्याय १) लिखा है । 
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पत्र : उपनिवेश-सचिवकों २०७ 
मोह था और उनमें मेरी भक्ति भी वहुत थी। वह सब गया। इसलिए मैं स्वाथथवद्ञ रोता हूँ। 
ऐसी हालतमें आपको क्‍या वीरज बँधाऊं। 
मोहनदासके प्रणाम 


मूल गुजराती प्रति (सी० डबल्यू० २९३६) से। 
९ 


१३८. पन्न : उपनिवेश-सचिवको 
१४, मक्‍्युरी केन 


डर्वेन 
भई २१, १९०१ 
सेवाममे 
भाननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सबर्ग 
श्रीमन्‌, 


कारा त्रीकम नामके एक भारतीयकी थैली, जिसमें ४० पौंड थे, ६ तारीखको वेस्ट स्ट्रीट्में 
दिन-दहाड़े कुछ यूरोपीयोंने लूट छी थी। उनमें से एक आदमी पकड़ लिया गया था और १० 
तारीखकोी उसका कुछ मुकदमा हुआ था। जिस आदमीपर मुकदमा. चला था वह जमानतपर 
छोड़ा गया था और वह जमानत जब्त हो गई थी। मैंने खुफिया पुलिसके दफ्तरमें अर्जी दी थी 
कि जमानतकी रकमर्में से ४० पौंड दे दिये जायें। मुझसे कहा गया कि मैं उसके लिए सरकारको 
ल्खिँ। 
अव मैं आवेदन करता हूँ कि जमानतकी रकममें से ४० पौंड मेरे मुअक्किलको दे दिये जायें। 
मेरे मुअविकलके पास ४० पौंड थे, इस सम्बन्धर्में जो प्रमाण मजिस्ट्रेटके सामने दर्ज किया जा 
चुका है, उससे ज्यादा भी किसी प्रमाणकी जरूरत हो, तो मैं सरकारके सामने पेश करनेको 
तैयार हूँ। 
आपका भाशाकारी सेवक, 


सो० क० गांधी 
[ मंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओ० ४२५८/१९०१। 


१३९. तार : तेयबको ह 


[ डबेन ] 

॥] जून है, २९०२ 
सेवामे 
तेयब 
मारफत गुल 
केपटाउन 

२१ तारीखका जवाब क्यों नहीं? फौरन जवाब दें। 
गांधी 


[ अंग्रेजीते ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८३५। 


१४०. अनुमतिपन्नोंके लिए संयुक्त कार्रवाई" 
डबैन, नेशाल 
जून ३१, १९०१ 
महोदय, 


इस सप्ताह प्राप्त पत्रोंमें यह खबर है कि श्री चेम्व्रलेनने भारतीव शरणाथियोंको द्रान्सताछ 
वापसीके अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धर्म श्री केतके एक प्रश्नके उत्तरमे सूचित किया कि वे इस मामलेमें 
सर मंचरजीकी प्रार्यनापर सर ऑल्फ्रेड मिलनरकों पहले ही तार दे चुके है। 

इस सप्ताह प्राप्त रायटरकी खबर में कहा गया है वि श्री चेम्बरछेननें एक अन्य प्रश्नके 
उत्तरमे कहा कि पिछले दक्षिण आकफ्रिकी गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानून तबतक' जारी 
रहेगे जबतक उनमें सगोवन नहीं कर दिया जाता। श्री चेम्बरलेनने यह नहीं कहा जान पड़ता 
कि कामूत अमलमे नहीं लाये जायेगे, क्योंकि वे पिछले प्रशासनमें अमरमें नहीं थे | इस प्रकारका 
कोई आइवासन न होनेके कारण आजकी हालत यपुरानी हालतसे भी बदतर होगी। में मानता 
हूँ क्ि इस खबरते हमे निराश किया है। 

यद्यपि यहाँके कार्यकर्ताओंने अपना उत्साह और कत्तेव्यके विचार काग्रेस-तेताओंकी त्यागमय 
निष्ठामे ग्रहण किये हूँ और वे काग्रेस-आदश्शंके अनुकरणमें सन्‍्तोय मानते है, फिर भी उन्होंने 
सहायताको माँग सभी दलोसे की हे। और उनके उद्देश्यकी न्याय्यताके सग्बन्धमे भी कोई मतभेद 
प्रतीत नहीं होता। यह विचार रखते हुए, हम अनुभव करते हूँ कि हमारा पक्ष विभिन्न 
मित्रोंगी संगठित कारंबाईके अभावसे ग्रस्त है। 


« इस पत्ती विषयन्‍सामग्री तथा अन्य सम्बन्धित कागजातसे ज्ञात होता है कि यह पत्र भारतीय राष्ट्रीय 


१ 
दांग्रेसफी जिटिश समितिफी लिखा गया था । 


एक चेकके वारिमें दफ्तरी टीप २०९ 


पूर्वी भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) संयुक्त कारंवाईका सुझाव पहले ही दे चुका 
है। इसलिए में सादर निवेदन करता हूँ कि यदि सभी मतोंके छोगोंका प्रतिनिधित्व करनेवाली 
एक छोटी-सी समिति बना दी जाये और सदा संगठित कदम उठाये जायें तो हमें बहुत-कुछ 
सफलता मिलेगी। ; 

उपनिवेश्-मन्त्रीके असहानुभूतिपूर्ण उत्तरसे यहाँ बुरा प्रभाव पड़ा है और भारतीयोंके प्रति 
विरोधको और भी प्रोत्साहन मिला है। इसलिए श्री चेम्बरलेनको या तो पत्र लिखा जाये या 
उनसे व्यक्तिगत भेंट की जाये। भेरी तुच्छ रायमें जानकारी प्राप्त करतेका यही एक तरीका 
हमारे मामलेकी परिस्थितियोंके अधिक अनुकूल पड़ता है। रायटर द्वारा तारसे भेजे गये श्री 
चेम्बरलेनके उपर्युक्त उत्तरसे कुछ विगाड़ होनेका अनुमान है। उसका अर्थ यह लगाया गया है कि 
वे लोगोंकी चीख-पुकारके सामने झुक जायेंगे और भारतीयोंको बिलकुल त्याग देंगे। 

मैं जानता हूँ कि हम जो मौकेपर मौजूद हैं, अद्रदशितासे ग्रस्त हैं। और इसके फलस्वरूप 
हो सकता है कि हम संकुचित और सीमित दृष्टि अपना लें और वहाँकी परिस्थिति या हमारी 
ओरसे काम करनेवाले नेताओंकी स्थितिकी ओर उचित ध्यान न दें। इसलिए यदि मेरे सुझावमें 
कोई ढिठाईकी वात हो तो मुझे विश्वास है कि आप क्ृपाकर उसकी ओर ध्यान न देंगे। 

मैं इस पत्रकी एक प्रतिलिपि माननीय दादाभाई नौरोजीको भेज रहा हूं। 


आपका सन्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी 'फोटो-वकल (एस० एन० ३८३६) से । 


१४१. एक चेकके बारेसें दफ्तरी दीप 
ड्वेन 
जून २, [१९०१] 
यह चेक कांग्रेसके प्रस्तावकी रूसे दिया गया है। प्रस्ताव यह था कि श्री डनकी शालाके 
लिए चन्दा किया जाये और अगर चन्देसे पूरा न पड़े तो कांग्रेस, शेख फरीदकी जायदाद लेनेके 
वाद, जो पैसा बचे वह श्री डनको दे दे। चंदा अब बढ़ेगा, ऐसा नहीं छगता। इसलिए चेक दे 
देनेकी जरूरत मालूम होती है। सो, आजके दिन चेक काटा है। 


प्रस्ताव, २३ नवम्बर, १९००१॥ 
मो० क० गांधी 
मूल गृजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८३७) से। 


३०१४ 


१४२. तार : अनुमति-पत्रोंके बारेमें 
[ डर्बन ] 

जून २४, २९०२१ 
सेवामे 
कमरुद्दीन 
बॉक्स २९९ 
जोहानिसबर्ग 

अनुमति-पत्र नही आये। जाँच करें। 
गांधी 

[ अंग्रेजीसे ) 


सावरमती सग्रहालय, एस० एन० ३८४७॥ 


१४३. तार : अनुमति-पत्रोंके बारेमें 
[टबेन ] 
जून ३०, १९०१ 
सेवामे 
डगरास फॉरस्टर 
रेडक्‍लब 
जोहानिसवर्ग 
कृपया पूछताछ कीजिए, वादा किये अनुमति-पत्र अबतक नहीं आये -- नाजर। 
गांधी 


[भं ग्रेजीसे ] 


सावरमती मग्रहालय, एस० एन० ३८४९। 


१४४. पत्र  संचरजी मेरवातलजी भाववगरीकों 


पो० आ० वोबंस १८२ 
डर्वेन, नेटाल 
जून २२, १९०१ 


प्रिय सर मंजचरजी, 


मैंने गत सप्ताह आपके दो पत्रोंकी प्राप्ति स्वीकार की थी। उसके बाद मुझे आपका गत 
सासकी २४ तारीखकः पत्र मिला है। आपके पत्रोंने हमारे उत्साहकों फिससे जगाया है, और 
आप जो महान्‌ कार्य कर रहे हैँ उसके लिए दक्षिण आफ़्रिकाके गरीब पीड़ितोंकी ओरसे में आपको 

चन्यवाद देता हूँ। हम यहाँके लोग आपसे पूरी त्तरह सहमत हैं कि जहाँतक बन सके काम 

मैत्रीपूर्ण मुलाकातोंसे, जैसी कि आप श्री चेम्वरलेन और अन्य छोगोंसे कर रहे हैं, सिद्ध किया 
जाये; क्योंकि संसदर्मे किसी प्रश्नका असहानुभूतिपूर्ण उत्तर देनेसे अधिक क्षत्तिके सिवा गौर कुछ 
नहीं हो सकता --- जब कि न्याय पूरी तरह हमारे पक्षमें है और विभिन्न दलोंमें कोई मतभेद 
भी नहीं है। अभीष्ट परिणाम पानेके लिए वस इतना ही जरूरी है कि अधिकारियोंकों लगातार 
याद दिलाते रहा जाये और निरन्तर चौकसी रखी जाये। हमने पहले ही जान लिया था कि 
आप भारतमें संयुक्त आन्दोलन छेड़नेका सुझाव देंगे। इसलिए हमने वहाँके नेताओंको पत्र लिख 
दिये हैँ और उनसे प्रार्थना की है कि वे स्मरणपत्र लिखते रहें, और वाइसरायकी परिपदमें प्रदन 
उठाते रहें। साथ ही, मुझे सफलूताकी ज्यादा आशा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी संगठित 
समिति नहीं है, जो कि सिर्फ दक्षिण आफ्रिकी सवालरूकों या, यों कहें कि, प्रवासी भारतीयोंकी 
शिकायतोंके सवालको होथमें ले। परल्तु, यदि पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) 
और कांग्रेस समिति मिलकर भारत-कार्याल्यसे जोरदार निवेदन करें तो यह भारतमें जो कुछ 
किया जाये उसका पूरक हो सकता है, या उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। 

में जानता हूँ कि हमारी निर्योग्यताओंके इस मामलेकों आप वहुत महसूस करते हूँ। ये निर्यो- 
ग्यताएँ शास्तसे-भान्त चित्तमें भी सात्विक रोष उत्पन्न कर देनेके लिए काफी बुरी हैं। किन्तु 
क्या में आपसे यह निदेदन कर सकता हूँ कि आप अपने इस उत्तम कार्यमें, जिसे आप वहाँ 
कर रहे हैँ, गरमागरम वहस छेड़कर तबतक वाघा न आने दें, जवतक कि आपको कामयावीकी 
पूरी उम्मीद न हो। हम पूरी तरह अनुभव करते हैं कि इस कार्यमें आपकी गहरी दिरूचस्पी, 
संसदरमे आपके स्थान, अधिकारियोंपर आपके प्रभाव और, सबसे अधिक, कार्य ऋरनेमें आपकी 
ततरताके कारण इसके प्रति न्याय करवेके लिए आपसे अधिक योग्य व्यक्तित इंग्लैंडमें और कोई 
नहीं है। 

में यह कहनेका साहस करता हूँ कि परवानोंकी वावत आपको भेजे गये तार'के सम्बन्ध में 
ट्रान्सवालके अधिकारियोंने श्री चेम्चरेनकों जो जानकारी दी है वह भ्रामक है। में अब भी 
कहता हूँ कि तार सही है। यह जानकारी उस रिपोर्ट्स ली गई थी जो स्थानीय' समाचारपत्रोंके 
विद्येप संवाददाताओंने भेजी थी। में कल खुद ड्चेतर गोरोंकी समितिके मन्‍्बरीसे मिलने गया था। 
उसने मुझे निश्चयपूर्वक वताबा कि अधिकांश दुकानें खुली हुई हैं और यह माँग कि लोग 


१. ये उपलब्ध नहीं हैं ॥ 
२. अप्रैल १६, १९०१ का तार । 


२१२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


5 


“रंड राइफन्स ' में भर्ती हों, न्‍्यूनाधिक रूपमें उपचार-मात्र है। वास्तवमें यदि वे यह नहीं चाहते 
कि भारतीय “रेड राइफल्स में भर्ती हों तो कमसे-कम इसे उनकी वापसीमें रुकावट डालनेके लिए 
उपयोगमें न छाया जाये। यह स्मरण रहे कि बहुत-सी यूरोबीय महिलाओंकों जानेकी अनुमति 
दे दी गई हे। और रोजाना ट्रान्सवालके लिए परिवारके-परिवार गाडियोंमें बैठते दिखाई देते 
हे। आपको सूचना देते हुए मुझे खेद होता है कि यह पत्र लिखनेके समयतक और कोई 
अनुमति-पत्र नहीं मिला, यद्यपि छः: अनुमति-पत्र देनेंका वादा किया गग्रा हे--चार नेठालके 
और दो केपटाउनके लिए। किन्तु वास्तवमें अनुमति-पत्रोंका सवाल तो आखिर अर्थहीन और 
केवल अस्थायी है, यद्यपि जबतक यह मीजूद है तबतक इस सर्वग्राही प्रइ्तनफी तुलूतामें कि नई 
हकूमतमें भारतीयोकी क्‍या स्थिति है, कठिताई और भी अधिक महसूस होगी। अभीतक इस 
आशयकी घोषणा नही की गई हे कि कमसे-कम वर्तमान कानूनमें तो बहुत-कुछ सुधार कर ही 
दिया जायेगा। हमारे लन्दनके मित्र लॉडे मिलनरकी उपस्थितिका लाभ उठाकर वहाँ जो कुछ 
कर लेंगे उसीमे हमारी आशाएँ केन्द्रित है। 
आशा हे अगले सप्ताह आपको अधिक लिख सकूंगा। तबतक आपको पुन धन्यवाद। 
आपका *हुत सच्चा, 


दपतरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३८५३) से। 


१४५. भाषण : भारतीय विद्यालयमें 


टवनमें भारतीय उच्च शिक्षा विद्याल्य (हायर «ग्रेड ४डियन खूल) के- पुरस्कार वित्रण समारोहमें 
गाधपीजीने जा भाषण दिया था उसका पत्रोर्म प्रकाशित सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। समारोदके 
अध्यक्ष नेटालके गयनेर सर हेनरी मेंक फेल्म थे । 


[ डबैन 
जून २८, १९०१ के पूव ] 
परमश्रेष्ठ गवर्नर महोदयके प्रति धन्यवादका प्रस्ताव पेश करते हुए श्री गाधीने कहा कि 
परमश्रेप्टने अपने कार्य-फालके प्रारम्भमे ही और इतने सौजन्यके साथ भारतीयोके सम्पर्कमे आनेकी 
जो कृपा की इसपर भारतीय समाज अगर गर्व और सन्‍्तोपष अनुभव करे तो यह उचित ही है। 
इस प्रसगपर शी गावीने लॉडड रॉवर्ट्सके आगमनके समय आयरिश असोसिएशन और भारतीय 
समौजके वीच जो होट चल पड़ी थी उसका हवाला देते हुए कहा --तब आयरिश अशसोगसिएशन 
कहता कि हॉट रॉवर्ट्स आयरिश हैँ, और भारतीय कहते कि वे भारतीय है। परमश्रेण्ठफो 
तो पहले ही रजमरॉटलैडके लोग अयना बता चुके हूँ। परन्तु सर हेनरीको दत्तक प्रथाके अनुसार 
भारतीय कहनेके पर्याप्त कारण उनके पास हैँ (हँसी)। श्री गावीने आशा प्रकट की कि 
सरकारने जो व्यायामदशाला, सगीत-वर्ग वगैरह विद्यालयमें खोलनेका आगञ्वासन दिया हे उसकी 
वह शीघ्र ही पृति कर देगी। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की क्रि हायर ग्रेड स्फूलके समान ही 
लड़वियोफे लिए भी एक ऐसा विद्यादय सरकार खॉलनेकी कृपा करेगी। 


[ अंग्रे आस 


नेटाल मस्यरी, २८-६-१९०१ 


१४६. तार .: अनुमति-पत्रोंके बारेसें 
[ डबेन ] 
जुलाई २, १९०१ 


सेवामें 

परमिद्स 

जोहानिसवर्ग " 

मेरा २१५ मईका पत्र॥। भारतीय शरणार्थी-समिति सादर निवेदन करती 
है, वादा किये अनुभमति-पत्रोंके बारेमें जानकारी दें। आपका २५ मईका तार। 


गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८५८॥ 
१४७, तार : उपनिवेश-सचिवको 
ः [बेन ] 

जुलाई २६, १९०१ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


क्या में पूछ सकता हूँ कि भारतीय प्राथियोंने निगम-विवेयक (कारपोरेशन्स 

विल) की जिन घाराओंपर आपत्ति की है वे कमेटीके हाथोंसे गुजर चुके हैँ 

या नहीं? अगर नहीं तो क्या सरकारका विचार कोई कारंवाई करनेका है? 
७ 


गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटोननक्ल (एस० एन० ३८६६) से। 


१४८. तार : हेनरी बेलको 


सेवामें 
सर हेनरी बेल 
पीटरमं रित्सवगं 


[टर्बन 


अगस्त ८, १९०१ 


महामहिम सम्राट द्वारा आपको पदवी दी जानेके उपलक्ष्यमें अपने देश- 


वासियोंकी ओरसे नम्नतापूर्वकं वबधाइयाँ देता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, एस० एन० ३८७६। 


१४९, तार : सी० बडंको 


सेवामे 

श्री सी० वड 
सी० एम० जी० 
पीटरम रित्सवर्गं 


महामहिम सम्राद्‌ द्वारा आपको पदवी दी जानेके 


वधाइयाँ देता हूँ। 
[अंग्रेजीसे ग 


सावरमती सग्रहालय, एस० एन० ३८७७। 


[टबेन ] 
अगस्त ८, १९०१ 


उपलक्ष्यमें आपको 


१५०. अभिननन्‍दन-पत्र : शाही मेहसानोंको 


फोनेवाल तथा यॉपीके डयूक और ड्चेसके नेटाल मानेपर डर्वनके भारतीयेनि उन्हें निम्नलिखित 
अभिनन्दन-पत्र सेंट फिया था । अभिनन्दन-पत्र एक चौंदीकी ठाल्पर खुदा था, जिसपर ताजमहल, वम्वईफी 
फारला गुफाओं, बुद्ध गया मन्दिर तथा नेटाल्के गन्नोंके खेतोंमें काम करते हुए गिरमिटिया भारतीयेकि चित्र 
मंफित थे । 


[डवेन 
अगस्त १३, १९०१ ] 


महाविमव कॉनेचाल तथा यॉकेके ड्यूक और ड्चेसकों आमिचन्‍्द्न-पत्र 


महाविभवकी सेवामें निवेदन है: 

इस उपनिवेशके निवासी ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस 
सागरतीरपर आप महाविभवोंका नम्नतापूर्वक अभिनन्दन करते हँ। अपनी इस यात्रार्मे आप 
जिन देशोंमें गये उनमें नेटारल एक ऐसा देश है जहाँ ब्रिटिश भारतीय बड़ी संख्यामें रहते हैं। 
और, यह देखते हुए कि भारतको महाविभवोंकी यात्राका सम्मान प्राप्त करनेवाले देशोंमें शामिल 
नहीं किया गया, आप महाविभवोंको श्रद्धांजलि भेंट करना हमारा दोहरा कत्तेव्य हो जाता है। 

इससे व्यक्त होता है कि महामहिम सम्राट अपनी प्रजाओंका बहुत मान करते हैँ, क्योंकि 
ऐसे अवसरपर जब कि हमारी प्रिय कैसरे-हिन्दके हमारे वीचसे उठ जानेके कारण राज-परि- 
वारके साथ करोड़ों प्रजाजन महान्‌ शोक-सागरमें डूबे हुए हैं, उन्होंने आप महाविभवोंकों न केवल 
आस्ट्रेलिया वल्कि महान्‌ साम्राज्यके अन्य भागोंकी भी यात्रा करनेका आदेश दिया है। हम 
सम्मानपूर्वक कहनेका साहस करते हैँ कि इस यात्राने उस पवित्र सूत्रको जिससे ब्रिटिश राज्यके 
विभिन्न भाग एक साथ वेंघे हैं और भी कस दिया है। 

हम उदार ब्रिटिश शासनके छाभको पूर्ण रूपसे समझते हैं। भारतसे वाहर पाँव रखनेकी 
जगह हमें इसीलिए मिली है कि हम सर्वसंग्रही यूनियत जैकके अंकमें है । 

हम आपसे नम्नतापूर्वक प्रारयंता करते हूँ कि आप महामहिम सम्राटकों --- हमारे महाराजको 
“हमारे राजभक्तिपूर्ण अनुरागका विश्वास दिलायें। हमारी हादिक कामना है कि आप 
दक्षिण आफ्रिकाके इस उपवनर्मों आनन्दके साथ समय वितायें और हम सर्वशक्तिमानसे प्रार्यता 
करते हूँ कि वह्‌ यात्राकी समाप्तिपर आपको सकुझल घर पहुँचा दे और आपपर उत्तमोत्तम 
सुक्ष-समृद्धिकी वर्षा करे। 


आपके विनीत तथा वफादार सेवक, 
अब्दुल कादिर, एम० सी० 
कमरुह्ीन ऐंड कम्पनी 


5७० तथा लगभग ६० अन्य 
[ अंत्रेजीसे ] 


नेटल ऐडवर्टाइजर १७-८-१५९० १ 


१५१. भारतीय और ड्यूक 


मकयुरी लेन 
डर्बन 
अगस्त २१, १९०१ 

सेवा 
सम्पादक 
नेटाल मर्क्यरी 
महोदय, 

४ अंग्रेजी बोल सकनेवाले तथा अन्य भारतीयोंकी विरोव-सभा ” के अध्यक्षके नाते संग्रोजकके 


पाससे सभाके प्रस्तावोंकी ज॑ंसी नकल मुझे मिली है, में इसके साथ भेज रहा हँ। आवरक-पतरकी 
नकल भी संलग्न हे। में उस सभाका सभापति जरूर था; परन्तु उन प्रस्तावोसे मुझे जरा भी 
सहानुभूति नहीं हे, क्योकि उनमे वस्तुस्थिति बतानेकी कई महत्त्वपूर्ण भूले है और वे अ्रमोत्पादक 
हूँ। परन्तु में मानता हें कि सही या गलत शिकायतोको मैँदानमें लाकर रख देनेसे जोश कुछ 
ठंडा ही होता है। में उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। आप जैसा उचित समझे, उनका 
उपयोग करे। 
भापफा, आदि, 
मो० क० गांधी 


[ प्रस्ताव 7 


गत २ तारीसको कांग्रेस फरे समा-भवनमें अंग्रेजी-मापी ओर अन्य भारतीयोंकी एफ विरोध-सभा हुई थी । 
श्री मो० क० गांधी सभापति थे | सभामें संयोजक श्री जे० एछ० रबरसने नीचे लिखि प्रस्ताव पेश फिये 
भोौर श्री टी० सी० एंड्यूजने उनका समर्थन किया । प्रस्ताव सर्वानुमतिसे स्वीकृत हुए । 

१. फोनेवाल तथा योकके ट्यूक और ट्चेसकों मानपत्र देनेके लिए प्रतिनिधियोंका चुनाव ज्सि ढंगसे किया 
गया उसपर यह सभा जोरदार विरोप प्रकट करती है । क्योंकि, चुनावके लिए की गई सभाफी सूचना केवल 
मुसल्मानोंकीं दी गई थी । इस तरद दूसरे भारतीयोंकीं उसमें भाग छेनेसे वंचित रखा गया । 

२. यट सभा इस वातका भी जोरदार विरोव करती है कि महाविभवोंकीं अभिनन्दन-पत्र देनेके लिए की 
गई पमार्मे भाग लेनेके लिए जो प्रतिनिधि चुने गये है उनमें अविकांश मुसलमान है । उपन्विशर्मे दूसेर 
भारतीयाकी सस्या मुमल्मानोंसे अधिक है । अत: उनके प्रतिनिषियोंकी सख्या कमसे-फम मुसलमान प्रतिनिधियोक 
दरारर तो होनी ही चाहिए थी । 

३. जिन आठ अधिऊ प्रतिनिधियोंकों निमन्त्रण भेजनेके लिए चुना गया है (अगर स्वागत-समिति 
उत्ते अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे ) उनमें से छः मुमल्मान है। इस प्रकार अन्‍य भारतीयोंकों पुनः न्याययुक्त 
प्रतिनिषित्त नही दिया गया है । 

४. यर समा मुप्तल्मानेकि इस रिवानका भी घोर विरोध करती दै फि वे अपना प्रतिनिधित्व करनेवाले 
व्यक्त्योंका चुनाव कर टेनेफ बाद, हमेशा और बगेर अपवादके, अंग्रेजी-भापी और अन्य भारतीयोंका प्रतिनिधित्त 
करनेके लिए एक श्री एच० एल० पाली ही चुना करते है । इस तरह वे सदा सम्बन्धित भारतीयोकी इच्छाके 
विरद्ध काम करते हैं. । 

५. उपर्युक्त प्ल्तावेक्की प्रतिडिपियों योकके ट्यूक और ट्येमके सचिव (सेक्रेटरी ) की, भारतीय स्वागत 
समितिज्ञों, टर्बन मेयरफों, मोर नेटाल्क अप्पारोंक्नों भी भेज दी जाये । 


[अग्नेदीस ] 
नेटाए मस्परी, २३-८-१९०१ 


१५२. भारतीय या कुलों' 


[ छेडीस्मिथ 
सितम्बर ११, १९०१ 


श्री गांधीने माँग की कि उन्हें इतनी कार्रवाई हो जानेपर भी वकीलके रूपमें उपस्थित होने 
दिया जाये, क्योंकि यह मुकदमा भ्लारतीय समाजके लिए महत्त्वका है और पुलिस भारतीयोंकी 
मान-मर्यादाके बारेमें भ्रममें पड़ी मालूम होती है। कुछ दिन पूर्व उसने नेठालमें जन्मे ऐसे अनेक 
भारतीयोंको गिरफ्तार किया था, जिन्होंने गिरफ्तारीकी शरमके कारण ही अपनी जमानत 
जब्त करा दी थी। प्रतिवादीकों, जो भारतीय है और जो स्वेच्छासे नेटाल आया था, “ कुली ” 
बताकर कानूनकी धारामें फाँसनेकी कोशिश की गई है। धाराके शब्द हूँ : “,९ बजे रातके बाद “, 
“अगर अपने मालिकसे प्राप्त परवाना न दिखा सके।” वह ऐसा कैसे कर सकता था, जब 
कि अपना मालिक वह खुद था? उन्होंने श्रीमती विन्द्न बनाम लेडीस्मिथ-निग्स मुकदमेके 
फैसलेका कुछ अंश पढ़कर सुनाया, जिसमें सर्वोच्च न्‍्यायालयने कहा था कि उक्त हशब्दका 
भाषान्तर “गिरमिटिया भारतीय ” किया जा सकता है। 

न्यायमू्तिने कहा: जो नजीर दी गई है उसके खयालसे वे जौर कुछ कहना जरूरी 
नहीं समझते। वे कोई सख्त व पुरुता नियम नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे मामलोंपर उनके 
गुण-दोषोंके आधारपर ही विचार करना होगा। कानून कठिन है। यद्यपि अभियुक्त साफ- 
साफ एक रंग्दार व्यक्ति है, फिर भो कानून उसे वैसे नहीं पुकारता, इसलिए उसे वरी 
किया जाता है। 
[अंग्रेजीसे ] 
नेटल मक़युरी, १२-९-१९० १ 


१०३. पत्र ; टाउन क्लाकंको 


१४, मकक्‍्युरी लेन 
[ड्वेन ] 
सितम्बर १७, १९०१ 
सेवामें 
श्री विल्‍लियम कूली 
टाउन क्लाके 
डवेन 
प्रिय महोदय, 


प्लेग-निरोधके हेतु स्वीकृत उपायोंके सम्वन्धर्में भारतीय चौकसी-समिति (इंडियन विजिलैन्स 


कमिटी ) जो-कुछ कर सकी उसके लिए आपका १२ तारीखका वत्यवाद-पत्र मिला। मैं आपका 
कतज्ञ हूँ । 


१. खबर नामके एक भारतीय साईपर रातफो निकल्सेके परवाना-कानूनके अन्तर्गत मुकदमा चलाया 


गया था । जित दिन छेडीस्मियफा मजिस्ट्रेट मुझदमेका पै धीजीन्‍े 
यु गा जेस्टूट मुकदमेका फेसछा -करनेवाठा था उस दिन गांधीजीने- अमिदित्तक 
भोस्से पैरवी की थी। अर 


२१८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


मेरा निवेदन है कि समितिने जो-कुछ किया वह उसका कर्तंब्य-मात्र था। और, अगर फिर 
कभी कोई अवसर आया तो नगर-परिपद नगरके स्वास्थ्यके हितमें जो भी उपाय करेगी उसमें 
भारतीय समाजका सहयोग पूर्ववत्‌ तत्परतासे प्राप्त होगा। 


आपका विश्वासपात, 


दपतरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९१०) से। 


१५४. नेटाल भारतीय कांग्रेसका चिट्ठा 


नेटाल भारतीय फांग्रेसका ३१ अगस्त, १९०१ तकका आय-व्ययका चिट्ठा जब कांग्रेस के सामने पेश करनेके 
लिए तैयार किया गया, तब गांधीजीने देखा कि चन्दे भोर दानकी ७२३ रफमोंकी सूचीमें, ज्सिका योग ३,४०४ 
पौंट या, कुछ अंकोंकी भूछ है । उन्होंने अपनी सहीके साथ निम्नलिखित टोप ल्खि दी और अपने ही अक्ष्रोंमें 
चिट्टेमें नीचे बताया हुआ परिवर्धन कर दिया । 


सितम्बर [2] १९०१ 
टीप 
खातेके जोड़ और आय-व्ययके चिट्ठेमे दिखाई गई रकममे, जो कि सही रकम है, अन्तर 
रोकड-वहीसे रकमें खताते समय की गई किसी भूलका नतीजा है। मुझे यह कार्य करनेका समय 
नहीं मिला, यद्यपि रोकड़-वही दो बार जाँच ली गई है। यह भूल शायद इसलिए हुई कि 
वहुतसे लोगोका नाम रसीदे ले लेनेपर भी चन्दा न देनेके कारण काट दिया गया है। 
रोकड़-वही जांच ली गई होती तो इस भूलका पता तुरन्त लग जाता। 


मो० क० गांधी 
० चिट्ठसे 0 हे 
(आय-व्ययके चिट्ठेसें पारिक्धन 
(आय-व्ययके चिट्ठेमे जोड़े) 
सूचीके अनुसार चन्दे तथा दानसे ३१ अगस्त, १९०१ तक प्राप्त हुई रकम, जिसमें १८२ 
पौडके ऋणकी रकम भी झामिल है। अन्तरका कारण चिट्ठेके नीचे दी हुई टीपमें देखें। 


[भं ग्रजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय, जिल्द ९६६। 


१५७. टिप्पणी ; वकीलकी सलाहके लिए 
ड्बेन 
अव्टूबर ९, १९०१ 

१८९७ का अधिनियम १८, थोक और फुठकर व्यापारियोंकों परवाने देनेका तियमन 
और नियन्त्रण करनेके लिए है। 

१८७२ के कानूत १९ की धारा ७१ उपधारा (क) में जिन परवानोंका जिक्र है 
उनमें, इस अधिनियमकी धारा १ द्वारा, थोक व्यापारियोंके परवाने भी शामिल कर दिये गये 
हैं। हमारा कथन है कि यह इसलिए किया गया है कि थोक बव्यापारियोंके परवाने भी निगम 
(कारपोरेशन) के नियन्त्रणमें आ जायें। 

इस अधिनियमकी धारा ३ की रचना विशेष रुूपसे इस प्रकार की गई है कि “ फुटकर 
व्यापारियों ” शब्दोंमें फेरीवालोंकी गिनती हो। हमारा केथन है कि इसका मतरूव यह निकलता 
है कि शेष सब व्यापारी इस गिनतीसे वाहर हो गये। 

वकीलकी रायमें, इस अधिनियमके अनुसार रोटोवालों या कस्सावोंकी गिनती फुठकर 
व्यापारियोंमें होगी या थोक व्यापारियोंमें? उनके परवानोंपर यह अधिनियम छागू होगा 
या नहीं ? 

वकीलका ध्यान इस तथ्यकी ओर आदक्ृष्ट किया जाता है कि १८७२ के कानून १९ में 
रोटीवालों और कस्साबोंके परवानोंके लिए दरोंकी तालिका फुटकर दृकानदारोंके परवानोंकी 
तालिकासे अलग है; और कमसे-कम आम लोगोंका खयारू तो यह है कि रोटीवालोंके परवाने, 
रोटी पकाने-वेचनेके रोजगारसे असम्बद्ध कारोबारपर लागू नहों होते। और इसी प्रकार 


४ नेके 


फुटकर व्यापारीका परवाना रोटो पकाने-बेचनेके कारोवारपर लागू नहीं होता। 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजो प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ३९१५) से। 
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१०५. टिप्पणी : वकीलकी सलहूहके लिए 
डवेन 
अवहूबर २, १९०१ 

१८९७ का अधिनियम १८, थोक और फुटठकर व्यापारियोंकों परवाने देनेका नियमन 
और नियन्त्रण करनेके लिए है। 

१८७२ के कानून १९ की घारा ७१ उपवारा (क) में जिन परवानोंका जिक्र है 
उनमें, इस अधिनियमकी घारा १ द्वारा, थोक व्यापारियोंके परवाने भी शामिल कर दिये गये 
हैं। हमारा कथन है कि यह इसलिए किया गया है कि थोक व्यापारियोंके परवाने भी निगम 
(कारपोरेशन) के नियन्त्रणमें आ जायें। 

इस अधिनियमकी धारा ३ की रचना विशेष रूपसे इस प्रकार की गई है कि “ फुट्कर 
व्यापारियों ” शब्दोंमें फेरीवालोंकी गिनती हो। हमारा कथन है कि इसका मतलूव यह मिकलरूता 
है कि शेष सब व्यापारी इस गिनतीसे वाहर हो गये। 

वकीलकी रायमें, इस अधिनियमके अनुसार रोटीवालों या कस्सावोंकी गिनती फुठकर 
व्यापारियोंमें होगी या थोक व्यापारियोंमें! उनके परवानोंपर यह अधिनियम लागू होगा 
या नहीं ? 

व॒कीलका ध्यान इस तथ्यकी ओर आऊऋ्लष्ट किया जाता है कि १८७२ के कानून १९ में 
रोदीवालों और कस्सावोंके परवानोंके लिए दरोंकी तालिका फुटकर दूकानदारोंके परवानोंकी 
तालिकासे अलग है; और कमसे-कम आम लोगोंका खयाल तो यह है कि रोटीवालोंके परवाने, 
रोटो पकाने-वेचनेके रोजगारसे असम्बद्ध कारोवारपर लागू नहों होते। और इसो प्रकार 
फुटकर व्यापारीका परवाना रोटो पकाने-वेचनेके कारोवारपर लागू नहीं होता। 


मो० क० गांधी 


मूछ अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ३९१५) से। 


१५६. पन्न : उपनिवेश-सचिवको 


१४, मकक्‍्युंरी ढेन 
टबेन 
अक्टूबर ८, १५०१ 
सेवामें 
माननीय' उपनिवेश-सचिव 
पीटरमैरित्सवर्ग 


श्रीमन, ४ 


मैंने गत नवम्बर मासमें पोर्टशेप्सटनकी एक जायदादका वहाँके जान मुहम्मदके नाम 
तबादला करनेके बारेमें सरकारकी सेवामें एक पत्र भेजा था। 

सरकारने कृपापूर्वंक यह निर्णय किया था कि यदि पढ्टेकी शर्तें पूरी कर दी गई हूँ तो 
सामान्य रीतिसे तवादलेका हुक्म हो जायेगा। सद किस्तोंकी अदायगी हो जानेपर मेने अपने 
पी० मैं० बर्गके एजेंटकी मारफत तबादलेके अन्तिम दस्तावेजके लिए प्रार्थनापत्र भेजा और उसने 
२१ अगस्तको मुझे लिखा कि सरकारने स्वत्वाधिकारकी आज्ञा देनेसे इतकार कर दिया है, 
क्योंकि “ बिक्री और खरीदके प्रमाणपत्रमें जो निर्माण-सम्बन्धी घारा है, उसका पालन नहीं हुआ 
है। 

में अपने मुअक्किलसे लिखा-पढ़ी करता रहा हूँ और मैं देखता हूँ, यह सच हे कि उसने 
मजिस्ट्रेटसे लिखित अनुमति पहले लिये बिना ही लकड़ी और छोहेकी इमारतें निर्मित की हैं । 
परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि ऐसी इमारतें उस स्थानमें स्वेत्र निमित हुई है। इतना हो नहीं, 
मजिस्ट्रेट इमारतके मूल्यके विषयमें अपना प्रमाणपत्र दिया है जो कि महासर्वेक्षक (सर्वेयर 
जनरल ) के सामने पेश किया गया था। 

मुझे और भी मालूम हुआ है कि, इसी परिस्थितिमें दूसरोंको स्वत्वाधिकारके दस्तावेज दिये 
गये है; कि, लकड़ी और लोहेकी इमारत खड़ी करनेसे पहले मेरे मुअक्किलने ईंटें बनानेकी आज्ञा 
मांगी थी; कि, आज्ञा न मिलनेपर ही उसने लकड़ी और लछोहेकी इमारत खड़ी की; कि, 
उल्लिखित इमारत बड़े प्रतिष्ठित किरायेदार अर्थात्‌ स्टेडर्ड बैकके कब्जेमें है; और यह कि, मैरा 
मुअक्किल उस भूमिपर इंट और पत्थरकी इमारतें भी खड़ी कर रहा है। 

इन परिस्थितियोंमें में निवेदन करता हूँ कि स्वत्वाधिकारकी रजिस्ट्री करानेके बारेमें मेरे 
मुअव्किलके प्रार्थनापत्रपर पुनः विचार किया जाये। मुझे भरोसा है कि गवनेर महोदय कृपापूर्वक 
इसे मंजूर करेंगे। 

आपका भाश्ञाफारी सेवफ, 
मो० क० गांधी 

[ भंग्रेजीसे 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काईवग्ज, सी० एस० ओ० ८६५८/१९०० | 


१०७. विदाई-सभामें भाषण 


गांधीजीफो, उनके भारत खाना दवोनेंसे पूवं, नेटाल मारतीय कांग्रेस और अन्य सारतीय संस्थार्मोकी 
ओस्‍्से मानपत्र दिये गये ये । डर्वनके फांग्रेस-मवनकी विराट समभामें कई प्रछ्ुख यूरोपीय नागरिक भी शामिल 
थे । इस अवस्तरपर गांधीजीने जो भाषण दिया उप्तफा संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जात्ता है । 


[डबेन ] 
अक्टूबर १७, १९०१ 

श्री गांधीनें उस भव्य और बहुमूल्य मानपत्रके' लिए सच्चे हृदयसे धन्यवाद दिया। उन्होंने 
अनेक उपहारोंके दाताओंको, और उनको भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी प्रशंसामें बढ़-वढ़ कर 
भाषण दिये थे। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रश्नका कोई संतोपजनक उत्तर नहीं दूँढ़ सका कि 
इस संवका अधिकारी मैं कैसे वन गया हूँ? सात या आठ वर्ष हुए, हम लोग एक खास सिद्धान्त 
लेकर चले थे और मैने इन उपहारोंको इस संकेतके रूपमें स्वीकार किया है कि हम उसी 
सिद्धान्तपर बढ़ते रहेंगे, जिसे लेकर उस समय चले थे। नेटाल भारतीय कांग्रेसनें उपनिवेशमें 
बसनेवाले यूरोपीय और भारतीयोंके बीच सदभाव बढ़ानेका काम किया है। उसमें हमने 
प्रगति की है, भले वह थोड़ी ही क्‍यों न हो। पिछले चुनाव-सम्बन्धी भाषणोंमें हमने भारतीयोंके 
विरुद्ध वहुत-कुछ सुना । दक्षिण आफ़िकामें आवश्यकता गोरे लोगोंके देशकी नहीं, गोरे भ्रातृमण्डलकी 
भी नहीं, वल्कि एक साम्राज्यग॒त भ्रातृमण्डलकी है। प्रत्येक व्यक्तिका, जो साम्राज्यका मित्र है, 
यही लक्ष्य होना चाहिए। इंग्लैंड पूर्वमें अपने अधीन प्रदेशोंकों कभी नहीं छोड़ेगा और जैसा 
कि छॉर्ड कर्जनने कहा है, भारत ब्रिटिश साम्राज्यका उज्ज्वलतम रत्न है। हम दिखाना 
चाहते हैं कि हम समाजके एक ग्राह्म अंग हैं; और यदि हमने जो कार्य प्रारम्भ किया था उसे 
जारी रखेंगे तो / जब कुहरा छेट जायेगा, हम एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह जानेंगे। ” इसके 
बाद श्री गांवीने उनकी देशी भाषामें भाषण दिया, और भारतीयोंके उस विशिष्ट देशवन्धुके 
प्रति हर्पोल्लासके साथ सभा समाप्त हुई। 
[ अंग्रेजीसे ) 
नेटाऊू ऐडवर्टाइज़र, १६-१०-१९०१ 


[संलूग्न पत्र १] 


(अमिनल्दन-पत्र | 
सेवार्मे 
श्री मोइनदास करमचंद गांधी, 
वैरिस्टर 
मवेतनिक मन्त्री, नेदाल मारतीय कांग्रेस, आदि आदि 
महानुभाव, 


हम नीचे हत्ताक्षर फर्नेवाके नेटाल्याती सब वर्गोके भारतीयोंके प्रतिनिधिरुपमें, आपके 


फरनेके भारत-प्रस्थान 
० ५० जन अवसुरपर 32, 2, 
करनेक भव आपकी सेवार्मे यद अमितन्दन-पत्र में: करनेफी आशा चाहते हैं । हमारे 


पास यद्यपि 
१, देखिए उसंल्य पत्र १ मोर २ ।॥ 
२. यह उल्लेख १८९४ में नेदाल भारतीय कांग्रेसफी स्थापनाफा है ॥ 


श्र सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


शब्दोंकी कमी है, तथापि हम अति संक्षेपमें आपके प्रति अपनी कृतशताके गहर भावफों व्यक्त फरना चाहते है । 
आठ सालपे अधिक हुए, जब इस उपनिवेशर्में आपका आगमन हुआ था तबसे आपने अथफ रुपसे और 
प्रसन्‍नतापूर्वेक बहुमूल्य सेवाएँ की है, और अपने साथी देशवासियोंके हितोंकी रक्षा और बृद्धिके लिए आपने 
सदैव ही असन्नतापूवंक अनुफरणीय भात्मत्यागका परिवय दिया है । 

आपका भनोखा चरित कितने ही उज्ज्वल पाठ पढ़ाता है और आपने जो उद्रात्त उदाहरण उपस्थित 
किया है उल्तीके आदशंपर हम अपने कार्य भागे बढ़ानेकी आशा करते है । जो-कुछ भी आपने फिया उस 
सबमें आप उच्च आदर्शोते प्रेरित रहे और कतैव्यके प्रति अपनी स्थिर निठाके फारण आपके तरीके और 
आपके काम बहुत ही कुशल सिद्ध हुए । 

हम अनुभव करते है कि आपका सम्मान करके हम स्वयं मपना सम्मान कर रहे हैं । 

हम सच्चे हृदयसे आशा करते है कि जिन पारिवारिक कर्तत्योंके कारण आपका भारत जाना आवश्यक 
हो गया है, उनसे छट्टी पानेके वाद आप पुनः हमार सुख-दुःखके साथी बनेंगे, और उस कार्यकों जारो रखेंगे 
जिम्को कि आप इतने प्रशंसनीय ढंगते करते रहे है । 

अन्तमें हम आपके लिए सुखद समुद्र-यात्राकी कामना करते है और उबंशक्तिमानसे प्रार्थना फरते है कि 
वह आप और आपके आत्मीयोंकी अपनी श्रेठतम कृपासे अनुगृहीत फेर । 
डबेन, १५ अक्टूबर, १९०१ 

सेव भापके कृतश, 
अब्दुल कादिर (और जन्‍्य) 


छपी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९१८) से। 


[ संलग्न पत्र २] 
[ प्रस्ताव 7 


नेटाल भारतीय कांग्रेसक्षी यह सभा अपने अवतनिक मंत्री श्री मो० क० गांधीके त्यागपत्रकों गहे दुःखके 
साथ स्वीकार करती है । उन्होंने छगमग आठ वर्ष पूर्व अपने आगमनके समयसे अथक भावसे, विना आउम्बरके 
और प्रसन्नतापूवंक अवासी भारतीयोंकी बहुमूल्य सेवाएँ की है । उन्होंने नेटालमें खास तौरसे और दक्षिण- 
आफ्रिकामें आम तौरसे अपने देशवासियोंके हितोंकी रक्षा और बृद्धिके लिए सदेव असन्नतापूवेक कष्ट सहे है, और 
त्याग किया है । कर्तव्यके प्रति उनकी अटल निष्ठा श्रशंसनीय है और अकेले उप्तीसे उनके समस्त कार्योका 
दिशा-दशेन हुआ है । यह सभा अपना परम कतैव्य समझती है कि इस सबके लिए उनके प्रति अपनी 
कृतशताके गहेर भावफों प्रकट कोर । 


अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९३० )से। 


१५८. तार : उपनिवेद्य-सचिवको 


[ डवेन 
अवटूबर १८, १९०१ ] 
सेवामें 
उपनिवेश-सचिव 
पीटरमरित्सवर्ग 


डर्वेनका भारतीय समाज छॉर्ड  मिलनरकों आदरयुक्त अभिनन्दन-पत्र देना 
चाहता है। क्या लॉड्ड साहव उसे स्वीकार करेंगे ? 
गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सबर्ग आर्काइव्ज़, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१॥। 


१५९. पत्र : पारसी रुस्तमजीकों 


डर्वेन 
अक्टूबर १८, १९०१ 
सेवामें 
श्री पारसी रुस्तमजी 
अवेतनिक मंत्री 
अभिनन्दन-पत्र समिति 
डर्वंन 
प्रिय श्री रुस्तमजी, 


में सोच रहा हूँ, मेरे साथी देशवासियोंने मुझे जो सुन्दर और मूल्यवान अभिनन्दन-पत्र 
दिया है उसका क्या लिखित उत्तर दूँ। गहरे सोच-विचारके वाद इस परिणामपर पहुँचा हूँ 
कि समय-समयपर किये गये अपने वादोंके अनुरूप मुझे केवल यह कहकर ही सन्‍्तोप नहीं कर 
छेता चाहिए कि में इन उपहारोंको नहीं, वल्कि उस प्रेमको मूल्यवान समझता हूँ जिससे प्रेरित 
होकर ये दिये गये हूँ। इसलिए मेने ये अलंकार, जिनकी सूची साथमें लगी है, इस निर्देशके साथ 
आफ्रिकी बैंकिंग कारपोरेशनकों सौंप देनेका फैसला किया है कि वह इन चीजोंकों नेटाल भार- 
तीय कांग्रेसको दे दे और फिलहाल एक रसीद, जिसपर अव्यक्ष और अवैतनिक मन्त्री या 
मन्त्रियोंके हस्ताक्षर हों, ले ले। 

में इन्हें निम्नलिखित शर्तोपर कांग्रेसको सरौंपता हूँ 


(१) ये अलंकार या इनका मूल्य एक आपात-निधिके रूपमें रखा जाये। इस निधिका 


उपयोग तभी किया जाये जब कांग्रेसके पास दो भू-सम्पत्तियोंके सिवा खर्चके लिए 
कोई निधि न हो। 


२०४ सम्यूणे गांधी वाडमय 


(२) इनमें से किसी भी अलंकारको, या ऐसे अलंकारोंको, जिनका उपयोग न किया जा 
सका हो, कांग्रेसके क्षेत्रमें या उसके बाहर किसी भी छाभप्रद कार्यके लिए मुझे 
वापस लेनेका अधिकार हो। 

जब इन अलंकारोंके उपयोगकी जरूरत पड़े तब मेरे लिए यह सम्मानकी वात होगी कि 

कांग्रेस, हो सके तो, मुझसे सलाह ले कि जिस कार्यके छिए इनका उपयोग होगा वह मेरी 
रायमें, पत्रके अर्थके अनुसार, आपात-कार्य है या नहीं। किन्तु कांग्रेस मुझसे पूछे बिना किसी भी 
समय इन अलंकारोंको निकालनेके लिए स्वतन्त्र है। 

मैते जान-बूझकर और प्रार्थनापूर्वक उक्त कदम उठाया है। में यह अनुभव करता हूँ 

कि इन मूल्यवान उपहारोंका व्यक्तिगत उपयोग न तो में कर सकता हूँ और न मेरा परिवार । 
ये इतने पवित्र है कि में या मेरे उत्तराधिकारी इन्हें बेच भी नहीं सकते। यह देखते हुए कि 
दूसरी सम्भावनाके विरुद्ध कोई गारंटी नहीं हो सकती, मेरी रायमे अपने लोगोंके प्रेमका प्रति- 
दान देनेका केवल एक ही उपाय है कि मे एक पवित्र उद्देश्ये लिए इन सबका समर्पण कर दूँ। 
और चूंकि वास्तवमें कांग्रेसके सिद्धान्तोंके प्रति ये श्रद्धांजलिके परिचायक हैँ, इसलिए म॑ इन्हें 
कांग्रेसको ही वापिस देता हूँ। 

अन्तमें में फिर आशा करता हूँ कि हमारे लोग (संस्थाके प्रति) अपने अच्छे इरादोंको, 

जिनका कि हालका उपहार-प्रदान एक उपलक्षण था, कार्य-रूपमें परिणत करेंगे। 

मेरी हादिक प्रार्थता है कि कांग्रेस साम्राज्य और समाजकी सेवा करती रहे और मेरे 

उत्तराधिकारियोंको वही समर्थन प्राप्त हो जो मुझे प्राप्त हुआ है। 
आपका सच्चा, 


[ अलंकारोंकी सूची ] 


सन्‌ १८९६ में दिया गया स्वर्णपदक। 

सन्‌ १८९६ में तमिल भारतीयों द्वारा दी गई स्वर्ण-मुद्रा। 

सन्‌ १८९९ में जोहानिसबर्ग समिति द्वारा भेंट की गई सोनेकी जंजीर। 

श्री पारसी रुस्तमजी द्वारा भेंट की गई सोनेकी जंजीर, गिल्नियोंकी थैलो और सात 
स्वणं-मुद्राएँ । 

श्री दादा अब्दुल्ला ऐंड कम्पनीके श्री जूसुब द्वारा भेंट की गई सोनेकी घड़ी। 

हमारे समाज द्वारा समर्पित हीरेकी अँगूठी। 

गुजराती हिन्दुओं द्वारा समपित सोनेका हार। 

स्टेजरवासी काठियावाड़ी हिन्दुओं द्वारा भेंट किया गया चाँदीका प्याला तथा तर्तरी 
और श्री अब्दुल कादिर तथा अन्य सज्जनों द्वारा भेंट किया गया हीरेका पिन । 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९२२-३) से। 


है 


१६०. पतन्न : उपनिवेश-सचिवको 


_ १४, मक्‍्युरी लेत 
हि ड्वेस 
अवटूबर १८, १६९०१ 
सेवामें 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
पीटरमरित्सवर्ग 
शक्षीसन्‌, 


आज शामको प्रतिनिधि भारतीयोंकी ओरसे मैते सेवामें निम्नलिखित तार भेजा है: 

डर्वेतका भारतीय समाज छलॉडे मिलनरको आदरस्युक्त अभिनन्‍्दत-पत्र देना 
चाहता है। क्‍या छॉर्ड महोदय उसे स्वीकार करेगे? 

इस आशासे कि परमश्रेष्ठकी अनुमति मिल जायेगी, मुझे प्रस्तावित विनम्र मानपत्र की प्रति 
परमश्रेष्ठकी स्वीकृतिके लिए भेजनेका अधिकार दिया गया है। 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 


सो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] हर 


पीटरमैरित्सवर्ग आर्काइब्ज, सी० एस० ओऔ० ९०३८/१९०१ । 


१६१: अभिनन्दन-पत्र : लॉड सिलनरकों 
डवेन 
अवटूबर २८, १९०२ 

परमश्रेष्ठकी सेवामें निवेदन है कि, 

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, इस उपनिवेशके निवासी ब्रिटिश” भारतीयों और ट्रान्सवालके 
ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंकी मोरसे, इस नगरमें पवारनेपर परमश्रेष्का सादर स्वागत 
करते हैं। महामहिम सम्नाट्‌ द्वारा महान्‌ पदवी दी जानेके उपलत्यमें हम परमश्रेष्ठकों हादिक 
बधाई भी देते हूँ । 

हम सर्वेशक्तिमानसे हादिक प्रार्यना करते है कि वह परमसश्रेप्ठको स्वास्थ्य और दीवे 
जीवन प्रदान करे जिससे कि परमश्रेष्ठने ब्रिटिण झंडेके नीचे दक्षिण आफ्रिकाकी अलग-अरूग 
जातियोंको एक नूत्रमें बॉबनेका जो साम्राज्यीय कार्य हावमें लिया है, उसको जारी रखने 
और सफल वनानेमें परमश्रेष्ठ समर्य हों। 


२, देसिए अगला शीपफ । 
बेन २ प्‌ 


शरद सम्पूण गांधी बाइमय 


क्या हम परमश्रेष्ठका ध्यान नथे उपनिवेणोंमें ब्रिटिण भारतीयोंकी दणाके प्रज्नकी ओर 
खीच सकते हे? इसे परमश्रेष्ठेक हाथों ही हल होना हे। हमे विश्वास हे कि इस बारेमे 
किसी निर्णयपर पहुँचते समय परमश्रेष्ठ हमारे जन्मके देशकी परम्पराओं, राजगद्दीके प्रति हमारी 
अटल और प्रामाणिक राजभक्ति और हमारी मानी हुई नियम-पालनकी प्रक्ृतिका ध्यान रखेगे। 
परमश्रेष्ठकी व्यापक सहानुभूति, उदार स्वभाव और सम्राटके विभ्ञाल साम्राज्यके विविध भागोंके 
निकट परिचयकों जानते हुए हमें दृढ़ विश्वास हे कि नये उपनिवेदोंमे वसतेवाले भारतीयोंका 
प्रशन सम्भवतः परमश्रेष्ठसे ज्यादा अच्छे हाथोंमें नही हो सकता। 

हम सेकड़ो ब्रिटिश भारतीय गरणाशथियोंकी ओरसे परमश्रेष्ठसे सादर प्रार्यता करते हे कि 
यदि सम्भव हो तो उनकी वापसीके लिए जल्दी की जाये, और खास कर इस वातको शध्यानमें 
रखते हुए जल्दी की जाये, कि, सामान्य सहायता-कोशसे उन्होने छाम नहीं उठाया। 

अन्तमें हम परमश्रेष्ठेसे अनुरोध करते हूँ कि राजगद्दीके प्रति हमारी श्रद्धा-भक्तिका 
महामहिम सम्राट्की सेवामे निवेदन करें। 

परमश्रेष्ठके अत्यन्त नम्न ओर आश्ञाकारी 
सेवक, 

[ अंग्रेजीसे ] 


पीटरमैरित्सबगं आर्काइव्ज, सी० एस० ओ० ९०३८/१९०१ । 


१६२. भाषण : मॉरिशसमें 


दक्षिण आफ्रिकासे भारत आते हुए गांधीजी मॉरिशसके पोट लुई नगरमें रुके थे | वहाँके भारतीय समाज्ने 
उनका स्वागत फिया था। इस भअवसरपर गांधीजीने जो भाषण दिया उसका स्थानिफ पत्नोंफी रिपोर्ट के आधारपर 
तैयार फिया गया ब्योरा नीचे दिया जाता है । 


नवम्बर २३, २९०१ 

श्री गांधीने समारोहमे उपस्थित मेहमानों और खास तौरपर मेजबानकों धन्यवाद दिया। 

उन्होंने कहा कि द्वीपके चीनी उद्योगको जो अभूतपूर्व सफलता मिली हे उसका श्रेय प्रवासी 

भारतीयोंको है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीयोंको अपनी मातृभूमिमे होनेवाली घटनाओका 

परिचय रखना अपना कत्तंव्य मानना चाहिए तथा राजनीतिमे भी दिलचस्पी लेते रहना चाहिए । 
उन्होंने बच्चोंकी शिक्षापर तुरन्त ध्यान देनेकी आवश्यकतापर बहुत ही जोर दिया। 


[ अंग्रेजासे ] 
स्टेंडडें, १५-११-१९० १ 
ल रोडिकल, १५-११-१९०१ 


१६३- अपील : बाइसरायकी सेवा शिष्ट्सण्डल भेजनेके लिए 


गांधीजी दिसम्बरके मध्यमें भारत पहुँचे। यह दक्षिण बाफ़िकौ भारतीयोंके श्दनपर उनका पहला 
सार्वजनिक वक्तव्य था । 


हु ब्म्बई 
दिसम्बर १९, १९०१ 
सेवामें 
सम्पादक 
टाइस्स जॉफ इंडिया, 
वम्बई 
महोदय, 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे उस उंपमहाद्वीपमें 
जीवित रहनेके लिए भयंकर विषमताओंके विरुद्ध जो संघर्ष कर रहे हैँ उसमें भारतीय जनता 
उनकी सहायता किस प्रकार करेगी। आपको ज्ञात ही है कि पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया 
असोसिएशन) ने लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनको जोरदार शब्दोंमें एक' प्रार्थतापत्र भेजा है। सर मंचरजी 
भावनगरी पीड़ितोंकी अत्यन्त लाभदायक सेवा कर रहे है। वे, मौका हो या न हो, ब्रिटिश 
लोकसभाके भीतर और बाहर, अपनी वाणी और लेखनीसे हमारी शिकायतोंको दूर करानेका 
प्रथत्त करते रहते है। और उन्हें सफलता भी मिली है। आपने, श्रीमन्‌, हमारी सहायता निर- 
न्तर की है। भारतीय और आंग्ल-भारतीय जनता भी सदा हमारी सहायक रही है। कांग्रेस" 
भी हमारे प्रति सहानुभूतिके प्रस्ताव प्रतिवर्ष पास करती रहती है। परन्तु मेरी नम्न सम्मति 
है कि इससे कुछ अधिक करनेकी जरूरत है। दक्षिण आफ़िकाके प्रमुख भारतीयोंने मुझे यह्‌ 
सुझानेको कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व, स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरकी प्रेरणासे, जैसा एक 
शिष्टंमण्डल श्री चेम्वरलेनकी सेवारमें गया था, हमारे प्रतिनिधियोंका वैसा ही शिष्टमंडल वाइस- 
रायकी सेवार्मों जाये। यह तो स्पण्ट ही है कि भारतमें वाइसराय और इंग्लैंडमें हमारे कार्य- 
कर्त्ताओंका वलू वढ़ानेकी आवश्यकता है। यहाँके और डाउंनिंग स्ट्रीट [ लंदन | के अधिकारी 
सहानुभूति-रहित नहीं हैं --वे वैसे हो नहीं सकते। 

दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय उपनिवेश-कार्यालझ्यपर दवाव डालनेका भरसक प्रयत्न कर 
रहे हैँ। वे चाहते हैँ कि उन्हें ब्रिटिण भारतीयोंके विरुद्ध मतमाने कानून वनानेका अवाब 
अधिकार मिल जाये। इसलिए यदि एक शिष्टमण्डल भेज दिया जाये और, सम्भव हो तो, 
उसका समर्थन सभाओं द्वारा भी कर दिया जाये, तो उसका फल अवश्य निकलेगा। वस्तु- 
स्थितिको समझ लेनेमें हमें भूल नहीं करनी चाहिए। हम आजा करें कि श्री चेम्बरलेनने 
सदाके लिए घोषणा कर दी है कि, भारतीयोंपर विशेष प्रतिवन्‍्ध लगानेके रूपमें, वे सम्राटुके 
करोड़ों प्रजाजनोंका अपमान किया जाना सहन नहीं करेंगे। इसीलिए नेटालवाले अपना मतल्‍रूव 
प्रवासी-अतिवन्‍्धक और विक्रेता परवाना-अधिनियमों' जैसे अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा हल करनेका 
प्रयत्त कर रहे हैं। कहनेको तो ये कानून सवपर छागू होते हैं, परन्तु अमल्में इनका प्रयोग 
केवऊ भारतसे आनेवालोपर किया जाता है। 


१. भारतीय राषीय कांग्रेस । 
2. देखिए खण्ड २, पृ० ३७५ से ३८६ । 


श्श्द सम्पूणे गांधी वाडमय 


केप कालोनीके विधि-निर्माता भी अपने यहाँ नेटाल जैसे प्रतिवन्‍्ध छागू करना चाहते हैं। 

ट्रान्‍्सवाल और आऑरेंज रिवर कालोनीमें बहुत कठोर भारतीय-विरोधी कानून पहलेसे 
लागू हैं। द्रान्सवालमें भारतीय लोग जमीनके मालिक नहीं हो सकते, उन्हें केवल बस्तियोंमें 
रहना और व्यापार करना पड़ता है, और वे पटरियोंपर नहीं चल सकते, इत्यादि। आरेंज 
रिवर कालोमीमें तो वे, विशेष अनुमति प्राप्त किये विना, प्रविष्ट भी नहीं हो सकते; और 
प्रविष्ट होनेकी अनुमति भी केवल घरोंके नौकरों या मजदूरोंको मिलती है। पुराने दोनों उप- 
निवेशोंको पूर्ण स्वशासनके अधिकार प्राप्त हँ। नवीन अधिकृत प्रदेओोंको ये अधिकार प्राप्त 
नहीं हैं। उनपर सीधा उपनिवेश-कार्यालयका नियन्त्रण है, और वहाँ ही समस्या सबसे ज्यादा 
जोरदार है। सर मंचरजीके पूछनेपर श्री चेम्बरलेनने जो जवाब दिया है वह, भाषा 
मित्रतापूर्ण होनेपर भी, सत्तोषजनक विलकुल नहीं है। स्पष्ट है कि वे पुराने गगराज्योंके 
कानूनोंपर कलम फेरता नहीं चाहते। लॉर्ड मिलनरसे कहा गया है कि वे विचार करके बतलायें 
कि उन कानूनोंमें क्या परिव्तत करता चाहिए और क्या नहीं। इसलिए भारतको इसी समय, 
यह वतलाकर कि वह ब्रिटिश साम्राज्यका अभिन्न अंग हे, दक्षिग आक्रिकार्मे अपने देशवा- 
सियोंके लिए ब्रिटिश वागरिकोंके पूरे अधिकारोंका दावा करना चाहिए। निश्चय ही यह प्रश्न 
साम्राज्य-व्यापी महत्त्वका है। स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हुंटरके गब्दोंमें प्रश्न यह है कि भारतसे 
बाहर निकलते ही, ब्रिटिश भारतीयोंको ब्रिटिश प्रजाकी स्थितिका पूरा-पूरा छाभ उठानेका 
अधिकार है या नहीं? इस प्रश्तका उत्तर बहुत दूरतकः उस कारंवाईपर निर्भर करेगा जो कि 
भारतकी जनता अपने देशमें करेगी। यह समय विशेष है, क्योंकि ब्रिटिय् साम्राज्यके एक कोनेसे 
दूसरे कोनेतक इस समय साम्राज्य-भावनाकी लहर फैल रही है। इसलिए इस समय भारतकी 
जनता वृढ़, संयत और सर्वेसम्मत स्वस्से जिस लोकमतका स्थिरतापूर्वक प्रकाशन करेगी उसकी 
उपेक्षा उपनिवेश भी नहीं कर सकेंगे। 

इसलिए में दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए भारतीयोंकी ओरसे, आपसे और आपके सहयोगियोंसे 
अपील करता हूँ कि आप हमारी अभीष्ट सहायता कीजिए। में आपके सहयोगियोंसे प्रार्थना 
करता हूँ कि यदि सम्भव हो तो वे भी इस पत्रको उद्धृत करें। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
टाइम्स ऑफ इंडिया, २०-१२-१९० १ 


१६४. भाषण : कलकत्ता कांप्रेसमें 


भारतीय राष्ट्रीय फांग्रेसके कलकतेमें हुए १७ वें अधिवेशनमें दक्षिण माफ्रिफावाती भारतीयोंकी सान- 
मयोदाके सम्बथमें प्रस्ताव पेश फरते हुए गांधीजीने निम्नलिखित भाषण दिया था। 


[ कलकत्ता 
दिप्तर २७, १९०१ ] 


सभापतिजी और प्रतिनिधि भाशयो, 


५ 


मैं जो प्रस्ताव आपके विचारार्थ पेश करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है; 


यह महासभा दक्षिण आफ़रिकामें बसे भारतीयोंके साथ उनके अस्तित्व-सम्बन्धी 
संघर्षमें, सहानुभूति प्रकट करती है और वहाँके भारतीय-विरोधी कानूनोंकी ओर परम- 
श्रेष्ठ बवाइसरॉयका ध्यान आदरपुर्वक आकर्षित करते हुए भरोसा करती है कि द्वान्सवाल 
और ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें बसे ल्विटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका प्रइन जब अभी 
साननोय उपनिवेद-मस्त्रीके विचाराधोत ही है, परमश्रेष्ठ उसका न्यायपुर्ण और योग्य 
निबटारा करा देनेकी कृपा करेंगे। 


सज्जनों, मैं आपकी सेवारमें एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे नहीं, वल्कि अधिक तो दक्षिण 
आफ्रिकामें बसे एक लाख भारतीयोंकी तरफसे, और शायद उन भावी प्रवासी भारतीयोंकी तरफसे 
भी, जो, हम चाहते हैं, विदेशोंमें जायें और ब्रिटिश प्रजाजनोंकी मान-मर्थादाके साथ जायें, एक 
अर्जदारके रूपमें उपस्थित हुआ हूँ। सज्जनों, आप जानते हैं कि दक्षिण आफ्रिका छगभग भारत 
जितना ही बड़ा देश है और वहाँ लगभग एक छाख ब्रिटिश भारतीय रहते हैँ। इनमें से पचास 
हजार केवल नेटाल उपनिवेशामें वसे हुए हैं। दक्षिण आफ्रिकार्में वही एक ऐसा उपनिवेश्व है 
जो वाहरसे ग्रिरमिटिया मजदूरोंको छाता है। और जहाँतक दक्षिण आफ्रिकाका सम्बन्ध है, इन 
मजदूरोंका प्रश्न एक बहुत बड़ी समस्या वन गया है। सज्जनो, समस्त दक्षिण आफिकामें हमारी 
शिकायतें दो प्रकारकी हूँ। पहले वर्गकी शिकायतें तो यूरोपीय उपनिवेशियोंके भारतीय- 
विरोबी रुखसे पैदा होती हैं। और दूसरे प्रकारकी शिकायतें उस भारतीय-विरोबी' भावनासे 
उत्पन्न होती हैं जो दक्षिण आफ्रिकाके चारों उपनिवेश्ञोंके कानूनोंमें उदारी गई है। पहले वगेकी 
शिकायतोंका एक उदाहरण यह है कि तमाम भारतीय--फिर वे कोई भी क्यों न हों-- 
वहाँ कुलिबोंकी जमातमें शामिल किये जाते हैं। अगर हमारे सुयोग्य सभापतिजी' भी दक्षिण 
आफ़िका जायें तो वे भी, मुझे डर है, कुछी -- एशियाकी बर्व-सम्य जातियोंके एक व्यक्ति -- माने 
जायेंगे। सज्जनो, में बापके सामने केवल दो उदाहरण पेश करूँगा, जिनसे आपको मालूम हो 
हक 32233. आफ्रिकार्में कितना उपद्रव किया है। 
ही ेस्यर % व, के महान्‌ आदमजी पीरभाईके सुपुत्र, जो खुद 
कक निगम (कारपोरेशन) के सदस्य हैं, नेटाल आये। वहाँ उनके कोई मित्र नहीं ये । 
अल पक 38 303 कई होटलोंगें जगह पानेकी कोशिश की। कुछ होटल 
? वहा कि हमार पास जगह खाली नहीं है। किन्तु दूसरे होटल मालिकोंने 


१. दिनशा ईदुलजी वाद्य | देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२१ । 


२३० सम्पूर्ण गांधी वाडुसय 


साफ-साफ कह दिया कि “हम अपने होटलोंमें कुलियोंको नहीं ठहराते।”” मज्जनों, इसी 
प्रकार एक बार अदनके स्व० कावसजी दिनशाके सुपुत्र श्री कोबाद भो नेटाल गये थे। बादमें 
वे केपटाउन चले गये थे। केपटाउनसे वे नेटाल लौट रहे थे, परन्तु उन्हें ब्रेहद कठिनाइयोके 
बाद कही जमीनपर कदम रखने दिया गया। उन दिनो दक्षिण आफ़िकामे प्लेग-सम्वन्धी 
पावन्दियों थी। नेटाल जानेके लिए उन्होने पहले दर्जेका टिकट तो किसी तरह पा लिया, परन्तु 
पहुँचनेपर उनपर क्या बीती ? प्लेग-अधिकारीने उनसे साफ कह दिया “आप तो भारतीय 
जैसे दीखते हैं। में आपको जहाजसे नही उतरने दे सकता। मुझे आदेश है कि किसी भी रगदार 
आदमीको उतरने न दिया जाये।” और आप विश्वास करेगे ? नेटालके उपनिवेश-सचिवों 
इसके लिए तार भेजना पड़ा, तब कही उन्हें जमीनपर कदम रखने दिया गया। और यह 
सब इसलिए कि उनकी चमड़ीका रंग काला था। 

अब दूसरे वर्गकी शिकायतोकी वात लीजिए। जहाँतक नेटालका सम्बन्ध हे, मुझे भय हे 
चहाँ कुछ नही हो सकता। कानून पहले ही मंजूर हो चुका हे। उसमें छिसा हे कि जो भारत- 
वासी, स्त्री या पुरुष, प्रवासी-अधिनियमके साथ जुडे हुए फार्मको यूरोपकी किसी भाषामे नहीं 
भर सकता उसे नेटालमें प्रवेश नहीं मिलेगा। यह कानून वहुत बडी सख्यामे भारतीयोफो 
नेटालमे जाकर रहनेसे रोकता है। नेटाल-उपनिवेशमे एक और कानून है, जिसे “ विफेता- 
परवाना अधिनियम ” (डीलसे लाइसेन्सेज ऐक्ट) कहा जाता है। यह कानून परवाना-अधिका- 
रियोंके हाथोंमे निरंकुश सत्ता सौप देता है। वे जिसे चाहे विक्रेता-परवाना दे सकते हूँ और 
जिसे न देता चाहे उसे इनकार कर सकते है। उनके निर्णयपर अपीलके लिए कही कोई 
गुजाइश नहीं रखी गई है। केवल स्थानिक निकायों (लोकल वोडॉ) और निगमों (कारपोरे- 
शनों) के --जो कि इन अधिकारियोंको नियुक्त करते हूँ -- सामने जाकर वे अपना दुखडा 
रो सकते है। इनमें से कुछते तो इन अधिकारियोंको स्पष्ट आदेश दे रखे है कि वे किसी 
भी भारतीयके नाम विक्रेता-परवाने जारी न करे। शुभाशा अन्तरीप (केप ऑफ गुड होप) 
उपनिवेशमे बहुत अधिक भारतीय-विरोधी कानून नही हैँ। परन्तु जहाँतक ट्रान्सवाल और 
ओऑॉरेज रिवर उपनिवेशकी बात है, वहाँ तो, हमारे दुर्भाग्यवश, पुराने कानून ही अब भी बरते 
जा रहे है। ट्रान्सवालमे तो भारतीयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमे ही रहना और व्यापार करना पड़ता 
है। वे पैदल-पटरियोंपर नहीं चलछ' सकते। पृथक्‌ बस्तियोंसे बाहर कही भी वे जमीन-जाय- 
दाद नहीं खरीद सकते। आओरेंज रिवर उपनिवेशरमं तो हम केवल मजदूरोंकी हैसियतसे ही 
प्रवेश कर सकते हूँ। अब, बम्बई प्रदेशके बिना मुकुठके राजा'के प्रति उचित आदर प्रकट 
करते हुए, में मानता हूँ कि ट्रास्सवाल और आओरेज रिवर उपनिवेशमे हमारी हालत इतनी . 
खराब इसलिए है कि ब्निटिश प्रजाजनोंके नाते हमारे अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए उचित 
कदम नहीं उठाये गये। और अगर नेटालमें कुछ न किया गया होता, तो वहाँ भी हमारी 
हालत आजकी अपेक्षा बेहद खराब होती। समस्त दक्षिण आफ़िकामे यही स्थिति है। 

अब सवाल यह है कि इस विषयमे काग्रेस' क्या कर सकती है? जहाँ तक ट्रान्सवालका 
प्रइन है, श्री चेम्बरलेनके दिलमें अबतक हमारे प्रति बहुत सहानुभूति रही है। पिछली हुकूमतके 
दिनोंमे उन्होंने हमारे दुखड़ोंके प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। परन्तु उस समय वे प्रत्यक्ष कुछ 
नही कर सके थे, क्‍योंकि वे लाचार थे। अब ऐसी स्थिति नही है। वे सर्वेसर्वा हँ। उन्होने 
लॉ मिलनरसे सलाह-मशविरा करनेका वादा किया है कि पुराने कानूनको किस प्रकार 
बदला जा सकता है। इसलिए हम दक्षिण आफ्रिकावालोंके लिए अगर कुछ हो सकता है तो 


१, फीरोजशाह मेहता । 
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अभी, नहीं तो कभी कुछ नहीं हो सकेगा। यह सलाह ले लेने और जो फेरफार उन्हें करने 
है. उनके एक बार :हो जानेके वाद तो कुछ भी नहीं हो सकेगा । इंग्लैंडमें जो हमारे 
हितैपी है, वे अपने पन्नोंमें मुझे लिखते है: “ भारतकी जनतामें आन्दोलन कौजिए । वह सभाएँ 
करे। अगर सम्भव हो तो-वाइसरायके पास शिष्टप्णण्डल भेजिए और यहाँ पर हमारे हाथ मजबूत 
करनेके लिए जो-जो भी वहाँ किया जा सकता हो, कीजिए। अधिकारियोंको हमदर्दी है और 
आपको न्याय मिल सकता है।” यह एक तरीका है, जिससे आप हमारे प्रति अपनी सहा- 
नभूति प्रकट कर सकते हैं। परन्तु हम केवल जवानी सहानुभूति नहीं चाहते। हम आपसे घन 
भी नहीं चाहते। घनके मामलेमें तो दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए हमारे देशभाइयोंने यहाँके 
अकाल-पीड़ितोंकी खासी सहायता'की है। टाइम्स आफ ड्डियामें अकार-पीड़ितोंके जी चित्र छ्पे 
थे उन्हें वहाँकी जनताके लिए हमने पुनः मुद्रित किया था। आप यह सुनकर आइचर्थ करा कि 
उपनिवेशमें जो भाई पैदा हुए है उन्होंने जब इन चित्रोंको देखा तब उनकी आँखोंगे आँसू 
आ गये। केवल भारतीयोंने २,००० पौंड चन्दा:दिया था। और मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि उस समय य्रोपीयोंने भी अच्छी मदद दी थी। परन्तु मैं तो प्रस्तुत विषयपर आऊँ। हमारे 
प्रतिनिधियोंमें प्रभावशाली पत्रोंके सम्पादक हैं, वैरिस्टर हैं, व्यापारी हैं, राजा-्महाराजा आदि 
हैं। ये सब बहुत व्यावहारिक मदद कर सकते हैँ। सम्पादक इस' विबयमें सही-सही जानकारी 
एकत्र करके अपने पत्रोंमें प्रवासी भारतवासियोंके सारे प्रश्नका और हमारे दुखड़ोंका व्यवस्थित 
विवरण दे सकते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकारका व्यवसाय करनेवारे लोग दक्षिण आफिकाममें जाकर बस 
सकते है और इर्स तरह अपनी और अपने देशभाइयोंकी सेवा कर सकते हैं। में मानता हे कि 
कांग्रेस दूसरी बातोंके साथ-साथ यह भी प्रमाणित कर सकती है कि विदेशोंमें जाकर तरह- 
तरहके साहसिक काम करने और स्वशासन सम्बन्धी योग्यतामें हम संसारकी दूसरी समय जातियोंकी 
अपेक्षा किसी प्रकार कम नेहीं हैं। अब, अगर हम यूरोपीयोंके प्रवासपर नजर डालें तो देखेंगे 
कि शुरू-शुरूमें साहसिक लोग दूसरे देशोंमें जा पहुँचते हैँ। उनके बाद व्यापारी वहाँ जाते हूँ। 
इनके पीछे-पीछे मिशनरी, डॉक्टर, वकील, कारीगर, इंजीनियर और खेती करनेवालों आदिका ताँता 
बँच जाता है। ऐसी सूरतमें वे जहाँ-कहीं जाकर वसते हैं वहाँ स्वतन्त्र, वैभवशाली और स्व- 
शासित कौमोंके रूपमें अगर जम जायें तो इसमें कौन बड़ी आइचर्यकी वात है? हमारे व्यापारी 
दक्षिण आफ़िका, जंजीवार, मॉरिशस, फीजी, सिंगापुर, आदि संसारके भिन्न-भिन्न भागोंमें हजारोंकी 
संख्यामें गये हैं। क्‍या उनके पीछे भारतीय धर्मोपदेशक, वैरिस्टर, डॉक्टर, तथा अन्य पेशे 
करनेवाले भारतीय भी वहाँ गये हैं? कितने दुःखकी वात है कि इन गरीब प्रवासी भारत- 
वासियोंकों धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयास यूरोपीय घर्मोपदेशक करते हैं। यूरोपीय वकील-वैरिस्टर 
उनकी कानूनी सहायता करते हैं और यूरोपीय डॉक्टर जो उनकी भाषा भी नहीं जानते उनका 
इलाज करनेका प्रयास करते हैं। इन दूर देशोंमें वसे भारतीय व्यापारियोंको अपने अधिकारोंका 
कुछ भी ज्ञान नहीं। दिलमें खूब उत्साह है। परन्तु उसका उपयोग कहाँ और किस प्रकार करें 
यह वे नहीं जातते। वेचारे अपरिचित छोगोंके वीच पड़े हुए हैं। वहाँके छोगोंमें उतके वारेमें 
जाने क्या-क्या गलत घारणाएँ बनी हुई हैं और उन्हें दूर करनेसें वे अयने-आपको असमर्ये 
पाते हैं। ऐसी सूरतमें अगर वे अपने-आपको अंधेरेमें टटोलते -हुए पायें और अपमान तथा 
अवमाननाओंके झिकार बनें तो इसमें आइचयंकी बात क्‍या है? वेचारे यह सब चुपचाप सहते 
रहते हैं। आज जञामकों इस अविवेशनका प्रारम्भ एक गीतके साथ हुआ, जिसके अन्तिम पद्यमें 
कहा भया है कि हमें विदेशोंमें जाना चाहिए। हमारे अन्दर वतिक साज-सज्जाके रुपमें शुद्ध 
प्रामाणिकता और स्वदेय-प्रेम हो, पूँजीके रूपमें ज्ञान हो और राष्ट्रीय वलके स्लोतके रूपमें एकता 


श३९ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


हो । सज्जनो, आज में जिन सुयोग्य पुरुषोंक़ो अपने सामने देख रहा हूँ इनमे से अगर कुछ भी इस 
भावनासे दक्षिण आफ़्रिका चले जाये तो हमारी सारी शिकायतोका अन्त हो सकता हे। 
[अंग्रेजीसे 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित “सेवन्टीन्य इंडियन नेशनल 
काग्रेस ” (१९०२) से। 
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फल्फत्ता 

जनवरी १९, १९०२ 

श्री गांधीने आम तौरसे दक्षिण आफ्रिकाकी चर्चा करते हुए उस महाखण्डके निवासी 
ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेटालमें प्रवासी-प्रतिवनन्‍्धक- 
अधिनियम, परवानोंसे सम्बन्धित कानून और सरकार द्वारा भारतीय वच्चोकी शिक्षाका प्रवन्ध 
चिन्ताके मुख्य विषय है। ट्रान्सवालमें भारतीय जमीन-जायदाद नहीं रख सकते और न पृथक 
बस्तियोके सिवा कही अन्यत्र व्यापार कर सकते है। वे पैदल-पटरियोंपर भो नहीं चल 
सकते। ऑरेंज रिवर कालोनीमे तो भारतीय मजदूरोके सिवा और किसी झूपमे बुस भी नहीं 
सकते। और मजदूरोंकी हैसियतसे भी ख़ास मजूरी लेकर ही घुस सकते हैँ। उन्हे दक्षिण 
आफ़िकामें भारतीयोंके साथ होनेवाले व्यवहारकी बहुत-सी बाते, जो अखवबारोमे पहले ही छप 
चुकी थी, दोहरानी पड़ी। किन्तु उन्होंने कहा कि, में आप लछोगोंके सम्मुख स्थितिका भयातक 
पक्ष, जिससे कि आप आशिक रूपसे पहले ही परिचित हैं, प्रस्तुत करनेके उद्देश्यसे नही आया 
हूँ, बल्कि आया हूँ उसका उज्ज्वरू, खुशनुमा पक्ष रखनेके लिए। बादमे उन्होने बताया कि 
किस प्रकार वे लड़ाई छिड़नेके समयस्ते कुछ उपनिवेशियोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेमे सफल हुए 
है। उनके विचारमे भारतीयोंका मामला कुछ प्रगति कर रहा है। किन्तु उन्होंने उस भारतीय- 
विरोधी कार्वाईकी जोरदार निनन्‍दा की जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक भारतीयको, जो कोई भी 
यूरोपीय भाषा नहीं पढ़ सकता, उपनिवेशसे निकाल बाहर करना है। सभामें उपस्थित सज्जन, 
जो सभी कमसे-कम अग्रेजी भाषा जानते है, सम्भव है, यह न समझ सके हो कि स्थिति 
कितनी गम्भीर है; किन्तु इसका असर उस लोक-समुदायपर घातक होगा, जिसका बहुत बड़ा 
भाग निरक्षर है और जो केवल भारतीय देशी भाषाएँ जानता है। बेशक उन लोगोके प्रति 
उपनिवेशियोंका द्वेष तीत्र है, परन्तु, श्री गांधीने कहा, मेरा इरादा उस द्वेपको प्रेमसे जीतनेका है। 
बक्‍ताने श्रोताओसे अनुरोध किया कि वे उनके इस वक्‍तव्यकों केवल औपचारिक न समझे । 
दक्षिण आफ्रिकी भारतीय इस सिद्धान्तपर विश्वास करते है और इसपर चलनेका प्रयत्न करते 
है । पिछला युद्ध दूसरोके लिए अवश्य ही विनाशक सिद्ध हुआ होगा, किन्तु भारतीयोके लिए वह 
वरदान बनकर आया, क्योकि उसमे उन्हें अपनी क्षमता दिखानेका अवसर मिला । लड़ाईसे 
पहले उपनिवेशी उन्हे ताना मारा करते थे कि जब खतरेका वक्‍त आयेगा, भारतीय ग्रीदड़ोकी 
भाँति दुम दवा कर भाग जायेगे; और ये ही लोग हमारे समान अधिकारोंकी माँग करते हूँ ! 
किन्तु युद्धने दिखा दिया कि भारतीय दुम' दबाकर भागे नहीं। उन्होंने पहियेमे अपने कन्धोका 


१, गांधीजीने अल्वर्ट हाल, कलफत्तामें हुई एफ सावेजनिफक सभामें भाषण दिया था, यह उस्ती भाषणका 
पत्रेम प्रकाशित संक्षिप्त विवरण है । 
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वल लगाया और वे अन्योंके साथ बरावरीकी' जिम्मेदारी उठानेके लिए तैयार हो गये। जब 
लड़ाई शुरू हुई, तब अपनी इस रायका खयाल किये बिना ही कि युद्ध उचित है या अनुचित 
(उनका खयाल था कि उसके लिए सम्राट्‌ और केवल सम्राट ही उत्तरदायी हैं), उन्होंने 
सरकारको अपनी सेवाएँ मुफ्त देना स्वीकार किया और इसी विचारसे उन्होंने सरकारको एक 
प्रार्थनापन्न दिया। किन्तु उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। परल्तु इसके तुरन्त वाद ही 
कर्नल गालवेने, जिसे कोलेंज्ोकी लड़ाईका कुछ पूर्वाभास मिल गया था, एक प्रमुख भारतीर्या को 
एक आहत-सहायक दल संगठित करनेके लिए लिखा और वह दल बनाया गया, जिसमें ३६ भारतीय 
नायकोंके रूपमें और १,२०० भारतीय आहत-वाहकोंके रूपमें शामिल हुए। भारतीयोंने देशकी 
कैसी सेवा की, यह वे सभी जानते हैं और उसकी प्रद्ंसा उन उम्रपंथी उपनिवेशियोंको भी 
करनी पड़ी, जिन्होंने उस समय पहली बार भारतीयोंमें अच्छे संस्कारोंकी झाँकी देखी। 
श्री गांधीने आगे कहा कि उपनिवेशियोंमें भारतीयोंके विरुद्ध जो घृणा-भाव उत्पन्न हुआ 
उसके लिए एक अयेमें स्वयं भारतीय ही दोषी हैं। यदि भारतीय प्रवासियोंके पीछे कुछ 
अधिक अच्छे वबर्गके भारतीय भी गये होते, जो जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उपनिवेशियोंकी वरावरी 
कर सकते, तो इतना मनोमालिन्य उत्पन्न न हुआ होता। किन्तु अब भावताएँ सुधर रही हैं। 
वे यहातक सुधर गई हैं कि भारतके पिछले अकालमें सहायता देनेंके लिए कुछ भारतीयोंने 
एक राष्ट्रीय अकाल-कोश खोलकर जो ५,००० पौंड इकट्ठे किये थे, उनमें से ३,३०० पौंड 
उपनिवेशियोंन दिये थे। 
वक्‍ताने अपना कथन समाप्त करते हुए कहा कि इस सभामें मेरा उद्देश्य केवल इतना 

था कि दोनों समुदायोंकी अच्छाइयोंकों प्रकाशमें छाया जाये। वैसे कड़वाहट भी है, किन्तु 
अच्छाइयोंका खयाल करना ज्यादा अच्छा है। भारतीय आहत-सहायक दर उसी भावनासे 
संगठित किया गया था। यदि भारतीय छोग ब्रिटिश प्रजाके अधिकार मांगते हैँ तो उन्हें उस 
स्थितिके दायित्वोंको भी स्वीकार करना चाहिए। जिस आहत-सहायक दलमें भारतीय मज- 
दूरोंने मजदूरी लिये बिना काम किया था उसके कामका उल्लेख जनरल वुलरके खरीतोंमें 
विशेष रूपसे किया गया है। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंग्लिश़सिन, २०-१०-१९०२ 

अमृत बाजार पत्रिका, २१-१-१९०२ 


१. यह गांधीजी खब॑ ये । देखिए “पत्र: फ़र्बेठ गाख्वेको ”, जनवरी ७, १९०० । 


१६६. पतन्र: छगनलाल गांधीको 
टिया वलब' 
[फल्यत्ता ] 
जनवरी २३, १९०२ 
चि० छगनलाल, 


तुम्हारी चिट्ठी मिली। पढकर खुश हुआ हूँ। तुम अग्रेजीमें ही लिखते रहना। 
मेहताजी को वेतन चुका देना। पैसा अपनी काकीसे ले छेना। 
चि० गोकलदासौं और हरिलालॉको तुम कहानी सुनाते हो तो काव्यद्रोहन'में से पढ़- 
कर सुनाना ज्यादा अच्छा है। काव्यक्षीहनके सारे भाग मेरी किताबोंमे है। उनमें से सुदामा- 
चरित्र, नलारुयान, अगदविष्टि [ अगदका दौत्य ] आदि जो कथाएँ हूँ, वे अर्थमहित सुनाओ तो 
बहुत अच्छा। हरिश्चद्रकी कथा जवानी या किताबमें से पढ़कर सुनाओ। अग्रेजी कवियोके 
नाटक अभी सुताना जरूरी नहीं है। उनमे रस भी बहुत नहीं मिलेगा। इसके अछावा, हमारी 
प्राचीन कथाओंगमें जितना सार ग्रहण करनेको हे उतना अग्रेजी कवियोकी रचनाओंमे नहीं 
मिल सकता । 
कक्षामे बच्चोंका बरताव ठीक रहे, इसका खयाल रखना। तुम और किनको पढ़ाने 
जाते हो और क्‍या मिलता है सो लिखना। 
चि० मणिलालका क्‍या हाल है यह भी लिखना। बच्चोंको बिलकुल कुटेव न लगे 
इसका ध्यान रखना। जिससे हमेशा सत्यके प्रति अतिप्रेम रहे ऐसा झुकाव रखाना। 
पढ़ानेके साथ कसरत भी माकूल कराते रहना। 
मुरख्बा खुशालभाई तया देवभाभीको दण्डवत्‌। 
शुभचिन्तक, 
मोहनदासके आशीर्वाद 


मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २९३७) से। 


, कलफत्ता आकर पहले गांधीजी वलगमें रुके; बादमें श्री गोखठेके पास्त चऐे गये । 

. गांधीजीके मुंशी । 

« गांधीजीके भानजे 

. गांधीजीके सबसे बड़े पुत्र । 

» महाभारत, भागवत आदिकी फयाओंपर भाधारित गुजराती काब्य-फयार्थफा संग्रह । 


ही ० «ए 0 ४ 


१६७. पन्न : दलूपतरास भवानजी शुक्लकों 


[ कलकत्ता ] 
जनवरी २७, १९०२ 
प्रिय शुक्ल, 
मैं अगले मंगलको रंगूत रवाना हो रहा हूँ। 
मैं एक तरहसे सफल हुआ हूँ। वंगाल व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कॉम) के _अध्यक्षसे 
मिलछा था। उन्होंने इस मामले'में खुद दिलचस्पी ली और वाइसरायसे भेंदकी श्रार्थना की। 
वाइसरायने शिष्टमण्डलसे मिलनेके वजाय अत्यन्त सहानुभूतिपु्ण उत्तर दिया है। अध्यक्षनें, जब 
भी जरूरी हो, एक स्मरणपत्र भेजनेका वचन भी दिया है। 
मैंने भाषण भी दिये हैं।' नेताओंने निश्चय ही इस प्रइनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर 
दिया है। के 
मेरे घर जानेंके लिए बहुत-बहुत घन्यवाद। कृपया कभी-कभी वहाँ जाते रहें। ऐसा 
लगता है कि सभी लड़कोंको वारी-वारीसे वुखार आा रहा है। 
हृदयते आपका, 


मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी०एन० २३२८) से । 
१६८. कलकत्तेसं भाषणों 
[ फलफत्ता 


जनवरी २७, १९०२] 
सभापतिजी और सज्जनों, 


गत रविवारकों समाप्त हुए सप्ताहमें मुझे अपने दक्षिण आफ्रिकाके अनुभव आपको 
सुतानेका सम्मान ज्ाप्त हुआ था। आपको याद होगा कि अपने भाषणमें मैंने बताया था कि वहाँ 
हमारे देश-भाइयोंने अपनेपर छलूगी कानूनी वन्दिशोंके सम्बन्धर्में जिस नीतिसे काम लिया है, 
उसका सार दो नीति-वचनोंमें बताया जा सकता है। वे वचन हैं: चाहे कितनी भी कीमत 
चुकानी पड़े, सत्यपर दृढ़ रहना और द्वेपको प्रेमसे जीतना। यह हमारा आदर है, जिसे 


१. दक्षिण आक्रिफाके भारतीयोंफा प्रश्न | 


२. उत्तर यह था फि वाइसराय व भारत-सरफारके विचार कई वार विटिश सरफारके सामने जोरोंसे 
रे जा चुके हैं और उपन्दिश-मन्त्रीक द्वारा ही फोशिशें फरला उचित है । सिगेय बाखिर उन्हें दी करना 
है, ओर उनफी सहानुभूतिका आाइवासन मिल चुका है (एस० एन० ३९३१)।॥ 

३० एक भाषण उन्होंने १९ जनवरीफो एफ सावंजनिक समामें दिया था । 

४. असर हाल, कल्कताके इस दूसेर भापणमें प्रमुख रुूपते वोभर-चुदमें भारतीय माइत-सद्ायक दल 
द्वारा फिये गये कार्वॉपर प्रकाश डाछा गया है । ; 


श्श्६ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस दिन आपसे मेने याचना की थी और आज फिर कर रहा 
हैँ कि, आप विश्वास रखें, हमारे लिए ये सिर्फ तकियाकलाम नहीं है, वल्कि इन तमाम पिछले 
वर्षोमें हमने इन आदशंकि अनुसार चलनेका प्रयत्न किया है। वर्तमान युद्धमें स्थानिक भार- 
तीयोंका योगदान शायद इस कार्यसरणीका सबसे अच्छा उदाहरण है। 

आप जानते ही हूँ, जब सन्‌ १८९९ में बोअरोंने अन्तिम चुनौती दी, उस समय ब्रिटिश 
सरकार तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकारका जवाब मिलते ही अपनी पहलेसे निश्चित योजनाके 
अनुसार बोअर नेटालकी सीमाकों लांघकर अन्दर घुस आये। सर डब्ल्यू० पेन सिमन्सने जानको 
झोंककर दृश्मतकी फौजोंको तालाना टेकड़ीके पास कुछ समयके लिए रोका। और सर जॉज 
व्हाइट'ने अपने १०,००० वीरोंके साथ लेडीस्मिथर्मों अपने आपको घिर जानें दिया। ये 
घटनाएँ इस तरह अनपेक्षित और आश्चर्यजनक रीतिप्ते और एकके वाद एक ऐसी तेजीसे घटीं 
कि लोगोंकों मुड़कर देखने और विचार करनेका समय नहीं मिला। मेफ़िकिंग और किम्बरले 
पर एक साथ ही घेरा पड़ गया। आधा नेटाल बोअरोंके हाथोंमें था। और हम अक्सर 
सुनते थे कि बोअर मैरित्सवर्ग लेकर डर्ववपर कब्जा करनेवाले हैँ। परन्तु लोगोंको जायद आश्चयं 
होगा कि सर जॉर्ज और उनकी फौजने अपने आपको घिरवाकर नेटालकों बचा लिया और 
इस तरह बोअर-सैेनापति और उसकी सेनाकी उत्तम टुकड़ीको वहीं उलझा रखा। यह थी 
उस उपनिवेशको ब्विटिश भारतकी सहायता। 
।. ._ नेटालकी जनताने इन तमाम घटनाओंका जिस शान्ति और दृढ़तासे मुकावला किया 
उसकी जितनी तारीफ की जाये, थोड़ी है। और इससे ब्रिटिश शक्तिका रहस्य प्रकट होता 
है। कोई हलचल नहीं थी। व्यापार-व्यवसाय इस तरह चल रहा था मानो कुछ हुआ ही 
नहीं। नेटालकी सरकार जरा भी विचलित नहीं हुई थी। यद्यपि खजावा लगभग खाली 
था, तथापि नौकरोंको बराबर तनख्वाहें दी जा रही थीं। अंग्रेजी जीवनके साधारण शिप्टा- 
चारोंका पालन किया जा रहा था। खाकी वर्दीवाले पुरुषोंकी इतनी वड़ी उपस्थिति और 
बन्दरगाहपर असाधारण हलूचल न होती तो आपको यह खयाल भी नहीं हो सकता था कि 
डर्बनके हाथसे निकल जानेका खतरा सरपर है। 

स्वयंसेवकोंकी माँग हुई और पुकारके २४ घण्टेके अन्दर डवेन अपने सर्वोत्तम पुत्रोंसे 
खाली हो गया। सवाल यह था कि ऐसे संकटकालमें उपनिवेशमें रहनेवाले ५०,००० भारतीय 
क्या रुख धारण करें? इसका उत्तर निश्चित उत्साहके रूपमें सामने आया। ब्रिटिश प्रजा- 
जनोंके नाते हम विशेषाधिकार माँग रहे थे। अब उस हैसियतकी जिम्मेदारियाँ अदा करनेका 
समय आ गया। जिस नीतिका शुरूमें जिक्र किया जा चुका है उसपर अगर अमल करना 
है तो हमें स्थानीय मतभेद भुलाने ही होंगे। लड़ाई सही है या गलत, इस प्रश्नसे हमें कुछ 
मतलब नहीं था। इसका निर्णय करना वादशाहका काम था। इसी उद्देश्यके लिए निमन्त्रित 
एक बड़ी सभामें आपके देशभाइयोंने इस तरहके विचार प्रकट किये। उपनिवेशर्मं भारतीयोंके 
वारेमें अक्सर कहा जाता था कि यदि युद्ध होगा तो ये भारतीय गीदड़ोंकी तरह भाग 
जायेंगे। इस आरोपके जवाब देनेका अवसर आ पहुँचा। उस सभामे निश्चय किया गया 
कि तमाम उपस्थित लोग अपनी सेवाएँ सरकारको अपित कर दें और उससे कह दें कि 
लड़ाईमें जो भी काम उनकी योग्यतानुसार उनको दिया जायेगा उसे वे बगेर किसी वेतनके 
करेंगे। सरकारने इन स्वयंसेवकोंकों धन्यवाद देते हुए अपने जवाबमें कहा कि अभी उनकी 


१. सर जोजे व्हाइट पहले भारतीय सेनाके प्रधान सेनापति थे । 


फलकतेंमें भाषण बे३७ 


भेवाकी जरूरत नहीं हैं। इस बीच इंग्लैंडस वहाँ एक ऐसे सज्जन पधारे जिन्होंने च्च ऑफ 
इंग्लैंडके मांतहत भारतमें बीस वर्षतक ईसाई मिशनके डॉक्टरकी हैसियतसे काम किया था। 
उनका नाम है कैनत बूथ। आजकल वे सेंट जॉनके डीन हैं [ उन्हें यह्‌ देखकर आनन्द हुआ 
कि भारतीय लड़ाईमें साम्राज्यकी सेवा करनेके लिए तैयार हैं। उन्होंने उन्हें शुश्रूषा-दलके 
नायकोंके रूपमें प्रशिक्षण देनेका प्रस्ताव किया। और भारतीय स्वयंसेवक डॉक्टर बूयसे कई 
हफ्तोंतक घायलोंकी प्राथमिक परिचर्याका पाठ पढ़ते रहे। इस हक. जनरल बुलरकी फौजके 
मुख्य चिकित्साधिकारी कनेल गालवेकों यह खयाल हुआ कि में एक भयंकर लड़ाई होने- 
वाली है। अतः उसके घायलोंकी सेवाके लिए तैयार रहनेके हेतु उन्होंने एक यूरोपीय शुश्रूषा- 
दल खड़ा करनेके लिए सूचनाएँ जारी कीं। इसपर हमने सरकारको तार द्वारा सूचित किया 
कि किस प्रकार हम स्वयं अपने-आपको इस कामके योग्य बना रहे हैं हे सरकारसे हमको 
सूचना मिली कि हमें भारतीय आहत-सहायक दल बनानेमें प्रवासी भारतीयोंके संरक्षककी मदद 
करनी चाहिए। चार पाँच दिनके अन्दर भिन्न भिन्न जायदादोंसे कोई एक हजार भारतीय 
एकत्र कर लिये गये। वास्तवमें वे इस तरह अपनी सेवाएँ देनेके लिए बँधे नहीं थे और न 
उनपर किसी प्रकार जरा भी दवाव ही डाला गया था। बिलकुल खुशी-खुशी वे अपनी 
सेवाएँ देनेको तैयार हो गये थे । यूरोपीय स्वयंसेवकोंके साथ उन्हें भी, जवतक वे कामपर 
रहते थे, भोजनके अलावा हफ्तेमें एक पौंड दिया जाता था। परन्तु में आपको बता देना 
चाहता हूँ कि इन डोली (स्ट्रेचर) उठानेवालोंमें कितने ही भारतीय व्यापारी थे और वे चार 
पौंड मासिकसे कहीं अधिक पैदा करते थ। इससे उनकी सेवाओंके मूल्यकी आप ठीक- 
ठीक कल्पना कर सकेंगे। परन्तु जैसा कि एक अधिकारीने कहा था, यह युद्ध अनेक वातोंमें 
आइचरयोका युद्ध था। यूरोपीय स्वयंसेवकॉर्में भी बड़ेसे-बड़े प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो घायलोंको 
ढोनेका यह काम कर रहे थे। घायलोंकी सेवा करता एक विशेष सम्मानका काम समझा 
जाता था। और यह सही भी है। 


परन्तु प्रशिक्षण-प्राप्त नायक कोई पुरस्कार नहीं लेते थे। सुयोग्य डॉ० बूथ भी हमारे 
साथ बगर किसी वेतनके नायकका काम कर रहे थे। कर्नरू गालवेने वादमें उनको इन दलोंका 
चिकित्साधिकारी (मेडिकल आफिसर) नियुक्‍त किया। नायकोंमें दो भारतीय वैरिस्टर', आढ़- 
तियोंकी लन्दन-स्थित एक भ्रसिद्ध दूकानसे सम्बन्धित एक भद्र पुरुष, दूकानदार और मुंशी थे। 

इस प्रकार जो दल बना वह कोलेंजोकी लड़ाईके तुरन्त बाद अपने काममें जुट गया। 
भूखे, प्यास और थके, हम गोघूलिवेलामें खियेवेलीकी छावनीमें पहुँचे। दुश्मनकी छिपी हुई 
फौजके साथ अभी-अभी एक भयंकर लड़ाई समाप्त हुई थी। करने गालवे हमें देखते हो 
दलके अवीक्षक (सुपरिटेंडेंट) के पास आये और उन्होंने पूछा कि क्या हम अभी, इसी क्षण, 
घायलोंको स्थायी अस्पतालूमें पहुँचा सकेंगे ? अवीक्षकने अपने नायकोंपर प्रश्नात्मक नजर 
डाली और नायकोंने फौरन जवाव दिया कि वे तैयार हैं। रातके १२ वजें तक कोई 
तीस घायल अफसर तथा सिपाही अस्पताल पहुँचाये गये। काम इतनी मुस्तैदीसे किया 
गया कि अब वहाँसे उठानेके लिए कोई घायल नहीं बचा था। मध्य रात्रिमें १२ बजे थे, जब 
अधिकतर स्वयंसेवकॉने अपने मुंहमें अन्न डाला। इनमें कई ऐसे छोग थ्रे जिनको इस तरहका 
परिश्रम करने ओर भूखे रहनेकी कमी आदत नहीं थी। 

फासला पाँच मीलका था। यूरोपीय शुश्रूपा-दलू, जो सेनासे सम्बन्धित था, लड़ाईके 
मैदानसे घायलोंको मोचेंके अस्पतारूतक छाता था। वहाँ उनके घावोंकी मरहम-पद्रो होती 
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थी। हम उनको स्थायी अस्पतालमें पहुँचाते थे। प्रत्येक डोली (स्ट्रेनर) के लिए छः उठानेबाले 
और ऐसे तीन दलोंपर एक नायक होता था, जित्का काम उठानेबालोंका मार्गदर्शन करना 
तथा घायलोंका दवा-पानी करना था। 

दूसरे दिन सुबह नाइता करनेसे पहले हो फिर काममें छंग जानेकी आज्ञा मिली। काम 
दिनके ११ बजेतक चलता रहा। घायलोंकों हटानेका काम मुश्किलसे पूरा हो पागा था 
कि हमें डेरा उखाड़ने और कूच करनेकी आज़ा हो गई। कर्नल गाचवेने गुश्रूपा-दलको उसकी 
सेवाओंके लिए व्यक्तिगत झरूपसे धन्यवाद दिया और उसका बिवटन कर विश्वास प्रकट किया 
कि अगर फिर कहीं काम पड़ा तो उन्हें ऐसा ही सहयोग मिलेगा। इस बीच जनरल बुलर 
लेडीस्मिथ पहुँचनेके लिए स्पिओन कॉपके वीचसे होकर अपनी फीजोंक़ों टुगेलाके उस पार लिये 
जा रहे थे। दस दिनके विश्रामके वाद दलोंके मुख्य चिकित्साधिकारी (परी०एम०ओ०) ने 
शुश्षपा-दछोंको फिर संगठित करनेकी आज्ञा भेजी। और तीन दिनके अन्दर फिर एक हजारसे 
ऊपर आदमी एकत्र हो गये। 

स्पिओन कॉप फ्रीअरसे कोई २८ मील है। फ्रीअर रेलवेका मूल केन्द्र और स्टेणन था। 
रेल द्वारा घायलोंको साधारण अस्पतालोंमें पहुँचानेके लिए पहले उन्हें यही लाना पढ़ता 
था। स्पिओन कॉप, अर्थात्‌ स्पिओनकी टेकरी, एक जंगलकी आइमें हे। वहीं मोर्चेका 
अस्पताल वनानेके लिए तम्बू खड़े किये गये थे। वहाँ मरहमपट्टी हो जानेके वाद घायलोंकों 
कोई तीन मीलके फासलेपर स्पिअरमनकी छावनीमें ले जाया जाता था। स्पिअरमैनकी बाढ़ी 
(फार्म) और मोर्चा-अस्पतालके बीच एक तंग-सी नदी पड़ती थी। इस नदीपर पीपोंका एक 
अस्थायी पुल बनाया गया था, जो वोअर-तोपोंकी मारके अन्दर पड़ता था। और स्पिअरम॑नकी 
छावनी तथा फ्रीअरके वीचका रास्ता पहाड़ी ओर कुछ अधिक ऊबड़खाबड़ था। 


तोपोंकी मारके अन्दर न तो यूरोपीय दलोंकों और न भारतीय दलोंकों काम करना था। 
परन्तु यूरोपीय दलोंको कोलेंज़ो और स्पिओन कॉपमे तोपोंकी मारके अन्दर काम करना पड़ा 
और भारतीय दलोंको केवल स्पिओन कॉप ओर वालक़ांज़्में। कर्नल गालवेके सचिव मेजर 
वेप्टीका बड़े-बड़े खतरोंका सामना करनेके कारण बड़ा आदर था। वे विक्टोरिया कॉससे 
विभूषित थे। उन्होंने हमें सम्बोधन करते हुए कहा: 
सज्जनों, आपको तोपोंकी मारके बाहर काम करनेके लिए निधुकत किया गया है। 
मोर्चेके अस्पतालमें बहुतसे घायल पड़े है, जिनको वहाँसे हटानेकी जरूरत है। इसकी 
आशंका है, यद्यपि वह बहुत दूर है, कि उस पोीपोंवाले पुलपर बोअर एक-दो गोले 
डाल दें। इस छोटे-से खतरेके बावजूद भी अगर आप उस पुलको करृाँघ कर जानेको 
तैयार हों तो बड़ी खुशीसे में आपका नेतृत्व करूँगा। परन्तु चाहें तो आप इनकार 
करनेके लिए स्वतंत्र हे । 
ये शब्द इतने उत्साहसे और इतनी कृपालता तथा सुजनतासे कहे गये थे कि मँने, जितना 
मुझसे बन पड़ा, ठीक उसी तरह आपको सुनानेकी कोशिश की है। इस वीर मेजरका अनु 
गमन करना नायकों और आदमियोंने एक स्वरसे स्वीकार कर लिया। स्पिओन कॉपमें ब्रिटिश 
फौजोंकी आकस्मिक हारसे हमको वहाँ छूग्रातार तीन हफ्ते काम करता पड़ा, यद्यपि दलको 
वहाँ नौ हफ्तेसे ऊपर कामपर रहना पड़ा था। घायलोंके अनमोल बोझको लेकर हमें तीन- 
चार बार पच्चीस मीलका फासला प्रतिदिन तय करना पड़ा था। और अगर आप मुझे इजाजत 
दें तो बिना किसी आत्मप्रशंसाके में कहँगा कि इस दलका काम सारी उम्मीदोंके वाहर इतना 
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अच्छा साबित हुआ कि जो इसपर राय देनेके अधिकारी हैं खुद उन्होंने स्वीकार किया है 
कि घायलोंको उठाकर पच्चीस-पच्चीस मील चलना एक रिकार्ड कायम करनेकी वात है। खुद 
कर्नल गालवेने हमें दो दिनमें यह फासला तय करनेकी छूट दी थी। 


जनरल बुलरने अपने खरीतोंमें इस दलके कामोंका सम्मानपूर्वंक उल्लेख किया है। 
यह है, नेटालके भारतीय आहत-सहायक दलकी सेवाओंका, संक्षेपमें, लेखा। 


जो भारतीय व्यापारी अपने व्यापारको छोड़कर दलमें शरीक नहीं हो सकते थे उन्होंने 
जरूरतमन्द स्वयंसेवक-नायकोंके परिवारोंके निर्वाहके लिए धन इकट्ठा किया और उनके लिए 
वदियाँ मुहैया कर दीं। 

डर्बन देशभक्त महिला संघ कोश (डर्वेन विमन्स पैट्रिभॉटिक लीग फंड) को भी एक 
अच्छी रकम लड़ाईपर गये स्वयंसेवकोंके लिए भेजी गई थी। भारतीय महिलाओंने तकियोंके 
गिराफ, वास्कट वगैरा वन्ाकर लड़ाईमें अपना हिस्सा अदा किया। 


घायलोंको देनेके लिए व्यापारियोंवे हमें सिगरेटें भी भेजीं। यह सव घन ऐसे समय 
एकत्र किया गया था जब कि नेटालूका भारतीय समाज, सामान्य शरणार्थी सहायता कोशको 
छुए बिना, ट्रान्सवारू तथा शत्रु द्वारा अधिकृत नेटालके भागोंसे आये हुए हजारों शरणार्थी 
भारतीयोंका उदर-पोषण कर रहा था। 


इस मौकेपर अगर में आपको यह न वताऊँ कि जब ब्रिटिश सैनिक कामपर होता 
है अयवा अस्थायी पराजयकी स्थितिमें होता है तव उसका जीवन कैसा होता है, तो में अपने 
प्रति सच्चा नहीं हँगा। पिछले रविवारकों समाप्त होनेवाले सप्ताहमें मेने आपको ट्रैपिस्ट मठकी 
प्रशान्त स्तव्बताका वर्णन सुनाया था। हममें से कुछकों सुतकर आइचये होगा, परन्तु उन 
विज्ञाल छावनियोंके अन्दर भी ऐसी ही स्तव्घता विद्यमान थी, यद्यपि वहाँ अधिकसे-अधिक 
हलचल थी। परन्तु उस दिलको हिला देनेवाले समयमें कोई एक मिनट भी बेकार नहीं खो 
रहा था। सर्वत्र सम्पूर्ण व्यवस्था ओर सम्पूर्ण स्तव्धता थी। उस समय अंग्रेज सिपाही बहुत 
प्यारा लग रहा था। वह हमसे और हमारे आदमियोंसे विलकूल खुले दिलसे मिलता-जुरूता 
था। जब कभी उसे कोई अच्छी भोजन आदिकी चीज मिलती, हमें उसका हिस्सेदार बनाता 
था। एक वार इस खियेवेलीकी छावनीमें ऐसा किस्सा ही गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा 
सकता। उस दिन बहुत गरमी पड़ रही थी। पानीकी बेहद कमी थी। केवल एक कुआँ 
था। एक अधिकारी प्यासोंको टीनके डिब्बोंमें थोड़ा-योड़ा पानी वाट रहा था। इस समय 
कुछ डोली (स्ट्रेचर) वाले अपना काम करके लौटे। अंग्रेज सिपाही जो पानी पो रहे थे, 
हमारे इन आादमियोंकों खुशीके साथ अपने हिस्सेमें से पावी देने छगे। और मैं कैसे बताओंं, 
वर्ण जर धर्मकी अपेक्षा न करनेवाला वह भाईचारा! छाल क्रॉस या खाको वर्दीने सबके 
वीच एकता पैदा कर दी, चाहे इनके घारण करनेवालेकी चमड़ी गोरी रही हो या गेहेंए रंगकी । 

एक हिन्दूकी हैसियतसे में ऊड़ाईमें विश्वास नहीं करता। परन्तु अगर कोई बात मे 
उसका कुछ समर्थक वना सकती है तो वह है, यह कीमतो अनुभव, जो हमने लड़ाईके मोर्चे- 
पर भाप्त किया। निश्चय ही जो हजारों आदमी लड़ाईके मेदानपर गये उसका कारण खनकी 
प्यास नहीं थी। यदि में आपकी भावनाओंको यत्किचित्‌ ठेस पहुँचाये बिना एक अत्यन्त 
पवित्न पुरुषका नाम छे चक तो मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें बर्जुनके समान विशुद्ध कर्तव्यकी 
भावना युद्धक्षेत्रम ले गई ची। जौर इसने कितने जंगली, घमण्डी औौर उद्धत जनोंको सिखा 
कर भगवानके नन्न जीवोंमें नहीं वदल दिया है? 
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लड़ाईके सिलसिलेमें अपने देशभाइयोंके कामकी में सराहना कर रहा था। अब में दूसरी 
ओरकी बातें बतानेके लिए आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ। मुझे लगता हे कि असली काम 
अब शुरू हो गया है। सिपाहियों और स्वयंसेवक सिपाहियोंको जिन कठिनाड्योसे गुजरना पढ़ा 
है और जो अभी खतम नहीं हुई हैं, उनकी तुलनामें हमारा वहू काम आखिर बहुत छोटा 
था। उसकी प्रशंसा हो रही है, क्योंकि हमसे ऐसी कभी जाया नहीं की जा सकती थी। 
किन्तु हमने ये जो कुछ अपेक्षाएँ पैदा कर दी हैँ उनको क्‍या हम भव्रित्वमें पूरा कर सगे ? 
बस, यही कारण है, जिससे मुझे लगता है, हममें आत्म-प्रणंसाका भाव पैदा होनेके बजाय 
नम्नताका भाव पैदा होना चाहिए। इसलिए जहाँ शायद मेरा कतेव्य था कि अपने देणभाइयोंने 
जो थोड़ा-सा काम किया उसकी तरफ आपका ब्यान दिलाऊँ वहीं मेरा यह भी कर्तव्य है कि 
अब हमें आगे क्या-क्या करता है इसकी भी सत्रकों याद दिल्लाऊ। परम मानतीय श्री हेनरी 
एस्कम्ब और कुछ दूसरे हमारे कामके वारेमें बहुत उदारतापूर्वक सोचते रहे हे। अत. अगर 
अब म॑ उनके शब्द आपको सुनाऊँ तो मुझे विश्वास है, आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। जब 
हम मोर्चेपर जा रहे थे तब श्री एस्कम्बने हमारी प्रार्थनापर हमें आशीर्वाद दिया था। 
उन्होंने कहा था: 
आप लोग लड़ाईके मंदानपर जा रहे हें। इस अवसरपर विदाईके संदेशके रूपमें 
दो शब्द कहनेके लिए आपने जो मुझे बुलाया इसे में अपना विश्ञेप सम्मान सम्रझता हूँ। 
आप अपने साथ न केत्रल्ल हम उपध्यित लोगोंकी, बल्कि नेटालके समस्त निवाप्तियोंफ़ो, 
और सम्राज्ञीके महान्‌ साम्राज्यकी शुभ कामनाएँ लिये जा रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण बुद्धफी 
अनेक घटनाओंमें यह घटना किसी प्रक्र भी कम दिलचस्प नहों हे। यह सभा 
प्रकट करती है कि साम्राज्यकी एकता और बृढ़ताके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता 
है वह स्वेच्छासे करनेके लिए नेढालके भारतीय प्रजाजन कृत-निश्रचय है । और हम स्वी- 
कार करते हें कवि नेटालमें जो अधिकारोंकी मॉग कर रहे हूँ वे अपने देशऊे प्रति ऊर्तव्य 
नो अदा कर रहे हेँ। युद्धमों आपका स्थान उतना ही सम्सानपूर्ण होगा जितना क्ि 
लड़नेवालोंका । क्‍योंकि, अगर युद्धरमें घायलोंकी देखभाल करनेके लिए कोई नहीं होगा 
तो युद्ध अबकी अपेक्षा कहीं अधिक भयानक बन जायेगा। . - - यह बात कभी भुराई नहीं 
जा सक्रेगी कि आप नेशरालके भारतोयोंते -- जिनके साथ न्यूनाधिक अन्याय हुआ है -- 
अपने कष्टोंकों भुला दिया और आप अपनेफो साम्राज्यका अंग मानकर उत्तकी जिम्मे- 
चारियोंकों भी उठानेके लिए तैयार हो गये। आज क्‍या हो रहा है, इसफ़ा जिनको ज्ञान 
है उनकी हदिक शुभ कामनाएँ आपके साथ हूँ । और आपके इस कामके समाचार जहाँ- 
जहाँ भी पहुँचेंगे, उनसे सगस्‍्त सात्राज्यमें सम्राज्ञीके भिन्न-भिन्न वर्गोके प्रजाजनोंको एक 
दूसरेके मजदीक लातनेमें मदद सिलेगी। 
और नेटाल एऐडवर्टाइहजरने यह लिखा था: 
भारतीय आबादीने जो प्रशंसनीय भावना प्रकट की है इसके लिए उसे बवाई वी 
जानी चाहिए। उपनिवेशने भारतीयोंके प्रवासके बारेवें, और आम तौरपर भारतीपोंके 
प्रति, जो रुख घारण फर रखा है उसे देखते हुए तो और भी अधिक प्रशंसाकी बात है। 
भारतीय समाज बड़ी आसानोसे उदासोनताका रुख धारण करके कह सकता था कि 
“हम दुृश्मनकी भदद नहीं करेंगे परन्तु हम आपकी भी मदद नहीं फरेंगे, क्योंकि आप 


पत्र: गो० छ० गोखलेकों हेड१ 


सदा हमारा विरोध हो करते जाये हे।” परन्तु भारतीयोंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 
इस अवसरपर जहाँ सदद दे सकते थे वहाँ मददगार होनेकी कोशिश की। लड़ाईके विभिन्न 
सोर्चोपर उन्होंने उदारतापूर्वंक सदद दी। उनको सहिलाओंने घायलों और वोमारोंके 
लिए आरामकी चीजें देकर मदद कौ॥ और उनमें से बहुतसे लड़ाईके संदानपर पहुँच कर 
जिस-किसी रूपमें उनसे बनता है, हमारी फौजोंकी सदद कर रहे हैं। यह वरताव उनके 
पक्षमें प्रशंशाके साथ याद रखने रायक है। ऐसे चाजुक समयमें अपनी रंगदार आवादीकी 
वफादारोपर हम विश्वास कर सकते हे! यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे हमें उन 
छोटे-छोटे दोषोंको सह लेनेमें मदद सिलनी चाहिए, जिनको हम शान्तिके समयमें बहुत 
वड़ा रूप देने ऊुग जाते हेँ। 
सज्जनो, यह उस समुदायके पक्षमें प्रमाण है जो सचाई और प्रेमके मार्गपर चढूनेका 

प्रयत्न कर रहा है। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंग्लिशमेन, २८-१-१९%०२ 


१६९. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


“ एस० एस० गीआ ?” से, 
जनवरी ३०, १९०२ 
थ्िय प्रोफेसर गोखले, 
आया है, हम कल रंगून पहुँच जायेंगे। मौसम वहुत अच्छा रहा। कैसी इच्छा होती है 
कि आप भी जहाजमें होते! आपकी खाँसी दो दिनमे ही चली जाती। लेकित' में आशा 
करता हूँ कि आपकी तबीयत पहलेसे अच्छी होगी और आपने मुनासिव सलाह ले लछी होगी। 
जबतक आपके घर रहा, आपने वड़ी मेहरवानी दिखाई!'॥। इस सबके लिए आपको 
कसे धन्यवाद दूँ? अपने और मेरे वीचकी दूरोकों मिटानेके लिए आप कितने चिन्तित रहे, 
यह में असानीसे तहीं भूल सकता। आपके विश्वास और मार्गदर्गवका विशेषाधिकार पा लेनेके 
वाद मुझे विलकुल सनन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिए। इससे अधिकका में अधिकारी नहीं। यह मेरी 
सच्ची सम्मत्ति है--और में अपनी सच्चाईमें किसीके सामने झुक नहीं सकता--कि आपसे 
देशके प्रति मेरी सेवाओंका मूल्यांकन करनेमें हदसे ज्यादा उदारतासे काम लिया। आपने मेरे 
जीवनकी छोटी-छोटी घटनाओंको बढ़ा-चढ़ाकर बताया है। फिर भी जब में यह सोचने लगता 
हूँ तो मुझे महसूस होता है कि सोमवारकी ज्ञामकों आपकी रुचिपर जंका करनेका मुझे कोई 
अधिकार नहीं था। मैंने बड़ी घृष्ठता की। यदि मुझे मालूम होता कि इससे में आपके हृदयक्रो 


ठेस पहुंचाऊंगा, जो मन पहुँचाईं है, तो निशचय हो मैने यह अविनय न को होती। मझे भरोसा 
है कि जाप मुझे मेरी इस मूर्खताके लिए क्षमा कर देंगे। 


२. गांवीजी गोउरेके साथ कहऊतेमें एक माल ठहर थे। (गोफडे 
२. गोखले कलऊतेमें इधर-उधर जानेके लिए टामगाड़ीफी 
योकि उनकी विलत लोकप्रियताज़ों देखते हुए उनके लिए दामगाड़ीमें 
इसलिए गांवीनीने कारण जाने दिना ही उनकी इस प्रद्गीपर जो दोका-टिप्पणी की, उससे उन्हें दुःख हुआ 
(देसिए आत्मकथा, सुकराती, १९०२, पृष्ठ ३३२१-३२) । डी 


के लिए, देखिए खण्ट २, पृष्ठ ४१७) । 
धोड़ायाडीकी अधिक पसन्द फरते थे, 
जाना पंरश्ानीका फारण बनता। 


मप्क्चा 


हट 
तैठफर 
का 


३-१६ 
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शिक्षाके निमित्त आपने महान्‌ कार्य किया हे। उसके प्रणंसक इस छोटे-से जहाजमें भी 
मोजूद हूँ । 
में कोचवानको इनाम देना भूल गया। क्या आप कृपया श्री भाटेसे कह देंगे कि वे 
उसको एक रुपया और साईसको एक अठन्नी दे दें? 
कृपया डा० प्रफुल्लचन्द्र राय को मेरी याद दिलायें। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७२३) से । 


१७०. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 
७, मुगल स्ट्रीट, 
रंगून 
फरवरी २, १९०२ 


प्रिय प्रोफेसर गोखले, 

चूँकि सोमवारसे पहले कलकत्तेकों डाक नहीं जानेवाली थी, इसलिए मेने जहाजमें लिखा 
पत्र डाकर्में डालना मुल्तवी कर दिया था। उसे में इस पत्रके साथ ही बन्द कर रहा हूँ।' 

सौभाग्यसे प्रोफेसर काथवर्टे' मुझे मिल ही गये। वे कल सुबह मद्रासको रवाना हुए। 
प्रोफेसर साहबको रंगूनकी आबोहवा पसन्द नही आई। वह उनके लिए बहुत कषण्टप्रद रही। 
उनको स्फूरतिदायक जलवायुकी आवश्यकता है। रंगूनका जलवायु ऐसा प्रतीत नहीं होता। 

सफाईकी दृष्टिसि यह बहुत अच्छी जगह है। सड़कें चौड़ी ओर सु-आयोजित हैं। 
नालियोंकी व्यवस्था भी काफी अच्छी दिखाई देती है। 

आपका सच्चा, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७२४) से । 


१. भारतीय देशभक्त और वेशानिक टा० (सर) प्रफुल्लचन्द्र राय, १८६१-१९४४ । 
२. देखिए पिछला शीर्षक । 
३. गोखकेके एक मित्र, जिनसे गांधीजीकी कलफत्तेमें भेंट हुई थी । 


१७१. पत्र: पुरुषोत्तम भाईचन्द देसाईको 


[ राजकोट 
फरवरी २६, १९०२ के वाद ] 
परशोत्तम भाईचन्द देशाई 
टोंगाट 
डर्बेन, द० आ० 
रा० रा० परशोत्तम भाईचन्द देशाई, 


बड़ी दिलगीरीकी वात है कि मुझे भरोसा देकर आप अपना वचन पाल नहीं सके। 
आपसे .मैंने कहा था कि इस पैसे पर मैं कितना निर्मर करूगा। और फिर छलिख्षता हूँ कि 
मुझे पूरी-पूरी जरूरत है और यदि भेजेंगे तो मेहरबवानी मानूंगा। तीन महीनोंकी किस्तें चढ़ 
गई हैं। ये सारीकी-सारी भेजिये और फिर वाकी नियमसे हर महीने आयें तो बहुत मदंद 
हो सकेगी। मैं सोचता था उससे देशकी स्थिति खराब है। विशेष लिखनेंकी जरूरत नहीं 
होगी। आपका व्यापार कैसा चल रहा है सो लिखिएं। फकत। 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें दफ्तरी गुजराती प्रतिको फोटो-नकल (एस० एन० ३९७०) से । 


१७२. पतन्न : देवकरन सूलजीको 


[ राजकोट 
फरवरी २६, १९०२ के वाद ] 
देवकरण मूलजी 
टंकारा [काियावाड़ ] 


रा. रा. देवकरन मूलजी, 


आपका २१ जनवरीका पत्र यहाँ आया । पर मेरे उत्तर भारतमें होनेसे आजतक 
विना जवावके पड़ा है। मुझे रूगता है कि आपको इस समय' तुरत नेठाल जानेमें बड़ी 
मुश्किल होगी। लड़ाईकी वजहसे जिस आदमीके पास नकद रु० १५०० हों वही वहाँ जा सकता 
है। ऐसी स्थिति आपकी न हो तो तबतक वहाँ नहीं जा सकते। समझ लीजिए, जवतक लड़ाई 
है तबतक निकलना संभव नहीं होगा। कितु अगर आप वाहर-देश जाना हो चाहते हों तो 
में अमी रंगून होकर आया हूँ; यदि वहाँ जायें तो मेरे अनृभवसे ऐसा रूगता है कि पेट भरने 
योग्य कमा सकेंगे। यह देश आवाद है और उपजाऊ है; इसलिए अगर आदमी तन्दुरुस्त हो 
भौर चरीर-अश्रम करनेमें गरमाये नहीं, आलूस न करे और सचाईसे चले तो ऐसे देशमें रोटी 
कमाना मुश्किल हो ही नहीं सकता। रंगूनमें उतरनेकी एक भारतीय ग्रहस्थने वहत अच्छी 
सुविधा कर रखी है। इसलिए आपको इस तरहकी कोई अड़चत नहीं होगी। मद्रास अयवबा 
कलकत्तेके रास्ते जा सकते हूँ। जानेका खर्च ३० से ४० रु० तक पड़ता है। 


दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९३८) 


२. यह पहला पत्र उपलब्ध नर है । 


१७३. पत्र: पारसी रुस्तमजीको 


[ राजफोट 
मा १, १९०२] 


सेठ श्री पारसी रुस्तमजी जीवनजी, 


आपके ३१ दिसंवर, ७ जनवरी और १० फरवरोफऊे तीनों पत्र मिले। आपने २५ पौडकी 
हुंडी काठियावाड़मे अकालपीड़ितोंको खिलाने-पिछाने या किस्ती दूसरे परमार्थमें, जो मुझे ठीक 
लगे, लगानेके लिए भेजी सो मिली है। 

में उत्तर भारतसे तीन दिन हुए आया हूँ। आपके तीनो पत्र यही मिठे। एक पत्र 
रंगूतमे मिला था पर वह अभी मेरे सामानके साथ है। और सामान सारा कलकत्तेसे लौटकर 
नहीं आया है। कितु उसमे कोई खास जवाब देने लायक बात मुझे याद नहीं पडनतों। काठिया- 
वाड़मे भुखमरी बहुत ही है। अभीतक किस दरजेतक भूखसे मरते हुए लोगोको पदद मिठ रही 
है, इस बातकी पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाया हूँ। इकट्ठी कर लेनेपर आपकी भेजी 
हुई हुंडीका उपयोग करूँगा। यदि अभी-हाल एकदम जरूरी नहीं जान पडा तो इस पैसेका 
उपयोग जूनके बाद करनेका विचार है, क्योकि सच्ची तगो तो अभी वादमे आग्रेगी और यदि 
दैवयोगसे जूनमे बरसात नहीं हुई तो जैसा सत्तान्नवेमे हुआ था वैसा इस समय्र भी हो सकता 
है। इसलिए जितना पैसा हो उतना सब काममें आ सकेगा ऐसी समझके साथ बिता बहुत 
जरूरतके इस समय इस पैसेका उपयोग करना में ठीक नहीं मानता। इस बातमे फेरफार 
होनेपर में लिखकर सूचित करूँगा। यह हुंडी कल यहाँके एक साहूकारके यहाँ ८ आना सैकड़ा 
ब्याजपर' रख दी है। जो करूँगा सो खुद सामने रहकर। इसलिए इस वियय्रमे चिल्ता 
नही करेगे। 

श्री खान और श्री नाजर आपका काम वराबर नहीं देखते यह बात में सनत नहीं 
पाता। धीरज रखकर जो काम लिया जा सके सो लेते रहना चाहिए। हमेशा सब लोगोंकी 
बोल-चाल और दूसरी रीत-भाँत एक जातकी नहीं हो पाती, कितु इसपर से विरुद्ध अनुमान 
करना मेरी समझमें ठीक नहीं है। जबतक कोई दिया हुआ काम सावबानोसे करता हो 
तबतक वह वोल-चाल कैसी करता है इस तरफ ध्यान देना जरूरी नही हे। 

यहाँ अबतक जो कुछ काम हुआ है उसका अहवाल सेक्रेटरीको भेज चुका हूँ। वह 
आपने देखा होगा। इसलिए उसे नहों दुहराता। वहाँके गवर्रने अपनी ओरसे मानपत्र लेना 
अस्वीकार कर दिया है और जो यह कहा है कि भारतीय नेटालकी वस्तीके एक भाग हैं, 
तो किस भावार्थमें उसने कहा है सो लिखें। ससदमें हम लोगोंके बारेमें सवाल पूछा गया 
और श्री चेम्बरछेनने उसका जवाब दिया सो आपने देखा होगा। 

लॉ मिलनर क्‍या लिखते हे इसकी तुरत ही मुझे खबर दें। बगाल व्यापार संघ (चेम्बर 
आफ़ कामसे ) हम छोगोंका काम हाथमें लेनेको तैयार ही है। वहाँसे जो कागज-पत्र, अखबार 


१. यह पत्र कलकततेसे छोटनेके तीन दिन बाद बुधवार फरवरी २६ को लिखा गया। देखिए “पत्र: 
गोखलेको,”” माचे ४, १९०२। 
२ भारतीय साहूकार ब्याजझ्ली महीनेवार दर तय करते है, किन्तु वसूली साल्के अन्तर्म की जाती है । 


पत्र: गो० कृ० गोखलेको २४५ 


आदि भेजने हों उनकी एक-एक नकल जिस तरह आप अन्य सज्जनोंको भेजते हैं उसी तरह 
माननीय प्रोफेसर गोखलेको पूना भी भेजते रहें। ये साहब अभी बड़ी कौंसिलके मेम्बर हो गये 
हैं .और हम लोगोंके लिए बहुत-कुछ करते रहते हैं। 

वहाँ कांग्रेसका काम ढीला पड़ गया है यह पढ़कर बहुत दिलगीर हुआ हूँ। आपसे 
जितना बने उतना करें। मान-अपमान, अड़चनें वगैरा धीरजसे सहन करते हुए नम्नताके साथ 
जो फर्ज समझमें आये उसे अदा करना, इतना वस है। में दूर वेैठकर और अधिक क्या 
लिख सकता हूँ ? 

सर मंचरजीको वुलानेका विचार छोड़ दिया गया है यह वात हर तरहसे दिलूगीरीकी 
है। यदि और मेहनत करके उन्हें आमंत्रण दिया जा सके तो अच्छा हो। 

जव बंबई जाऊँगा तव आपके यहाँ भी जा सकूँगा और वच्चोंकी खबर जानूँगा। जाना 
कब होगा यह तय नहीं है। मेरा सब बहुत अव्यवस्थित है। यदि खर्च पुसाता दिखा तो 
बंबईमें रुकनेका इरादा हैं। यहाँसे बैठकर सामाजिक काम करना जरा मुश्किलकी वात है। 
जो हो जाये सो ठीक। फिलहाल दो-तीन महीना तो डॉक्टर मेहताका खयाल ऐसा ही है 
कि मुझे पूरा-पूरा आराम लेना चाहिए। 

वाल-बच्चे यहीं हें। फिलहाल यहींकी श्ञालामें जाते हैं। अंगरेजी चोयी कक्षार्में चि० 
गोकलदास और हरिलाल हैं। चि० मणिलाल घरपर अम्यास करता है। शालामें किसी 
कक्षामें दाखिल नहीं हुआ। सलाम वाँचना। आपकी तबीयत अब विलकुर ठीक हो गई 
होगी ऐसी आगा करता हूँ। स्वास्थ्यकों ठीकसे सँभालकर रखना जरूरी है। खानेपीनेमें 
मिताहार और तियमपालन मुख्य आवश्यकताकी वातें हैं। जो साहब मुझे याद करें उन्हें मेरे 
सलाम कहिए । 


दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९३७) से। 


१७४. पतन्न; गो० क० गोखलेको 


रानफोट 
माचे ४, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


गाड़ीमें पाँच रात वितानेके बाद में पिछले बुवकों--अर्यात्‌ बोचके स्टेशनोंपर रुके विना 
में जिस दिन पहुँचता उससे सिर्फ एक दिन बाद --यहाँ पहुँचा। 

बड़ी मुदिकलसे ड्यौढ़े दर्जके एक डिब्वेमें जगह मिली, वह भी यह वादा करने पर कि 
अगर जरूरत होगी तो में सारी रात खड़ा रहेंगा। दर हकीकत, कुछ मृसाफिरोंके दोस्तोंको 
यह एक चाल थी। उन्होंने और अधिक मुसाफिरोंको घुसनेसे रोकनेके लिए सव बची-खची 
जगह घेर ली थी। गार्डके गाड़ी छोड़नेके लिए सीटी देते ही वे उत्तर गये । तीसरे दर्जके डिव्बोंमें 
तो कतई जगह न थी। बाप भद्र पुरुपोंकी तरह भान और आरामके साथ तीसरे दर्जेमें 
सफर जहीं कर सकते। किन्तु वनार्ससे तो मैने सिर्फ तीसरे दर्जेमें सफर किया। आपके 
शब्दाम कह तो पहली ही डुवकी ऐसी थी जो कठिन थी। उसके बादका परिणाम सब सुखद 


र्षद्‌ सम्पूणे गांधी वाइमय 


रहा। दूसरे मुसाफिरोंकी और मेरी बातचीत खुलकर हुई और कभी-कभी हम गहरे दोस्त भी 
बने। गरीब मुसाफिरोंके लिए बनारस शायद सबसे बुरा स्टेशन है। रिब्वतका दौरदौरा है। 
जवतक आप पुलिस सिपाहियोंकों घूस देनेके लिए तैयार न हों तवतक अपना टिकट पाना 
बहुत कठिन है। वे दूसरोंके साथ-साथ मेरे पास भी कई वार आये और बोले क्रि अगर हमें 
इनाम (या रिश्वत ? ) दें तो हम आपके टिकट खरीद देंगे। कई लोगोंने इस प्रस्तावका फायदा 
उठाया। हममें से जिन्होंने यह मंजूर नहीं किया उन्हें खिड़को खुलनेके वाद भी करीब-करीब 
एक घंटे तक राह देखती पड़ी। तव कही टिकट मिले । यदि हम कानूनके इन संरक्षकोंकी एक- 
दो ठोकरोंका उपहार लिये बिना ही वैसा कर पाये तो यह हमारा सौभाग्य ही समझिए। 
इसके विपरीत मुगलसरायमें टिकट-मास्टर बहुत सज्जन था। उसने कहा कि में राजा और 
रंकमें भेद नहीं करता। 

हम किसी तरह डिब्बोंमें भर गये। हालाँकि डिब्बोंमें सूचनाएँ लगी थीं, फिर भी संख्याके 
सम्बन्धमें कोई रोक-थाम नहीं थी। ऐसी स्थितिमें रातका सफर तीसरे दर्जेके गरीब मुसाफिरोंके 
लिए भी वहुत असुविधाजनक हो जाता है। 

तीन जगहोंपर अलग-अलग प्लेगकी जाँच को गई। लेकिन में नहों कह सकता कि 
जाँचमें कोई सख्ती बरती गई हो। मेरा अनुभव बहुत थोड़ा है; किन्तु इन मुसाफिरोंकों भयकर 
दशाकी जो तसवीर मैने कल्पनासे खींची थी, वह कुछ हलकी पड़ गई है। कोई सही नतीजा 
निकालनेके लिए पाँच दिनोंमें मुश्किलसे ही काफ़ी मसाला जुट सकता है। फिर भी, इस अतुभवसे 
मेरा होंसला बढ़ा और मजबूत हुआ है और पहला मौका आते ही में इसे पुनः प्राप्त करूँगा । 

में बनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुरमें उतरा। सेंट्रल हिन्दू कॉलेज कोई बुरी 
संस्था नही, यद्यपि जल्दीमें किये गये निरीक्षणके आधारपर विश्वासके साथ ऐसा कहना बड़ा 
कठिन है। “संगमरमर-निर्मित सपना ” ताजमहल सचमुच देखने लायक है। जयपुर अद्भुत जगह 
है। कलकत्तेके अजायबघरसे अल्बर्ट अजायबधरकी इमारत बहुत ज्यादा अच्छी है और उसका 
कला-विभाग स्वतः ही अध्ययतकी चीज है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरी चित्रकला 
अपने बंगीय अधीक्षकके अधीन खूब फूल-फल रही है। 

अब मेरे पत्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा आता है। पालतपुरमें जानेका मेरा एक-मात्र 
उद्देश्य था राज्यके कारबारीसे भेंट करना। वे मेरे निजी मित्र है। में संयोगसे उनसे यह चर्चा 
कर बैठा कि शायद अगली अप्रैलमें रानडे' स्मृति-कोशके लिए चन्दा इकट्ठा करनेमें में उनके 
साथ सम्मिलित हो जाऊँ। राज्यके कारवारी श्री पटवारी एक सच्चे आदमी हैँ। वे कहते हे 
कि कोश-संग्रहका काम अप्रैलमें शुरू करना भारी गलती होगी, खासकर अगर हम गुजरातमें 
भी करना चाहते हैं। उनका खयाल है कि इससे हमें कमसे-कम १०,००० रुपयेका घाटा 
होगा। सभी राज्य अकालके अप्तरते कम-ज्यादा कराह रहे हैं। उनकी यह पक्की राय है कि 
धन-संग्रह अगले दिसम्बर या जनवरी मासमें किया जाये। में उनके मन्तव्यकों वह जिस 
लायक हो उसके लिए, आपके सम्मुख रखता हूँ। 

काठियावाड़के कई हिस्सोंमें प्लेग जोरोंपर है। 

मेहरवानी करके प्रोफेसर रायको मेरी याद दिलायें। 


१. कार्य-अधिकारी । 
२. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२० । 


पत्र: विल्यिम स्मरोस्टन केनको रडछ 


कृपया खराब टाइप करनेके लिए क्षमा करें। वहाँ मेरे पास जो टाइप-राइटर था उससे 
यह विलकुल भिन्न है। मेरी चीजें जमी कलकत्तेसे नहीं आई है) 
जापफा सच्चा, 


मो ७० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३७२२) से। 


१७५. पतन्न: पुलिस कमिइनरको 


।जफोीट, काठियावाढ़ 
मात १२, १९०२ 
सेवामें 


पुलिस कमिश्नर 
बम्बई 


महोदय, 
क्या आप मेहरवानी करके मुझे यह वतायेंगे कि जो लोग दक्षिण आफ्रिका जाना चाहते 
हैं उन्हें किन झतोपर अनुमति-पत्र दिये जाते हैं? | 
आपका माज्ञाफारी सेवक, 


मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय (एस० एन० ३९४१) से। 


१७६. पतन्न: विलियम स्प्रॉस्टन केनको 


राजकोट 
मारच २६, १९०२ 
सेवामें, 
श्री वि० स्प्रों० केन 
प्रिय महोदय, 


आपका इस मासकी १४ तारीखका पत्र मुझे अभी मिला है। इंडिया-सम्पादकके 
अनुरोधपर मैने दक्षिण आफ़िकाके ब्रिटिश भारतीबोंकी अवतककी स्थितिपर एक संक्षिप्त 
विवरण तैयार किया है। उसकी एक नकल इसके साथ मेजता हूँ! --- बद्यपि मेरा अनुमान 


जब 


अनुच्छेद गांधीजीने हायसे लिखा है । 
संसदक एक उद्सस्‍्व, देखिए खण्ट ३, पृष्ठ ३९१ 


५5 
०22 
६2 


४! 


कि 


२ 
२ 
३. देखि: बंगले झीरपकफ्ती सामग्री, जो २७ शादेफो दाग्प होफर तैयार थी । उप्षक वाद ही 
वि० सों० केनके नाम यह पत्र ढाकमें ढाला गया होगा । 


र्ड८ट सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


कि सम्पादकने आपकी ओरसे ही अनुरोध किया था। मुझे लगता हे कि विभिन्न उपनिवेणोंमें 
ब्रिटिश भारतीयोंके साथ व्यवहारके समस्त प्रइनपर बहसके लिए जोर देवेसे लाभके बजाय हानि 
होनेकी ही ज्यादा सम्भावना हे; क्योंकि विभिन्न उपनिवेगोंमें स्थिति एक जैसी नहीं हे। 
उदाहरणके लिए नेटालमे प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम, विक्रेता-परवाना अधिनियम और उसी 
प्रकारके दूसरे अधिनियम, जिनकी नकलें समय-समयपर ब्रिटिश समितिको भेजी गई हैं, पहलेसे 
ही लागू है। नेटालके नमूनेका अनुकरण आस्ट्रेलिया ओर कैनडा दोनोंमे किया जा रहा हे। 
इन स्थितियोंमे नेटालमे इनको रद कराना या आस्ट्रेलिया और कैनडामें नेटाठफ़े अनुकरणके 
प्रयत्तको विफल करना अगर असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य होगा। इसकी चाबी 
श्री चेम्बरलेनके उस भाषणमे मिलती है, जो उन्होंने हीरक-जयन्तीके अवसरपर प्रवान- 
मन्त्री सम्मेलनमे दिया था। उसके उद्धरणकी एक नकल आपके पढनेके लिए भेजता हूँ। 
उन्होने उपनिवेशोंकों आधी रियायते दी है, परन्तु शायद ये आवी रियायनते पूरी रियायतोंमे 
कही ज्यादा खतरनाक हूँ। क्‍योंकि, उनकी अप्रत्यक्ष विधानकी मजूरीसे ऐसी शरारतकी सम्भा- 
वनाओका मार्ग खुल गया है, जिनका कभी सपनेमे भी खयाल न था, यह आप मेरे वक्तव्यसे 
जान लेगे। श्री चेम्बरलेनने अभी हालमें जो कुछ कहा हे वह भी आमाजनक नहीं हे। 
उससे औपनिवेशिक सरकारोंके भारत-विरोधी रुखको महज ताकत मिलेगी। इसलिए जहातक 
नेटालका सम्बन्ध है, इसका इलाज उस उपनिवेशके निवासी भारतीयोंके हाथोंमे हे कि वे 
उपनिवेशकी सरकारको उचित व्यवहारके लिए राजी करे। यह न्यूनाविक रूपमे पुराने कानूनोके 
प्रशासनका मामला है। जहाँ औपनिवेशिक सरकार नये प्रतिवन्‍्ध-कानून वनानेका प्रयत्न करे 
वहाँ वे ब्रिटेनकी सरकारसे अपील करे, और उनके मित्रोंका काम हे कि वे उनको सडायता 
करें। औपनिवेशिक कार्याल्यके लगातार दबाव और ब्रिटेनके समाचारपत्रोंमे सहानुभूतिपूर्ग 
चर्चा --ये ही मुख्य प्रभाव है जिनसे, अनुमान है कि, नेटालके मन्त्री पसीजेगे! मेरा खयाल हे 
कि इंग्लैड और भारतमे मित्रोंकी सहायतासे हम कुछ हृदतक सफऊ हुए हैं। आस्ट्रेलिया और 
कैनडाका जहाँतक सम्बन्ध है, उपाय यह है कि वहाँ प्रस्तावित कानून, जिनका मसविदा 
दुर्भाग्यससे मे नही देख पाया हूँ, हाथमे लिये जायें और उनकी तफसीलोंका विरोब किया जाये, 
जिससे वे यथासम्भव नरम हो सके। प्रमुख मुह्दोंपर श्री चेम्बरलेनसे कोई सहायता नही मिलेगी। 
यदि बहसके लिए जोर डाला गया तो वे ऐसी तकरीर करेंगे जिससे उपनिवेशियोंका भारत- 
विरोधी रुख और कड़ा हो जायेगा। 
दक्षिण आफ्रिकाके नये उपनिवेशोंमें हमारी स्थिति दूसरी जगहोंके मुकाबले बहुत ज्यादा 
मजबूत है, और होनी भी चाहिए। इसमें औपनिवेशिक कार्यलियका हाथ भी ज्यादा खुला 
है। इसी भारतीय-विरोधी कानूनके खिलाफ, जो अब छागू किया जा रहा है, श्री कृगरकों भेजी 
गई पिछली आपत्तियोंकी शर्म ही श्री चेम्बरलेनकों बिलकुल दूसरा रुख अपनानेके लिए वाध्य 
कर देगी। ट्रान्सवाल-कानूनपर हमारे प्रार्थनापत्रका उन्होंने जो उत्तर दिया, उसका एक 
उद्धरण साथमे भेजता हूँ।' तब उन्होंने मदद नहीं की थी। क्‍योंकि वे असमर्थ थे। अब वे 
पूरी तरह समर्थ हैँ और मदद कर सकते है। उनके खिलाफ ऐसा निष्कर्प निकालना, जो सरा- 
हनीय न हो, अनुचित प्रतीत हो सकता है। फिर भी हमें बहुत भय है कि अब उनका प्रेम 
पहले जैसा नहीं रहा; इसलिए यदि उचित निगरानी न रखी गई तो दोनों नये उपनिवेशोंमें 
वे हमारी स्थितिपर सम्भवतः झुक जायेगे। 


१. देखिण खण्ट २, पृष्ठ ३९६-८ । 
२, यह यहाँ नही दिया गया है । 


टिप्पणियाँ : भारतीयोंकी स्थितिपर २४९ 


हमारे मित्र इंग्लैंडमें जो कुछ कर सकते हैं, उसके वारेमें मेरा खयाल है, वे फिलहाल 
अपनी सारी कोशिशों ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिर कालोनीकी शिकायतें दूर करवानेमें केन्द्रित 
करें। इस समय नेटालमें राहत नहीं मिल सकती। आस्ट्रेलिया और कैनडाममें कोई भारतीय 
निवासी नहीं, जो हानि उठाये। वहाँ प्रन्‍त केवल सिद्धान्तका है। वह निस्सन्देह एक बड़ा प्रश्न 
है। द्रान्सवालमें सिद्धान्तका प्रश्न तो है ही, बहुत बड़ा भारतीय स्वार्थ निहित होनेके कारण वर्ते- 
मान शिकायतें साफ और सच्ची हैं। वहाँ राहत भी मिल सकती है। शर्ते एक यही है कि श्री 
चेम्बरलेन इधर-उधर कहीं कोई वचन न दे बैठे हों और छॉड लैसडाउनका तो कहना है 
कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ व्यवहार युद्धके कारणोंमें से एक था। 

इस वारेमें कोई मतभेद नहीं है। पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया अप्तोसिएशन) ने हमारी 
ओरसे काम किया है और इसप्ती प्रकार लंदन टाइन्स और सर मंचरजीने भी। इसलिए में 
आशा करता हूँ कि औषपनिवेशिक विद्वेषके विरुद्ध आपने जो जिहाद शुरू किया है उसमें आप 
उनके साथ मिलकर काम करेंगे। 

अगर में सुझाव देनेका साहस कहूँ तो पसन्द करूँगा कि हमारे मित्र उपनिवेश्ञोंके प्रधान- 
मन्त्रियोंसे, जिनकी ताजपोशी-समारोहमें आनेकी आशा है, भेंट करने और उनके साथ स्थितिपर 
चर्चा करनेंका प्रयत्न करें। 

इस प्रश्तकों उठाते समय वर्तमान युद्धमें नेटाली भारतीयोंके अंशदानका ध्यान रखा जाये। 
इसके साथ में एक कतरन' भेजता हूँ जिससे आपको उनके कार्यका कुछ आभास मिल जायेगा। 

मैंने आपको विस्तारसे और खुलकर सारी वातें लिखनेकी स्वतंत्रता ली है। विश्वास 
है, इसके लिए आप मुझे क्ृपापू्वक क्षमा करेंगे। यदि आपको और अधिक जानकारीकी 
आवश्यकता हो तो उसे आपकी सेवामें प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता होगी। 


आपका विर्वासपात्र, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४५) से। 


१७७. टिप्पणियाँ : भारतीयोंकी स्थितिपर 


एकान्त विश्वासका 


( राजकोट 
माच २७, १९०२) 
दक्षिण आफ़रिकामें ब्रिटिश भारतीयोंकी 
वर्तमान स्वितिपर टिप्पणियाँ 
पत्रोंको दक्षिण आफ्रिकासे यहाँतक पहुँचनेमें बहुत समय लूगता है, यह देखते हुए जो 
कुछ नीचे लिखा गया है वह इस त्तारीखसे दो महीने पहलेकी स्थितिपर ही लागू होता है। 


इसे ध्यानमें रखना आवश्यक है, क्योंकि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अब भी एक संकटसे गजर 
रहे हैँ, जंसा कि नीचेके विवरणसे प्रकट होगा। की 


र, गांधी जीने ग्छ जनवरी, २९०२ फी पक मापण दिया था । अनुमानतः ञ्प्ती मापमके पत्रोंमे छ्पे 
विवरणक्री एफ फतरन । 


कप 


२०० सम्यूण गांधी वाइमय 


नेटाल और दोनों नये उपनिवेगोंके भारतीयोंके प्रश्नोमे फर्क करनेकी जरूरतपर अधिक 
जोर नहीं दिया जा सकता। फिलहाल केपय उपनिवेशका खयाल छोड़ा जा सकता हे। लोक- 
सभा (हाउस ऑफ कॉमस्स) में नेटालके नये उपनिवेशोके सम्बन्ध पूछा गया दुहरा प्रश्न, मेरी 
नम्र सम्मतिमे, कार्य-नीतिकी दृष्टिसे एक वड़ी भूल थी। श्री चेम्बरलेनके इस उत्तरसे कि नेटालपे 
पहलेसे ही लागू भारतीय विरोधी-कानूनके सम्बन्धपे में फिलहाल नेटाल-गरकारफों कुछ कहनेका 
.इरादा नहीं रखता, और कुछ नहीं तो, उपतिवेजमे एक दुर्भाव उत्पन्न हो गया हे और उप- 
निवेशियोंका भारतीय-विरोबी रुख और भी कडा हो गया हे। श्री चेस्वरलनके सुत्रिदित 
विचारोंकों ध्यानमे रखते हुए नेठालका परवाना-कानूत केवल उनके और सहानुभूति रपतेवाले 
मित्रोंके बीच निरन्तर पत्र-व्यवहारका विपय हो सकता हे। 

अब नेटालके बारेमें। प्रवासी-प्रतिवन्धक अधिनियम और विकरेता-परवाना अधिनियम 
ब्रिटिश भारतीयोंकों हानि पहुँचानेवाले मुख्य कानून है | इनमें दूसरा कानून सास तौरमसे हानि- 
कर है, क्योंकि उससे परवाना-अधिकारियोंको परवाना देनेके वारेमे असीमित अधिकार मिल 
जाते हूँ और उनके निर्णयोंके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमे अपील भी नहीं की जा सकती। 
नवीनतम सूचना और घटनाओंका असर यह होता है कि उन्हे भारतीयोंके अधिकार कम करनेकी 
शक्ति मिल जाती है। नेटाल नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) अधिनियममे नागरिक सेवा 
निकाय (सिविल सविस बोर्ड) को उसके अन्‍्तर्गत उम्मीदवारोंकों परीक्षा आदिके विपयमे उप- 
नियम पास करनेका अधिकार मिल जाता है। और सविवान-अधिनियम अपेक्षा रखता हे कि सव 
वर्गीय विधान कानून वननेसे पहले सम्राट्से मजूर कराये जाये। इसके अछावा यह साफ हे कि 
कानूनके मूल सिद्धान्तोंको बदलनेके लिए उसके अन्तर्गत उपनियम नहीं बनाये जा सकते। नेटाल- 
सरकार सिर्फ एक उपनियम, जोकि नेटाल नागरिक सेवा अधिनियमकी ठेठ जडतक पहुँचता हे, 
प्रकाशित करके वर्गीय कानूनोंकी मजूरीके लिए उपनिवेश-मन्त्रीके पास जानेसे बच निकली हे। 


प्रस्तुत उपनियम किसी भी ऐसे व्यक्तिको, जिसे ससदीय मताधिकारके लिए अयोग्य ठह- 
राया गया हो, अच्य बातोंके साथ-साथ नागरिक सेवाके लिए उम्मीदवार वननेसे रोकता हे। 
मताधिकार-अपहरण अधिनियम सुविदित है। इसके अन्तर्गत चेटाल-सरकार कहेगी कि भारतीय 
मताधिकारके उपयोगके लिए अथोग्य ठहराये गये हैं, इसलिए वे नेटाल नागरिक सेवाकी 
प्रतियोगितामे बैठनेके लिए भी अपोग्य है। निस्सन्देह बहुत कम भारतीय ऐसे है जो उस 
परीक्षामें बैठते हैं। फिर भी सिद्धान्तका प्रश्न तो है ही। और इसके लिए जो तरीका अपनाया 
जाता है वह अत्यन्त खतरनाक है। उससे उपनिवेशी भारतीय प्रवासियोंको और अधिक सतानेकी 
बहुत बड़ी छूट पा जाते है। सम्भवत. यह मामला पत्र-व्यवह्ार द्वारा श्री चेम्बरलेनके 
ध्यानमे छाया जाये। 
श्री चेम्बरलेनके उत्तरकों ध्यानमें रखते हुए ट्रास्सवाल और आऑरेंज रिवर कालोनीके 
सम्बन्धमे स्थिति अत्यन्त नाजुक है। दोनों उपनिवेश्ञोंमें सभी भारतीय-विरोधी कानून पूरी तरह 
लागू हूँ। उनके अन्तर्गत ट्रान्सवालमे भारतोय पृथक बस्तियोंके अछावा दूसरी जगह न जमीनकी 
मिल्कियत ले सकते हूँ और न व्यापार कर सकते है। उनको काफिर लोगोंकी भाँति यात्रा-सम्बन्धी 
और अन्य परवाने रखने पडते हे। ऑरेज रिवर कालोनीमे वे प्रवेश नहीं कर सकते। हा, 
घरेलू नौकर वनकर अवश्य जा सकते है। श्री चेम्ब्रलेनके उत्तरके अनुसार, इन्ही कानूनोंके बारेमे 
छॉर्ड मिलनर उन्हें सलाह देनेवाले है और परमश्रेष्ठका रुख, भय है, बिलकुल वैसा मैत्रीपूर्ण नही 
रहा, जैसेकी एक समय अपेक्षा की जाती थी। उन्होंने एक अश्वेत परवाना-कानूनकी, जो पुराने 
द्रान्सवाल परवाना-कानूनसे अच्छा माना जाता है, घोषणा की हे। नथा कानून उसीकी जगह 


पत्र : गो० कृ० गोखलेकों २७१२ 


बनाया गया है। हालकी इस घोषणाकी नकल इसके साथ संलूग्नों है। इससे यह मालूम हो 
जायेगा कि इसके द्वारा जो राहत मिलती है उसका लाभ प्रायः काफिर उठा सकते हैं, यद्यपि 
उसमें दिये गये “अझ्वेत व्यक्ति” बब्दोंमें पहलेकी तरह भारतीयोंका भी समावेश है। पुराने 
शासनमें परवाला-कानून भारतीयोंके विरुद्ध बहुत कम छागू होता था। ब्रिटिश झासनमें, जहाँ 
नियमोंका पालन कठोरतासे होता है, स्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना आसानीसे की जा सकती 
है। यदि दी जानेवाली राहत उपर्युक्त किस्मकी है तो स्पष्ट है कि वह राहत होगी ही 
नहीं । ट्वान्सवाल-सरकारने लंदन-समझौतेकी १४वीं धाराका उल्लंघन कर ऐसे कानून 
बनाये हैं, जिनमें व्यावहारिक रूपसे भारतीयोंका वर्गीकरण आफ़रिकी वतवी छोगोंके साथ किया 
है। स्मरण रहे, स्वर्गीय छॉर्ड लॉक और सर हवर्युलीज़ रॉबिन्सनने इस प्रकारके वर्गीकरणके विरुद्ध 
आपत्ति प्रकट की थी और उक्त घाराके अन्तर्गत माँग की थी कि भारतीयोंको दूसरी ब्रिटिग 
प्रजाओंंके समान ही अधिकार दिये जायें। ( देखिए दक्षिण आफ़िकी ब्लू बुक, ग्रीवेन्‍्सेज आफ 
बिटिज्ञ इंडियन्स --- ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतें)। इसलिए अगर इन दोनों उपनिवेश्ञोंमें 
सब भारतीय-विरोधी कानून वापस न भी लिये जायें तो कमसे-कम ब्रिटिश भारतीयों 
और जूलू छोगोंमें अच्तर तो किया ही जा सकता है। इन स्थितियोंमें सारी उपलब्ध शक्ति 
फिल्हाल इन दो उपनिवेशोंके प्रदवको हल करनेमें लगानी चाहिए। अगर वहाँ पूरा न्याय 
हो जायेगा तो नेटाल भी जल्दी ही उन्हींकी पंक्तिमें आ जायेगा। 

इन टिप्पणियोंकों तैयार करनेमें तथ्योंकी अनावश्यक पुनरक्तिसे वचनेके लिए यह वात मान 
ली गई है कि सहानुभूति रखनेवाले मित्रोंको स्मरणपत्रों आदिको जानकारी पहलेसे हो है। 


टाइप की हुई अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४६) से। 


१७८. पत्र: गो० छकृ० गोखलेको- 


राजकोट 
माचे २७, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 
यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आपको बुखार आ गया है । कहनेंक्ी जरूरत नहीं कि 
आपके कर्तैब्योंमें एक सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है अपने देशकी खातिर अपनी तन्‍्दुरुस्तीको 
कायम रखना। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप ज्यादा फिक्र या ज्यादा काम करनेसे वीमार 
नहीं हुए होंगे। अगर मुझे कुछ कहनेकी इजाजत दें तो मैं कहेँगा कि अपने घरमें अत्यन्त 
कड़ाईके साथ नियमितता वरतनेसे न केवल आपको, वल्कि आपके अछावा उनको भी फायदा 
होगा जिन्हें आपके सम्पर्क्मं आनेका विशेष अधिकार प्राप्त हो। सम्भव है में गलतीपर हो, 
कि्तु में निश्चित रूपसे महसूस करता हूँ कि इसका पालन बहुत कठिन नहों है। 
मेंने अखवारोंमें पढ़ा है कि वाइसरायकी परिपदमे कारीगरों, वजरिया दवाफरोशओं वेगरहके 
प्रवासकों नियन्त्रित करनेके लिए एक विवेयक पेश किया जानेवाला है। यह क्या हो सकता 


ड् 


है? क्‍या यह उपनिवेशियोंको रिथ्रायत है या सचमुच इसका उद्देश्य हमारा हित करना है? 


के 


१२. बर्दों बद नहीं दी गईं है | 


श्जर सम्यूणे गांधी वाइमय 
सुना है, श्री वाडिया राजकोटसे गुजरे थे और रानइे स्मारकक़े छिए कुछ सी रूपये इकटुठा कर 
ले गये हैं। आगा करता हूँ, आप अपनी अगले कुछ दिनोंकी हलवलोके वारेमें मुझे छिखेंगे। 
क्या में आपको यह कष्ट दे सकता हूँ कि आप श्री भाटेसे कह दें कि आशविरकार 
कलकत्तासे मेरी चीजें मुझे मिल गई हूँ ? 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
(पुनड़च | श्री टनेरने आखिरकार लिजी सचिवक्के पत्रकी एक प्रतिलिपि मझे भेज दी 
है । उसकी नक्रल साथ भेज रहा हूँ । 


मो० क० गां० 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (जी० एन० ३७२१) से। 


पक 


१७९. आवरकपत्र : “टिप्पणियों ” के लिए 


राज्फोट 
मारे ३०, १९०२ 
सेवामें 
सम्पादक 
इंडिया 
प्रिय महोदय, 


आपका २८ फरवरीका पत्र मिला। वह वम्बईसे पता वदकर पुन भेजा गया था। 
आपके अनुरोधके अनुसार दक्षिण आफ्िकाके ब्रिटिण भारतीयोंफी यथासम्भव अवतककी स्थितिपर 
टिप्पणियाँ' इसके साथ भेजता हँ। यह मानते हुए कि समय-समयपवर आपको भेजें गये सब 
कागजात आपके पास होंगे ही, मैने सारा पूर्व इतिहास नहीं दृहराया। में इसकी नकल सर 
मंचरजीको भी भेज रहा हूँ। मेरा खयाल हे कि ब्रिटिश समिति इस मामलेमें उतका सहयोग 

माँगेगी ही। 
आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९४८) से। 


१, “ टिप्पणियां : भारतीयोंकी स्वितिपर,” माचे २७, १९०२ । 


१८०. पत्र: संचरजी भावनगरीको 


राजफोट 
माच ३०, १९०२ 
सेवामे ेृ 
सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरी, के० सी० आई० ई० एम० आदि 
लंदन ।! 


प्रिय सर मंचरजी, 


आप जानते ही हैं, बम्वईमें आपसे मिलकर में कलकता चला गया था और कांग्रेसमें 
शामिल हुआ। वहाँ यह प्रस्ताव पास किया गया: 


दक्षिण आफिकी भारतीय 


६. यह महासभा दक्षिण आफ़िकाममें बसे भारतीयोंके साथ, उनके अस्तित्व-सम्बन्धी 
संघर्ष, सहानुभूति प्रकट करती है और वहाँके भारतीय-विरोधी कानूनोंकी ओर 
परसश्रेष्ठ वाइसरायका ध्यान आदरपूर्वक आकर्षित करते हुए भरोसा करती है कि 
ट्रान्सवाल और शॉरेंज रिवर उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश भारतीयोंकी मान-मर्यादाका 
प्रन्‍न जब अभी माननीय उपनिवेद्-मन्त्रीके विचाराधीन ही है, परमश्रेष्ठ उसका न्यायपूर्णे 
और योग्य निबदारा करा देनेकी छुपा करेंगे। 


इसके पश्चात्‌ में कुछ समय कलकत्तामें ठहरा, ताकि बंगाल व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ 
कॉम ) के अध्यक्ष माननीय श्री टर्नरकी सार्फत परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदयके पास एक शिष्टमंडल 
ले जानेका प्रयत्त कर सकूं। वाइसरायके पास पहुँचकर श्री टर्वरको जो उत्तर मिला, उसको 
नकल' साथ भेज रहा हूँ। ऐसे उत्तरको देखते हुए शिष्टमंडल ले जानेका विचार त्याग देना 
जावश्यक था। में अभी राजकोट लौटा हूँ और अब दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंकी वर्तमान स्थितिके 
सम्बन्धमें कांग्रेसके निर्देशेसे तैयार किया वक्‍तव्याँ भेज रहा हूँ। में आशा करता हूँ कि 
जवतक यह सारा मामला सन्तोषजनक रूपसे तय नहीं हो जाता तवतक आप इसमें वैसी ही 
उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेते रहनेकी कृपा करेंगे, जैसी अबतक लेते आये हूँ। 


आपका रुच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९४७) से। 


२. यहा नहीं दी यई । 
२. देखिए “टिपिणियाँ: भारतोयोकी स्वितिपर,” मा २७, १९०२ । 


श्५८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


दशाको अर्धदासता वतलाया था। जब मजदूरोंकों स्वदेश लौटनेके लिए विवश करनेका प्रस्ताव 
पहले-पहुल रखा गया था तब नेटालके विधि-निर्माताओंने जो मत प्रकट किया था, मैं उसे 
भी यहाँ उद्धृत करनेकी अनुमति चाहता हूँ। 

स्वर्गीय श्री सौंडर्सने, जो एक प्रतिष्ठित उपनिवेशी -और एक समय नेटाल विधान-परिपदके 
सदस्य थे, प्रस्तावकी निम्नलिखित टीका की थी: 


यद्यपि आयोगने ऐसा कानून बनानेकी कोई सिफारिश नहीं की कि अगर भार- 
तीय अपने गिरमिटकी अवधि पूरी होनेके वाद नया इकरार करनेको तैयार न हों तो 
उन्हें भारत लौटनेके लिए बाध्य किया जाये, फिर भी में ऐसे किसी भी विचारकी जोरोंसे 
निन्‍्दा करता हूँ। मेरा पक्का विश्वास है कि आज जो अनेक लोग इस योजनाकी 
हिमायत कर रहे हे वे जब समझेंगे कि इसका अर्थ क्‍या होता है तब वे भी मेरे समान 
ही जोरोंसे इसे ठुकरा देगे। भले ही भारतीयोंका आना रोक वीजिए और उसका 
फल भोगिए, परन्तु ऐसा कुछ करनेकी कोशिश मत कीजिए जो, में साबित कर सकता 
हूँ, भारी अन्याय है। 

यह इसके सिवा क्‍या है कि हम अपने अच्छे ओर बुरे दोनों तरहके नौकरोंका 
ज्यादासे-ज्यादा लाभ उठा लें और जब उनकी अच्छीसे-अच्छी उम्र हमें फायदा पहें- 
चानेसें कट जाये तब (अगर हम कर सकें तो, मगर कर नहीं सकते) उन्हें अपने देश 
लौट जानेके लिए बाध्य करें और इस प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुख भोगने 
देनेसे इनकार कर दें ? और आप उन्हें भेजेंगे कहाँ? उन्हें उसी भुखमरीकी परिस्थितिको 
झेलनेके लिए फिर क्‍यों वापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके दिनोंमे भागकर 
वे यहाँ आये थे? अगर हम शाइलॉकके समान एक पॉड मांस ही चाहते हे तो, 
विश्वास रखिए, शाइलॉकका हो प्रतिफल भी हमें भोगना होगा। 


इस उपनिवेशके भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री एस्कम्बने, भारतीय प्ररनपर विचार 
करनेके लिए नियुक्त आयोगके सामने गवाही देते हुए कहा था: 


जहाँतक अवधि पूरी कर लेनेवाले भारतीयोंका सम्बन्ध है, म॑ नहीं समझता कि 
किसी व्यक्तिको, जबतक वह अपराधी न हो और उस अपराधके लिए उसे देशनिकाला 
न दिया गया हो, दुनियाके किसो भी भागमें जानेफके लिए बाध्य किया जाना चाहिए। 
मेने इस प्रइनके बारेमें बहुत-कुछ सुना है। मुझसे बार-बार अपना दृष्टिकोण बदलनेकों 
कहा गया है, परन्तु में वैसा नहीं कर सका। एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धा- 
न्ततः रजामन्दीसे, व्यवहारतः बहुधा बिना रजामंदीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके 
सर्वश्रेष्ठ पाँच वर्ष खपा देता है। नये सम्बन्ध स्थापित करता है। पुराने सम्बन्धोंको भुला 
देता है। शायद यहाँ अपना घर बसा लेता है। ऐसी हालतमें मेरे न्याय और अन्यायके 
विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। भारतीयोंसे जो-कुछ काम आप ले सकते 
हूँ वह लेकर उन्हें चले जानेका आदेश दें, इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि आप 
उनको यहाँ लाना ही बिलकुल बन्द कर दें। ऐसा दीखता है कि उपनिवेश या उप- 
निवेशका एक भाग भारतोयोंको बुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमसनके परिणासोंसे 
बचना चाहता है। जहाँतक मे जानता हूँ, भारतीय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हेँ। 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय २७९ 


कुछ बाचतोंमें तो वे वहुत परोपकारी हूँ। फिर, ऐसा कोई कारण तो मेरे सुननेमें 
कभी नहीं आया, जिससे किसी व्यक्तिको पाँच वर्षतक चाल-चलन अच्छा रखनेपर भी 
देशतिकाला दे दिया जायें, और इस कार्यों उचित ठहराया जा सके। सें नहीं 
समझता कि किसी भारतीयको, उसकी पाँच वर्षकी सेवा समाप्त होनेपर पुलिसकी 

 निगरानीर्मे रखना चाहिए। हाँ, अगर वह अपराधी वुत्तिका हो तो बात दूसरी है। में 
नहीं जातता कि अरबोंको क्‍यों पुछिसको नियरानीमें यूरोपीयोंकी अपेक्षा अधिक रखा 
जाना चाहिए। कुछ अरबोंके सम्बन्धर्में तो यह बात बिलकुल हास्यास्पद है। वे बहुत 
साधन-सम्पन्न हे। उनके सम्बन्ध भी बहुत फैले हुए हें। अगर उनके साथ कारोबार 
करना दूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा फायदेमन्द हो, तो व्यापारसें उत्का उपयोग हमेशा 
किया जप्ता है। 


मुझे मालम है कि बादकों चुनावके हालातसे दवकर इन माननीय सज्जनने “अपना 
दृष्टिकोण बदल छिया था।” इन उद्धरणोंका सम्बन्ध निःसन्देह गिरमिटिया लछोगोंकी जबरन 
वापसीसे है, परन्तु व्यक्ति-करका उद्देश्य भी क्योंकि गिरमिटियोंको इस प्रकार वापस आनेके 
लिए विवश करनेका है, इसलिए ये उसपर भी छागू होते हैं। और, विवादास्पद विवेयकका 
एक आवश्यक परिणाम यह होगा कि यदि भारतीय गिरमिटिया व्यक्ति-कर देनेकों तैयार न 
होंगे तो उनके बच्चोंको यहाँसे वापस जाना पड़ेगा। 

* आपने और आपके अन्य सहयोगियोंने प्रवासी भारतीयोंकी शिकायतें प्रायः प्रकाशित 
करके उनको अपना वड़ा आभारी वना लिया है। परल्तु प्रतीत होता है कि जवतक एक-एक 
भारतीयको नेटारूसे निकाछ नहीं दिया जायेगा तवतक वहाँके यूरोपीय उपनिवेश्ञी प्रसन्न नहों 
होंगे। इस कारण भारतीयोंके लिए यह एक जीवन-मरणका संघर्ष हो गया है। उनके पक्षको 
पूर्णतया न्‍्याययुक्त मानना पड़ेगा। और भी अनेक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनसे उनके साथ 
न्याय होनेकी आशा है। हमारे वाइसराय बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। उपनिवेश-मन्त्रीने भी 
बहुवा सहानुभूति प्रकट की है। क्‍या आप इन सब शक्तियोंकों गतिमान्‌ करनेकी कृपा करेंगे? 
यह समय इसके लिए अपरिपक्व नहीं है। शायद जबतक कागज-पत्र नेटालसे यहाँ आयेंगे तब- 
तक यह विधेयक भी मंजूरीके लिए उपनिवेश-कार्यालय पहुँच चुकेगा। इसलिए अब प्रतीक्षा 
करनेका समय नहीं है। में यहाँ इतना और बतला दूँ कि उपनिवेशके संविवानके अनुसार समस्त 
अश्वेत कानूनोंके लिए इंग्लेडकी सरकारसे मंजूरी मिलना जरूरी है। 


मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] & ' 
टाइम्स ऑफ इंडिया, १-५-१९०२ 


१८६. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


राजफोट 
अप्रैल २९, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर ग्रोखले, 


क्या में आपको नेटालके प्रवासी भारतीयोंके सम्बन्धरमें कष्ट दे सकता हुँ? आपने इस 
मासकी १० तारीखके टाइस्स ऑफ इंडियामे छपा तार पढ़ा होगा। इसपर मैने सम्पादककों 
चिट्ठी लिखी है। मैने इस विषयपर एक प्रार्थनापत्रकी नकल भी भेजी हे, ताकि वे इस प्रश्नका 
इतिहास समझ सके। यदि में सलाह देनेकी धृष्टता करूँ तो मुझे हूगता है, सबसे ज्यादा 
कारगर उपाय, जिसमें सम्भवतः आप हमारी सहायता कर सकते हैँ, यह है क्रि आप सम्पादकसे 
मिलें और उनसे इस स्थितिपर बातचीत करें। इस समय कारवाईका एक ही तरीका हे 
कि अखबारोंमे जोरोंस और सूझवूझके साथ आन्दोलन चलाया जाये। नेटालसे कागजात मिलते 
ही सम्भवतः यह आवश्यक होगा कि श्री टर्नेरको उनके वादेकी याद दिलाई जाये और 
वाइसरायको एक प्रातिनिधिक प्रार्थनापत्र भेजनेमे साथ देनेके लिए कहा जाये। मुझे बहुत दु.ख 
है, में आपको उल्लिखित प्रार्थनापत्रकी नकल भी नहीं भेज सकता; किन्तु यदि प्रेसिडेन्सी 
असोसिएशनने समय-समयपर प्रेषित पत्रोंकी फाइल रखी होगी तो आपको वहाँसे नकल मिल 
जायेगी। में इसके बारेमे श्री मुशीको लिख रहा हूँ। आशा है में आपके समयपर अनुचित 
दखल नही दे रहा हूँ। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फीटो-नकल (जी० एन० ३७२०) से। 
१८७. पत्र: जॉ० रॉबिन्सनको 
राजकोट 


अप्रेल २७, १९०२ 
प्रिय सर जॉन, 


आपके ११ मार्चके कृपापूर्ण और सुखद पत्रके लिए, तथा फोटोग्राफके लिए भी, जिसे में 
बहुत ही मूल्यवान समझूंगा, धन्यवाद । 

प्रोफेसर मैकसमूलरकी पुस्तक आपने पसन्द की यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे 
खयालसे, साम्राज्य-परिवारकी पश्चिमी और पूर्वी शाखाओंके बीच सद्भाव बढ़ानेवाली इससे 
अच्छी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती कि वे एक-दूसरेकी अच्छीसे-अच्छी बातोंको जानें । 

आपने मेरे स्वास्थ्यके बारेमें पूछा, इसके लिए धन्यवाद। उसमें बराबर सुधार होता जान 
पड़ रहा है। 

भारतके आम लोगोंकी बढ़ती हुई गरीबीके बारेमें कुछ वक्‍ता और लेखक जो कहते है, मुझे 


>> 


भय है, उसमे बहुत-कुछ सत्य है। कुछ वर्ग निश्चय ही अधिक समृद्ध हो गये है, लेकित 


पत्र; गो० कृ० गोखलेकों 4-84 


करोड़ों वख्वाद होते दीख रहे हैं। में १८९६ में यहाँ था। तब मैंने जो कुछ देखा और बब में 
जो कुछ देखता हूँ उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। कष्ट अवर्णनीय है; किन्तु इससे जरूरी तौरपर 
यह सिद्ध नहीं होता कि गरीबीका वही कारण है जो ये लेखक और वक्ता बताते हैं। फिर 
भी, अकवरकी शासन-पद्धतिपर वापस छौटनेंसे अकाल और प्लेगसे उत्पन्न मुसीबत कुछ हृदतक 
कम हो सकती है। इस विषयपर मेरे कथनमें सुधारकी गुंजाइश है, क्योंकि में इस प्रश्नका 
जितना पूरा अध्ययन करना चाहता था, उतना अभीतक नहीं कर सका हूँ 

आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। प्रभुसे प्रायेना है कि वह आपको बहुत साल 
जीवित रखे, ताकि दक्षिण आफ्रिका अपनी बहुत-सी समस्याओंके सम्बन्धर्में, जो अभीतक हल 
नहीं हुईं हैं, आपके भारी अनुभवका लछाम उठा सके। 

आपको और श्रीमती रॉविन्सनको अभिवादन। 


आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६१) से। 
१८८. पन्न: गो० कृ० गोखलेको 
राजकोट 
मई १, १९०२ 


प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


आपके कृपा-पत्रके लिए वहुत-बहुत घन्यवाद। यह तो में अच्छी तरह समझ सकता था 
कि आपके मौनका जरूर कोई अपरिहाये कारण होगा; किन्तु तीन दिन पहले जब में श्री 
वाडियासे मिला तबतक मेने यह नहीं सोचा था कि कारण आपकी वीमारी है। आशा है, 
आप जल्दी ही अपना साधारण स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। यह जानकर आपको प्रसन्नता होगी 
कि मेने फिलहाल राज्य स्वयंसेवक प्लेग समिति (स्टेट वालंटियर प्लेग कमिटी) के मन्‍्त्रीका 
बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पद स्वीकार कर लिया है। यह समिति राजकोटमें प्लेग फैलनेकी 
आशंकासे स्थापित की गई है। इसलिए में सोचने लगा था कि यदि मुझे आपके पाससे रानडे 
स्मारकके लिए धन-संग्रहका वुलावा मिल गया तो में क्या करूँगा। यह कहना जरूरी नहीं है 
कि जब कभी आप कार्य मारम्म करें, आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपका सहायक वन 
जाऊँगा --- अलवत्ता, उस समय जआपको मेरी जरूरत हो तो। 


आपका सच्चा, 


मो० क० गांघी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७१८) से। 
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राजफ्रोट 
मई ६, १९०२ 

इस चर्चा केवल नेटाल और दो नये उपनिवेशोंसे सम्बद्ध भारतीय प्रश्नपर ही विचार 

किया गया है। 
नेटाल 

नेट ॥लएक स्वशासित उपनिवेश है। उसके संविधानके अनुसार, रंग-भेदके सब कानूनों- 
पर अमल आरम्भ होनेसे पहले, महामहिम सम्राटकी मंजूरी मिल जाना आवश्यक हे । सविधानका 
एक साधारण नियम यह भी है कि उपनिवेशके विधानमण्डल द्वारा पास किये हुए किसी 
भी कानूनको, पास होनेके पश्चात्‌ दो वर्षके भीतर, नामजूर किया जा सकता हे। 

इस उपनिवेशमें गोरे लोगोंकी आवादी ६०,००० है, और इतनी ही सस्पामें वहां ब्रिटिश 
भारतीय बसे हुए है। वहाँके देशी लोग, जूल, खासे अच्छे लोग है, परन्तु वे बड़े आलसी हूँ। 
उनसे लगातार ६ महीने तक भी काम लेना कठिन है। इसलिए जब वहाँ बसे हुए गोरे स्थायी 
और भरोसेके मजदूर मिलनेकी समस्याके कारण परेशान थे और उपनिवेशका दिवाला निकला 
जा रहा था, तब वहाँके विधानमण्डलने भारतीय मजदूरोंका सहारा लिया! कुछ शर्तोकी 
बातचीतके बाद भारत सरकारने गिरमिटिया भारतीयोंको नेटाल ले जानेकी इजाजत दे 
दी। इस बातकों कोई ४० वर्ष हो गये। धीरे-धीरे भारतीय मजदूरोंकी मांग बढ़ती गई। 
उपनिवेशकी समृद्धि भी उसी हिसाबसे बढ़ने छगी। इन मजदूरोंके गिरमिटकी शर्त यह होती थी 
कि जिस किसी मालिकके सुपुर्द इन्हें कर दिया जाये उसकी सेवा ये ५ वर्षतक करें, और 
वह इन्हें पहले वर्ष तो १० शिलिग मासिक मजदूरी दे, और उसके बाद प्रतिवर्ष १ शिलिग 
वापिक बढ़ाता जाये! इस इकरारनामेमें मुफ्त निवास और चिकित्सा और इकरारनामेकी 
समाप्तिपर मुफ्त वापसीकी भी शर्तें शामिल थीं। 

मालिकों और मजदूरोंके सम्बन्धोंका नियन्त्रण एक अति कठोर नियमावलीफे द्वारा किया 
जाता है। उसके अनुसार मजदूरोंपर कुछ वहुत सख्त पावन्दियाँ लागू हो जाती हूँ, और उनका 
उल्लंघन करना फौजदारी अपराध होता है। 

स्वभावत:, इन मजदूरोंके पीछे स्वतन्त्र भारतीय भी वहां पहुँचे, अर्थात्‌ वे अपना मार्ग- 
व्यय खुद देकर व्यापारादि करनेके लिए उपनिवेशर्मों गये। गिरमिटिया भारतीयोंमें से भी 
अधिकतरने स्वतन्त्र हो जानेके पश्चात्‌ मुफ्त वापस लौट आनेकी शर्तेका लाभ उठानेके बदले 
उपनिवेशर्म ही रहकर कारीगर, छोटे व्यापारी और किसान आदि बन जाना पसन्द किया। 
इस कारण गोरे लोग उनसे तीक्न व्यापारिक ईर्ष्या करने लगे; और उन्होंने आसानीसे उनकी 
बड़ीसे-बड़ी बुराइयोंको ढूँढ़ लिया, जैसे कि घिचपिच ढंगसे तंग बस्तियोंगें रहना, आवादियोंको 
मेझछा रखना और कुछ असंस्कृत रीति-रिवाज या अन्धविश्वास। इनका बखान खूब बढ़ा-चढ़ाकर 
किया जाता और अखबारोंमें इनकी चर्चा कर-करके हमें खूब नुकसान पहुँचाया जाता था। 
यहाँतक कि, आम लछोगोंमें भी भारतीय प्रवासियोंके विरुद्ध श्रम फैल गया। प्रवासी भारतीय 
अशिक्षित थे। उनका ऐसा कोई भित्र भी नहीं था जो उनका पक्ष लोगोंके सामने पेश करता। 
इस कारण इस भ्रमका निवारण किसीने नहीं किया। १८९४ से पहलेतक नेटाल सम्नाद 
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द्वारा शासित उपनिवेश था; इस कारण इस अ्रमका लाभ उठाकर कानूत ववानेके प्रयत्त 
सफल नहीं हो पाये। परन्तु जब इस उपनिवेशको पूर्ण स्वशासनके अधिकार मिल गये तब यह 
भारतीय विरोधी कानून पास करनेमें सफल हो गया। पहली ही कोशिश, विशेष रूपसे 
भारतीयोंपर लछागू होनेवाले कानून बनानेकी हुईं। उदाहरणार्य, एक विधेयक, भारतीयोंकों 
सताधिकारका प्रयोग करनेसे रोकनेके लिए पेश किया गया। इसपर भारतीयोंने आपत्ति की 
और अच्तमें उपनिवेश-मन्‍्त्रीने इसे नामंजूर कर दिया। जब इस विधेयकके विरुद्ध आन्दोलन चल 
रहा था तब भारतीयोंने यह सर्वथा स्पष्ट कर दिया था कि उनकी इच्छा उपनिवेशमें कोई 
राजनीतिक अधिकार प्राप्त करनेकी नहीं है; परन्तु वे इसका विरोध इस कारण कर रहे हूँ 
कि यह ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके अधिकारोंको कम करनेका पहला कदम है। आगे चलकर 
उनकी यह बात सत्य भी सिद्ध हो गई। यद्यपि यह विधेयक तव नामंजूर कर दिया गया, 
फिर भी बादमें इसकी जगह एक और कानून बना दिया गया। वह यदि इससे अधिक बुरा 
नहीं तो इतना ही बुरा अवश्य था। इस दूसरे कानूनके अनुसार, जिन छोगोंने अभीतक अपने 
देशमें संसदीय मताधिकारका प्रयोग नहीं किया था वे इस उपनिवेशमें मत देनेके अयोग्य ठहूरा 
दिये गये हैँ। इस प्रकार परोक्ष कानून बनानेका द्वार खुल गया। उदाहरणके लिए, प्रवासी- 
प्रतिवन्‍्धक अधिनियम और विक्रेता-परवाना अधिनियम स्वीकार किये गये। प्रवासी-प्रतिवन्वक 
अधिनियम उन लोगोंको उपनिवेशमें प्रविष्ट होनेसे रोकता हैं जो पहलेसे वहाँके निवासी न हों, 
या इस प्रकारके किसी व्यक्तिकी पत्नी या सन्‍्तान न हों, या किसी यूरोपीय भापामें छपे हुए 
फार्मपर शर्तें भरकर प्रार्थनापत्र न लिख सकते हों। विक्रेता-परवाना अधिनियममें उसके 
द्वारा नियुक्त परवाना-अधिकारियोंको पूरा-पूरा अधिकार दे दिया गया है कि वे जिसे चाहें 
व्यापार' करनेका परवाना दें, जिसे चाहें न दें। उनके फैसलेकी अपील केवल उन म्यूनिसिपल 
निगमोंमें हो सकती है जो इन अफसरोंको नियुक्त करते हों। इत निगमों (कॉरपोरेशनों ) में ज्यादा- 
तर संख्यामें उन्हीं व्यापारियोंके प्रतिनिधि होते हैँ जो अपने वश-भर अधिकसे-अधिक भारतीय 
व्यापारियोंकी परवानोंसे वंचित रखनेके प्रयत्नमें जुटे रहते हैं। यहाँतक कि ये निगम अपने 
अधिकारियोंको हिंदायतें देते हैं कि किसको परवाना दें और किसको न दें। इस कानूनकी 
हंदतक सर्वोच्च न्‍्यायाल्यका अपीलें सुतनेका परम्परागत अधिकार विश्येप रूपसे समाप्त कर दिया 
गया है। परवाना-कानून एक नित्य वनी रहनेवाली परेशानीका सवव हो गया है; क्योंकि 
परवाने हर साल लेने पड़ते हैं, और जैसे-जैसे नया वर्ष पास आने लूगता है भारतीय 
व्यापारी डर और चिस्तासे काँपने छगते हैं। इन सब कष्टदायक निर्योग्यताओंके होते हुए भी 
मुझे आशंका है कि इस समय प्रत्यक्ष रूपसे कुछ नहीं किया जा सकता; क्योंकि ये सब कानून 
नेटालके हैं और इन्हें ब्रिटिश सरकार वाकायदा मंजूरी दे चुकी है। परल्तु यूरोपीयोंको जितना 
मिल चुका है वे उतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हैं। वे अप्रत्यक्ष उपायोंसे भारतीयोंपर और भी कानूनी 
निर्वोग्चताएँ छादनेको उत्सुक हैं। मेरे पास नेटालसे जो समाचारपत्र आये हैं उनसे पता चलता 
है कि हालमें नेटाल नागरिक सेवा निकाय (सिविल सविस वोडं) ने एक उपनियम अपनी परीक्षामें 
बैंठनेवाले उम्मीदवारोंकी छेंटाईके लिए वनाया है। उसके अनुसार जो माता-पिता ऊर्पर बताये हुए 
मताधिकार-अपहरण कानूनके दावरेमें आते हैँ उनके वालक इस परीक्षामें नहीं बैठ सकेंगे। मेरी 
सम्मतिर्में यह उपनियम अवैध है; क्योंकि इससे उपनिवेशके संविवानके मूलपर ही कुठाराबात 
हो जाता है। यदि यह कानून नेंटालके विवान-मण्डलने पास किया होता तो इसकी मंजूरी 
ब्रिटिश-सरकारसे लेनी पड़ती। साधारण सिद्धान्त यह है कि कोई उपनियम, जिस कानूनके अन- 
सार वह बना है, उस कानून या अधिनियमके क्षेत्रकों न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है। 


र्६४ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 


मैने नागरिक सेवा अधिनियम (सिविल सर्विस ऐक्ट) पढ़ा हे और उसमें मुझे इस प्रकारका 
उपनियम बनानेकी इजाजत कही दिखाई नहीं दी। मैने यह उदाहरण केवल यह दिखलानेके 
लिए दिया है कि अप्रत्यक्ष कानून बनानेके सिद्धान्तकों कहाँतक खीचा गया हे। निःसन्देह 
यदि आवश्यकता हुई तो नेठालमें भारतीयोंको इस उपनियमकी बैबता परखनी पड़ेंगी। मैने 
उन्हें उपनिवेशके गवर्नरकी सेवा भी प्रार्थनापत्र भेजनेकी सलाह दी हे। 

समाचारपत्रोंमें हालमें प्रकाशित एक तारसे पता चलता हे कि इस समय यूरोपीय एक 
नई दिद्षामें प्रवृत्तिशील हैं। १८९५ में गिरमिटिया प्रवासी-कानूनमें संगोधन करके गिरमिटकी 
मियाद बढ़ाकर १० वर्ष कर दी गई थी, और उसकी मसमाप्तिपर या तो भारत लौटदना 
या, यदि उपनिवेशमें ही रहा जाये तो, ३ पौड वापिक व्यक्ति-कर देना अनिवार्य कर दिया गया 
था। अब प्रकाशित तारके अनुसार वे यह व्यक्ति-कर, गिरमिटिया प्रवासीके अतिरिक्त, उसकी 
सन्‍्तानोंसे भी वसूल करना चाहते हैं! 


ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिकप्र कालोनी 


ट्रान्सवालमे भारतीय न तो जमीन खरीद सकते है और न पृथक्‌ वस्तियोंके सिवा कहीं 
रह सकते हूँ। वे सड़कोंकी पटरियोंपर नहीं चल सकते। उन्हें काफिरोकी भाँति परवाने 
लेने पड़ते हैं। जब बस्ती-कानून पास हुआ था तव इसके विरुद्ध दिये गये भारतीय प्रार्यता- 
पत्रके जवाबमे और उसके वाद भी कई बार श्री चेम्बरलेनने बहुत सहानुभूतिपूर्ण वारतें कही 
थीं। उन्होंने यहाँतक कहा था कि यदि वे अपने पूव॑वर्ती अधिकारीकी कारंवाइयोंसे वेंधे हुए न 
होते तो भारतीयोंकों कहने छायक सुविधा दे सकते थे। इसके सिवाय लॉ्ड लेसडाउनने तो 
यहाँतक कहा बतलाते हूँ कि वर्तमान युद्धव एक कारण भारतोय लोगोंकी कानूनी निर्योग्यताएँ 
भी थीं। 

इन परिस्थितियोंमें यह आशा स्वाभाविक थी कि जब देशपर ब्रिटिश शासन हो जायेगा 
तब भारतीयोंकी कानूनी निर्योग्यताएँ हटा दी जायेंगी। परन्तु डर है कि अब यह आशा पूरी 
नहीं होगी। लगता है श्री चेम्बरलेन टालमटोल कर रहे है। वे कहते है कि में लॉर्ड मिलनरसे 
सलाह कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि पुराने कानूनोंमे क्या-क्या परिवर्तत किये जा सकते 
हूं । एंसा रुख बहुत खतरनाक है। ऐसे सलाह-मशविरेकी जरूरत ही क्‍या हे? निश्चय ही 
पहला काम यह होना चाहिए कि सब ब्रिटिश प्रजाओंका दर्जा समान घोषित कर दिया जाये 
और फिर यह विचार किया जाये कि प्रजाका कोई भाग विशेष व्यवहारका अधिकारी तो नहीं 
है। फिर भी में इस स्थितिको समझता हूँ और एक हृदतक इसके साथ सहानुभूति भी 
रखता हूँ। १८९६ में जब उन्होंने अपना उपर्युक्त खरीता लिखा था तब यह नही सोचा था 
कि युद्ध इतनी जल्दी छिड़ जायेगा और वह भी इतने तीत्र रूपमे कि सारा देश उनके हाथमें 
आ जायेगा। अब उन्हें एक ओर तो भारतीयोंकी अति उचित और सव्वथा न्यायसंगत माँगें 
पूरी करनेमें और अपने खरीतेके अनुसार चलनेमें और दूसरी ओर भारतीय-विरोधी भावनाओंको 
सन्तुष्ट करनेमें कठिनाईका अनूभव हो रहा होगा। वे यह भी देख रहे मालम पड़ते 
हैँ कि उनके ही जीवन-काल और कार्यकालमो शायद दक्षिण आफ्रिकी संघका संघटन पूरा हो 
जायें। भारतीय प्रइन उसकी पूर्तिमें अवश्य बाधक होगा; और यदि वे दक्षिण आफ्िकामें 
भारतीय-विरोधी कानूनकी समस्या हल कर सकेंगे तो यह कठिनाई दूर हो जायेगी। मे यदि 
भूल नहीं करता तो वे इसी कारण 'टालमटोल” कर रहे है। वे इस प्रइनपर केप और 


२. देखिए “पत्र: टाइम्स ऑफ इंडियाको, ” अग्रैल २५, १९०२ । 


टिप्पणियाँ : भारतीय प्रइनपर श्द्५ 


नेटालका रुख जानना चाहते हैं और पुराने कामूनोंमें उतना ही परिवर्तन करना चाहते हूँ 
जितना इन दोनों उपनिवेशोंको पसन्द हो। 

तो यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक पत्रकारोंकों कौन-सा मार्ग अपनाना चाहिए। 
उन्हें अपनी समस्त उपलब्ध शक्तिका प्रयोग नये उपनिवेशोंमें ही करना चाहिए; और यदि वहाँ 
कोई सनन्‍्तोषजनक हल निकल आया तो नेटालको झुकना ही पड़ेगा। मेरी तुच्छ सम्मतिमें 
तो आन्दोलनका ढंग. [. . - -]|' भारतीय पत्र इस मामलेको जनता और सरकारके ध्याममें 
निरन्तर छाते रहें। आंग्ल-मारतीयोंकी सहानुभूति भी इस मामलेमें हमारे साथ है, और हमें 
सब जोखिम उठाकर भी उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। में इसके साथ श्री टर्नरके नाम 
लिखे हुए वाइसरायके एक पत्रकी नकल नत्यी कर रहा हँ। उससे उन्तके विचारोंका तो पता 
लगता ही है, यह भी पता लगता है कि बंगाल व्यापार-संघ (बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स) 
कुछ करनेको तैयार है। सब सावंजनिक संस्थाओंको मिल जाना चाहिए। यदि कोई संस्था 
विदेशोंमें जाकर वसनेके प्रश्तका अध्ययन विशेष रूपसे अपना ले तो वह सारे आन्दोलवका 
संचालन' ठीक प्रकारसे कर सकती है; और तब ब्रिटिश सरकार भी इस प्रश्नकी सुगमतासे 
उपेक्षा नहीं कर सकेगी। 

दक्षिण आफ्रिकामें हमें जीनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए एक ऐसी जातिके साथ 
संघर्ष करना पड़ रहा है जो अत्यन्त क्रियाशोल और सम्पन्न है और जो हार मानना जानती ही 
नहीं। हमारी ओरसे भी इसी प्रकार निरन्तर प्रयत्त जारी रखा जानेकी आवश्यकता है। 
अन्तमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। 

कई नेताओंने मेरे साथ बात करते हुए निराशा दिखाई है। भले ही परिस्थिति बहुत 
कठिन है और किसी भी गलत कदमसे सफलतामों वाधा पड़ सकती है, फिर भी में उनके 
निराशामय विचारोंसे सहमत नहीं हूँ। इस आशावादिताका औचित्य सिद्ध करनेके लिए ही 
में यहाँ इस तथ्यका जिक्र करना चाहता हूँ कि कई मामलोंमें दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय 
अपनी बात मनवानेसें सफल नहीं हुए हैं। उदाहरणार्थ, नेटाठके एक भाग जूलूलैंडर्में भार- 
तीयोंको जमीन खरीदनेके अधिकारसे वंचित करनेका कानून पास भी हो गया था, परन्तु उसे 
नामंजूर कर दिया गया। प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक कानून और विक्रेता-परवाना कानून भी समझौते 
ही हैं। इन दोनों कानूनोंके मूल विवेयक इनसे वहुत वढ़कर थे। यह तो निरन्तर आत्दो- 
लतका फल है कि नेटाल और ट्रान्सवालमें भारतीयोंको जैसे-तैसे पाँव रखनेकी जगह मिल 
गईं। उपनिवेक्षोंमें. हम पारस्परिक अ्रमोंका निवारण करके, उपनिवेशियोंकी कठिनाइयोंमें छोटे 
रुपमें ही क्यों न हो, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करके और युद्धमें भाग लेकर उन्हें सम- 
झाने-बुझानेका यत्न करते रहे हैं। 

गरेंज रिवर कालोनीमें हमारी कठिनाइयाँ कहीं अधिक गम्भीर हैं। वहाँ भारतीयोंकों 
किसी भी प्रकारके कोई अधिकार नहीं हैं। परन्तु मेरा खयाल है कि वहांके भी कानून वैसे 
ही होंगे जैसे ट्रान्सवालके। 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६३) से। 


१. यह भाग पढ़ा नहीं जाता । 
२. देखिए खण्ड १, पृष्ठ ९९९-३०० । 


१९०. पत्र: अब्दुल कादरकों' 


राजकोट 
मई ७, २९०२ 
प्रिय श्री अब्दुल कादर, 


श्री रुस्तमजी और मियाखाँकों लिखा गुजराती पत्र भेज रहा हूँ। आजा करता हूँ 
आप इसे ठीक-ठीक पढ़वा लेंगे और समझ लेंगे। मुझे इसमें आगे और कुछ जोड़नेकी जरूरत 
नहीं। आपने मेरे किसी भी पत्रकी पहुँच नहीं दी। मेरे बिलकी बाकी रकमका ड्राफ्ट भेजें 
तो आपको धन्यवाद दूँगा। मुझे रुपयेकी सख्त जरूरत है। 


आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ३९६४) से । 
१९१. नेटालके भारतीय 
राजकोट 
ट मई १०, १९०२ 
मे 
सम्पादक 
टाइग्स आफ इंडिया 
बम्बई 
महोदय, 


आपके १ तारीखके अंकमें नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके विपयमें मेरा जो पत्र 
छपा है, उसके सम्बन्धमें मुझे अब नेटालसे वे अखबार मिल गये हैँ जिनमें तत्सम्बन्धी 
विधेयकका पाठ दिया गया है। मे उसे नीचे देता हूँ: 
भारतोय प्रवास संशोधन अधिनियममें संशोधनके लिए विधेयक, जिसके द्वारा यह 
विधान किया जाता है कि प्रत्येक भारतीय बालककों वयस्क (बालक १६ वर्ष और 
बालिका १३ वर्ष ) हो जानेपर लाजिसी होगा-- (क) भारत लौदना या (ख) 
नेटालमें बादके अधिनियमों द्वारा संशोधित १८९५ के अधिनियम सं० १७ के अनुसार 
गिरमिठके अन्तर्गत रहना, जो उसी प्रकार दोबारा जारी करवाया जा सकता है, 
' या (ग) इस उपनिवेशर्म रहनेके लिए वर्ष-प्रतिवर्ष १८९५ के अधिनियम सं० १७ की 
घारा ६ के अनुसार परवाना लेना। 
परन्तु, यदि ऐसा कोई बालक अपने पिताका पहला या पीछेका गिरसिठ पूरा 
होनेसे पहले ही वयस्कता प्राप्त कर लेगा तो उस गिरमसिटके पूरा होनेतक इस धारापर 
अमल रोक दिया जायेगा। जिस बालकका पिता मर गया होगा या नेटालमें नहीं 


१. डवेनके एक प्रमुख व्यापारी, जो १८९४ में नेटाल भारतीय कांग्रेसके उपाध्यक्ष तथा १८५५ में 
अध्यक्ष थे । 
२, उपलब्ध नहीं है । 


नेटाल्के भारतीय श्द७ 


होगा, या जिसकी साता उसके जन्मके समय अविवाहित होगी, उसके मामलेमे पिताके 
गिरमिटपर छागू ऊपरको व्यवस्था उसकी मसाताके गिरसिट्पर छागू होगी। जिस 
वालकपर यह अधिनियस छागू होगा वह भारत जानेका मुफ्त सार्ग-व्यय पानेका 
अधिकारी होगा, जिससे वह अपने पिताके (या यदि बसी स्थिति हो तो अपनी माताके) 
पहले या पिछले गिरमिटके पूरे हो जानेपर भारत छौट सके। परन्तु मुफ्त सागगे-व्यय 
पानेका यह ' अधिकार नष्ट हो जायेगा, यदि (क) पिता अथवा वंसी स्थिति हो 
तो साताका गिरमसिट, बालककी अवयस्क अदस्थार्में ही समाप्त हो जाये और वह न 
तो भारत लौटे और न १८९५ के अधिनियम सं० १७ के अनुसार अपना गिरमिंद फिर 
जारो करवाये, (ख) बालक वयस्क हो जानेपर अथवा इस अधिनियमके अनुसार 
किया हुआ' गिरमिद पूरा हो जानेपर, भारत लौट जानेके लिए उपलब्ध प्रथम 
अवसरका लाभ उठाकर भारत न लोदे। जो लोग इस अधिनियमके अमलमें आनेसे 
पहले ही वयस्कता प्राप्त कर चुके होंगे उनपर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। 
लेकिन इस बातसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बालक मसाता-पिताके नेटाल पहुँचनेके बाद 
उत्पन्न हुआ या पहले। 
यदि यह जानकर किसीकों कुछ सन्‍्तोष हो सकता हो तो वह जान ले कि यह विवेयक 
गोदके बालकोंपर लागू नहीं होता। तथापि, इसपर जितना विचार करें यह उतना ही 
अन्यायपूर्ण लूगता है। 

एक घ्यान देनेकी वात यह है कि जिन बालकोंने उपनिवेश्ञर्में प्रारम्भिक शिक्षण प्राप्त 
कर लिया हो उनसे भी इस विधेयकर्में, हृष्ट-पुप्ट खेत-मजदूरोंके समान, परन्तु वाजार-दरसे 
भी कम मजदूरीपर, 'सूर्योदयसे सूर्यास्ततक” मशक्कत करनेकी ओशा रखी गई है; और 
तथाकथित नियम-विरुद्ध संयोग द्वारा उत्पन्न हुए वालक भी इस विवेयकर्में शामिल कर लिये 
गये हैं। इसका फलरू यह होगा जिस गिरमिटिया स्त्रीनें अपने धामिक मत या रीति-रिवाजोंके 
अनुसार किसी स्वतन्त्र भारतीयसे विवाह कर लिया होगा, परन्तु जिसका विवाह पंजीकृत 
(रजिस्टर्ड) न होनेके कारण उपनिवेगर्में कानून-सम्मत न माना गया होगा, उसके वालूकोंपर 
भी गिरमिटिया भारतीयोंकी ही पावन्दियाँ छागू हो जायेंगी। परन्तु जिस कानूनका 
वाधारभूत सिद्धान्त ही उस न्यायके साधारण नियमों तकसे असंगत हो, जिसे कि ब्रिटिश 
संविधानकी परण्पराओंमें पालित-पोपित लोग न्याय समझते हूँ, उसपर विस्तारसे विचार 
करता समयको नष्ट करना है। 

जिस डाकसे इस विवेयकक्ी प्रति मुझे मिलो है उसीसे बह समाचार भी मिल्ग है कि 
आगामी जूनमें सरकार स्छूलोंमें पढ़नेवाले सब यूरोपोय वालकोंको जो ताजपोणी 'स्मृति-पदक 
देगी, वह्‌ उपनिवेशके स्कूलों पढ़नेवाले भारतीय वालकोंको नहीं दिया जायेगा। निश्चय ही, 
मारतोय वालूकोंका यह-वहिप्कार जाथिक कारणोंसे नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरा सयारू 
है कि यूरोपीय वालकोंकी संल्या जहाँ २०,००० है वहाँ भारतीय वालक रूगभग ३,००० ही 
हू। स्पष्ट है कि ताजपोशीके उत्सवका दिन भारतीय वालकोंको ययासम्भव अधिक स्पष्टतासे 
यह अवुमव करवाकर मनाया जायेगा कि इस उपनिवेशकी सरकारकी दृप्टिमें खालके रंगका 
गहुंआ होना हीनता और पतनकी पक्की निश्चानी है। 
िग्रेडीले]) - , * मो० क० गांधी 
टाइस्स लॉफ़ इंडिया, १४-५-१९०२ 8 


७. है 8. ॥0/ ७ 


१९२. पत्र: श्री दिनशा वाछाको 


राजकोट 
रविवार, १८ मई, १९०२ 


प्रिय श्री वाछा, 


आपका पत्र मिला। आपने जिस वाक्यका उल्लेख किया है वह, में सोचता हूँ, ज्योंका- 
त्यों रह सकता है। किन्तु आपको अनावश्यक लगा है --शायद इस खयालसे कि भापाकी 
तनिक-सी अत्युक्ति भी बचायी जानी चाहिए। इसलिए मे उसके प्थानमें यह सुझाता हूँ: 
/ अब साफ तौरपर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर कृत्रिम 
वयस्कता प्राप्त करते ही कर लगाकर यथासम्भव वही रकम प्राप्त की जाये ।” मेरा खयारुू 
है, आप प्रार्थनापत्र' छाप रहे हैं। यदि ऐसा हो तो, आशा है, मुझे कुछ प्रतियाँ भेज देंगे। 


आपका सवा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६७) से । 


१९३. पत्र: ईस्ट इंडिया असोसिएशनको 


राजकोट 
मई १८, १९०२ 


सेवामें 

श्री मन्त्री, 
ईस्ट इंडिया असोसिएशन 
वेस्टमिन्स्टर 

लंदन 

प्रिय महोदय, 


संलग्न-पत्र' अपनी कहानी आप कहेंगे। पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) ने 
दक्षिण आफ्रिकामें बसे ब्रिटिश भारतीयोंके मामलेकी वकालत करके उन्हें अत्यन्त अनुगृहीत 
किया है। उसने पहले ही माँग की है कि यदि आम निर्योग्यताओंके सम्बन्धर्में दक्षिण आफ्रिकी 
भारतीयोंकी शिकायतें दूर नहीं की जातीं तो भारतसे गिरमिटिया लोगोंका देशान्तरण बन्द 
कर दिया जाये। यह माँग अत्यन्त उपयुक्त होगी, क्योंकि संलग्न-पत्रमें उल्लिखित विधेयकका 
सीधा प्रभाव गिरमिटिया लोगोंके हितोंपर पड़ता है। मेरा खयाल है कि यहाँका प्रेसिडेंसी 


१. “प्रायनापत्र : लोड हैमिल्टनको,” जुन ५, १९०२ | हे 
२. स्पष्टटः साथके प्रलेख उनके उन दो पत्रोंकी नकलें थीं, जो उन्होंने अप्रैल १७ और मई १०, १९०२ के 


प्रवाती-विषेयकपर अइस्स ऑफु इंडियाकों लिखे थे। 


पत्र: मंचरजी मेर्वानजी भावनगरीफो २६५९ 


असोसिएशन इस मामलेमें कारंवाई कर रहा है। क्या में उक्त असोसिएशनसे भी किसी ऐसी 
ही कारवाईकी प्रार्थता कर सकता हूँ? संयुक्त कारंवाई निश्चय ही सफल होगी। 


आपका सच्चा, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९६६) से । 
१९४. पत्र: संचरजी मेरवानजी भावनगरीको 
राजकोट 
मई १८, १९०२ 


प्रिय सर मंचरजी, 


आशा है, आपको मेरा ३० मार्चका पिछला पत्र मिला होगा। उसके बाद नेटाल- 
सरकारने उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीय प्रवासियोंपर अधिक निर्योग्यताएँ लादनेका एक और 
प्रयत्त किया है। साथके कागजात से स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगी। मेरे विचारसे यदि 
प्रवासियोंके पक्षमें सब उपलब्ध शक्तियाँ क्रियाशील हो जायें तो नेटाल सरकारका यह प्रयत्न 
निरचय ही व्यर्थ होगा। यदि यह्‌ विधेयक नामंजूर नहीं किया जाता तो नेटालमें भारतीयोंका 
प्रवास बन्द करनेकी माँग पूर्णतः न्‍्याय-संगत होगी, क्योंकि अब तो यह सारा मामला गिर- 
मिटिया छोगोंसे ही सम्बन्धित है। आप जानते ही हैं, पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असो- 
सिएडन) ने तो दक्षिण आफ़रिकामें भारतीयोंपर रूगी आम निर्योग्यताओंके सम्बन्धमें भी गिर- 
मिटिया छोगोंका प्रवास रोकनेकी माँग की है। वर्तमान मामलेमें तो यह और अधिक आवश्यक 
होना चाहिए। मेरा विश्वास है, प्रेसिडेंसी असोसिएशनने इस मामलेमें कारंवाई आरम्भ कर 
दी है। में इन गरीव लोगोंके लिए आपकी जवरदस्त मंददकी प्रार्यता करता हूँ। 


आपका सच्चा, 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९७१) से। 


१, देखिए पिछले शीषपैककी पादटिष्पणी । 


१९६. भारत और नेठटाल" 


जहाँ-जहाँ अंग्रेजी राज्य है, सव जगह इस समय साम्राज्य-भक्ति जोरोंसे लहरें मार रही 
है। ताजपोशीके अवसरपर उन सभी जगहोंमें खूब खुणियाँ मनाई जायेंगी, जहाँ यूनियन जैक 
फहराता है। ऐसे अवसरपर, जो लोग सम्राट्‌ सप्तम एडवर्डका आधिपत्य मानते हैँ, उन 
सबकी कामना यही होनी चाहिए कि समस्त ब्रिटिश प्रजामें ज्ान्ति और सद्भावका प्रसार 
हो। जवतक सब ब्रिटिश प्रजाजनोंमें एकता, हेलमेल और सहिष्णुता नहीं है, तवतक सच्ची 
साम्राज्य-मावना हो नहीं सकती। नेटालको अभिमान है कि वह दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशों में 
सबसे अधिक ब्रिटिश है; अतः हम देखें कि वह साम्राज्यगत भाईचारा सिद्ध करने और सबके 
बीच श्ञान्ति तया सद्भावके प्रसारमें मदद करनेकी वात किस तरह सोचता है। इस सुन्दर 
भूमिमें बसे हुए भारतीयोंके साथ नेटालकी सरकारने जो अन्याय किया है, उसकी ओर ब्यान 
आकर्षित किया जा चुका है। स्थिति कितनी गम्भीर हो गई है, यह समझनेके छिए हमें 
नेटालमें भारतीयोंके प्रवासका इतिहास जानना होगा। 

अनेक प्रयोगोंके बाद नेटाल उपनिवेशकों १८६२ में ही यह पता चल गया था कि जबतक 
बह अपने कृषि-साधनोंके विकासके निमित्त भारतीय मजदूर नहीं बुलायेगा, तवतक “ अपने 
पैरोंपर खड़ा ” नहीं हो सकेगा। देशके चार लाख मूल निवासी आलसी और निकम्मे सिद्ध 
हो चुके थे। दूसरी ओर, वहाँकी आबोहवामें गोरोंके लिए खुले मैदानोंमें ज्यादा काम करना 
बहुत कष्टप्रद था। इसलिए जब “ उपनिवेशका भाग्य ही डावाडोल ” था तब भारत सरकारसे 
प्राथंना की गई कि वह उपनिवेशकों इस कठिनाईसे उवबारे। प्रथम भारतीय प्रवासियोंकों सभी 
प्रकारके प्रलोभन दिये गये, और भारतसे उपनिवेगरमोें लगातार प्रवासी आने लगे। बादमें जब 
उपनिवेशमें भारतीयोंको लानेकी उपयोगितापर शंका की गई तब इस सम्बन्धमें छानबीन 
करनेके लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। उस आयोगके एक सदस्य श्री सॉंडर्सने अपना 
मत इस प्रकार व्यक्त किया था: 


भारतोय प्रवासियोंके आनेसे समृद्धि आई। भाव बढ़ गये। लोगोंको अब न-कुछ 
भावोंपर फसलें बोने या बेचनेसे सन्‍्तोष नहीं रहने लगा। वे अब ज्यादा कमा सकते 
थे। युद्ध और ऊन, चीनो आदिके ऊँचे भावोंसे समृद्धि कायम रही। भारतोय जिन स्थानिक 
पैदावारोंका व्यापार करते हूँ उनके भाव भी ऊँचे बने रहे। . . 

हमारे और दूसरे उपनिवेज्ञोंके कागज-पत्र साबित करते हे कि भारतीय मजदूरोंके 
आनेसे भूमिकी और उसके खाली क्षेत्रोंकी छिपी हुई शक्ति प्रकट और विकसित होती 
है और गोरे प्रवासियोंके लिए लाभप्रद रोजगार-धन्धेके अनेक नये क्षेत्र खुलते हैं। अगर 
हम १८५९ के सालपर गोर करें तो हम देखेंगे कि भारतोय मजदूरोंका हमें जो 
आइवासन मिला था उससे राजस्वमें तुरन्त वृद्धि हुई और कुछ हो वर्षोर्मे राजस्व 


१, गांचीजीका यह छेख (देखिए पृष्ठ २७६ ) पहली बार वॉइस ऑफ इंडियामें प्रकाशित हुआ था। 
इसका टाइप किया हुआ मश्तविदा गांधीजीके भतीजे और दक्षिण आफ़्रिकाके साथी श्री छगनलाल गांधीके पातत 
था । वद कई शाब्दिक परिवर्तनोंके साथ २३-१०-४९ के हेरिजनमें पुनः छापा गया था । 


भारत भौर लेदालू २७३ 


चौगना बढ़ गया। - - - परन्तु कुछ वर्ष वाद आतंक फैला कि भारतीय मजदूरोंका 
आना सब जगह एक साथ स्थगित कर दिया जायेगा; बस राजस्व और मजदूरीमें 
गिरावट हो गई। - - « और फिरसे एक परिवर्तन हुआ, भारतीयोंका प्रवास पुनः शुरू 
होनेके आसारोंने अपता असर किया, और फिरसे राजस्वमें वृद्धि हो गई . « - इस 
तरहके छेखे स्वयं स्पष्ट होने चाहिए और इनसे छुकरपनकी तुनुकमिजाजी और 
क्षुद्र ईर्ष्याओोंका अन्त हो जाना चाहिए। 


उपनिवेशके वर्तमान प्रधानमन्त्रीने हमें अभी-अभी सूचिंत किया है कि भारतीय प्रवा- 
सियोंका जागभव बन्द करनेसे उपनिवेशके उद्योग-घन्धे उप्प हो जायेंगे। इसका अर्थ है कि 
उपनिवेशके कल्याणके लिए भारतीय मजदूर निश्चय ही अनिवाय हैं। सन्‌ १८६२ में औौर 
वैसे ही १८९९ में भी भारतने ही संकटकी अवस्थामें उपनिवेशकी रक्षा की थी। यदि नेटालके 
अपने ही विधानसभा-सदस्पोंकी दी हुई जानकारी सही है, तो १८६२ में भारतीय मजदूरोंके 
अभावमें उपनिवेशका दिवाला निकल जाता। उधर, सारा संसार जानता है, १८९९ में यदि 
भारतीय सेना नेटालकी रक्षाके लिए न जाती, तो नेटालकी राजवानी और उसका बन्दरगाह 
बोजरोंके हाथोंमें होते। 

इन सब सेवाओंके पुरस्कारके रूपमें नेटाल संसदने एक विधेयक पास किया है। उसके 
अनुसार मिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके वच्चोंको (१६ सालके लड़कों और १३ सालकी लड़- 
कियोंको) या तो ३ परॉंड वाधिक कर देना होगा, या यह कृत्रिम वयस्कता आप्त करते ही 
उपनिवेश छोड़ देना पड़ेगा, या जवतक उपनिवेशमें रहें तवतक वार-बार गिरमिटिया मजदूर 
बनना पड़ेगा। यहाँ हम यह भी कह दें कि गिरसिटिया मजदूरोंकी मासिक मजदूरी कमसे-कम 
१० शिलिंग और ज्यादसे-ज्यादा १ पौंड होती है। मजदूरीकी यह दर प्रचलित बाजार-दरसे 
बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यदि गिरमिटिया मजदूर इन ग्रिरमिठोंका भंग्र करें त्तो 
उनपर फौजदारी मुकदमा कायम किया जा सकता है, जब कि सामान्य जतेनामोंके उल्लंघनका 
फैसला सिर्फ दीवानी अदालतमें हो सकता है। 

हमें यह याद करके दुःख होता है कि प्रवासियोंके बच्चोंपर व्यक्ति-कर छलगानेंका मार्ग 
प्रणस्त करनेवाली लॉर्ड एलगिनकी सरकार थी। उसने ही यह स्वीकार किया था कि उनके 
माता-पिताओंपर कर रूगा दिया जाये। लेकिन हमें यह कहनेमें कोई झिझ्क नहीं है कि 
माता-पिताओंपर कर लगानेके आवारपर वैसा ही कर वच्चॉपर भी लगाना उचित न 
ठहरता; क्योंकि माता-पिता तो उन चतंसि परिचित माने जाते हैँ जिनके अधीन वे नेटालमें 
जाते ह्‌, बौर वकील कह सकते कि यदि वे एसा कठिन शर्ते स्वीकार करते हु, तो यह्‌ 
उन्हीके सोचनेकी वात है। लेकिन क्या यह भी माना जा सकता है कि वच्चोंको भी इन 
शर्तोकी खबर थी? वे ऐसे माता-पिताओंसे पैदा हुए, यह वेशक एक भारी वदकिस्मती है। 
दुर्भाग्यसे उनका इसमें कुछ वत्ष नहीं है। फिर माता-पिता तो यह भी जानते हूँ कि गिर- 
मिटिया मजदूरी क्‍या है, कौर भारत क्या है। लेकिन यही बात उपनिवेगमें उत्पन्न उनके 
वच्चोके सम्बन्धर्में नहीं कही जा सकतो। कदाचित्‌ कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेने और उपनिवेगम 
उसका मूल्य जाननेके बाद उनसे बह आना करना परले दरजेकी करता है कि वे यथा 
तो भारत चल जाये, वा वह दरजा स्वीकार करें जिसे स्वर्गीय सर विन्ियम विल्सन हंटरने 
बअद्धंदासताका नाम दिया है। 

यह प्रत्यक्ष है कि उपनिवेध गरीब भारतीयोंस जो कुछ निचोड़ सकता है, निचोड़ छेना 
चाहता हु। साथ हो वह भारतीय मजदूरोंकों उपनिवेगर्में छानके परिणामोंसे बचना भी चाहता 


कक. हण.. #. 
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है। यदि वह भारतीयोंको जैसे वे हँ वैसे ही लेना नहीं चाहता, तो अधिक सीधा रास्ता 
यह होगा कि वह उनके श्रमके बिना ही काम चलाये! ऐसा रुख एकदम समझमें आने योग्य 
और सनन्‍्तोपषजनक होगा। हम अपने देशवासियोंकों उसके ऊपर जबरन लादना नहीं चाहते; 
किन्तु जो लोग उपनिवेशमें बुलाये जाते हैँ उनके प्रति न्‍्यायमंगत ब्रिटियोचित व्यवहारकी आया 
करना उचित ही है। यदि भारत-सरकारके लिए प्रवासियोंके प्रति न्‍्यायमंगत व्यवहार कराना 
सम्भव नहीं है, और उपनिवेण खुद भी भारतीय मजदूरोंका राज्य-नियन्त्रित प्रवास नहीं रोकता, 
तो हमारी सरकारका यह स्पष्ट कत्तेग्य है कि वह ऐसा करनेमें उसकी मदद करे। सीभाग्यसे 
हमें लॉर्ड कर्जन जैसे जागरूक और कुशल वाइसराय मिले हूँ और हमें आणा है कि 
परमश्रेष्ठ कोई गम्भीर अन्याय नहीं होने देंगे। और, क्या खुद उपनिवेशके संजीदा लोगोंसे भी 
हम अपील नहीं कर सकते ? हम देखते हैँ कि नेटार संसदके कमसे-कम एक सदस्य श्री मोरकॉम 
उस विधेयकसे कोई सरोकार न रखेंगे, जिसका अब्विटिश रूप उन्होंने जोरदार भापामें स्पप्ट 
किया है। हमें निश्चय है कि और भी कितने ही ऐसे व्यक्ति हैँ जो श्री मोरकॉमके समान 
ही सोचते है। वे सभी उन्हीके समान क्‍यों न बोलें और बेचारे ब्रिटिण भारतीयोके विरुद्ध 
निर्मित विद्वेषती इस दीवारको क्‍यों न ढा दें ? किन्तु इसी बीच हमें श्री चेम्बरलेनसे यह 
आशा करनेका अधिकार है कि वें न्याय और औचित्यके पक्षमें उपनिवेशोंपर अपना शक्ति- 
शाली प्रभाव अवश्य डालेंगे। 


[अंग्रेजीसे ] 
वॉइस ऑफ इंडिया, ३१-५-१९०२ 


१९७, पन्न: जेम्स गॉडफ्रेको 


[ राजकोट 
जून ३, १९०२ के पूर्व ] 
[ सेवामें | 
जेम्स गॉडफ़ 
[ ड्वंन | 
प्रिय जेम्स, 


आपका २५ अप्रैलका पत्र मिला। उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे बड़ी 
प्रसन्नता है कि आप इतनी अच्छी तरहसे काम कर रहे है। अपनी सेवाओंके लिए पुरस्कारका 
खयाल कभी न करें। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यद्वि उसके लिए हम व्याकुल नहीं 
होते! तो वह आता ही है। भले ही वह वैसे न आये जैसे हम सोचते हूँ, किन्तु इसस कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता। सच कहें तो हम जिसे अपना कत्तंव्य समझते है उसे भरसक पूरा कर 
रहे है, इसकी चेतना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। मेरी कामना है कि आपको अध्ययनमें हर 
तरहकी कामयावी हासिल हो। किप्ती भी हालतमें आप शीघ्नलिपि (शार्टहैंड)की उपेक्षा न करें। 
मेने उपनिवेशमें जन्मे अपने कुछ मित्रोंकों एक पत्र' लिखा है। चूंकि मुझे नकलें करनेकी वैसी 


१. तिरछे अक्षरोंमें दिये गये ये शब्द मूल दफ्तरी प्रतिमें रेखांकित हं । 
२. यह उपलब्ध नहीं हे । 


पत्र : नाज़र तथा खानफों रण 


सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जैसी मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको या आपके पिताको नकल 
नहीं भेजी। उसे क्ृपया सर्वश्री पॉल, डन, अम्बू या लॉरेंससे लेकर पढ़ लें। वह सभीके 
लिए है। मुझे प्रसन्नता है कि जॉजेको जोहानिसवर्गमें कुछ काम मिल गया है। उससे मुझे 
पत्र लिखनेको कहें। आपके पिता अब विलकुल स्वस्थ हैँ, इससे भी मुझे प्रसन्नता है। श्रीमती 
गांधी प्रायः श्रीमती गॉडफ्रे और आपकी बहनोंको याद करती हैं। अपने परिवारके सब 
संदस्योंको हमारी याद दिलाएँ। मुझे जव-तब पत्र अवश्य लिखते रहें। 


आपका सवा, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५७) से। 
१९८. पतन्न: नाज़्र तथा खानको 
राजकोट 
जून ३, १९०२ 


प्रिय श्री नाज़र और श्री खान, 


में अब इसके साथ नेटाल सम्बन्धी कामके ख्चेका एक लेखा" भेजता हूँ। आप देखेंगे 
कि इसका कुल जोड़ ३७८ रु० ७ आ० ९ पाई है, जो ड्रापट्से प्राप्त ३७५ रु०से कुछ 
अधिक है। अभी हालमें दक्षिण आफ़िका-सम्वन्धी काम बहुत वढ़ गया है। में फरवरीके 
अन्तमें कलकत्तेसे छोटा था। तवसे मैंने मामूली शर्तोपर एक मुंशी रख लिया है। उसको 
नकलका मेहनताना मिलता है जो अधिकतर मामलोंमें मुअक्किल देते हैं। फिलहाल में 
विश्राम कर रहा हूँ, यही मानना चाहिए। यदि नियमित कार्यालय भी खोल हूँ, तो भी 
काठियावाड़में मेरे किए ज्यादा काम न होगा। इसलिए मुंशीकी सहायताका वास्तविक उपयोग 
सार्वजनिक कार्यमें ही कर सकता हूँ। अवतक टाइप की हुई सामग्रीके सौ पृष्ठोंकी नकरू की 
जा चुकी है। इसमें कार्वनी प्रतियाँ शामिल नहीं हैँं। इसके मतिरिकत बहुत-सा गुजराती 
पत्र-व्यवहार और दूसरा काम भी हुआ है। इस कामके लिए नकलरू-मेहनतानेके रूपमें अवतक 
केवल १५ रुपये दिये गये हैँ। यहाँ सामान्य त्तौरपर आठ आना प्रति लिखित पृष्ठ लिया 
जाता है। उसको ओौसतन ३ घण्टे प्रतिदिन लगाने पड़े हैँ; यह कहते हुए, मेरा खयाल है, 
में कामको कम कूत रहा हूं। इन स्थितियों मेरे विचार्से यह पैसा बहुत कम है। मैं 
चाहूँगा कि उसको अवतकके सारे कामका कमसे-कम ४० रुपये दे सकूं। इसके अतिरिक्त 
अभी काम चल हो रहा है। यदि मेरे पास पैसा होता तो में साहित्य अधिक विस्तृत रूपसे 
बाँट सकता। वर्तमान हालतमें तो मुझे बिना पैसेके जैसा काम करना पड़ रहा है। में बहुत 
चाहता हूँ कि एक या दो अखवारोंका ग्राहक वन जाऊँ, उदाहरणके लिए इंडिया, इंग्लिश्- 
मैन बादिका, जो राजकोटके पुस्तकाल्यमें नहीं बाते। निर्देशिकाओं (डाइरेक्टरियों) का 
ग्राहक भी होना चाहता हूँ। वम्बई पहुँचते ही मैंने २०० रुपये टाइपराइटरमें लगा दिये। 
यह मश्षीन पुरी तरह सार्वजनिक काममें ही आई है। इसलिए मैं कांग्रेसके सामने नीचे लिखी 
तीन तजवीजें पेश करता हूं: 


१. यह उपलब्ध नहीं है | 


हि 
(4) 
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१: वह मेरा बाकी हिसाव और क्लाकंकी फीसके २५ रुपये अर्थात्‌ कुल २८ रुपये ७ 
आने ९ पाई मजूर कर दे। 

२. काग्रेस टाइपराइटरको सरीद ले और उसे में उसी कीमतमे खरीदनेकी स्थितिमे 
होनेपर वापस ले सकूं, बरतें कि काग्रेस उसे मेरे पाससे पहले ही ले न जागे। 

३: कांग्रेस भावी खर्च पूरा करनेके लिए २५ पीडकी रकम और मजूर कर दे। 

यदि ये तीनो तजवीजे मजूर कर ली जाती हैँ तो आपको २५ पौड, टाइपराइटरका 
मूल्य और २८ रुपये ७ आने ९ पाई मुझे भेजने होगे। में अच्छी तरह जानता हूँ कि ग्रदि 
में २५ पौडसे ज्यादा खर्च करूँ तो वह मेरी अपनी जिम्मेदारी हे। टाइपराइटर सरीदते 
समय यह तजवीज मेरे खयालमें बिलकुल नही थी जिसे में अब पेण कर रहा हूँ, क्योकि तब 
मैते यह आशा नहीं की थी कि मेरी आथिक स्थिति ऐसी खराब हो जायेगी जैसी कि अब 
है। इसलिए यह बिलकुल काग्रेसकी इच्छापर निर्भर हे कि वह मेरी पहली दो तजबीजोको 
माने या रद कर दे। मेरा मतलब यह हे कि काग्रेस मेरी तजवीजे समझकर ही उन्हें मजूर 
करनेका खयाल न करे। यदि वे अपनी पात्रताके आधारपर उचित प्रतीत होती हो, और 
यदि नया टाइपराइटर खरीदनेकी वात हो और काग्रेसकों उसमे अब भी रूपया लगाना ही 
हो, केवल तभी इन दो तजवीजोपर विचार किया जाये। में यह भी कह दूं कि जो क्लाफे 
मेरे साथ काम कर रहा है, वह मेरा भतीजा हे और यदि काम इतना ज्यादा न होता तो 
मैने उसको लेखन-कार्यका खर्च देनेका खयाल न किया होता। वह स्वयसेवक नहीं हे, 
जिससे बिना वेतनके किसी भी हृदतक काम करनेकी आशा की जा सके। मेरी मार्फत जितनी 
आय होती है उसके अतिरिक्त उसके पास आयका कोई अन्य साधन नहीं है। इसलिए, जहाँ- 
तक' तीसरी तजवीजका सवाल है, यदि वह मजूर कर ली गई तो खर्चकी जरूरत होनेपर 
मे इसके बलपर सार्वजनिक कार्य ज्यादा अच्छी तरह कर सकूँगा। 

साथमे प्रेसिडेसी असोसिएशनके प्रार्थनापत्र' की नकल और इंग्लिशसैन के लिए अपना 
पत्र और वॉहस ऑफू इंडिया के लिए लिखा हुआ लेख नत्थी करता हूँ। आपके प्रवासियों 
सम्बन्धी स्मरणपत्र की कमप्ते-कम सौ प्रतियोकी तथा कुछ चित्रों और ताजपोशी-भाषणकी प्रति- 
योकी भी प्रतिदिन प्रतीक्षा हे। दूसरे स्मरणपत्रोकी प्रतियों, दक्षिण आफ्रिकी सरकारी रिपोर्टो 
(ब्लू बुक्स) आदिकी प्रतीक्षा भी कर रहा हूँ। बरडेका नेटालका इतिहास (ऐनल्स ऑफ नेटाल ) 
और शिक्षा-अवीक्षक (सुपरिटेडेट ऑफ एजुकेशन) की नई रिपोर्ट भी मेरे पास हो तो बहुत 

अच्छा होगा। सरकारी गज़ट और नेटाल मक्‍युरी साप्ताहिक अवश्य मिलने चाहिए। 


आपका सच्चा, 


दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९७६) से । 


२, देखिए “ प्रार्थनापत्र : लॉटे हेमित्टनको/” जून ५, १९०२ । 

२. देखिए “ नेटाल्के भारतीय,” मई २०, १९०२ । 

३. देखिए “ भारत और नेटाकू,” मई ३१, १९०२ । 

४. यह प्रार्नापत्र वह है, जो नेटाल्के भारतीयोने १८९८ के भारतीय प्रवासी विधेयकके संशोधनके 


सम्बन्धमें जून १९०२ में चेम्बरलेनक्नों दिया था । (देखिए इंडिया, १९-९-१९०२ ) ! 


१९९, पत्र: सदनजीतको' 
श राजकोट 
(जून ३, १९०२ | 
रा० रा० भाई मदनजीत, 


जूनागढ़ जानेंका मौका मिलनेसे मैं आपके भाइयों, सास कौर सालेसे मिल आया हूँ। 
उन्हें जहाँतक वन सका समझाया है और श्ञान्त किया है। आपकी सास शिकायत करती थीं 
कि आप पत्र नहीं लिखते। यह ठीक नहीं है। वकक्‍त-वक्तपर चिंदृठी-पत्री लिखते रहना 
चाहिए। इससे संतोप रहता है और दिलासा मिलता है। बहुत करके लाभशंकर आपकी 
बहुको छेंकर आयेगा और जो आपकी सास इस तरह भेजनेकी हाँ एकदम न करें तो वह 
अकेला आयेगा; और काम सँभाल सके ऐसी स्थितिमें आनेपर आप यहाँ आकर वहूको ले 
जा सकते हैं। आपकी सास किसी और तरीकेसे भेजनेमें वहुत आनाकानी करती जान पड़ती 
हैं। भाई नाजरकों आज पत्र लिखा है सो पढ़ लेना। उससे समझमें आ जायेगा कि मुझे 
पैसेकी कितनी जरूरत होगी। आपकी तरफसे नियमित पैसा आता शुरू हो तभी मुझसे बम्बई 
रहते बनेगा, ऐसा हाल जान पड़ता है। फकत। 


दफ्तरी गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५८) से । 


२००. प्रार्थनापन्न : लॉर्ड हैसिल्टनकों 


वम्बई प्रेसिडंसी असोसिएशन 
अपोलो बन्दर, 
ब्म्वई 
जून्त ५, १९०२ 
सेवामें 
परम माननीय हछॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन 
सम्राटके मुख्य मारत-मन्त्री, सपरिपद 
लंदन 


भहानुभाव, 


बम्वई प्रेसिडेंसी अस्ोसिएशनकी परियदके निर्देशसे हम श्रीमानका ध्यान एक विधेयककी 
बोर आकर्षित करना चाहते हूँ, जिसका दूसरा वाचन नेटाल विवानसभामें हो चुका है। उसका 
नाम है: “भारतीय प्रवात् संशोधन कानून संशोवक विवेयक। ” 


५. मदनदीत व्यावहारिक, दक्षिण आक्रिकार्मे गांधीजीके सहयोगी । इन्होंने गांधीजीके सुझावपर १८९८में 
ठ्वेनमें ' इंडेशनल प्रिंटिंग प्रेत! शुरू किया। १९०३ में गांधीवीकी मददते इंडियन ओपिनियन 
निझाला, मिते १९०४ में गांधीजीने छे ल्या । 


२. पनरकी दफ्तरी नकहमें ताराख नहीं है; किन्तु श्री नाजर तथा खानको उसत्ती दिन पत्र लिखा ऐसा 
उल्ठेख है । उस पत्रते यह तारीख निश्चित होती ८ । 


३. इसकी एक अग्रिम अति इंडियाको भेज दी गई थी । उसपर तारीख २४ मई पढ़ी थी। किन्त 
मारत-मग्वीकों भेननेके लिए बह अविदन वस्वई-सरकारके सम्मुख ५ जूनको पेश किया गया था के 


२७८ सम्पूणे गांधी वाडमय : 


व्यवहारत: विधेयकका अभिप्राय उन ब्रिटिंग भारतीयोंके वालिग बच्चों (१६ वर्षके 
लड़कों और १३ वर्षकी लड़कियों) को [अपने अन्तगंत ] छाना हे जो १८८५के अधिनियम 
१७ के अनुसार गिरमिटमें वँधे हैं। उससे वे भी अपने माता-पिताओंके समान इनमे से किसी 
भी मार्गका अवलम्बन करनेके लिए वाध्य होंगे: 

(क) उपनिवेशके खर्चसे भारत लौट जायें, या 

(ख) गिरमिटिया मजदूरीमें शामिल हो जायें, या 

(ग) ३ पौड वापिक व्यक्ति-कर दें। 

यह कहना कठिन है कि विधेयक अन्ततः दोनों सदनोंमें मंजूर होगा और स्वीकृतिके 
लिए औपनिवेशिक कार्याल्यमें पहुँचेगा या नहीं। किन्तु दक्षिण आफ्रिकासे डाकका यहाँ प्राप्त 


जप 


होना अनिश्चित होनेके कारण परिषद उचित समझती है कि समयसे कुछ पहले ही नेटाल 
सरकारके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्व॒तंत्रतापर कठोर प्रतिवनन्‍्ध लगानेके नये प्रयत्नोंके विरुद्ध 
अपना यह विनम्र विरोधपत्र पेश कर दे। 

श्रीमान जानते हैँ कि सन्‌ १८९४ में छॉर्ड एलगिनने, जो तव वाइसराय थे, अत्यन्त 
अनिच्छापूर्वक गिरमिटिया भारतीयोंपर ३ पौड कर लगानेकी अनुमति दी थी। इस करको 
आलंकारिक भाषामें “ उपनिवेशमें रहनेके पास या परवानेका शुल्क” कहा जाता हे। यद्यपि 
नेटाल सरकार मूलतः: २५ पौड कर लगानेकी अनुमति लेना चाहती थी, किन्तु यह स्वीकार 
कर लिया गया है कि यह कर ही बहुत कठोर है। 

अब, स्पष्टत:, यह प्रयत्न किया जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूरोंके वच्चोपर उक्त 
कृत्रिम वयस्कता प्राप्त करते ही कर लगाकर यथासम्भव वही रकम वसूल कर ली जाये। 

परिषदको ज्ञात हुआ है कि कानून ढ्वारा भारतीय आबादीके प्रवासको नियन्त्रित करनेका 
उद्देश्य विदेशियोंकी बसावटको प्रोत्साहित करना और ऐसे अधिवासियोंको सरक्षण देना हे। 
नेटाली विधान-मण्डलके सदस्योंके शब्दोंमें, यदि भारतीय मजदूर अपने जीवनके सर्वोत्तम पाँच 
वर्ष उपनिवेशमें देनेके पश्चात्‌ भारतकों लौटनेके लिए बाध्य किये जायेगे तो यह उद्देश्य स्पष्टत: 
असफल हो जायेगा। 

जिनका पालन-पोषण भारतमें हुआ है उन्हीको यदि भारत लौटनेसे कठिनाई होती है 
तो उनको कितनी कठिनाई न होगी जो उपनिवेशम दूध-पीते वच्चोके रूपमे गये थे, 
या वही उत्पन्न हुए थे। विधेयकके उद्देश्यके सम्बन्ध कोई भ्रम नहीं हो सकता। यह कर 
राजस्वमें वृद्धिके उद्देश्से नहीं लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि यह्‌ इतना कठोर 
कर दिया जाये जिससे प्रस्तावित कानूनके क्षेत्रमें जो भी आते है वे भारत लौटनेके लिए बाध्य 
हो जायें। 

वस्तुत: नेटाली यूरोपीय तो ऐसा कानून बनानेका प्रयत्न कर रहे है जिससे ये गरिरमिट 
भारत वापस पहुँचनेपर समाप्त हों। अभी हालके तारोंके अनुसार उपनिवेशके प्रधानमन्त्रीने 
कहा है कि उपनिवेशमे भारतीयोंका आना बन्द करनेसे नेटालके उद्योग-धन्धे ठप्प हो जायेगे। 
परिषद आदरपूर्वक पूछती है कि जो लोग उपनिवेशकी सुख-समृद्धिके लिए इतने अपरिहार्य हैँ 
और जिन्होंने उसको वतंमान अवस्था प्राप्त करनेमे ठोस सहायता दी है, उनको ही क्या विशेष 
करके लिए छांटा जायेगा? 

इसके अतिरिक्त परिषद महानुभावका ध्यान इस तथ्यकी ओर आक्पित करती है कि 
ये गिरमिटिया मजदूर ही तत्काल सेवाकी आवश्यकता पड़नेपर स्वेच्छापूवंक डोली (स्ट्रेचर)- 
वाहकोंके रूपमें सैनिक अधिकारियोंकी सहायता करनेके लिए आगे आये थे। नेटाली भारतीयोंके 


प्रायनापत्र : छाडडे हैमिव्टनको २७९ 


स्वयंसेवक आहत-सहायक दलके कार्यसे महानुभाव भली भाँति परिचित हूँ। खरीतोंगें उनके 
इस कार्यका प्रशंसाके साथ उल्लेख किया गया है। 

परिपदका खयाल है कि ऐसे लोग उपर्युक्त ढंगका वाविक कर लगानेकी अपेक्षा अधिक 
अच्छे व्यवहारके अधिकारी हैं। 

उक्त कानूनका सिद्धान्त इतना साफ अन्यायपूर्ण है कि परिषद उसकी तफसीलोंकी जाँच- 
पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझती। 

जवसे उपनिवेशको स्वशासन प्राप्त हुआ है, तभीसे वहाँके भारतोय अधिवासी, फिर वे 
चाहे स्व॒तन्त्र हों या गिरमिटिया, इस प्रकारके “कोंच-टोंच ” कानूनोंसे चैनकी साँस नहीं ले 
पाये हैं। ऐसे कानूनोंकी ओर महानुभावका ध्यान विविध सावेजनिक संस्थाओं और प्रेसिडेन्सी 
असोसिएशनने भी आकर्पित किया ही है। 

यदि इस स्वशासित उपनिवेशकों साम्राज्यीय विचारोंकी उपेक्षा करने और ब्रिटिश 
प्रजाओंको विदेशी समझनेसे रोकता कठिन जान पड़े तो जिस प्रकार पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया 
असोसिएशन) ने अभी हालमें महानुभावसे प्रार्यगा की थी, उसी प्रकार परिषद भी सम्मानपूर्वक 
यह विचार प्रकट करती है कि अब समय आ गया है जब महानुभाव भारतसे नेटाल उपनि- 
वेशकों भारतीयोंका राज्य-नियन्त्रित प्रवास रोकनेकी कार्रवाई करें। उल्लिखित विधेयकसे हानि 
भी इन्हीं लोगोंकी होतो हैं, यह्‌ देखते हुए उक्त कार्रवाई करना और भी आवश्यक हो गया है। 

आपके, आदि, 
फीरोजशाह एम० मेहता 
अध्यक्ष 
दिनशा ईदुलजी वाछा 
अमीरुद्दीन तैयबजी 
चिसनलाल सीतलवाड 
अवैतनिक मन्त्रीगण 

[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफ़िस रेकईस, सी० ओ० १७९, जिलल्‍्द २२५, इंडिया ऑफिस । 


२०१. पत्र: मेहताकों' 


[ राजकोट 
जून ३०, १९०९ के पृव ]* 
प्रिय मेहता, 


मुझे आपके दो पत्र मिले। मैते किस तरहका काम हाथमें लिया हे सो साथके पत्रसे 
विदित होगा। में देखता हूँ, इन किताबोंकों खपाना बहुत ही कठिन हे, ठेकिन हमारा मुख्य 
उद्देश्य इनकी जानकारी लोगोंको देना हे; इसलिए मैने आधा दर्जन प्लेग स्वयसेवर्कोंकों इनकी 
प्रतियाँ भेज दी हैं। में अपना वजन करानेका प्रयत्न करूँगा। में यह तो नही कह सकता कि 
अब अपने आपमे काफी ताकत महसूस करता हूँ, किन्तु जिन छोगोने मुझे नेटालमें देखा 
था और अब यहाँ देखा हे, उन्हें मेरे स्वास्थ्यमें काफी सुधार नजर आता हे। मुझे हफ्तेमें 
एक-दो बार फ्रूट सॉल्ट लेना पड़ता है। में जितनी सम्भव हो उतनी कसरत करनेकी कोशिण 
करता हूँ, लेकिन गर्मी इसमे रुकावट डालती है। 

यदि उमियाशंकर' को टेकनिकल इन्स्टिट्यूटमें भरती होना हे, तो म॑ जानता हूँ कि उसके 
लिए मैट्रिक पास करना जरूरी नहीं है। मेरी रायमे अगर आप सर्च देनेके लिए तैयार हों 
तो यह खयाल बहुत ही अच्छा है। वह संस्थामे जितनी जल्दी दाखिला ले ले उतना ही 
अच्छा । इंजीनियरिंग या कपड़ेका काम सीखनेके लिए शुल्क ३६ रुपये सालाना है। दूसरा 
सत्र हर साल जूनके आखिरी सोमवारको शुरू होता है। शिक्षा-योग्यता छठे दर्जेतककी जरूरी 
है। यदि आप उमियाशकरको मैंट्रिक कराना भी चाहे, तो मुझे निश्चय हे वह पास नहीं 
होगा। उसका मन उसमें नहीं है। मेरी समझमें वह काफी मेहनती भी नहीं हे। और उसे 
थोड़ा टोंचते रहनेकी जरूरत हो सकती है। यहाँके टेकनिकल स्कूलमे बहुत पढ़ाई नहीं 
हो रही है। तार-शिक्षाकी कक्षा बन्द कर दी गई है, इसलिए वहु इस समय सिर्फ टाइप 
करना ही सीख रहा है। बहीखाता सिखानेका प्रबंध भी बड़ा ढीला है। 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ३९५९) से । 


१, रंगूनके डॉ० प्राणजीवन मेहता : लन्दनके छात्रजीवनसे गांधीजीके मित्र । 

२, इस दफपतरी प्रतिमें तारीख नहीं है, किन्तु “जूनके अंतिम सोमवार ” (भर्थात ३० तारीख) को 
टेकनिकल इंस्टिय्यूट्के दूसर सत्रके भारम्भका उस्झेख श्स अनुमानकी पुष्टि करता है । 

३. साथका पत्न उपलब्ध नहीं है। उस समय गांधीजी प्छेग समितिके मनन्‍्त्री थे; देखिए “पत्र: गो० झ० 
गोखलेकी,” मई १, १९०२ । 

४. डॉ. प्राणजीवन मेहताका भतीजा । 


२०२. पत्र: दरूपतराम भवानत्जी शुक्लकों 


आगाख विल्डिंग, दूसरी मंजिल 
उच्च न्यायाल्यके सामने 
बम्बई, फोट्ट 
[जुलाई ११, १९०२ के वाद | 
प्रिय शुक्ल, 


थरादके ठाकुर मुझसे अभी मिले हैं। में कागजोंकों एक सरसरी निगाहसे देख गया हूँ। 
मुझे याद है आपने सम्राट्की न्‍्याय-परिपद (प्रिवी कौंसिल) में अपीलकी सलाह दी थी; किन्तु 
किस फैसलेके खिलाफ ? पोलिटिकल सुर्पारिटेंडेंटके फैसलेके खिलाफ तो नहीं ! और, में नहीं 
समझता, बम्बई-सरकारके फैसलेके खिलाफ अपील हो सकती है। ठाकुर मेहताकी सलाह लेनेके 
लिए उत्सुक हैं। आज दोपहरको में मेहतासे मिलनेका विचार कर रहा हूँ। 

मैंने आखिर उक्त पतेपर दफ्तर ले लिया है। कृपया उत्तर यहीं भेजें। एक कमरेके 
२० रुपये मासिक देने पड़ेंगे। भारत-सरकारको अपील भेजनेकी अवधि क्‍या है? 


हृदयते आपका, 
भो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटोननकल (एस० एन० २३२५) से। 


२०३. पत्र: गो० कृ० गोखलेकों 


आगाखों विल्डिंग, दूसरी मंजिल 
उच्च न्‍्यावाल्यके सामने 
बम्बश, फोर्टे 
गगस्त १, १९०२ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


+ मेरा खयाल है, मैंने आपको बता दिया है कि यदि मुझे नेटाल्से प्रतीक्षित वन मिल गया 
तो में वम्बईमें जम जाऊंगा। तीन हजारसे ऊपर रुपये मिल चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ 
965 खोल दिया है और यहाँ एक साल रहकर देखना चाहता हूँ । 

मेरे यह आइवासन दुहरानेकी जरूरत नहीं, कि मैं सदैव आपके आज्ञाबीन हूँ। 
बाद्या करता हूँ, आपका शरीर्-स्वास्थ्य अच्छा होगा। 


आपका छच्चा, 
मो० के० गांघी 


मूल अंग्रेजी प्रतिको फोटो-नकल (जी० एन० ३७१७) से। 


१. गांधीजी १२० लुझाईको राज्कोव्से बम्दईके लिए श्स विचारसे रवाना हुए थे कि थे वहों जाकर अपनी 


वकाच्त उमायेगे। दसेरे दिन थे वहाँ पंच गये जीवनन परोढ, श्री 
व कलर हु ग्ये। (जीवनन परोड, श्री प्रभुदास छग्नढाल गांधी, नवजीदन 
प्रफाशन मन्दिर, अददनदाबाद, पृष्ठ ७५९)। है «28४0७ ०2, 
2५ ०० £ जज 
5. यह वाद्य गांधीजीक स्वाक्षरमि है । 


२०४. पत्र: देवचन्द पारेखको' 


उच्च न्यायालयके सामने 
बस्बई$, फोर्ट 
अगस्त ६, १९०२ 
प्रिय देवचन्दभाई, 


मे॑ यह सुझाव नहीं देना चाहता था कि श्री इन्द्रजीतको कोई जिम्मेदारीका काम दे 
दिया जाये। उनकी इच्छा यह है कि आपके पैसा पानेवाले सहयोगीके रहते हुए ही सहायक 
वकीलका काम करें। मुझे लगता है, वे सिर्फ इतना कह सकनेंका मौका चाहते हैँ कि उन्होंने 
सम्राट्की न्‍्याय-परिषद (प्रिवी कौसिल) के एक मुकदमेमें छोटे वकीलकी हैसियतसे पैरवी की 
है। शायद वे कुछ अमली ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हूँ । 

मैने पेन, गिल्बर्ट, सयानी व मूस कम्पनीसे एक कमरा कार्याल्यके लिए और गिरगांव 
बैक रोडपर केशवजी तुलसीदासके बंगलेका एक भाग रहनेके लिए ले लिया हे। अभी तक तो 
मैने इतनी ही प्रगति की है। 

जब मै राजकोटमे था, शुक्लने मुझे मसविदा बनानेका सुखकर काम भेजा था। वह मेने 
अभी समाप्त किया है। अब में उच्च न्यायालयमें मटरगश्तीके लिए मुक्त हो गया हूँ। इससे 
सॉलिसिटर जान सकेगे कि बे-मुकदमा बैरिस्टरोकी पक्तिमे एककी बढ़ती हो गई हे। 

मेहताके पास जब आशिष लेने गया तो उन्होंने मुझे दुराशिप ही दी जो, उनके कहनेंके 
अनुसार, शुभाशिष सिद्ध हो सकती है। मेरी आशाओंके विपरीत उनका खयाल है कि मैने 
नेटालमे जो थोड़ी-सी बचत की थी, उसे अपनी मूखंतासे बम्बईमें वरबाद कर दूंगा। 


वाछासे में अभीतक नही मिल सका हूँ। गोखले यहाँ है नहीं। जिन सॉलिसिटरोसे में 
मिला हूँ वे कहते हूँ कि मुझे बहुत समयतक प्रतीक्षा करनी होगी, तब वे मुझे कुछ राय दे 
सकेगे। प्रधान न्यायाधीश नये बैरिस्टरोंकी प्रगतिके सम्बन्ध बहुत व्यग्न है। गत सप्ताह ही 
उन्होंने उनके लाभाथं फर्जी मूकदमोंपर अभ्यासार्थ बहसके लिए एक वाद-विवाद समिति स्थापित 
की है। किन्तु में निराश नहीं हूँ। संक्षेपमे, मेरी परिस्थिति यही है। बम्बईमे मनुष्य नियमित 
जीवन और संघर्षके लिए बाध्य हो जाता है; इसे म॑ एक तरहसे पसन्द ही करता हूँ। इसलिए 
जबतक यह असह्य ही नहीं हो जाता, तबतक शायद में बम्बईसे और कही जानेकी बात नहीं 
सोचूँगा । 

यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मणिलालका काम ऐसा अच्छा चल रहा है। 


यह सच है कि पहले-पहल' मेरे भतीजेने बनारससे निराशाजनक खबरें भेजी थी। वहाँ 
दिनमें केवल दो वार भोजन दिया जाता है, यह अब भी मुझे एक कमी ही दिखाई देती है। 
किन्तु अभी इस या उस पक्षमें फैसला करनेका समय नहीं हुआ। वह अपनी बिलकुल नई 
परिस्थितियोंका अभ्यस्त हो जानेपर ही मुझे अधिक विश्वस्त खबरें भेज सकेगा। 


१, गांधीजीके एक मित्र, जिन्होंने बादमें रियात्तती राजनीतिमें भाग छेने और गांधीजीके रचनात्मक 
कार्यमें योग देनेके लिए वकालत छोड़ दी थी । 


पत्र : दल्पतराम भवानजी शुक्लको र८३ 


यदि इस वार भी काठियावाड़में वर्षा न हुई तो अवस्या वहुत ही गम्भीर हो जायेगी। 
मुझे भय है कि जोशी' और मौसमकी भविष्यवाणी करनेवाले अन्य लोग तो केवल बुरी खबरें 
फैलानेमें ही अच्छे हैं। 

कृपया यह पत्र शुक्लको दिखा दीजिए। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांघी 
महात्मा, जिल्‍्द १; एक अंग्रेजी फोटो-नकलसे ॥ 
२०५. पत्र: दलूपतराम भवानजी शुक्रूको 
भागाखों मन 
उच्च न्यायाल्यके सामने 
वम्बई 


नवम्बर ३, १९०३ 

प्रिय शुक्ल, 

आपका पत्र मिला। हाँ, मुझे नेटालसे तार मिला है। पूछा गया है कि क्‍या मैं यहांसे 
लन्दन और हून्दनसे ट्रान्सवाल जा सकता हूँ। मैने उत्तर दिया है, जवतक विलकुल जरूरी ही न 
हो, ऐसा नहीं कर सकूंगा। ठीक उसी समय मेरे वच्चे वीमार थे, और कैसा भी हो, अभी में इतनी 
ताकत तो महसूस करता ही नहीं कि लन्दन और दक्षिण आफ़िकाकी यात्रामें जो मानसिक श्रम 
होगा उसे बर्दाश्त कर सकूँ। मेरे इस तारका जवाब मुझे अभी नहीं मिला है। 
है अभीतक में कह नहीं सकता कि मुझे यहाँ अपने रास्तेका अन्दाज हो गया है, लेकिन 
में भविष्यके बारेमें चिन्तित नहीं हँ। अवतक तो दफ्तरी कामसे मेरा खर्च निकलता रहा है। 
मुझे लगता है यह खर्च हम वहाँ जितना सोचते थे उससे ज्यादा पड़ेगा। 

नाजावाला मुकदमभेमें आप इस्तगासेकी ओरसे पैरवीके लिए वाँव लिये गये हैं इससे मुझे 
बहुत प्रसन्नता हुई हैं। एक नहीं, अनेक कारणोसे मुझे आणा है, आप अपराधीको दण्ड दिल्ानेमें 
सफल होंगे। 

मं नहीं जानता कि पत्रोंपर छपे सरनामे वैरिस्टरकी सुरुचिकों प्रकट करते हैं। करें या 
न करें, मुझे तो ये डर्वनसे मेंदममें मिले है, इसलिए में इनका उपयोग कर रहा हूँ--- अलबत्ता 
अमीतक दफ्तरके काममें इनका उपयोग नहीं किया। 

प्लेगने राजकोटकों शक्ल ही बदल दी होगी। जाणगा है, उसका जोर अब घट रहा होगा। 


हृदयसे आपका, 


मो० क० गांघी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्तकक्ल (जी० एन० २३२९) से। 


२, ज्योतिषी । 


२०६. पतन्न: दलपतरास भवानजी शुक्लको 


आगाखाँ भवन 
उच्च न्यायालयके सामने 
बम्बई 
नवम्बर ८, १९०२ 
प्रिय शुक्ल, 


मुझे रुपयोंके साथ एक सन्देश मिला हे जिसमे अनुरोब किथा गया है कि म॑ं तुरन्त 
नेटाल रवाना हो जाऊँ। वहॉकी कठिनाइयोका सामना करनेके लिए काफी झतज़ित मुझमें 
तही रही है, इसलिए जाना निश्चित करनेके पहले मंने कुछ सवाल पूछे हैँ जिससे आजकी 
हालतमे कमसे-कम आतन्तरिक व्यवस्थाकी हृदतक मेरा मार्ग ययासम्भव निविष्न हो सके। 
निन्‍यानवे प्रतिशत सम्भावना तो जानेकी ही हे, और वह भी १९ तारीखकों ही। इसलिए भायद 
भारतसे आपको यह मेरा अन्तिम पत्र होगा। देवचन्द पारेखफ़ो अलगसे लिखनेका समय नहीं 
है, इसलिए कृपा करके यह पत्र उनको दिखा दीजिए। यदि वे स्वयं या वाणीचन्द, जिनका 
जिक्र उन्होंने मुझसे किया था, जानेके लिए तैयार हो तो में यथाशविति सब करनेके लिए तैयार 
हूँ। दक्षिण आफ्रिकामे अधिक नही तो छ. भारतीय वौरिस्टरोकी गुजाइग हो सकती हे। 
इसलिए अगर कुछ बैरिस्टर -- अलबत्ता, सही किस्मके --- एक दृष्टि अपनी आजीविकापर और 
दूसरी सार्वेजनिक कार्यपर रख कर आये, तो बहुत-सा भार बँट जायेगा, और यहांके दवावमे 
कमी होगी, सो तो होगी ही। में एक दूसरे व्यक्तिसे भी पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। 

अब अपने बारेमे। मेरी पत्नी मेरे साथ जायेगी या नही, यह डर्बनसे उत्तर मिलनेपर तथ 
होगा । लेकिन वे जाये या न जाये, में दोनों लड़को -- गोकुलदास और हरिलालको यही छोड 
जाना चाहता हूँ। राजकोटमे प्लेग खत्म होते ही, वे वहाँ चले जायेगे। बनारसको में देस 
चुका हूँ। वह अनुकूल नही पड़ता । गोडलमे कोई खास आकर्षण नही हे। इसलिए सबसे अच्छा 
यही होगा कि उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूलमे रखा जाये और उनकी शिक्षा-दीक्षाकी देखभाल 
करनेके लिए कोई भरोसेका आदमी वेतनपर रख दिया जाये। आपसे केवल यही कहना हे 
कि कृपया लड़कोकी देखभाल करे, उन्हें जब-तब देख लिया करे और यदि आपको आपत्ति 
न हो तो उन्हें समझाये कि वे आपके अपने टेनिस-मैदानका उपयोग किया करें। यदि में 
उनके लिए ठीक आदमीकी खोज न कर पाया तो मुझे शायद इसके लिए भी आपको कष्ट 
देना पड़ेगा। 

अब वहाँ प्लेगका क्‍या हाल है? 

हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २३३०) से। 


१. निम्नलिखित तार उन्हें ड्बनते भेजा गया था: “ बैरिस्टर गांधी, राजकोट: समित्ति अनुरोध करती 
है, वादा पूरा करें । रपये भेजते है |? (एस० एन० ४०१३) 


२०७. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


उच्च न्यावाल्यके सामने 
व्स्वई 
नवम्बर १४, १९०२ 

प्रिय प्रोफेसर गोखले, 

मेँ वम्बईमें जम गया हूँ, ऐसा मुझे छगा ही था कि नेटाहसे एक सन्देश मिला जिसमें 
मुझसे तुरन्त वहाँ आनेकों कहा गया था। हमारे नेढाली वन्वुओं कौर मेरे बीच तारोंकी जो 
अदला-वदली हुई है, उससे मेरा खयाल होता है कि वहाँ मेरी जरूरत श्री चेम्वरलेनकी 
आगामी दक्षिण आफ्रिकान्यात्राके सम्वन्धर्मों हुई है। में जो जहाज पहले मिले उसीसे रवाना हो 
जाना चाहता हूँ। शायद २० तारीखको रवाना हो जाऊँ। 

मेरी इच्छा थी रवाना होनेसे पहले आपसे मिल सकता; किन्तु यह असम्भव जान पड़ता है। 

आशा है, आप दक्षिण आफ़िको भारतीयोंके प्रश्नपर निगाह रखेंगे। जबतक में वहाँ 
रहेंगा, स्थितिसे आपको परिचित रखना अपना कत्तंव्य समझूंगा। मेरे खयालसे हडॉर्ड जॉर्ज 
हैमिल्टनका उत्तर आश्ाप्रद ही है। और यदि भारतमें आन्दोलन अच्छी तरहसे चलाया 
गया तो मुझे निश्चय है कि इस कार्यकों बहुत छाभ पहुँचेगा। 

आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुछ समय पहले श्री वाछाने मूझे बताया था 
कि आप आवोहवा बदलनेके लिए महावलेश्वर जा रहे हैं। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांघी 
मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटोननकल (जी० एन० २२५४५) से। 


२०८. शिष्टमण्डल : चेम्बरलेनकी सेवामें 


नेटाल भारतीय कांग्रेस 
पी० आ० वीक्स १८२ 
कांग्रेस-सवन 

डर्वेन 
दिसम्बर २७, १९०२ 
प्रिय श्री मेबर, 

परम माननीय श्री चेम्बरलेससे कल जो भारतीय शिष्टमण्डल मिलनेवाल्णा है उसके सामने 
एक जअलूघ्य कठिनाई है। कुल जुम्मा हैं और नमाजका भी वही वक्त है। शिप्ट्मण्डलमें 
जो सज्जन झमिल होवेवाले हैँ उनमें से अधिकांश नमाज छोड़नेमें विछकुल असमर्य होंगे। 
इस स्थितिर्में अगर आप भास्तोव भिप्टमण्डलकक्े लिए शनिवारकों कोई समय निश्चित 
करनेकी छृपा करेंगे तो मैं वहुत ही कृतन होऊँंगा। 


आपका उच्चा, 


सावरमती संग्रहालय : दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४०२० )से। 


२०९. प्राथनापत्र : चेम्बरलेनको'" 
उर्बन 
दिससर २७, १९०२ 

सेवामे 
परम माननीय जोजेफ़ चेम्वरलेन 
सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 
डर्बन 
परम माननीय महोदय, 

हम निम्न हस्ताक्ष रकर्ता, नेटाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोके प्रतिनिधि, उनकी ओरसे 
आदरपूर्वक आपका ध्यान निम्नाकित कानूनी निर्योग्यताओंकी ओर आक्रृष्ट करना चाहने हुं, 
जिनके कारण परम कृपालु महामहिम सम्राट्की भारतीय प्रजाओको भारी कष्ट उठाना पड़ 
रहा है। 

विक्रेता-परवाना अधिनियम २९ मई १८९७ को जारी किया गया था। इसके अनुसार 
नियुक्त परवाना-अधिकारीको प्रायः ऐसा एकाधिकार प्राप्त हो जाता हे कि वह चाहे जिस 
दूकानदार या फेरीवालेके परवाना-प्रार्थतापत्रको स्वीकृत या अस्वीकृत कर दे। यह बहुत बड़े 
अत्याचारका उपकरण है और इसका प्रभाव उपनिवेशमे बसे हुए भारतीय लोगोमे से बहुत-से 
सम्मानित और सम्पन्नतम' व्यक्तियोपर पडता हे। 


परवाना-अधिकारियोके निर्णयोके विरुद्ध अपील स्थानीय निगमो (कारपोरेशनों), निकायों 
(बोडों) अथवा परवाना देनेवाले निकायोमे --- इनमे से जहाँ जो हो--की जा सकती हे। इस 
सम्बन्धमे, इन लोक-निर्वाचित निकायोके निर्णयोके विरुद्ध अपील सुननेका स्वाभाविक अधिकार 
इस कानूनमे सर्वोच्च न्यायालयसे छीन लिया गया हे। यह बतलानेकी तो हमे आवश्यकता 
ही नहीं कि ये लोक-निर्वाचित निकाय कभी-कभी अपने प्राप्त अधिकारोका कैसा दुरुपयोग 
करते हैं। इसी विपयपर अपने पिछले प्रार्थनापत्रमे हमे आपका ध्यान इस कानूनके अमलसे 
होनेवाली कठिनाइयोके यथार्थ उदाहरणोंकी ओर खीचनेका सम्मान प्राप्त हुआ था। परोक्ष 
रूपमे, इसके कारण बहुत-सा भारतीय उद्यम रुक जाता है। गरीब व्यापारी परवानेके लिए 
प्रा्थनापन देने तकका साहस नहीं करते, और सब भारतीय व्यापारियोको एक वर्षकी समाप्तिसे 
लेकर अगले वर्षकी समाप्तितक दुविधामे छटकते रहना पडता है, क्योकि इन परवानोको 
प्रतिवर्ष फिर जारी करवाना पडता है, और इस कानूनके अनुसार किसी भी वर्ष उन्हें जारी 
करनेसे इनकार किया जा सकता हे। हमे ज्ञात हुआ है कि एक वार एक निगमने पहले तो 
सभी भारतीय प्रार्यनापत्न अस्वीकृत कर दिये थे और जब यह भय होने लगा कि अधिकतर 
स्थानीय निकाय एकदम सभी भारतीय व्यापारियोका सफाया न कर दे तब आपके कहनेपर 
नेटाल सरकारने उन्हे लिखा कि यदि तुमने कानून द्वारा प्राप्त इस मनमाने अधिकारका 
प्रयोग न्याय और निष्पक्षतासे न किया तो शायद इसे मन्सूख कर देना पडे। हमें मानना पडता 


१, उपन्विश मनन्‍नीकी दक्षिण आफक्रिकाकी यात्राके समय नेटाली भारतीयोके एक शिष्टमण्एल्ने यह 
प्रार्न्‍ईनापत्र उन्हें दिया था । इस शिष्ट-मण्टलका नेतृत्व गाधीजीने किया था । 


प्रार्यनापत्र : चेम्बस्लेनकों श्ट७ 


है कि उसके वाद, साधारणतया, पुराने परवानोंको फिर जारी करनेसे इनकार नहीं किया गया; 
परन्तु यह कानून ऐसा है कि कभी भी कितने ही व्यापारियोंके सर्वताशका कारण वन सकता 
है, इसलिए जवतक इसे सुधारा न जायेगा तवतक हमारे लिए चैनसे वैठ सकता कठिन होगा। 
यहाँ हम इस कानूनसे हालमें हुए भारी अन्यायका एक उदाहरण देनेका साहस करते हैं। 
श्री अमद इब्बाहीम नामके एक सज्जन इस उपनिवेशमें १७ वर्षसे व्यापार करते आ रहे हैं, दे 
अंग्रेजी भाषा भली प्रकार पढ़, लिख और वोल सकते हैं, और उन्हें ग्रेटाउनमें व्यापार करनेका 
परवाना छ: वर्षसे मिला हुआ है। परन्तु इस वर्ष, पुरानी इमारतसे एक नई और अच्छी इमारतमें 
दुकान बदलनेका उनका प्रार्थनापत्र, १३८ नगर-निवासियों हारा सिफारिश करनेपर भी बिना 
कोई उचित कारण बतलाये, अस्वीकृत कर दिया गया। पिछले सार ग्रेटाउन-निकायने 
भारतीय व्यापारियोंके विषयों यह प्रस्ताव पास किया था: 


वर्तमान अरबं व्यापारियोंके परवाने तभीतक फिरसे जारी किये जायेंगे जबतक 
कि वे उन्हीं व्यापारियोंके पास हैँं। उन्हें फिरसे जारी करना या न करना निकायकी 
इच्छापर निर्भर है। परन्तु जो स्थान कोई व्यापारी खाली कर देगा उसके लिए 
किसी नये अरब व्यापारीको परवाना नहीं दिया जायेगा। 


उसी व्यापारीको ग्रेटाउनकी अपनी जमीनपर व्यापार करनेंके लिए भी परवाना देनेसे 
इनकार कर दिया गया है। इसकी शिकायत परमश्नेष्ठ गवर्नरसे भी की गई थी, परन्तु उन्होंने 
बीचमें पड़नेसे इनकार कर दिया। 


हमारी प्रार्यता केवल इतनी है कि ऊपर निर्दिष्ट निकायोंके निर्णयोंगर विचार करनेका 
अधिकार फिर सर्वोच्च न्यायालूयको दे दिया जाये, क्‍योंकि अक्सर निकायोंके सदस्य स्वयं व्यापारी 
होते हैँ और इस कारण उनका इन मामलोंमें स्वार्थ रहता है। हमारा जहाँतक वश था वहाँ 
तक हमने सब उपाय करके देख लिये। हम सम्रादकी न्‍्याय-परिषदतक भी गये थे, परन्तु उसने 
निर्णय दिया कि इस कानूनमें सर्वोच्च नन्‍्यायालूयकों कहने लायक सुविवा देनेका अधिकार 
नहीं है। हमारा खयाल है कि भारतीय लोग कानूनकी सफाई-सम्बन्धी शर्ते पूरी करनेके लिए 
सदा तैयार रहते हैँ। डवेनके परवाना-अधिकारी और स्वास्थ्य-निरीक्षकतकने इसे माना है। 
इस सबके बाद भी जब हमें व्यापार करनेके परवाने नहीं मिलते तब हमें बहुत चोट लगती 
है और हमारा खयाल है कि ऐसा केवल हमारी खालके रंगके कारण होता है। 


प्रवासी-अतिवन्‍्धक अधिनियम ८ मई १८९७ को छागू किया गया था। उन ब्रिटिश 
भारतीयोंपर तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है जो इस उपनिवेश्वर्में आना चाहते हैँ, परन्तु 
अप्रत्यक्ष रूपसे वे भी इससे प्रभावित होते हैँ जो यहाँ पहलेसे बस चुके हँ। यहां बसनेके 
इच्छुकोंपर जिस धाराका ज्यादा सख्त असर होता है वह शिलाकी शर्त छगावेवाली धारा है, 
जिसमें किसी-न-किसी यूरोपीय भाषाका ज्ञान होना जरूरी माना गया है। कोई भारतीय भाषा भरी 
भाँति जाननेवारा व्यापारों इस कानूनके अनुसार निपिद्ध प्रवेशार्यी माना जायेगा। परन्तु 
इसके कारण सबसे अधिक परेशानी तव होती है जब कि उपनिवेश्यर्मे बसे हुए व्यापारी, कोठा- 
र्यों, विक्रेताओं, सहायकों, मुंधियों, रसोइयों और घरेलू नौकरों आदिको स्वदेशसे ब॒लाना 
चाहते हैं । जो लोग पहलेसे यहाँ बसे हुए हूँ वे अंग्रेजी जानें चाहे न जानें, उन्हें इस कानूनके 
अनुत्तार आन-जानेको स्वतन्त्रता अवश्य है, परन्तु उनमें से हमेशा अमीप्ट कार्यकर्ता नहीं मिल 
है कि स्थानीय आवश्यकताकी पृत्तिक्े 


पाते। नेटालनसरकारसे बहुधा प्रार्थना की जाती रहती 
लिए उक्त प्रकारके व्यक्तियोंको बाने दिया जाये, परन्तु केवल कुछ असाधारण अपवादोंकों 


गर्८८ट सगृण गांधी साग गये 


छोडकर, बह रादा अरबीकत कर दी जाती है। इसके अतिरित, उपनिवेशगें लगा हुआ कोई 
भी व्यतित, अपनी पत्णगी और सावाछिय साझफ़ोकों छोड कार, अपने माता-पिता आदि अन्य 
राग्गन्मियोकी अपने पास नहीं रस सकता, से अपने सिनहिके छाए उसपर निर्भर क्वी गयों न 
फरते हों। कानून गहरी शरारतोकों सभावनाओरीं भरा पा है। एक उदाहरण लीजिए। 
यूक्षके समय द्वान्सवाछके सैकठों शरणाथियोके छिए १० पौडठ विना जगा करासे, उसे उपनिशेणें 
रे गुजरनातक गुश्फिल हो गया था। जन बात बहुत बढ़ गई तब दो सार सराशरो प्रार्थना 
की गई, और आगिर परगश्ेप्ठ उचन्नागातके सीचगे पट्नेपर ही इस शरणावियोंसों उपनिशेशमों 
रे गुजरनेकी एजाजत दी भई। ब्रिटित्र प्रजाजन, अपराधी या भुरामरे ने होते हुए भी, महासदिंगरे 
शाग्राज्यके किसी भागगे जानेतक न पासे, सह बात समझे आना सद्ुग कठिन हे। 

भारतीय बालकोंगी शिक्षाका प्रश्न दिन-प्रतिदिग अधिकाधिक पेनीदा बनवा जा रहा 
है। सह तथ्य भी हगरो छिपा नहीं है कि सरकारों जनताके प्रा प्रेष-भासका सामना 
करना पट रहा है। फिर भी, हालते कसी भी गयो ने हों, सादर निवेदन सह हे कि उपनतोशरी 
भारतीय जनता भी यहांकी रारब॑जनिक आये अपना भाग देसी है, उसलिए उसका जधि- 
कार 0 कि उसे नेटालमे उत्पन्न हुए भारतीय वालफोंझ़ो -- जिनका सरसर्रेश नेटाल ही है -- 
शिक्षित फरनेफे लिए उन्तित शुविधाएँ प्रदान की जासे। जो राज्जन उत्तरदासी सरकारी पदोपर 
नियुगत हूँ, पूरी तरह यूरोपीय ढगरो रहते है, णिनगी गातृभाषा भी अग्रेजी है, उन्हें भी अपने 
बाठकोंको साधारण रारकारी रहूलोंगें दारिल करानेके अधिफाररों बनित कार दिगा गया। 
उच्चतग अधिकारियोसे प्रार्सना करनेफा फल भी झुछ नहीं निकरश। सरकारने हालगे एक 
उच्च श्रेणीका (हायर ग्रेड) भारतीय रकूठ उर्बंनमे और एक मैरित्सनर्गंगे सोलनेफी कपा की 


् 
कक 


है। एन दोनोंमे आरंभिक छिक्षा दी जाती हे; परन्तु इनसे निकाठनेफे बाद भारतीस बाराशेे 
छिए आगे शिक्षाकी कोई रुविधा नहीं हे। 

एरा उपनिवेशकी रामृद्धि गिरसिटिया भारतीयोपर निर्भर ठै। परन्तु अपना गिरमिट पूरा 
फर ऐनेके बाद यदि थे एरा उपनिवेशगंं रहना चाहे वो उन्हें ३ पीए व्यीत-कर प्रतिपर्प 
देता पड़ता है। हमारी समर राग्गतिगें सह बहुत अनुचित है। परमश्रेष्ठ छॉर्ड एडगिन भी इसे 
अनुित नग्झा चुके है। परन्तु अब नेटालफी रारादसे एक विेसक पारा किया ठे। उसके 
अनुसार गहू व्यवित-कर गिरमिटियोफे बाऊुफ्रोपर भी छाद दिया जायेगा -- ठठफ़ियोंपर १३ 
व्षकी छहो जानेपर और झठड़कोपर १६ वर्षके हो जानेपर। सहू लिवेशका इस राम 
तिनारके छिए आपके सामने प्रस्तुत ऐ। इसफ्े विधगमें हम जो भी काह राकते थ सो सब 
अपने प्रार्थनाप्ममे आपकी रोवामे निवेदन कर चुके हैं। यह प्रिटिश परम्पराओके इतना 
विएश है कि, हमे विष्यारा है, इसे साम्राटकों स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। 

फानूबी निर्मोग्यताएँ तो जौर भी हूँ। परस्तु शायद उनका गहत्व गौण है, इससिए हम 
उसकी चर्ना फरगा नही चाहते। उदाहरणा, दिव और रात, शहर और गाव, सं जगह 
परवाना छेकर चउतेकों पावरदी बडी दू रादासगी है। हम मानते है कि जबतक सहाँ गिरमिट्या 
भारतीय आबादी गीजूद है तबतका परवानेके कागूनफों जरूरत पठेगी, परन्तु इसका इछाज 
यहू ऐ कि उसे कानूनपर अमरठ सोच-समस कार फिया जागे। हाठगे, पतिप्ठित स्प्री-पुरुपोकफो 
भी गिरमिट्या होनेके सन्देहमें गिरफ्तार बार छिया गया था। एक आदगीकी पतल्मीके 
बच्चा होनेबाणा भा, वह डॉव्टरकों तठाशमे सिकठा था, उसे भी गिरफ्यार कर शिया गया। 
४ग रामफ़ो जगानतपर भी गहीं छोशा गया। जब गागणा रारकारके सागने पेश किया गया 
तब उरासे कहा कि कामगूनी कारंबाई करो। 


प्रार्थनापत्र : चेम्बरछेनफो २८९ 
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हमें इस उपनिवेशमें जीवित रहनेके लिए निरन्तर संघर्ष करना पड़ रहा है। पता नहीं, 
हमारी कानूनी निर्योग्यताओंकी तालिका पूरी कव होगी। इन दिनों गम्भीरतासे यह सोचा 
जा रहा है कि जिन गिरमिटिया भारतीयोंकी मियाद खत्म हो चुकी है उन्हें जबरन भारत 
लौटा दिया जाये और भारतीय नमिवासियोंकों यहाँ जमीन न खरीदने दी जाये | यहाँके निवासी 
भारतीयोंके राजनीतिक अधिकार प्रायः कुछ नहीं. हैँ; राजनीतिक अधिकार पानेकी उनकी 
इच्छा भी नहीं है। कई वर्ष पूर्व जब हमने अपने मताधिकार छीनें जानेका विरोब किया था 
तव हमने दो कारणोंसे वैसा किया था। एक तो उससे हमारा तिरस्कार होता था और दूसरे, 
यह स्पष्ट था कि वह वादकों बनाये जानेवाले भारतीय-विरोबी कानूनोंका सूचक था। जब 
भाननीय सर जॉन रॉविन्सनने यह मताधिकार छीननेका विधेयक पेश किया था तब उन्होंने 
उक्त आशंकाओोंका उत्तर यह दिया था कि ऐसी कोई आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
मताधिकार छीन लिया जानेके पश्चात्‌, मताधिकार-हीनोंके हिंतोंकी रक्षा करता विधाव-निर्मा- 
ताओंका एक विशेष कत्तंव्य हो जायेगा। परन्तु ऊपर जिन कानूनी निर्योग्यताओंकी चर्चा की गई है 
उनसे प्रकट होता है कि इन माननीय सज्जनका आइवासन कितना निष्फल हुआ है। व्यापा- 
रिक अतिस्पर्वाके अनुचित भयके कारण उत्पन्न हुई रंग-हेयकी भावना बहुत प्रवल सिद्ध हुई है। 

प्रथम दो कानूनोंकों शाही स्वीक्षति प्राप्त हो चुकी है, फिर भी हमने यहाँ उनकी चर्चा 
इस आशासे कर दी है कि वे दोनों हमारी निरन्तर परेशानीका कारण वने हुए हैं और 
इसलिए हमारा वैसा करना वेमौका नहीं समझा जायेगा। इस वातसे भी हम अपरिचित नहीं 
हैं कि ब्रिटिश सरकार स्वशासित उपनिवेशोंपर कमसे-कम नियन्त्रण रखती है। परन्तु हम 
साहसपूर्वक ऐसा मान कर चल रहे हैं कि हमने आपकी सेवामें जो समस्या पेश की है 
वह इतने महत्वकी और इस प्रकारकी है कि उसके कारण ब्रिटिश सरकारको स्वशासित 
उपनिवेशोंपर जो भी अधिकार प्राप्त हों उनका प्रयोग किया जा सकता है। 

आखिर हमारे प्रश्नका सम्बन्ध केवल कुछ हजार भारतीयोंसे नहीं, महामहिम सम्राटुकी 
भारतीय ग्रजाओंकी मान-मर्यादासे है। स्व० सर विलियम विल्सन हंटरके [ लंदन शहस्तमें 
प्रकाशित ] शब्दोंमें : 

क्या ब्विठिश भारतोयोंको, जब वे भारत छोड़ते हूँ, कानूचके सामने वही वर्जा 

मिलता चाहिए, जिसका उपभोग अन्य ब्रिटिश प्रजाएँ करती हें? वे एक ब्रिटिद् प्रदेशसे 

दूसरेकोी स्वतन्त्रतस्युदेंक जा सकते हूँ या नहीं, और सहयोगी राज्योंमें ब्रिटिश प्रजाफे 

अधिकारोंका दावा कर सकते हें या नहीं? 


नेटालके विपयमें छहॉर्ड रिपनने अपने एक खरीतेमें हमें विश्वास दिलाया था कि: 
सम्नाज्ञी-लरकारकी इच्छा है कि सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाओंके साथ उनकी अन्य 
प्रजाओंकी बरावरीका व्यवहार किया जाये। 
यहां हम यवाणक्ति यत्न करते रहते हैं कि हम अधिक अच्छे व्यवहारके योग्य वन जायें; 
भोर हमें सन्देह नहीं है कि मन्त्रीगण भी आपको ऐसा ही वतछायेंगे। भारतोय प्रवासियोंके 
संसक्षकर्नं, यद्यपि उसका सम्बन्ध हमारे देशके केवल निम्मनतम या, यों कहें कि, निर्वनतम 
लोगोंके साथ है, अपने पिछले प्रतिवेदनमें कहा है: 
मुझे यह बतलाते हुए प्रसन्नता होती है कि इस उपनिवेशमें आकर बसे हुए भार- 
तोय कुछ मिलाकर कानूनका पालन करनेवाले, व्यवस्थित और सम्मानित लोग हैं। उनको 
साधारणतया समृद्ध भी माना जा सकता है। 


३-१९ 


२९० सम्ूर्ण गांधी वाडमय 


हमें अधिक कुछ कहनेकी आवश्यकता नहीं। हम जानते हूँ कि आपकी सहानुभूति हमारे 
साथ है। हमारी प्रार्थना इतनी ही है कि आप कृपा करके अपने प्रभावका उपयोग हमारे 
पक्षमें करनेका कष्ट करें। 
आपके भश्ञाकारी और विनम्र सेवक, 
मो० क० गांधी 
तथा पन्द्रह अन्य 
[ भंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : पिटिशन्स ऐंड मेमोरियल्स, १९०२, सी० ओ० ५२९/१। 


२१०. पतन्न: उपनिवेश-सचिवको 


३३८, प्रिन्सद, स्ट्रीट 
प्रिटोरिया 
जनवरी २, १९०३ 
सेवामें 
मानतीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 


श्रीमन, 


ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीय समाज परम माननीय श्री जोजेंफ़ चेम्वरलेनके सामने 
उन कानूनी निर्योग्यताओंके विययमें अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है जिनसे वह इस 
उपनिवेशमें तथा ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें त्रस्त है। 
भारतीय समाजकी ओरसे मे आपसे सादर पूछना चाहता हूँ कि क्या परम माननीय 
महानुभाव इस मामलेमें एक शिष्टमंडलसे भेंट करनेकी कृपा करेगे और यदि हां तो कब ? 
१८९४ से १९०१ के मध्यतक यहाँ रहनेवाले मेरे देशवासी श्री मो० क० गांधी 
एडवोकेटकी सलाहसे काम करते रहे हैँ। इस वीचमें उपनिवेश कार्यालयके सामने जो प्रार्थनापत्र 
आदि रखे गये थे उनमें से अधिकतर उन्हीके तैयार किये हुए थे। 
माननीय सहायक उपनिवेश-सचिव जिनसे मेने और मेरे मुंशी श्री हाजी हबीवने, और 
श्री गांधीने भी, आज सबेरे भेंट की थी, कहते है कि श्री गांधीको, ट्रान्सवाल-निवासी न होनेके 
कारण, श्री चेम्बरलेनके सम्मुख हमारा प्रतिनिधित्व न करने दिया जायेगा। परन्तु हमारे बीच 
दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने भूतपूर्व गणराज्यके भारतीय-विरोधी कानूनोंका इतना 
अध्ययन किया हो जितना श्री' गांधीने किया है, और वे कर रहे हैं । और इसीलिए वे खास तौरसे 
बम्बईसे बुलाये गये हूँ।मे सादर प्रार्थना करता हूँ कि यदि परम माननीय महानुभाव उदारता- 
पूर्वक शिष्टमंडलसे भेंट करना स्वीकार करें तो उसके साथ श्री गांधीको भी आनेकी अनुमति 
प्रदान करें। 
आपका आश्ञाकारी सेवक, 
तेयब हाजी खान मुहम्मद 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४०२३) से। 


२११. पत्र: द्वान्सवालके गवर्नेरको 


कलकत्ता दाउस 
प्रिटोरिया 
जनवरी ६, १९०३ 
सेवामें 
निजी सचिव 
परमश्रेष्ठ गवनेर महोदय 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


गत २ जनवरीको ब्रिटिग भारतीय समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे मैंने माननीय उपनिवेश- 
सचिवकी सेवामें एक पत्र भेजा था। उसमें पूछा था कि क्या परम माननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन 
इस उपनिवेश्ञमें रहनेवाले मेरे देशवन्धुओंपर छूगी निर्योग्यताओंके सम्बन्ध ब्रिटिश भारतीयोंके 
एक शिण्टमंडलसे भेंट करनेकी कृपा करेंगे । सहायक उपनिवेश-सचिवने श्री मो० क० गांधी एडवो- 
केटको उसका प्रवक्ता होनेकी अनुमति देतेसे जो इनकार कर दिया था, पन्नमें उसके विरुद्ध 
आपत्ति भी प्रकट की गई थी। उन्होंने, कई वार जवानी और लिखित रूपसे याद दिलानेपर, 
और ४ दिनके विलम्बसे, संलग्न उत्तरों भेजा है। माननीय उपनिवेश-सचिवको लिखे पत्रकी 
नकल भी साथ नत्थी है। 

में नम्नतापूर्वक पुन: निवेदन करता हूँ कि श्री गांधीको हमारा प्रवक्‍ता होनेकी अनुमति दी 
जाये। में यह भी उचित आदरके साथ निवेदन कर दूं कि यह नामंजूरी मेरी समितिको अत्यन्त 
असाधारण कार्यवाही जान पड़ती है। सम्भवतः परमश्रेष्ठ महानुभावकों मालूम होगा कि अब- 
तक श्री गांधीको ब्रिटिश अधिकारियोंके सम्मुख ब्रिटिश भारतीयोंका प्रतिनिधित्व करने दिया गया 
है। उदाहरणके लिए, उन्होंने प्रिटोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटके सामने कई मौकोंपर तथा युद्ध 
आरम्भ होनेसे पहले जोहानिसवर्ग-स्यित ब्रिटिश उपप्रतिनिधि (वाइस कॉन्सल) के सामने हमारा 
प्रतिनिधित्व किया था। 

भूतपूर्व गणराज्य-सरकार हमारे हितोंकी विरोधी थी। फिर भी, श्री गांधीको उसके 
सदस्योके सामने हमारा प्रतिनिधित्व करने दिया जाता था। 

मेरी समित्ति यह भी चाहती है कि में यहाँ नम्नतापूर्वक एशियाई-पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर 
ऑफ़ एशियाटिक्स) को बल्ात्‌ हमारा व्याख्याकार और प्रवक्ता बनानेके विरोबमें समितिकी 
आपत्ति प्रकट कर दूँ। हमारी सदासे ही यह मान्यता है कि परम माननीय महानभाव ऐसे शिप्ट- 
मण्डलोसे भेंट करना चाहते है, जिनके प्रतिनिधियोंपर कोई सरकारी नियंत्रण न हो। क्रिन्नु 
उक्त अधिकारीकी उपस्थितिसे शायद ही इस उद्देश्यकी सिद्धि हो सके। 
यह पत्र न्ीं दिया जा रद्दा है 
देखिए पिस्शा श्षीषक । 


दा श्र 
ह॥ 
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मेरी प्रार्थना है कि आप इस पत्रकों परमश्रेष्ठके सम्मुख उपस्थित कर दें। मुझे भरोसा 
है कि परमश्रेष्ठ इस मामलेमें मेरी समितिको निर्देश देनेकी कृपा करेंगे।' 


आपका आश्ञाकारी सेक्क, 


तेयब हाजी खान मुहम्मद 
[ भंग्रेजीसे ] 


प्रिदोरिया आर्काइन्ज : एल-टी० जी० ९२ और एल० जी० २१३२, नं० ९७-१-२: 
एशियाटिक्स, १९०२/१९०६ 


२१२. अभिननन्‍्दनपतन्न : चेम्बरलेनको' 


प्रिटोरिया 
जनवरी [७], १९०३) 
सेवामें 
परम माननीय जोज़ेफ़ चेम्बरलेन 
सम्राटके मुख्य उपनिवेश-मंत्री 
प्रिटोरिया 


महोदय, 


हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले प्रार्थी अति कृपाल सम्राटके भारतीय प्रजाजनोंकी ओरसे, 
उनके प्रतिमिधि-रूपमें आपका ध्यान सादर निम्नलिखित विवरणक्री ओर आक्रृष्ट करते हैँ। यह 
उन कानूनी निर्योग्यताओंके विपयमे है, जिनसे हमारे देशवासी इस जपनिवेशमे पीडित हैं। 
भूतपूर्व गणराज्यके कानूनोंके अनुसार ब्लिटिश भारतीय : 
(१) पृथक्‌ बस्तियोंके सिवा और कही अचल सम्पत्ति नही रख सकते; 
(२) अपने आगमनके आठ दिनके भीतर एक पृथक्‌ रजिस्टरमें अपना नाम दर्ज कराने 
और उसके लिए ३ पौड देनेके लिए बाध्य है ; 
) पृथक बस्तियोंमें ही व्यापार और निवास करनेके लिए बाध्य हैं; 
) विशेष अनुमतिके बिता रातको ९ वजेके वाद घरसे बाहर नहो निकल सकते; 
) रेलगाड़ियोंमें तीसरे दर्जजे सिवा किसी और दर्जेमें यात्रा नही फर सकते; 
) जोहानिसबर्ग और प्रिटोरियामें पैदल-पटरियोपर नहीं चल सकते; 
) जोहानिसबर्ग और श्रिटोरियामें किरायेकी गाड़ियोंमें यात्रा नही कर सकते; 
) देशी सोना नहीं रख सकते और न खनकोंके परवाने पा सकते हू । 


१, अपने जनवरी ७ के उत्तरमें लेफ्टिनेंट गवनेरने खेदपूबंक लिखा कि वे गांधीजीको शिष्टमंडलमें शामिल 
फरनेकी भाश्ञा नहीं दे सकते, और न उन्हें एशियाई पर्यवेक्षककी उपस्थितिपर आपत्तिका कोई कारण ही 
दिखाई देता है (एस० एन० ४०२७ ) | गांवीजीने अपनी आत्मकवा (युजराती, १९५२, पृष्ठ २१५४-७५ ) 
में इस घटनाका वर्णन किया है । 

२. गांधीजीने अपनी आत्मकथा (गुजराती, १९७२, पृष्ठ २०३) में उल्लेख किया है कि इसका मसविदा 
उन्होंने दी बनाया था । 

३. अभिनन्दनपत्र जनवरी ७ फो भेंट किया गया था । 


अभिनन्दनपत्र : चेम्वरडेनको २५९३ 


जहाँतक हम जान सके हैं, ऐसा है भारतीय-विरोधी विधाव, जो साम्राज्य-सरकारकों 
भूतपूर्व गणराज्यसे विरासतर्में मिला है। और [वह अभीतक बरकरार है। 

इन नियमों और उपनियमोंमें से कर्पयू, रेलयात्रा, पैदल-पटरी और किरायेकी गाड़ी-सम्बन्धी 
नियम यद्यपि युद्धके तुरत्त वाद कड़ाईके साथ लागू किये गये थे, तथापि वादको बहुत-कुछ ढीले 
कर. दिये गये । परन्तु जबतक ये रद नहीं किये जाते तवतक किसी भी क्षण कड़ाईके साथ लागू 
किये जा सकते हैं। और, किसी भी अवस्थामें, भारतीय समाजकों अनावश्यक अपमानका पात्र 
तो बना ही सकते हैं। 

जैसा सभी जानते हैं, भूतपूर्व वोअर-सरकारने ये सारे भारतोय-विरोधी कानून दक्षिण 
आफ्रिकाके मूल निवासियोंके साथ हमारी गणना करनेके उद्देश्यसे बनाये थें। लंदन-समझौतेके 
वाद ही उस सरकारने “दक्षिण आफ्रिकी मूल निवासियों ” की व्याख्यामें ब्रिटिश भारतीयोंको 
शामिल कर लिया था। ऐसी व्याख्या और उसपर आधारित व्यवहारके विरुद्ध स्वर्गीया 
सम्राज्ञीकी सरकारकी ओरसे लगातार आपत्ति की जातो रही। इसमें केवल एक बार दुर्भाग्य- 
पूर्ण व्यतिक्रम हुआ, और वह भी गलतफहमीसे | 

फिर इसमें ब्रिटिश सरकार हमारे पक्षमें दखल दे सकती है, इसका लाभमप्रद भय लगातार 
बना रहा। नतीजा यह हुआ कि यद्यपि हमारे विरुद्ध मुख्य कानून १८८५ में पास हुआ था 
और हमें एक बड़ी दुविधा और अनिश्चयकी दशामें रहना पड़ा, फिर भी हममें से अधिकतर 
लोग इस अन्तिम प्रहारसे वचनेमें समर्य रहे । परन्तु अब इन कानूनोंके गि्दे ऐसी कोई आश्वासन- 
प्रद वातें नहों रही हैँ। एशियाई विभागका एकमात्र कत्तेव्य हमपर प्रभाव डालनेवाले कानूनोंको 
लागू करना और यह बताना है कि उपनिवेश्षमें प्रवेशके लिए परवाने किन्हें दिये जायेंगे। 
अतः जहाँ यूरोपीयोंको, चाहे वे ब्रिटिश-प्रजा हों चाहे ओर कोई, व्यवहारतः माँगते ही प्रवसी- 
परवाने मिल जाते हैं, वहीं भारतोय शरणाथियोंको एशियाई पर्यवेक्षककी सेवामें प्रार्थनापत्र भेजने 
पड़ते हैं और वही यह निर्णय करता है कि वह केप, नेठारू, या डेलागोआ-बेके, जहाँका भी 
मामला हो, परवाना-अधिकारीकों अमुक परवाना जारी करनेकी अनुमति दे अबवा न दे। और 
फिर, मानो इतना काफी न हो, भारतीय शरणाथ्थियोंतते अपेक्षा रखी जाती है कि वे अपने आग- 
मनके बाद रिहायशी परवाने भी लें, यद्यपि ये परवाने अब शेष निवासियोंके लिए आवश्यक 
नहीं रहे हैं। 

यद्यपि ढोलेढाले वोअर-शासनमें बहुतेरे भारतीय व्यापारी, अधिकारियोंकी पुरी जानकारीमें, 
अपने परवानोंके लिए कुछ भी शुल्क दिये विना व्यापार करते थे, तथापि जागरूक ब्रिटिश 
धासनमें तो ऐसी वात स्वमावतः ही असम्भव है। 

श्रीमानके सामने जब हमारी ओरसे प्रार्यनापत्र पेश किया गया था उस समय श्रीमाचने 
कृपापूर्वक हमसे कहा था कि हमारी शिकायत निश्चय ही न्यायसंगत है और हमें श्रीमानकी 
सहानुभूति प्राप्त है। फिर भी, उस समय श्रीमान तत्कालीन दक्षिण आफ्रिकी सरकारतसे मैत्रीपूर्ण 
निवेदन कर देनेसे ज्यादा कुछ करनेमें असमर्य थें। इसके अलावा, जब युद्ध छिड़ा तव सरकारी 
तौरपर यह घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताएँ युद्धका एक कारण हैँ। 

इसलिए युद्धका अन्त होनेके साथ ही हमने सोचा था कि हमारी कठिनाइयोंका भी अन्त 
हो जायेगा। परन्तु दुर्भागयसे अमीतक यह बाद्मा फलवतो नहीं हुईं। ये उल्लिखित कानून जो 
प्रत्यक्षत: अब्विटिश्न हूँ, अब सामान्यतः ब्रिटिश-नियमितताके साथ लागू किये जा रहे है। कप्यूं 


२. देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९२ । 
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और दूसरे कानून, जो ढीले कर दिये गये हैं, पुराने शासनर्मं भी कभी कड़ाईके साथ छागू नहीं 
किये गये थे। 

“ एशियाई मामलोंका मुहकमा ” (डिपार्टमेंट ऑफ एशियाटिक अफेयर्स ) के नामसे एक नया 
मुहकमा खोला गया है। उसकी स्थापनाके पीछे कितने ही अच्छे इरादे क्यों न हों, व्यवहारत: 
यह पुरानी पद्धतिका नया रूप ही है और हमारे हितोंके बहुत खिलाफ है। 

जब यह खोला गया, तव हमने इसके विरुद्ध सादर आपत्ति प्रकट की थी, परन्तु ज्ञात यह 
हुआ कि यह केवल अस्थायी विभाग है और नियमित कामकाज आरम्भ हो जानेपर बन्द कर 
दिया जायेगा। पुराने शासनमें केवल भारतीय मामलोंकी देखभालके लछिए अलग कोई विभाग 
नहीं था। 

इसलिए अब पहलेकी अपेक्षा भारतीय व्यापारी और दूकानदार कम हो गये हँ। और 
रुख अभी और भी कड़ाईकी ओर है। ब्रिटिश अधिकार शुरू होनेपर कुछ परवाने उन छोगोंके 
नाम जारी किए गये थे, जिनके पास युद्धोे पहले परवाने नहीं थे। सरकारने अब सूचना 
निकाली है कि ऐसे लोगोंको परवाने देनेका उसका इरादा नहीं है। इस तरह हममें से वहुतोंके 
सम्मुख, जो युद्धके पहले परवानोंके बिना व्यापार करते थे और जिन्हें गत वर्ष परवाने मिले 
थे, अब परवाने रद हो जानेकी सम्भावना उपस्थित है। पीटसंवगंमें ऐसे परवानेदारोंको ताकीद 
मिल चुकी है कि उन्हें केवल तीन महीनोंके लिए अस्थायी परवाने मिलेंगे, जिससे वे अपना 
माल बेच डालें। 

वाकस्ट्रेंमके आवासी (रेजिडेंट) मजिस्ट्रेटने व्यापार-संध (चेम्बर ऑफ कॉमर्स) को सूचित 
किया है कि चालू भारतीय परवाने इस वर्ष बदले नहीं जायेंगे। हम जानते हूँ, हमारे लिए 
ठीक मार्ग यह है कि ऐसे मामलोंमें आपकी सेवामें प्रार्थनापत्र भेजनेसे पहले हम स्थानीय उच्चा- 
घधिकारियोंसे मिलें। इनका जिक्र हम केवल यह दिखानेके लिए करते हूँ कि हमारी हालत 
पहलेकी अपेक्षा कितनी ज्यादा बुरी है। और इसका कारण एशियाई मामलोंका पृथक्‌ प्रशासन 
है, जिससे विभिन्न वर्गोके बीच भेदभाव भी बढ़ता है। 

इस' समय हमारी हालत पहलेकी अपेक्षा कितनी अधिक खराब हो गई है, इसका 
एक और उदाहरण यह है कि, एक सरकारी अफसरके बच्चोंको वोअर-शासन कालमें साधारण 
यूरोपीय स्कूलमें पढ़नेकी अनुमति थी; किन्तु अब, ब्रिटिश अधिकारके वाद, वे उस स्कूलसे 
निकाल दिये गये हैं। 

युद्ध छिड़नेसे ठीक पहले बोअर-सरकार जोहानिसबग्गंकी वर्तमान भारतीय बस्तीको शहरसे 
बहुत दूर एक स्थानपर हटानेका प्रयत्न कर रही थी। इसका विरोब किया गया।। तत्का- 
लीन उप-राजप्रतिनिधि श्री ईवान्सने हमारी ओरसे बीच-बचाव किया और यह मामला जहाँका- 
तहाँ रहने दिया गया। किन्तु अब यह इतना आगे बढ़ गया है कि इससे बस्तीके निवासी आतं- 
कित हो उठे हैं। हम जानते हैं कि व॒तंमान स्वास्थ्य-अधिकारीने इस बस्तीकी बेहद निन्‍दा की है। 
परन्तु, उनके कहनेके अनुसार, यदि यह गंदी हालतमें है तो जाहिर है, इसमें भारतीयोंका चौथाई 
कसूर भी नहीं है। बोअर-शासनमें इसकी आवश्यकताओंकी उपेक्षा की गई थी। भारतीय समाजके 
विरुद्ध गन्दगीके इलजामकी हमारे पिछले प्रार्थनापत्र में पूर्ण रूपसे मीमांसा की जा चुकी है और 
आशा है, हमने इसका पूरे तौरसे खंडन भी कर दिया है। नीचे हम प्रतिष्ठित चिकित्सकोंके दो 
डॉब्टरी प्रमाणपत्र उद्धृत करते हूँ। 


१, देखिए “पत्र: मिटिश पजेटको,” जुलाई २१, १८९९ । 
२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ १८९-२११ और यद्द खण्ड, पृष्ठ ६८-७१ | 


अभिनन्दनपत्र : चेम्बर्केनको २९७५ 


डॉक्टर एच० प्रायरवील बी० ए०, एम० बी० बी० सी० (कैंटव), इस प्रकार प्रमाणित 
करते हैं: 

मेंने उनके [ भारतीयोंके |] शरीरोंको आम तौरसे स्वच्छ और उन लोगोंको गंवगी 
तथा लापरवाहीसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंसे मुवत्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ 
रहते हें और सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हैँ । वर्गकी दृष्टिसे विचार किया जाये तो 
मेरा यह मत है कि निम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत 
अच्छे उतरते हैं। अर्थात्‌, भिम्नतम वर्गके भारतीय निम्नतम वर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा 
अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे सकानोंमें और सफाईकी व्यवस्थाका ज्यादा खयाल करके 
रहते हैं। 

मेंने यह भो देखा है कि जिस समय शहर और जिलेमें चेचकका प्रकोप था-- 
और जिलेमें अब भो है--तब प्रत्येक जातिके एक या अधिक रोगी कभी-न-कभी संक्रा- 
मक रोगोंके चिकित्सालयमें रहे, परन्तु भारतोय कभी एक भी नहीं रहा। 

मेरे खयालसे आम तौरपर भारतीयोंके विदद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना 
असम्भव है। शर्तें हमेशा यह है कि सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ 
उतना हो कठोर और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। 


डॉक्टर एफ० पी० मैरेस, एम० डी० (एडिन०) प्रमाणित करते हैं: 

इन लोगोंमें चिकित्साका बहुत बड़ा धन्धा करनेके कारण में व्यक्तिगत अनुभवसे 
कह सकता हूँ कि गरीब यूरोपीयोंकोी अपेक्षा ये ज्यादा साफ-सुथरे होते हूँ, और यदि 
सफाईके अभावके कारण रंगदार लोग ह॒टठाये जाते हैं तब तो कुछ गरीब यूरोपीयोंको भी 
उसी दुर्भाग्यका शिकार होना पड़ेगा। 


परन्तु इस विपयपर हम और अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि 
हमारे प्रार्यनापत्र के उत्तरमें आपने इस वात्पर अपना संतोष प्रकृूट किया था कि हमारी स्वते- 
चतापर जो नियंत्रण लगाये गये हैं वे व्यापारिक ईप्यकि परिणाम हैँं। उपनिवेशके कुछ भागोंमें गोरे 
लोगोंके संघ कायम हुए हैं। कदाचित्‌ उनका जिक्र करना भी हमारे लिए व्यर्थ है। यह तो 
भाग्यकी एक विचित्र विडम्वना है कि जब डचेतर गोरोंका प्रसिद्ध प्रार्थनापत्र इंग्लैंडकी सरकारको 
भेजा गया था तव वोमर कुशासनके विरोधर्में हम भाई-भाईकी हैसियतसे शामिल होनेंके लिए 
आमंत्रित किये गये थे और हमसे कहा गया था कि सम्रादका शासन स्थापित होनेपर हमारी 
निर्योग्वताओंका निवारण हो जायेगा। अब ये सज्जन प्रस्ताव पास करके साम्राज्य-सरकारसे 
मांग कर रहे हूँ कि वे ही निर्योग्यताएँ कायम रखी जायें। 
यदि भररेंज रिवर उपनिवेशमें भारतीय-विरोबी विधानका उल्लेख करनेकी अनमत्ति हो तो 
हम उसे नीचे संक्षेपर्में देना चाहेंगे। 
१८९० का अध्याय ३३ प्रत्येक एशियाईकों रोकता है 
(१) अव्यक्षकी आज्ञाके विना राज्बमें २ महोनेंसे अधिक रहनेसे; 
(२) अचल सम्पत्तिका स्वामित्व ग्रहण करने से; 
ेु (३) व्यापार या खेती करनेसे। और जब उपयुक्त प्रतिबन्धोंके अवीन अनमति दे दी 
हा ठव अध्याय १० के जन्‍्तर्गत १० शिलिंग वापिक व्यक्ति-कर लगता है। 


१, देखिए पादटियणी २, पृष्ठ २९४ । 


२९६ सखूण॑ गांधी वाडमय 


वहाँ आवाद बहुतसे भारतीय व्यापारियोंमें से तीन अन्त समथतक अपने अस्तित्वके लिए 
संघर्ष करते रहे। भूतपूर्व सरकार हारा वे, उपर्युकतत अध्यादेशके अनुसार, देशसे निकाल दिये 
गये और उन्हें नौ हजार पीडसे अधिककी क्षति हुई। 

इन सब कठिनाइयोंमे हमे इस वातसे सात्वना मिलती रही है कि इनकी ओर आपका 
और परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तका सूक्ष्म और सहानुभूतिपूर्ण ध्यान गया है। 

अखबारी खबरोंके अनुसार, विराट्‌ दिल्‍ली दरवारमें महामहिम मसम्रादुने भारतनिवासियोंको 
सन्देश देते हुए अपना यह आइवासन फिर दुहराया है कि वे भारतीयोंकी स्वतत्॒ता, अधिकारी 
और भलाईका खयाल रखेगे। 

और अब, महानुभाव, चूँकि आप नये उपनिवेश्योंमें, अन्य बातोंक्रे साथ-साथ, भारतीय 
प्रशतका भी अध्ययन करनेके लिए पथधारे है, कया हम आजा करे कि निकट भविष्यमें वह 
अनुग्रहपूर्ण आइवासन हमारे लिए अन्य ब्रिटिश प्रजाजनोंके साथ-साथ स्वतत्रताके कानूनमें 
परिणत किया जायेगा, जिससे हम उपर्युक्त प्रतिवन्‍्धो और तिरस्कारोके ल्ष्य बने बिना नये 
उपनिवेशोमे अपनी जीविका अजित कर सकें ? 


आपऊ अत्यन्त आप्राकारी और 


विनम्र सेवक, 
[अंग्रेजीसे ] 


कलोनियल ऑफ़िस रेकर्ड्स : पिटिशन्स ऐड भेमोरियल्स १९०३, सी० ओ० ५२९, जिलल्‍्द १। 


२१३. प्रार्थनापन्न : लॉर्ड कज्ञ को 


डर्बेन, नेटाल 
जनवरी [१], १९०३ 
सेवामे 
प्रमश्रेष्ठ परम माननीय केडल्स्टनके लॉड कर्जन, पी० सी०, 
जी० एम० एस० आई०, जी० एम० आई० ई०, इत्यादि 
वाइसराय तथा गवर्नर-जनरल, भारत, कलकत्ता 


नेटाल उपनिवेशवासी ब्निटिश भारतीय समाजके निम्न हस्ताक्षरकर्ता 
प्रतिनिधियोंका नम्न प्रार्थनापत्र 


सादर निवेदन है कि, 


प्रार्थी परमश्रेष्ठकी सेवामें उस आयोगके विपयमें निवेदन करना चाहते हैँ, जो भारत- 
सरकारको इस वातके लिए रजामन्द करनेके उद्देश्यसे अभी नेटालसे रवाना हुआ है कि, जो 
गिरमिटिया भारतीय नेटाल आते हू उनका गिरमिट पूरा होनेपर वह्‌ उनको अनिवार्य रूपसे 
भारत लौटानेकी मजूरी दे दे। 

प्रार्थी परमश्रेप्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकृष्ट करते हैं कि १८९४ में नेटाल-सरकारने 
गे सज्जनोंकों प्रतिनिधि वनाकर इसी उद्देश्यसे भारत-सरकारके साथ वातचीत करनेके लिए भेजा 


१, मूल प्रतिर्मे तारीख नहीं दी गई । 


प्रार्यनापत्र : लोड फर्ननकों २९७ 


था। उन्होंने आपके पूर्वांधिकारीको, उनकी इच्छाके बहुत-कुछ विपरीत, गिरमिटिया भारतीयोंके 
गिरमिटोंमें एक शर्त जोड़नेके लिए राजी कर लिया था। उस दर्तेके अनुसार गिरमिटिया 
भारतीय इस वातके लिए पावन्द हो जाते हैं कि वे जबतक उपनिवेशमें रहें तवतक या 
तो गिरमिटोंमें वेंच कर मजदूरी करते रहें, या भारत लौट जायें, या श्रतिव्ष ३ पड 
व्यक्ति-कर दें। हे 

उक्त आयोगके सदस्योंने नेटालऊ लौटकर यह सूचना दी थी कि यद्यपि भारत-सरकारन 
गिरमिटियोंकी अनिवार्य वापसीकी शर्ते नहों मानी है, फिर भी हमारा उद्देश्य सफल समझा जा 
सकता है, “ क्योंकि जिन देशोंको कुली जाते हैं उनके वार-वार भारत-सरकारतसे अनुरोव करनेपर 
भी उनमें से किसीको दुवारा गिरमिट लिखानेकी अनुमति नहीं मिली; और न किसी मामलेमें 
गिरमिटकी समाप्तिपर अनिवार्य वापसीकी शर्ते ही मंजूर की गई है।” 

इसलिए, यह देखते हुए कि १८९४ में भारत-सरकार जिस हृदतक गई थी, वहाँतक 
बहुत अनिच्छासे गई थी, प्राथियोंको पूरा विश्वास है कि परमश्रेप्ठ उस आयोगकी वातपर 
ध्यान न देंगे जो इस वर्ष भारत आ रहा है। 

फिर भी, प्रार्थी आपके सामवे संक्षेपर्में नेटालकी परिस्थितिका विवेचन करना चाहेंगें और 
यह विचार भी करेंगे कि यह आयोग आपकी सेवामें जो उम्र प्रस्ताव पेश करनेवाला है, 
उनके परिणाम क्‍या हो सकते हैँ। 

भारतीय प्रवासी-संरक्षकके पिछले प्रतिवेदनमें इस तथ्यपर खास जोर दिया गया हैं कि 
भारतीय मजदूरोंकी माँग दिन-प्रतिदिन वढ़ती जा रही है। 

बताया गया है कि, नेटाली किसान-सभा (फार्म्स असोसिएशन) के अध्यक्ष श्री टी० एक० 
हिस्लॉपने गत चर्ष अपने वापिक अभिभाषणमें कहा था: 

उपनिवेश्षमें भारतीयोंके प्रवेशके विरद्ध कभी-कभी हमें वड़ा झोर-गुल सुनाई देता 

है। किन्तु हम यह तथ्य पूरी तरह ध्यानमें रखें कि, हम कुलियोंके बिना काम 

चलाना कितना ही पसन्द क्यों तल करें, उपनिवेदर्मे उनके आगननको रोकसेंके प्रपत्तका 

परिणाम होगा देशके उद्योगींका विनाश। अजान लोग बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं कि हमें 

भारतीयोंके साथ यहू करना चाहिए और वह करना चाहिए, परन्तु इस सचाईकी ओरसे 

जाँखें सॉचनेमें कोई फायदा नहीं कि इस मामलेमें हम बहुत ज्यादा भारत-प्तरकारके 

अघीन हूँ। मेरा खयाल है, यह एक सचाई है कि इस देशमें हालमें बने कानूनोतति 

ओर, उनसे भी बढ़कर, हमारे कुछ विधान-निर्माताओंके अविचारपूर्ण भाषणोंसे भारतमें बहुत 

असन्‍्तोष फैल गया है। इसलिए इस समय भौर अधिक रियायतोंकी प्रार्यना व्यर्थ है। 

मुझे पता लगा है कि भारत-सरकारके सामने इस प्रस्तावके सुने जानेंकी कोई गुंजाइश 

नहों है कि गिरमिटिया भारतीथोंको अपने गिरमिदोंकी अवधि भारत लौट कर समाप्त 

करने दी जाये। 


नेटल मरकयुीने श्री हिस्लोपके भाषणपर टिप्पणी करते हुए एक अग्रलेखमें लिखा है: 
भारत-सरकारको हमारी सुविधाओंकी अपेक्षा उन लोगोंको सुख-सुविधाका विचार 
लधिक करना है जिनको वह संरक्षक है; और यदि हमारी संसद भोड़े कानून मंजूर 


करती है और उसके सदस्य अविचारपूर्ण भाषण देते हूँ, तो हमें भारतते लावश्यक सजदूर 
प्राप्त करनेम संभवतः भारी रुकावटोंका सामना करना पड़ेगा। 


२९८ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


किसी समय केवल गजन्ना-उत्पादक ही भारतीय मजदूरोंका बहुत उपयोग करते थे, 

किन्तु अब तो देशके भीतरी भागके किसानोंको भी उनकी सेवाओंकी उतनी ही आवश्यकता 

है; और केवल किसानोंके लिए हो नहीं, वल्कि खान-मालिकों, ठेकेदारों, कारथानेदारों 

और व्यापारियोंके लिए भी वे आवद्यक हेँ। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि नेंटाली लोकमतके अधिक विचारवान्‌ नेता इस प्रस्तावका अनौचित्य 
भली प्रकार समझते हैं और यह आजा नहीं करते कि भारत-सरकार इसे स्प्रीकार कर लेगी। 
किन्तु यदि यह अन्यथा हो, तो भी प्रारथियोंकी विनम्र सम्मतिमे इस प्रशनपर भारतीय दृष्टिकोणके 
सम्बन्धमें दो मत नहीं हो सकते। यदि भारतीय मजदूर भारत लौटनेके लिए विवश किया 
गया तो भारतमे ही प्रवास-कानूनके निर्मागका उद्देश्य नष्ट हो जायेगा। यह भारतीय प्रवासियोंके 
संरक्षण और लाभकी दृष्टिसे बनाया गया था, उपनिवेशोंके छाभके लिए नहीं। प्राथियोंकी 
विनम्र सम्मतिमें नेटाल अब भी अत्यन्त अनुकूल शर्तोका उपभोग कर रहा हे। इस साझेदारीमें 
उसे पहलेसे ही सिहभाग प्राप्त है। किस्तु वह अब उससे भी कई कदम आगे बढना चाहता 
है। उसकी महत्त्वाकाक्षाका चरम लक्ष्य तो यह है कि “कुली उपनिवेशमे या तो गुलाम 
बनकर रहे या, वे स्वतंत्र रहना चाहते हों तो, भारत लौट जाये।” भारत लौटनेपर उन्हे, 
नेटालके एक विधानमडल-सदस्य स्वर्गीय श्री साडसके शब्दोंमे, “ भुखमरीका सामना करना पड़ 
सकता है --- इसपर विचार करना उपनिवेशके लिए जरूरी नहीं है। 

अनिवार्य वापसीके समर्थनमे मुख्य दलील यह दी जाती हे कि जिन शर्तोंको पूरा करनेका 
इकरार कोई आदमी स्वेच्छासे करता है उनमें कठिनाईका कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। 
परल्तु नेटाल-सरकार द्वारा नियुक्त एक आयोगके सामने गवाही देते हुए, नेटालके एक-कालीव 
प्रधानमंत्री परम माननीय स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बने कहा था . 


एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामन्दीसे, व्यवहारतः बहुधा बिना 
रजासंदीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ ५ वर्ष दे देता है। नये सम्बन्ध 
स्थापित करता है। श्ञायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। ऐसी हालतमें, मेरे न्याय 
और अन्यायके विचारसे, उसे वापस नहीं भेजा जा सकता। 


इस दलीलका उत्तर स्वयं भारत-सरकारने ही दे दिया है। उसने नियम बना दिया है कि 
ये लोग, सरकारी निगरानीमें ही, देशसे बाहर जा सकते हैँ। अन्यथा इनका प्रवास निषिद्ध है। 


इसका अर्थ यह है कि इनकी दशा अभी उन छोटे बालकों जैसी है जो अयता भला-ुरा आप 
नही समझ सकते। 


प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान सादर उस प्रार्थनापत्रकी ओर दिलाना चाहते है जो इस प्रार्थना- 
पत्रमे निर्दिष्ट ३ पौडके व्यक्ति-कर' के विषयमें, आपके पूर्वाधिकारीको भेजा गया था, और जिसमें 
यह दिखलानेके लिए साक्षियाँ संगृहीत थी कि किस प्रकार १८८७ में नेटाल-सरकारके एक 
आयोग द्वारा इस प्रइनपर पूरा-पूरा विचार किया जा चुका हे ओर किस प्रकार उसने गिर- 
मिटियोंकी अनिवायं वापसीके विरुद्ध सिफारिश की थी। नेटालमें भी प्रत्येकका मत इसके विरुद्ध 
था। इसलिए प्राथियोंकों भरोसा है कि परमश्रेष्ठ नेंटालके एक-पक्षीय छाभके लिए भारतोय 
मजदूरोंका शोषण नही होने देगे। 

इस कारण प्राथियोंकी नम्न प्रार्थना है कि यदि यह उपनिवेश गिरमिटिया भारतीयोंकों 
ब्विटिश नागरिकताके प्रारम्भिक अधिकार, अर्थात्‌, उपनिवेशमे बसनेकी स्वतंत्रता भी देनेको तैयार 


१. देखिए खण्ड १, पृष्ठ २११३ । 


पत्र : दादाभाई नोरोजीको २९९ 


न हो तो परमश्रेप्ठ इस उपनिवेशकों यह सलाह देनेकी कृपा करें कि वह भारतीय मजदू रोंको 
अपने यहाँ वुराना बन्द कर दे। 

और इस न्याय और दयाके कार्यके लिए प्रार्यी अपना कत्तेंव्य समझकर सदा दुआ 
करेंगे, आदि-आदि | 


छपी हुओ मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तक्ल (एस० एन० ४०३१) से | 


२१४. पतन्न: दादाभाई नौरोजीको” 
१४, मनयुरी छेन 
डर्बन 
जनवरी ३०, १९०३ 
[ माननीय दादाभाई नौरोजी 
लन्दन | 


[ महोदय, | 


श्री चेम्बरलेनसे नेटालूमें भारतीयोंके दो प्रतिनिधि-मण्डल मिले थे --- एक डर्वनमें और 
दूसरा मैरित्सवर्गमें। निम्मलिखित विवरण उन्हें डर्वतके प्रतिनिधि-मण्डलने दिया था, जिसपर 
टीका-टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

परम माननीय महोदयका खयाल है कि जिन कानूनोंपर यहाँ पहलेसे अमल हो रहा है उनके 
विपयमें वे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपनिवैशार्मों “ उत्तरदायित्वपूर्ण ” (१) शासन स्थापित 
है। यह उत्तर कुछ अंशो्में यथार्य है। उन्होंने यह भी कहा था कि ग्िरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर 
३ पौंड व्यक्ति-कर रूगानेका जो विधेयक हालमें पास किया गया है उसके सम्बन्धर्में वे भारत- 
कार्यालय (इंडिया-आफिस ) की सलाहके अतुसार चलेंगे। शिष्ट-मंडलके साथ भेंटके समय, आपसे 
लॉ जॉर्ज हैमिल्टननें जो कुछ कहा था उससे आशा होती है कि यह विधेयक अस्वीकृत कर दिया 
जायेगा। वे उपनिवेशियोंके इस भयसे सहमत जान पड़ते हैँ कि यदि स्वतन्त्र भारतीयोंका यहाँ 
आगमन नियन्त्रित न किया गया और गिरमिटिया भारतीयोंकों उनका ग्रिरमिट पूरा हो जानेपर 
भारत वापस ने भेजा गया तो यह उपमहाद्वीप भारतीय छोगोंसे पट जायेगा। एक प्रकारसे 
वे उपनिवेशियोंके रखका समयेत करते प्रतीत होते थे। जब उन्होंने शिष्ट-मण्डलके सामने 
भाषण दिया तब में भी मौजूद था। मेरा विचार था कि मैरित्सवर्गमें शिप्ट-मण्डलसे भेंटके समय 
उनके दो-एक अमोंका निवारण कर दूँ, परन्तु मुझसे कहा गया कि में किसी भी मामलेपर 
बहस ने कहूँ। इसलिए ड्वनमें उनसे जो निवेदन किया गया था मैंने उसका ही समर्थन कर 
दिया, ओर श्री चेम्बरलेनने भो वही दुहरा दिया जो उन्होंने वहाँ कहा था। 

हालमें नेटालन्सरकारने एक आयोग इसलिए भारत भेजा है कि वह गिरमिटोंक्री समाप्ति 
भारतमें ही की जानेकी व्यवस्था करा छे, जिससे कि गिरमिटिया भारतोयोंकों नेटालमें वसनेका 
मौका ही न मिरके। यदि यह वात छॉड कर्ज़नने मान छी तो निस्सन्देह अन्यायकी पराकाष्ठा हो 
जावंगा। इसका उदाहरण अबसे पहले कोई नहीं मिलता, और यह कुछ वर्षकी विद्युद्द दासता 


२. यह पत्र दादामाई नौरोडीऊे नाम लिखा गया था | 
३. “आर्पनावत्र: चेरस्टेनड्ो,? दिलन्दर २७, १९०२ । 


३०० सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


होगी। श्री चेम्बरलेन हारा साम्राज्य-भक्तिका उपदेश दिया जानेके पश्चात्‌ भी, नेटाल इकरार- 
नामेके उचित सिद्धान्तोंकी सर्वथा उपेक्षा करके एकमात्र अपने छाभके लिए भारतीय मजदूरोंके 
शोषणका यत्न करेगा, यह वात हमारी समझ-शक्‍्तिसे परे है और इससे प्रकट होता है कि 
इस उपनिवेशकी ब्रिटिश भारतीय-विरोबी वृत्ति तनिक भी परिवर्तित नहीं हुई है। इसका समन 
इस तथ्यसे भी होता है कि मरित्सवर्गकी नगर-परिपद भारतीयोंकों भूमिका स्वामित्व प्राप्त 
करनेके अधिकारसे वंचित करनेका प्रयत्न कर रही है। इस समस्याका सरल और कारगर 
हल यह है कि गिरमिटिया भारतीयोंका नेटाल आना रोक दिया जाये -- जैसा लॉइ्ड जॉर्ज 
हैमिल्टनने भी सुझाया है। 


आपका सच्ना, 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-तकल (एस० एन० ४०३५) से । 
२१५. पन्न: छगनलाल गांधीको 
जोद्ा निसवगे 


गुर्वार, फरवरी ५, १९०३ 
चिरंजीव छगनलाल, 


यद्यपि में ऊपरके ठिकानेपर हूँ, फिर भी पत्र तो डर्वनके पतेपर ही लिख्षना। 

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला। चिरंजीव मगनलाल' तथा चिरंजीव आनन्दलाल'ने दूकानों खोली 
है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लूगता कि अब वह यहाँ आयेगा। मैने उसे लिखा है कि उसकी मरजी 
हो, तो आये। नौकरीका योग ठीक है। अगर मेरा यहाँ रहना हो गया, तो ठीक नौकरी मिल 
सकेगी। फिर भी यह बात मेने उसकी मरजीपर छोड़ी है। उसे जहाज पर हलका बुखार था, 
किन्तु उसमें तुम्हें खबर देने जैसी कोई बात नहीं थी। 

मेरे बारेमें बहुत-कुछ अनिश्चित है। यद्यपि कोशिश बहुत करता हूँ, तो भी तुम्हें 
अधिक सन्तोषजनक खबर नहीं दे पाता। यदि यहाँ रहना नहीं हुआ तो में, सम्भव है, 
मा्चेमें यहाँसि निकलूँ । यदि रहना निश्चित हुआ तो तुम सबको ६ महीने बाद बुलाना 
सम्भव हो जायेगा। तुरन्त बुलवानेकी सम्भावना नहीं है। फिर भी यदि उससे क॒त्तंव्यमें कोई 
कसर पड़ती नहीं दिखी, तो में भरसक घर वापस आनेकी कोशिश करूँगा। यहाँ कोई फूलोंकी 
सेज नहीं है। अभी इससे अधिक निश्चित समाचार नहीं दे सकता। यदि मे आया तो तार 
दूंगा। यदि मेरा रुकना निश्चित हुआ तो भी तुम सबके सन्‍्तोषके लिए तार दे दूँगा। 

चिरंजीव मणिलालकी फीसकी चिन्ता नहीं, उसे तारका बाजा सीखनेके लिए भेजना ही 
चाहिए। उसे वहाँ भेजना बन्द कर दिया, यह ठीक नहीं हुआ। किन्तु इसमें दोय तुम्हारा नहीं, 
तुम्हारी काकीका है। 

रा. रा. नरभेरामके पाससे पुस्तकों मिली होंगी। 


१. छगनलाल गांधीके भाई । 

२. गांधीजीके भतीजे । 

३. यह दूकान टोंगाटमें खोली थी । 
४. मगनलाल गांधी । 


पत्र : उपन्विश-सचिवको ३०१ 


श्री दफ्तरी'को प्रणाम पहुँचाना और उनसे पत्र लिखनेको कहना। मुझे समय मिलेगा, तव 
में उन्हें बलूय पत्र लिखूँगा। 
रु० ०-८-० भेजा, वह व्यवहार था। मगर अब तो वह मामला खत्म हो चुका है। 


मोहनदासके आशीर्वाद 
पुनश्च : जगह छोड़नेकी जल्दी करना जरूरी नहीं है।' 


गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें मूल गुजराती प्रति (सी० डबल्यू० २९३८) से। 


२१६. पन्न: उपतनिवेश-सचिवको 


पोस्ट वीक्‍्स नं० २९९ 
जोद्दानिसव्ग 
फरवरी १८, १९०३ 
सेवार्में 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 


महोदय, 


उपनिवेशके मुख्य शहरोंमें वाजार-प्रणाली स्वापित करनेके प्रस्तावके विययमें परमश्रेष्ठ 
लेफपिटनेंट गवर्नर' तथा आपने भारतीय मत जाननेकी इच्छा प्रकट की थी। उसके अनुसार में आपके 
सामने भारतीयोंका मत पेद्ाय कर रहा हूँ। 

मेरे नम्न विचारसे भारतीय समाजको इस प्रकारकी व्यवस्था इन शर्तोपर स्त्रीकार होगी: 


(१) घाजार (एक या अनेक) शहरकी सीमाके अन्तर्गत ऐसे व्यापारिक क्षेत्र्में स्थित हों 
जहाँ सावारणतः सभी वर्गोके लोग ---यूरोपीय भी ---प्रायः आते जाते हों। 

(२) भारतीय समाजपर घाजारमें रहने या व्यापार करनेकी कोई कानूनी वाघ्यत्ता 
नहीं होनी चाहिए। 

(३) शहरोंमें इस समय जो भारतीय व्यापारी और व्यवसायी रहते या व्यापार करते 
हैँ और जो युद्धसे पूर्व उपनिवेशके किसी कस्वेकी सोमाओंमें व्यापार करते या 
रहते थे, उनसे इन चाजारोंमें किसी भी अवस्थार्मे रहने या व्यापार करनेकी 
आशा न की जानी चाहिए। 


(४) सरकार द्वारा निश्चित भवन-निर्माण और स्वच्छता संबंधी नियम स्वीकार कर लेनेपर 


भारतीय समाजको ऐसे किसी भी बाजारमें गुमठी लछेनेकी इजाजत मिल सकती 
चाहिए। 
यदि उक्त सिद्धान्तके आधारपर बाजार स्वापित किये जायें, तो भारतीय समाज इन 


जप 


.] ० 8 जक का कमी 
संस्थानोंकी सफल बनानेमें सरकारसे सादर सहयोग करेगा। 
काम करनेवाले एक वफ़ील । 
ि्क गांधी रैज्ञेने द््ड 
जी ऊग गांधीजीने किरायेपर छे रखी थी 
5. किक 
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स्वाभाविक है कि इन बाजारोंमें जो मकान बनेंगे वे सस्ते और आरामदेह होंगे। परम- 
श्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदयने जिन भारतीयोंकों बे-धरवारका कहा है वे खूणीसे इन 
मकानोंका फायदा उठायेंगे। 
इस सम्बन्ध्में और जानकारी अथवा मेरी उपस्थितिकी जरूरत होनेपर मे जानकारी 
भेजूंगा या हाजिर होऊंगा। 
भापका आशाकारी सेवक, 
[ अंग्रेजीसे मो० क० गांधी 


प्रिटोरिया आर्काडव्ज़, फाइल एल-टी० जी० ९४। 


२१७. भारतीय प्रदन' 


पोस्ट बॉक्स न॑० २९९ 
जोदानिप्तवर्ग 
फरवरी २३, १९०३ 


द्ान्‍्सवाल और ओऑरेंज रिवर उपनिवेशके भारतीयोंके मसलेसे 
सम्बन्धित रूघु वक्‍तव्य 


श्री चेम्बरलेत कदाचित्‌ इस हफ्तेमें इंग्लेडकों रवाना हो जायेंगे, मगर भारतीयोंकी स्थिति 
अभीतक जैसीकी तैसी है। 

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ट्रान्सवालकी सेवामें एक छोटा-सा थिप्ट-मण्डल उपस्थित हुआ 
था ।* परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेन्ट गवर्नरने उससे कहा था कि जब परिवर्धित विधान-परिपदका गठन 
होगा, तब सारे प्रश्नपर पूरा-पूरा विचार किया जायेगा। उनका व्यवहार बहुत थिष्ट था। 

श्री चेम्बरलेनने एक भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे कहा वताते हैँ कि यह ऐसा प्रश्न है 
जिसको अन्तिम निर्णयसे पूर्व ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके सम्मुख पेश करना होगा । परमश्रेष्ठके उपर्युक्त 
उत्तर और इस उत्तरको एक साथ रख कर देखनेसे यह अन्दाज छगता है कि श्री चेम्वरलेन 
इंग्लेंडकी सरकारसे सलाह-मशविरा करनेके बाद कोई विधान-योजना बनायेंगे और वह 
विधानसभामें पेश की जायेगी। यदि यह विधान भारतीयोंके हितोंके विरुद्ध भी हुआ, तो पास 
होनेके वाद उसके विरुद्ध कोई सुनवाई लगभग असम्भव होगी। इसलिए नये उपनिवेशोंके लिए 
प्रस्तावित विधानसे सम्बन्धित समस्त प्रयत्नोंके एकीकरणकी अत्यन्त आवश्यकता है। 

भारतीय-विरोधी विधानका स्वरूप श्री चेम्बरलेनके रामने रखे गये वक्‍तव्यसे, जिसकी 
नकलें इंग्लैंडके मित्रोंको भेजी जा चुकी हैँ, स्पष्ट हो जाता है। 

एक जिम्मेदार सूत्रसे सूचना मिली है कि चूँकि, सरकार उपनिवेशियोंकों खुश करनेके 
लिए जरूरतसे ज्यादा फिक्रमन्द है, अतः वह भारतीय हितोंकी उपेक्षा कर देगी और ऐसा विधान 
पेश करेगी जो केप, नेटारल और ट्रान्सवालकी योजनाओंके कान काटेगा। 


१, यह वक्तव्य दादाभाई नौरोजीकों भेजा गया था । इसे उन्होंने भारत-मन्त्रीको भेज दिया था । इसकी 
एक प्रति सर विलियम वेटरबनेकों भेजी गई थी, जिन्होंने उसे भारतके वाइसरायके पास भेज दिया था । 

२. देखिए “पत्र: उपनिवेश सचिवको,” फरवरी १८, १९०३ | 

३० देखिए “अभिनन्दुनपत्र : चेम्बरलेनकों ” जनवरी ७, १९०३ । 


भारतीय प्रइन ३०३ 


उतने ही जिम्मेदार एक दूसरे सूजसे खबर मिली है कि यह विवान नेटालके एशियाई-विरोबी 
विधानके आधारपर बनाया जायेगा। 

श्री चेम्बरलेनने भारतीय शिष्ट-मण्डलसे ऐसा कुछ कहा था: “ यदि मैं आज ऐसा विधान 
पास कर दूँ, जो दो या तीन सालमें उत्तरदायी शासन देनेके वाद रद हो जायेगा, तो उससे 
क्या लाभ होगा ? इसलिए आप लोगोंको जनमतसे समझौता करके और ट्रान्सवालके अधिकारियोंके 
साथ मिलकर काम करनेका प्रयत्त करना चाहिए।” भारतीय-विरोधी शिष्ट-मण्डलसे उन्होंने 
कहा बताते हैं: “ भारतीय हमारे सहप्रजाजन हैं और न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधि- 
कारी हैं। साथ ही भारतसे छाखों भारतीयोंके अवाघ प्रवासके विरुद्ध आपत्तिमें आपके साथ मेरी 
सहानुभूति है। ये प्रवासी भारतीय सुगमतासे आपके ऊपर छा सकते हैं, इसलिए मैं आइंदा बेजा 
संख्यामें भारतीयोंके प्रवासपर रोक लगानेकी सिफारिश करूँगा। किन्तु जो लोग उपनिवेश्षमें बस 
चुके हैं, मैं उनपर किसी तरहकी कानूनी निर्योग्यत्ताएँ लगानेकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता। ” 

श्री चेम्बरलेनने भारतीय-विरोबी शिष्ट-मण्डलसे यदि ऐसा कहा है तो यह बहुत सनन्‍्तोषकी 
बात है। 

सारतीय उपनिवेशको पाट नहीं सकते। वे इतनी बड़ी संख्यामें यहाँ नहीं आयेंगे। ट्रान्स- 
वालमें १९,००० से अधिक भारतीय नहीं, जबकि अकेले. जोहानिसवर्गममें यूरोपीयोंकी संख्या 
एक लाख हैं। किन्तु फिर भी यदि सरकारको भारतीयोंके मनमानी संख्यामें उपनिवेश्ञोंमें आ 
वसनेका भय है और वह अपने इस भयको कानूनी मान्यता देना चाहती है तो, अगर हमारी 
सुनी जाये, हम अधिकसे-अधिक इस वातपर राजी हो सकते हैं कि विधान, कुछ संशोवनोंके 
साथ, नेटालके आधारपर बनाया जाये। 

नेटालका कानून सामान्य स्वरूपका है, जो सबपर लागू होता है। उसके अनुसार उप- 
निवेशर्मं ऐसा कोई नया व्यक्ति आकर नहीं बस सकता जो उपनिवेश्षमें बसे हुए किसी व्यक्तिकी 
पत्नी या नावालिगि बच्चा न हो, अबवा जिसे एक-त-एक यूरोपीय भाषा न आती हो। 

बदि “यूरोपीय भाषा के स्थानपर साम्राज्यमें प्रयुक्त या बोली जानेवाली कोई भी 
भाषा ! कर दिया जाये, तो इसमें सम्ञ्नान्त व्यापारियों आदिके लिए स्थान खुला रहेगा और 
साथ ही छाखों अपढ़ लोगोंके प्रवेशपर पावन्दी भी छग जायेगी। एक उपनियम ऐसा भी 
जोड़ा जाना चाहिए कि यहाँ जावाद समाजके हितकी दृष्टिसि वैध रूपसे आवश्यक घरेलू 
नौकरों और रसोइयों आदिको विशेष अनुमति दे दी जायेगी--भले ही वे अपढ़ हों, किन्तु 
पुराने बसे लोगोंके लिए नितान्त आवश्यक हों। इसके अतिरिक्त, जो दक्षिण आफ्रिक्रार्मे बस 
चुके हूँ उनपर इन कानूनोंका कोई असर न पड़ना चाहिए। 

मुझे यह वात दृहरानेकी जरूरत नहीं कि हम विगत गण-राज्योंसे प्राप्त निकम्मे भारतीय- 
विरोधी विवानके खिलाफ लड़ रहे हैँ, उसके अमल्‍रूके खिलाफ नहीं। इसलिए में अपने इस 
वक्‍तव्यको रोजमर्राके अन्वायोंके असंल्य उदाहरण देकर विस्तार न दूंगा। इन अन्यायोंका 
निवारण कराना तो वृक्षकी झाखाओंकों छांटनेके समान होगा। इसकिए हम माँग करते हैं 
कि वृक्षकों ही जड़मूलसे उखाड़ फेंका जाये; क्योंकि जो कानून स्वतः बुरे हैं उन्हें कड़ाईसे 
अमलमें न छानेके संम्बन्धमें इंग्लैंडसे प्रेषित सानत्वनाओंसे कया काम? 


ऊ. 
चा ०-4 


मे आजा कब्ता हू 


838० लॉई जॉर्ज द्वारा शिप्ड-मण्डलूको बताये गये वस्तियोंके सिद्धान्त स्वीकार 
ने किये जायेंगे। केपटाउ 


टाउन झोर नेटालके स्वशासित उपनिवेयोंमें भी उनपर अमछ नहीं 
होता है, कब क्ष्या वे ट्वान्यवाल ओर बजॉरेंज रिवरके इंग्लैडकी सरकार द्वारा शासित 
निवेधोंमें छाग किये जा | "४४३ 
घसवद्ञाम लागू 4कय जा सकत 


£।॥ 


११ 


उप- 


|, 


/2॥# 
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में आशा करता हूँ कि जो संयुक्त समिति' लॉर्ड जॉर्जसे मिली थी वह इतना पूछनेकी 
कोशिश करेगी कि पुराने कानूनको रद करनेका कानून कब और किस आधारपर बनाया जायेगा। 
यह काम जल्दी कर लेना आवश्यक है। भारतीय मामलोंकी व्यवस्थासे सम्बन्धित कुछ अधि- 
कारियोंका रुख बहुत ही असहानुभूतिपूर्ण है; इसलिए उनके रहते भारतीयोंकों बहुत बड़ी 
कठिनाइयोंमें होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसमें देर लगेगी तो भायद कुछ खास तीरसे कठिन 
मामलोंकी ओर हमें मित्रोंका ध्यान अवश्य खींचना पड़ेगा। अभी हम यहाँ ही न्याय प्राप्त 
करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया आफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२ । 


२१८. पत्र; गो० कृ० गोखलेको 


बॉक्स २९९ 
जोहा निम्तवर्ग 
फरवरी २३, १९०३ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


इस देहामें घटताएँ बड़ी तेजीसे घट रही हैं और स्वाभाविक है कि म॑ घमासानके बीचमे 
हूँ। संघर्ब मेरी अपेक्षासे बहुत अधिक जोरदार है। 

इसके साथ प्रिटोरियामें श्री चेम्बरलेनके सामने पेश किया गया वकक्‍तव्योँ भेज रहा 
है, ओर आजतककी स्थितिके लंदन भेजें गये वक्‍तव्याॉकी नकल भी। यहाँ दबी-छुपी कारंवाइयाँ 
बहुत हो रही हैं। पुराने कायदे सख्तीसे लागू किये जा रहे है, जिसका शायद यह 
मतलब है कि मुझे यहाँ मार्चके बाद भी रुकना पड़ेगा। 

श्री चे० से जो शिष्ट-मण्डल मिलनेवाला था, बड़े मौकेपर में उसमें जा मिला। आशा 
है कि आपको छि० मं०" के वक्‍्तव्य की नकलें मिल चुकी होंगी। 

आप वहाँ भरसक कोशिश करेंगे --- में ऐसी उम्मीद करता हूँ। पत्रोंमें लगातार और 
समझके साथ इसपर चर्चा होती रहे तो लाभ होगा। आशा है आप अच्छे हूँ। 

आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४१००) से। 


१, ईस्ट इंडिया असोसिएशन और ब्रिटिश समितिने यह संयुक्त समिति दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयोंसे 
सम्बन्धित मामलोपर कार्रवाकिे लिए बनाई थी । * 
२. “ अभिनन्दन-पत्र : चेम्बरलेनफो,” जनवरी ७, १९०३ । 
३. “ भारतीय प्रइन,” फरवरी २३, १९०३ ! 
४. चेम्बरलेन । 
७५, शिष्ट-मण्डल । 
६. “ प्रार्थना-पत्र : चेम्बर्लेनको,” दिसम्बर २७, १९०२ । 


२१९. नये उपनिवेज्ञोंमें भारतीयोंकी स्थिति" 


जोद्दानिसवर्ग 
मार्च १६, १९०३ 


नये उपनिवेशोंम  भारतीयोंकी स्थितिसे 
सस्बन्धित लूघु वक्‍तव्य 


जो घटनाएँ आजकल प्रतिदित घट रही हैं उनसे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंमें 
भयका संचार होता जा रहा है। 


द्रान्सवाल 


कुछ पता नहीं कि ट्रान्सवालके वर्तमान भारतीय-विरोबी कानूनोंमें परिवर्ततका जो वादा 
किया गया है वह कब पूरा किया जायेगा। 

इस बीच यहाँ निम्न घटनाएँ घटित हो चुकी हैं: 

हुसेन अमद दस वर्पसे वाकरस्ट्रममें व्यापार करता था। उसकी दूकान जवरन बन्द कर 
दी गई और उसे व्यापारका परवाना देनेसे भी इनकार कर दिया गया। उस शहरमें एकमात्र 
भारतीय दूकान उसकी ही है। अब वह दो महीनेसे अधिक समयसे बन्द है। 

सुलेमान इस्माइलको पिछले साल प्रवाना दिया गया था, परन्तु इस वर्ष उसे परवाना 
देनेसे इनकार कर दिया गया। उसकी दूकानों एक महीनेसे अधिक समयसे बन्द पड़ी है। 

इन दोनोंकी दूकानोंमें बहुत माल भरा है। इनको पहले ही बहुत नुकसान हो चुका 
है, और यदि इन्हें अपनी दूकानें न खोलने दी गई तो ये दोनों वरवाद हो जायेंगे। 

एक दूकानका परवाना दूसरीके नाम और एक व्यक्तिका दूसरेके नाम करनेकी इजाजत 
देनेसे इनकार किया जा रहा है। एक भारतीय किसी किरायेके स्थानपर व्यापार करता है। 
मकान-मालिक उसे स्वान खाली करनेकी सूचना देता है। वह भारतीय अपनी दूकान किसी 
दूसरी जगह ले जाना चाहता है। परवाना-अधिकारी उसे ऐसा नहीं करने देता । अब दुकानदार 
या तो वस्तीमें जाये या दूकान बिलकुल बन्द कर दे। एक और भारतीय कारोवारसे निवृत्त 
होना चाहता हैं। उपनिवेश्ञका एक पुराना निवासी उस्तका चलता कारोबार खरीद छेनेके लिए 
तैयार है। परन्तु परवाना-अधिकारी परवानेको उस खरीदारके नाम नहीं करता। इसलिए 
पहले मालिकके पास अपना मारू नीलाममें बेच डालनेके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। 
इस सबका अरे यह है कि नये परवाने नहीं दिये जा रहे हैं। 

एथियाई दफ्तर लोगोंके लिए एक आतंककी वस्तु बना हुआ है। इसका काम ही 
लोगोंको सतानेके नयेसे-नये ढंग निकालना हैं। जो लोग फिर लोटनेके विचारस देशस बाहर 
जाना चाहें उनके लिए भी परवाने लेना आवश्यक है और उन परवानोंपर उनके फोटो 
लगाये जाते हैँ। इस प्रकार, भारतीयोंके साथ अपराधियोंका-सा व्यवहार किया जाता है। 


१. यह विरण कुछ झन्दोंकी परिवर्तित कर तथा दुछको छोइकर १७-८-२९०३ के इंडियामें मरफ्रादित 
हुआ था 


रसेमबर्नमें थी 
२. यह रस्टेनवर्गमें थी | 


रे-२० 


३०६ सम्ूर्ण गांधी वाब्मय 


निःसन्देह, फोटो लगानेका प्रयोजन यह है कि परवानोंका प्रयोग कानूनके खिलाफ न किया 
जा सके। परन्तु परवानोंका धोखेसे प्रयोग करनेवाले कुछ लोगोंके कारण, सभी लोगोंकों दाग 
लगाया जा रहा है। मुसलमानोंका धर्म उनको अपना फोटो खिचवानेसे बिलकुल मना करता है; 
किन्तु यह नियम लागू करनेमें उनकी इस घामिक आपत्ति तकका कोई विचार नहीं किया गया | 

ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोतिएशन) के अध्यक्ष दक्षिण आफ्रिकाकी प्रधान 
भारतीय पेढ़ी एन० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनीके प्रवन्धकर्त्ता-साझेदार हँ। उनको पिछटे सप्ताह 
जोहानिसबर्गमें पटरीसे नीचे उतर कर चलनेकी आज्ञा दी गई थी। वे अड़ गये और हटनेफों 
तैयार नहीं हुए। परन्तु इसके कारण उनको वड़ा अपग्रान सहना पड़ा। अब यह मामला 
पुलिस कमिश्नरके सामने है। वास्तविकता यह है कि जबतक पटरीका उपनियम कानूनकी 
कितावमें लिखा रहेगा तबतक इस प्रकारकी घटनाएँ होती ही रहेंगी। 

नेटालमें थोड़ा-सा प्लेग फेल गया है। अधिकारियोंने उसे ही वहांसे भारतीय लोगोंका 
यहाँ आना रोकनेके लिए एक वहाना वना लिया है। इसका फल यह हुआ है कि जिन 
शरणार्थी भारतीयोंको यहाँ आकर अपना दावा साबित करना पड़ता है वे भी वाहर ही रह 
गये है, जबकि यूरोपीय और काफिर निर्वाध चले आ रहे हैं। ध्यान देनेकी बात यह है कि 
प्लेगका आक्रमण तो सभी वर्गोपर हो रहा है। 

उपर्युक्त तो भारतीय शिकायतोंकी लम्बी तालिफामें से चुनी हुई कुछ बातें हैं। ये 
सिफं भावनाकी बातें नहीं, सब सच्ची और प्रामाणिक हैं। ये जीवन-मरणके संघपंको प्रकट 
करती है। 

युद्धे समय जब हमने सब मतभेद भुलाकर स्वथसेवकोंका आहत-सहायक दल बनाया था 
तब तो हम “आखिरकार साम्राज्यकी सन्‍्तान ही ” थे। युद्ध छेड़नेका एक कारण दमारी 
शिकायतें भी थीं और उन्होंने लॉड लैन्सडाउनका खून खौला दिया था। 

अब भावी प्रवासियोंका प्रश्त भी सामने नहीं है। प्रश्न तो उन निवासियोंका है जिनके 
विपयमें श्री चेम्बरलेनने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको विश्वास दिलाया था कि वे “न्यायोचित 
और सम्मानास्पद व्यवहारके अधिकारी हैं। ” 

हमें यह कहनेमें संकोच नहीं कि पुराने गणतन्त्री शासनके अधीन समाजके अधिकसे- 
अधिक अन्धकारमय दिनोंमें भी उसके साथ वह व्यवहार नहों किया गया था जिसका सामना 
उसे अब करना पड़ रहा है। एक और बात यह है कि तब ब्रिटिश सरकार किसी भी 
गम्भीर अन्यायका प्रतिरोध करनेके लिए अमोघ ढारूफा काम दिया करती थी। परन्तु पहले 
जिधरसे हमारी रक्षा हुआ करती थी अब उधरसे ही आक्रमण होने लगे, तो हम उससे बचनेके 
लिए ढाल कहाँसे छलायें ? 

ऑरेज रिवर उपानिवेश 

ऑरेंज रिवर कालोनीमें पुराने कड़े कानूनोंपर अमल अब भी हो रहा है। उनमे ढील 
कोई नहीं हुई। सरकार अपवाद भी किसीके लिए नही कर रही, और यह बतलानेसे इनकार 
करती है कि इन कानूनोंका सुधार या अन्त कब किया जायेगा। इन कानूनोंके बननेसे पहले 
जो भारतीय वहाँ व्यापार किया करते थे उनको भी व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है। 


केप कालोनी / ईस्ट लन्द्रन 


यहाँ भारतीयोंकी संख्या थोड़ी ही है, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँकी समित्तिसि सहायताकी 
प्राथना की है। १८९५ में ईस्ट लन्दनकी नगरपालिकाको जब काले लोगोंको पटरियोंपर 


नये उपन्विशोंमें भारतीयोंकी स्थिति ३०७ 


चलनेसे रोकनेके नियमोपनियम वनानेका अधिकार मिला तब वहाँ भारतीय बस्ती बहुत 
थोड़ी थी। इस कारण त्तव इस कानूनपर किसीका ध्यान लहीं गया। पिछले महीने, वहाँकी 
नगरपालिकानें उतत अधिकारका प्रयोग करके एक उपतियम बना दिया, और अब वहाँके भार- 
तीयोंको पटरियोंसे उत्तर कर चलनेके अपमानका सामना करना पड़ रहा है। जो लोग इस 
नगरमें ७५ पौंडतकके मूल्यकी भूमिके पंजीकृत (रजिस्टर्ड) मालिक हों, या उत्तनी भूमिपर 
काविज हों, वे इस उपनियमके प्रभावसे मुक्त हैं। ज्यों ही भारतीयोंकों इस नियमका 
पता छगा त्यीं ही वे गवर्नरके पास दौड़े गये। परन्तु गवर्गरने जवाब दिया कि अब तो 
मौका हाथसे निकल चुका। अब वे क्या करें? उन्होंने गवर्नरकी सेवा एक प्रार्यनापत्र फिर 
भेजा है और अपने मित्रोंकों लन्दन तार दिया है। यह उपनियम वनानेका कारण काफिरोंका 
कथित या वास्तविक ओद्धत्यपूर्ण और कभी-कभी अशिष्ट व्यवहार हैं। काफिरोंके विपयर्मे 
चाहे जो कुछ कहा जाये, भारतीयोंके विययमें आजतक किसीने कानों-कान भी यह नहीं कहा 
कि वे शिप्टताके विपरीत व्यवहार करते हैँ। जैसा कि संसारके इस भागमें प्रायः होता है, 
उन्हें जरा भी उचित कारणके बिना काफिरोंके साथ घसीट लिया गया है। 


'नेटाल 


नेटालमें ग्रिरमिटिया भारतीयोंके वालकोंपर कर छगानेके वियेयककों, हमारी आज्ञाओंके 
विपरीत, सम्राटकी स्वीकृति मिल गई दीखती है। 


टिप्पणी 
जहांतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, यह कह देना अनुचित न होगा कि उपर्यकक्‍्त विभिन्न 
मामलोंमें भारतीय समाजने गवर्तरसे फरियाद की है। परमश्रेष्ठ अभी उसपर विचार कर 


रहे है । 
[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२॥ 


२२०. पत्र: “वेजिटेरियन ” को 


वीक्स २९९ 
जोद्यनिसवर्ग 
[मार्च २१, १९०३ के बाद] 
सेवामें 
सम्पादक 
वेजिटेरियन 
[लंदन | 
महोदय, 


आपके पत्रलेखक “ के ” ने गत मासकी २१ तारीखके अंकमें जो जानकारी चाही है, उसके 
सम्बन्धमें निवेदन है कि शायद नीचे दी हुई सामग्री उनके काम आ जाये। 

दक्षिण आफ़रिकामें मकईके आठेको छोड़कर, जो इसी देशकी पैदावार है, जीवनके छिए 
जरूरी हर चीज इंग्लैडसे महँगी है। छड़े आदमीके मामूली ठीक रहन-सहनका मासिक खर्च 
कमसे-कम १५ पौंड आँका जा सकता है। एक आदमीके सोने लायक कमरेका माहवारी 
किराया आसानीसे ४ पौंड पड़ता है। साधारण अच्छे भोजनका माहवारी खर्च १२ 
पौंडसे कम नहीं होता । 

नेटालमें एक दूकानदार कुछ विशेष शाकाहारी चीजें बाहरसे मँँगा रखता है, किन्तु जहाँ- 
तक मुझे मालूम है ऑरेंज रिवर कालोनीमें वे चीजें कोई नहीं मंगाता। अगर आपके पत्र- 
लेखक ऐसी कुछ चीजें थोड़ी-बहुत मात्रामें अपने पास रख छोड़ें तो सुभीता होगा। 

कूनेके सिद्धास्तोंके अनुसार कुशलूतासे चलाया जानेयाला एक शाकाहारी भोजनालय जोहा- 
निसबर्गमें है। में यह भी कह दूं कि चूंकि इस देशमें फलोंकी बहुतायत है, शाकाहारी भोजनके 
सम्बन्धमें यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। 

दक्षिण आफ़िकामें रोजी-रोटीकी सम्भावनाओंके सम्बन्धर्में आशावान होनेके खिलाफ आपके 
प्रलेखकको चेतावनी दे देना फिजूल नहीं होगा। हर जगह मनुष्य-संख्याकी रेल-पेल बहुत है। 
बेकारोंकी संख्या बहुत बड़ी है, व्यापार मंदा है और लोगोंकी समसझमें नहीं आता कि अगर 
निकट भविष्यमें खदानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंका प्रश्न हल नहीं हुआ तो क्‍या होगा। 

आपका, 
मो० क० गांधी 

[अंग्रेजीसे ] 


वेजिटेरियन, २५-४-१९०३ 


हि रखनेको 
* २२१. पत्र: विलियम चेड 
वेक्स,२९९ 
जोहानितबग 
मार्च २२, १९०३ 
सर विलियम वेइरबन, वैरोनेट आदि 
अध्यक्ष, 
भा० रा० कां० समिति' 
[ लंदन | 
महोदय, ; 
कल आपकी मारफत ब्रिटिश भारतीय समितिकी ओरसे स्वर्गीय श्री केनो के कुटुम्बके 
साथ हमारी आदर-भरी सहानुभूति जाहिर करनेवाला तारा भेजा गया था। 
पिछले हफ्तेके अपने पत्रमें में यह लिखना भूल गया था कि सुलेमान इस्माइलकी जो 
दुकान जबरदस्ती बन्द की गई है वह इस उपनिवेशके रस्टेनवर्गमें है। हालत अब भी जैसीकी- 
तैसी ही है। समितिकी अर्जीका, परमश्रेप्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरने अभीतक उत्तर नहीं दिया है। 
आपका आशणाफारी, 


मो० क० गांधी 
दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २२८२) से। 
क . २२२. पत्र दादाभाई नौरोजीको 
बवस २९९ 
जोह्ानिसवर्ग 
मार्च ३०, १९०३ 
सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
[लंदन ] 
प्रिय महोदय, 


पत्रके लिए घन्यवाद स्वीकार करें। अव में इसके साथ आजतककी हालतक्ा एक बयान 


भेज रहा हूँ। इसका मंग्ा सिर्फ यह है कवि मित्रोंकों यहांकी भयानक परिस्यितिसे जवगत 
रखा जाये। 


१. मारतोय राष्ट्रीय कांग्रेसकी जिटिश समित्ति हे 
>. इेच्स्यू० पव्० कब भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेशकी ब्रिट्शि समितिके एक प्रमुख छदस्व ये । 


३. यह उपच्च्च नहीं है । 


४. देपिर “नये उपन्विश्वमे मारतीयोंदछी स्थिति,” माचे २६, २९०३ । 
७, देखिर अग्छा झीपक । 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाडग़य 


ईस्ट लंदनके लोगोंकी प्रार्थनापर उनके मामलेके साम्वन्धमें में आज सर विव्यिमको 

२० पौं०का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ। वहाकी हालत ठीक वैसी ही हे। यों, मैने सुना हे कि 

लोगोंके कहने-सुननेपर पैदल-पटरियों-सम्बन्धी नियमका पालन पुलिस सस्तीसे नहीं करवा 
रही है। 

भाषका भाणाकारी, 

मो० क० गांधी 


दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० २२५६) रो। 


२२३. द्वान्सवालमें भारतोयोंकी स्थिति 


जोद् निसमगे 
माने ३०, १९०३ 


ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके बाबत 


रस्टेनबग में सुलेमान इस्माइलकों परवाना मिल गया है। 

पाकस्ट्रेमके हुसेन अमदके परवानेके बारेमें परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर हस्तक्षेप करना 
मंजूर नहीं करते, क्योंकि वहां पृथक्‌ बस्ती मौजूद है। अगर यह्‌ सिद्धान्त मान लिया जाये 
तो करीब-करीब हर भारतीय दूकानदार दिवालिया हो जायेगा। इसके सिवा, वाकर्ट्रेंममें जो 
बस्ती है वह भारतीयोंके लिए नहीं है। पिछली सरकारने एक जगह तय बेशक की थी, 
किन्तु अभीतक वहां कोई बसा नहीं है। फिर वह जगह है भी शहरसे दो मील दूर। ये 
तथ्य पुनविचारकी प्रार्थनाके साथ परमश्रेष्ठके सामने रख दिये गये हैँ। 

पीटसंबर्गमें (कृपया श्री चेम्बरलेनको दिये गये वक्‍तव्य' की सामग्रीके सन्दर्भमें पढ़ें) कुछ 
भारतीयोंको, जो वहाँ लड़ाईके पहले व्यापार नहीं करते थे, गत वर्ष नगरमें व्यापार करनेके 
परवाने दिये गये थे। उन्होंने परदेशसे बहुत माल मेंगा लिया है। पिछले दिसम्बरमें उन्हें 
भजिस्ट्रेटने सूचना दी कि उन्हें ३१ मार्चके बाद बस्तीके सिवा कहीं और व्यापार करनेका 
परवाना नहीं दिया जायेगा। श्री तभ्ेम्बरलेनका ध्यान इसपर आकपित किया गया, किन्तु 
एशियाइयोंके पर्यवेक्षकने उनसे कहा कि उसने मजिस्ट्रेससे बात कर ली है, उस सूचनापर 
अमल नही किया जायेगा। 

इस आश्वासनके बाद भी मजिस्ट्रेटने फिर परवाना पानेकी अर्जी देनेवाले हर भारतीयको 
उपर्युक्त सूचना देनेका आग्रह रखा, इसलिए यह बात पर्यवेक्षकके ध्यानमें छाई गई। उसने 
वही बात दुहराई जो श्री चेम्बरलेनके सामने कही थी; किन्तु उसने कहा, चूंकि सहायक उप- 
निवेश-सचिव अजंदारोंके खिलाफ हैँ, वह लाचार है। 

तब प्रिटोरियाके एक सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर श्री ल्युनान और श्री गांधीनें यह बात उप- 
निवेश-सचियके सामने रखी। उपनिवेश-सचिवने कहा कि भले ही मजिस्ट्रेट तिमाही परवाने 
देनेके पहले उक्त सूचना देना जरूरी समझते हों फिर भी वे प्रवंध कर देंगे कि जिनके पास 
परवाना था उन्हें फिरसे परवाना मिल जाये। उस समय वह बात वहीं खत्म हो गई। 


१. देखिए पृष्ठ २९२ । 


दान्सवाल्वासी भारतीय ह बेश१ 


पिछली फरवरीमें तिमाही परवाने दे दिये गये। मजिस्ट्रेटने उसके पहले कोई सूचना 
नहीं दी। 

किन्तु, २३ मार्चको उसने दूकानदारोंकों दिसम्बरकी उपर्युक्त यूचनाकी याद दिलछाते हुए 
एक सूचना दी। उपनिवेश-सचिवको अर्जी दी गई। उसका जवाब सहायक उपनिवेश-सचिवने 
दिया कि, दिसम्बरकी सूचनाका पालन होना ही चाहिए। इसलिए उपनिवेश-सचिव श्री 
डेविडसनको व्यक्तिगत तार किया गया है, क्योंकि श्री ल्युतातन और श्री गरांधीकों आइवासन 
देनेवाले अफसर वही थे। यह वात परमश्रेष्ठ छेफ्टिनेंट गवर्तरकी निगाहमें भी लाई गई 
है। तिमाही अगले मंगलवारकों समाम्त होती है। लिखनेके वक्‍ततक कोई जवाब नहीं 
मिला है। इस वातका उल्लेख कर देता अनुचित ने होगा कि केवछ भारतीयोंको तिमाही 
परवाने दिये गये है, यह अपने-आपमें एक बड़ी शिकायतकी वात है! किन्तु जिस जीवन-मरणके 
संघर्षकी त्तसवीर ऊपरके उदाहरणोंसे खिचती है उसके सामने ये बातें तुच्छ पड़ जाती है ।) 
और ये सब रोगके रूक्षण मात्र हैं! एशियाई-विरोबी कानून तो अमी है ही) कानूनके रहते 
हुए भी भारतीय एकदम अफसरोंकी दयाके मोहताज हैं। परमश्रेष्ठने कहा है कि परिवर्धित 
विधान-परिपदके वननेपर कानूनोंके सारे प्रशनका निपटारा किया जायेगा। ये टीपें मिन्रोंको 
केवल इसलिए भेजी जा रही हैं कि क्या हो रहा है, इसकी खबर उन्हें रहे, जरूरी तौरपर 
किसी तात्कालिक कारंवाईके लिए नहीं। क्योंकि, मुमकिन है, जबतक ये टोपें मित्रोंको मिलें 
तबतक सरकार राहते देना मंजूर कर छे। किन्तु यदि भविष्यमें तार भेजना जरूरी हो जाये 
तो इनसे उन्हें समझनेमें मदद मिल सकती है। 


[ भंग्रेजीसे ] ह - 
कलोनियक ऑफिस रेकरईस : सी० ओ० २९१/६१॥। 


२२४. ट्वान्सवालवासी भारतीय .,.. 


भारतीय पक्ष 


इस ब्रिटिय उपनिवेश्ञर्में भारतीय यूरोपीयोंके साथ विशेष अधिकारोंके'लिए समान रूपसे 
हकदार हूँ; इस आधारपर कि, पहले तो वे ब्रिटिश प्रजा हैं और दूसरे वे हर तरहसे वांछनोय 
नागरिक हूँ। श्री गांधीने त्टारके प्रतिनिधिसि कहा कि इससे प्रयोजन नहीं कि वे संसारके 
किस भागमें यये हैं, उन्होंने अपने व्यवहास्से सिद्ध किया है कि वे नियस्म्ण मानते हैं। वे 
उस देधकी राजवीतिमें कभी दखल नहीं देते भोर इसके अतिरिक्त वे उद्यमी, मितव्ययी और 
शरावसे परहेज करनेवाले हूँ। 
उनको पूर्ण नागरिकताका अधिकार देनेकी वांछवीबतापर बोलते हुए श्री गांवीने कहा 
कि वे जानते हैँ, उनकी तथाकथित गन्दी आदतोंकों उनको पृथक रखनेका एक कारण बताया 
जाता हूं। परन्तु उन्हांने दावा किया कि, स्थितिका वास्तविक रूपसे अध्ययन करनेंपर यह्‌ 
सचाई सामने भा जायेगी कि भारतीय इतने गन्दे नहीं होते कि उनका मुबार हो ने हो स्रके; 
कौर यह कि, उनके घरों और खादतोंमें जो गन्दगी पाई जाती है उसके लिए अधिकारी ही 


3. सईद हक उेतफा बशरण है जो पहले मेटल विदनेसमें प्रकाशित हुआ था और फिर टाइस्स 
आफ इब्यामे छुपा । 


३१२ समूर्ण गांधी वाडमय 


उत्तरदायी हैं। कोई समुदाय हो, इस दिजामें उसकी पूर्ण उपेक्षा की गई तो उसका कुछ 
हिस्सा आपत्तिजनक अवस्थामें पहुँच ही जायेगा। 

इस समय सबसे बड़ी बात, जिसके लिए श्री गांधी आग्रह कर रहे हैं और जिसपर 
अपना ध्यान छगाये हुए हैं, उस कानूनकों रद कराना है जिसको वे “वर्गंगत कानून ” कहते 
हैं और जो पर्यवेक्षकके कार्याझय और नगर-परिपद (टाउन कौन्सिल) द्वारा छागू किये गये 
नियन्त्रणोंमें परिछक्षित है। उनके विचारसे दक्षिण आफ़िकामें एशियाइयोंके वहुत बड़ी संख्यामें 
आनेकी कतई गुंजाइश नहीं है। प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन्स ऐक्ट) के 
द्वारा देशाल्तरवास नियन्त्रित है। यह नेटालमें भारतीयोंके घिरुद्ध उचित रीतिसे लागू किया गया 
है। इसी तरहका एक कानून केप उपनिवेशमें जारी हुआ है ओर डेलागोआ-ेके अधिकारियोंने 
जो कानून चलाये हैं वे अपने प्रयोगमें ओर भी कड़े हैं। इन कानूनोंके अनुसार प्रवासीकों 
तभी जहाजसे उतरने दिया जाता है, जब कि वह सिद्ध कर दे कि वह पहले इस देशमें 
स्थायी रूपसे रह चुका है, अयवा कोई-न-कोई यूरोपीय भाषा पढ़ने और छलिखनेकी योग्यता 
रखता है। इस सम्बन्धके कानून अकेले भारतीयोंके विरुद्ध ही लागू नहीं हैं, और चूंकि 
कानूनकी पुस्तकमें ऐसे एक विधाचका दर्ज होना अवश्यम्भावी है, श्री गांपीकों इस स्थितिको 
स्वीकार कर लेनेके लिए विवश होना पड़ा है और उनका सुझाव है कि स्थानोय कानून थोड़े 
परिवतंनके साथ नेटालके कानूनके ढंगपर हों। वे उन कानूनोंकों हटानेपर जोर देंगे जिनमें 
भारतीयोंके लिए पृथक्‌ बस्तियोंकी व्यवस्था है। इसके पक्षमें वे यह तर्क पेज करते हैं कि 
भारतीयोंके ज्यादा गरीब तबके स्वयं अपनी इच्छासे किसी भी स्थानमें रहेंगे, जो उनके लिए 
निदिष्ट कर दिया जायेगा; और केवल थोड़े-से अधिक धनी और समृद्ध व्यापारी शहरमें रहेंगे। 
चूँकि द्वान्सवाल एक शाही उपनिवेश है, वे भारतीयोंको व्यापार करनेके परवाने जारी किये 
जानेके नियन्त्रणोंकी हठानेकी वांछनीयतापर जोर दे रहे हैं। नेटाठ और केप उपनिवेश 
स्वशासित हैं और अपने आन्तरिक मामछोंके सम्बन्धर्में अपने-खुदके कानून बना सकते है। 
परन्तु उनकी दलील है कि साम्राज्य-सरकारको ट्रान्सवालमें सम्राट्के प्रजाजनोंकों व्यापार और 
कार्यकी स्वतन्त्रता देनेकी अपनी सामान्य नीति अवश्य हो लागू करनी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे ] 


टाइस्स ऑफ़ इंडिया, ६-४-१९०३ 


२२५. दक्षिण आफ़रिकाके ब्रिठिश भारतीय" 


जोहानिम्तनग 
अप्रैठ १९, १९०३ 


इस समय ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति निम्न प्रकार है: 

स्टैडटंनमें पैदल-पटरियोंकी शिकायत अस्थायी रूपसे दूर हो गई है; सरकारने सेना- 
धिकारीको हिदायत कर दी है कि वह भद्र वेश और भद्वाचरणवाले एशियाइयोंके विरुद्ध उप- 
नियमका प्रयोग न करे। 

साथमें नत्थी सरकारी सूचनासे परवानोंको स्थितिका पता चलता हैं। इसके कारण 
लोगोंमें भय फैल गया है, क्योंकि: 


१. यह “एक संवाददाता द्वारा प्रेषित ” रूपमें इडियामें प्रकाशित हुआ था । 


प्र | 
कट, दक्षिण आफरिकाके ब्रिटिश भारतीय ३१३ 


(१) लगता है, इसके द्वारा पुरानी सरकारके भारतीय-विरोबी कानूनोंको रद करनेका 
,अइन अनिश्चित कालके लिए टाल दिया गया है। 

(२) जो भारतीय व्यापारी युद्ध छिड़नेपर व्यापार नहीं कर रहे थे, परन्तु जिनको 
गत वर्ष परवाने दे दिये गये थे, उनको इसने दुविवामें डाल दिया है। श्री चेम्वरलेनने तो 
कहा था कि इन परवानोंकों कोई छू भी नहीं सकेगा। 

(३) कहनेको तो इसके द्वारा उन व्यापारियोंके निहित स्वार्योका लिहाज किया 
गया है जो युद्ध छिड़नेके समय व्यापार कर रहे थे, परल्तु वस्तुत: उत्तकी जड़ ही काट डाली 
गई है; क्योंकि इसमें एक. स्थान या व्यक्तिके परवानेकी दूसरे स्थान या व्यक्तिके नामपर 
बदलनेका निषेध है। इसका फल यह होगा कि पहली हालतमें दुकानदारोंकों मकान-मालिकोंकी 
क्रपापर अवरूम्बित रहना पड़ेगा और दूसरी हालतमें वे अपने कारोबारको, चलते कारोबारके 
रूपमें बेचकर, लाभ नहीं कमा सकेंगे । 

(४) इसके द्वारा सारीकी-सारी जातिको कलूंकित किया गया है, क्योंकि इसकी ध्वनि 
यह है कि प्रत्येक भारतीय सम्य लोगोंकी वस्तीमें रहनेके अयोग्य है -- वह अपने आपको योग्य 
सिद्ध करे तव वात दूसरी है। 

यह सूचना प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ ये सव वातें परमश्रेष्ठ छेपिटनेंट गवर्नरके ब्यानमें 
लाई जा चुकी 'हैँ और अव उनके उत्तरकी प्रतीक्षा है। है 

पीट्संवर्गके विपयर्में सरकारने वड़ी कठिनाईके वाद, इस आश्ययका सामान्य निर्णय 
किया है: 

(१) भारतीय व्यापारियोंके सव वर्तमाव परवाने चालू तिमाहीके लिए अस्थायी रूपसे 
फिर जारी कर दिये जायेंगे; 

(२) किसी भारतीयको नया परवाना नहों दिया जायेंगा--वह युद्धसे पहले व्यापार 
करता रहा हो, या नहीं; 

(३) जवतक इस सारे प्रशनका विचार नहीं हो जाता तबतक वर्तमान परवानोंमें से 
- किसीका न तो स्थान बदला जा सकेगा और वे नाम । 

इस प्रकार चिन्ता और दुविवाका समय फिर वढ़ा दिया गया है। चालू तिमाहीकी 
समाप्तिपर दर्तमाव परवाने फिर जारी किये जायेंगे या नहीं, इसका कुछ निश्चय नहीं है। 
श्री चेम्वरलेनने हमें निश्चित आश्वासन दिया था कि निहित अधिकारोंकों छेड़ा नहीं जायेगा। 
ऊपर जिन दो निर्थयोंकी चर्चा की गई है उनका निप्कर्प यह है कि यदि कोई मकान-मालिक 
किसी दूकानदारकों दूकान खाली करनेकी सूचना दे दे तो उस दुकानदारको अपना कारोबार 
पन्द ही बार देना पड़ेगा; और क्योंकि उसका परवाना किसी दूसरेके नाम नहीं किया जा 
सकता इसलिए वह अपनी दुकानकों चलते हुए कारोव्ारके रूपमें बेच भी नहीं सकेगा। जिला- 
सेनाधिकारीने वहांके भारतीय लोगोंके नाम निम्न सूचना जारी की है: 

जिन कुलियोंके पास परवाने हों वे सब पुलिसके दफ्तरमें प्रार्यतापत्र देकर, स्टेंडर्टन 
नगरकी पैदल पटरियोंपर चलनेका अनुमतिपत्र के सकते हेँ। जो कुछो या काला आदमों 

१ अप्रैलके बाद स्टेंडनकी पटरियोपर बिना अनुमतिपत्रके चरूता पकड़ा जायेगा उम्रके 

विदद्ध कादूनके अनुसार मुकदमा चलाया जायेंगा। 

_ समी नासतीयोंके लिए “ कुली ” झब्दका प्रयोग करके उनके प्रति जो घुणा और उनकी भाव- 
नाओोके प्रति जो उपेक्षावृत्ति प्रकट की गईं है उत्तपर ध्यान दीजिए। वोअर राजमें, पटरियोपर 
चलते हुए भारतीय छोगोंके साथ किसी प्रकारकी छेड्छाड़ नहों को जाती थी; छूटका अनुमतिपत्र 


३१४ सम्ूण॑ गांधी वाइमय 


तो उन्हें लेना ही नहीं पड़ता था। जब इस उपनियमको छागू करनेका यत्न किथा जाने छगा 
तब तुरन्त ही ब्रिटिण सरकारने हस्तक्षेप करके उसे रोक दिपा था। इस सूचनाका प्रतिवाद 
सरकारको भेज दिया गया है। 

नेटालके डर्वत और मैरित्सवर्ग नगरोंमें इक्फें-्रुके लछोगोंकों प्छेगकी गिल्‍्टी निकली है। 
रोगका अधिक आक्रमण काफिर लोगोंपर हुआ है। यूरोपीयोंकों भी यह रोग हुआ हे। फिर 
भी इन दोनोंको, बिना किसी प्रतिवन्वके, ट्रानस्सवाल आने दिया जा रहा हे। परन्तु भारतोयोंका 
ट्रान्सवालमें आगमन, सारे ही नेटालसे --- केवल रोगाकान्त नगरोंसे नहीं -- पूर्णतया निपिद्ध कर 
दिया गया है। भारतीय श्रणाथियोंकों भी नेटालसे इस उपनिवेशमोें नहीं आने दिया जाता। 

यहाँके भारतीय, श्री चेम्बरलेनकी सलाहपर चलकर वै्यपूर्वक अपनी शिकायतें स्थानीय 
अधिकारियोंसे दूर करवानेका यत्न कर रहे हैं। और, यहाँ यह उल्लेख कर देना उचित हे कि 
परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरकी वृत्ति परस्पर-विरोधी स्वार्थोकों समान न्याय देनेकी हे। 

ईस्ट लंदन (केप कालोनी) में पैदल-पटरीकी शिकायत अवतक दूर नहीं परमश्रेष्ठ 
गवनेरने हमारे अन्तिम प्रार्थनापत्रका जवाब अभीतक नहीं दिया। परन्तु इस उपनियमक्तों वहाँ 
कठोरतासे लागू नहीं किया जा रहा। 


( सहफत्र | 
सरकारकी सूचना 


संख्या 7५6, सन्‌ १९०१ 


सर्वेताधारणकी जानकारीके लिए बचना दी जाती है कि परमश्रेष्ठ छेफ्टिनेंट गवनैर और उनकी काये- 
कारिणी परिषदने, व्यापार करनेके परवानोंके लिए एशियाई लोगोंके प्रार्थनापत्रोंपर निर्णय दिया है कि, १२ 
अगस्त १८८६ को कार्यकारिणी परिषद्‌ के प्रस्ताव अनुच्छेद सं० १६४ के द्वारा संशोधित और १९ अगस्त 
१८८६ को लोकसभा ( फोक्सराट ) के अस्ताव अनुच्छेद सं० १४१९ द्वारा सम्पुष्ट, १८८० के कानून सं० ३ के 
विधानोंको, उन एशियाई छोगोंके निहित स्वार्थोका सुनासिव लिहाज रखकर लागू फिया जायेगा जो पिछली 
लड़ाई छिड़नेपर बाजारोंसे बाहर व्यापार कर रहे थे; और इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि: 


(१) प्रकार तुरन्त ही ऐसे उपाय कर जिनसे कि प्रत्येक नगरमें उन बाजारोंकों पृथक नियत किया 
जा सके जिनमें कि केवल एशियाई लोग रहेंगे और व्यापार करेंगे; यह काम उपनिवेश-सचिवके सुपुदं किया 
जाता है कि वह इन बाजासिका निरचय, आवापसी (रेज़िडेंट) मजिस्टरेटक्ी अथवा जहाँ नगर-परिषद या 
स्वास्थ्य-निकाय (हेल्‍थ बोर्ड ) हो वहाँ उत्तकी सलाहसे को । 

(२) किसी भी एशियाईकों निरिचत बाजारोंके सिवा कहीं और व्यापार करनेके लिए नया परवाना 
नहीं दिया जायेगा । 

(३) जिन एशियाई व्यापारियोंके पास फिसी ऐसे स्थानपर व्यापार करनेके परवाने पिछली लड़ाई छिदनेके 
समय रहे होंगे, जो सरफार द्वारा विशेष रूपसे नियत नहीं किया गया, उनके परवाने उन्हीं शर्तोंपर तबतफके लिए 
फिर जारी किये जा सक्रंगे जबतक कि वे इस उपनिवेशमें रहते रहेंगे । परन्तु ये परवाने किसी दूसेर व्यक्तिको 
नहीं दिये जा सफेंगे और किसी परवानेदारकों किप्ती एफ ही नगरमें उतनेसे अधिक परवाने नहीं दिये जायेंगे 
जितने कि उसके पास लड़ाई छिड़नेके समय थे । 

एशियाश्योंका निवास, ऊपर निर्दिष्ट कानून द्वारा, उन्हीं गलियों, मुहल्लों और वस्तियोंतक सीमित है 
जो इस प्रयोजनक्र लिए पृथक नियत कर दिये गये हों; परन्तु अब परमश्रेषने निर्णय किया है कि उनके छिए 


पत्र : उपनिवेश-सचिवको ३१७५ 
अपवाद किया जा सकेगा, जो अपनी वौद्धिक उन्‍्तति अथवा सामाजिक ग़॒र्णों और पा मादतेंकि 
कारण उसके अधिकारी जान पड़ेंगे; और इसलिए उन्होंने निश्चय किया है,कि जे एशियाई, उपसिवेश- 
सचिवक्ों प्रमाणपूर्वक सन्तुष्ट कर देगा, फि उसके पाप्त इस या अन्य किसी ब्रिटिश उपनिवे्ञ अथवा सिव्नक 
अपीन देशके शिक्षा-विमागफा दिया हुमा उच्च शिक्षणका अप्राणपत्र हैं, अथवा वेई रइन-सइनका ऐेपा त्तजे 
अपनानिके छिए समर्थ और इच्छुफ दे जो यूरोपीय विचारोंको नापसन्द भर खास्थ्यके नियमोका विरोधी 
हो, वह उ्पनिवेश-सचिकसे छूटका पत्र देनेफी प्रायैता कर सकेगा; मोर उत्त पत्रके मिल जानेपर वह एशियाश्यॉकि 
लिए. विशेष रूपसे पृथक, किये हुए स्थानके अतिरिक्त भी कहीं रह सकेगा । 

डब्ल्यू० एच० मूअर 

( सहायक उपन्विश-सचिव ) 
उपनिवेश-सचिवका फार्योल्य, 
प्रिदोरिया, ८ अप्रैल, १९०३ 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया, १५-५-११९० ३ 
२२६. पत्र: उपनिवेश-सचिवकों 


ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 


वेक्स ६५२२ 
जोहानिसबये 
मग्रैल २०५, १९०३ 
सेवामे 
माननीय उपनिवेश-सचिव ७ 
प्रियोरिया 
श्रीमन, 


एक पत्रका निम्तलिखित अनुवादित अंश में आपके घ्यानर्में लाना चाहता हूँ। यह पत्र 
हाइडेल्वर्गके भारतीय निवासियोंने ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिय इंडियन असोसिएशन) को भेजा 
है और इसपर इसो महीनेकी २३ तारीख पड़ी है। 
बाज सवेरे ५-३० बजे पुलिसके सिपाहियोंने प्रत्येक वस्तु-भाण्डारको घेर लिया। 
वे दरवाजें खोलकर अन्दर घुस आये और कमरोंमें जो छोग सो रहे थे उन सबको उन्होंने 
जगा दिया, शोर बाहर निकलछो, बाहर निकलो” चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें भणयभोत कर 
दिया। उनको न तो मुँह-हाथ घोनें दिया मौर न चाय-नाइता करने दिया। बहुतोंने यह 
सोचकर अपनी इूकानें ६ बजे खोलों कि दो या तीन व्यक्ति दृकानोंमें रह जायेंगे और 
दूसरे पुलिसके साथ जायेंगे। परन्तु मालिक पहले हो पकड़ लिये गये -थे। जब आदमियोंने 
दूकानोंको बन्द करनेसे इनकार किया तब पुलिसने उन्हें बाहर घप्तीट कर स्वयं दरवाजे 
बन्द कर दियें, उन्हें चादियाँ पकड़ा दों मौर फिर अपने हमराह कर लिया। इस त्तरह्‌ 
हर आदमी गिरफ्तार कर लिया गया, जँसे कि वह कोई अपराधी हो। एक हो अन्तर 
था कि हम छोगोंके हयकड़ियाँ नहीं रूमाई गई थॉ। 


3१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


इस तरह सब लोग ८ बजे सवेरे अभियोग-फ्रक्ष (चार्ज आफिस) में ले जाये गये 

और हिरासतमें रखे गये। प्रत्येक व्यक्ति पृथक रूपसे दफ्तरके कमरेगें ले जायरा गया, 

उससे परवाना दिखानेको अथवा उस देशका स्थायी निवासी रह चुकनेका सबूत देनेको 

कहा गया। जो अपने दावोंको सिद्ध कर सके उन्हें नये परवाने दिये गये। उसके बाद 

उन्हें सदर दरवाजेसे विदा किया गया। परवाने पा चुकनेपर भी पहले-पहल वे लोग 

रोके गये थे, परन्तु जब हमने इसका प्रतिवाद क्रिया तत वे जाने पाये। इस तरह जो 

मुक्त किये गये थे, उनसे वे लोग, जो बन्धनमें थे, कोई बातचीत नहीं करने पाये। 

इस तरह, सवेरेसे जो लोग हिरासतमें ले लिये गये हे, वे वसे ही भूसे-प्यासे बने हें 

और अभी १२-३० बजे दोपहरतक रिहा नहीं किये गये हे। यह पत्र १२.३० बजे 

दोपहरमें लिखा जा रहा है। अभी कुछ व्यापारी हिरासतमें हेँ। सम्मानित भारतीय दूकान- 

दारोंकी बड़े सवेरे गिरफ्तारी और सड़फकोंसे उनके पैदल चलाकर ले जाये जानेका दृश्य 

शहरमें सामान्य चर्चाका विषय बन गया हे। 

इस तरह पुलिसने अभद्रतापुर्वकं और बिना आज्ञाके सब कमरोंमें प्रवेश फ़िया 

और हमारी इस चेतावनीपर कि कुछ कमरोंमें परदानशीन स्त्रियाँ हे, बिलकुल ध्यान 

नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि हम किस हुक्मसे गिरफ्तार किये जा रहे हे तब 

जवाब मिला --  कप्तानके हुक्म से; औरतों और बच्चोंको छोड़फर हम हर एकको 

ले चलेंगे और अगर तुम खुशीसे नहों चलोगे तो हम जबरदस्ती ले चलेंगे।” उनमे लिपित 

आज्ञा दिखानेकी कहा गया; पर उन्होंने इनकार कर दिया। 

यह तो हाइडेलवर्गममें पुलिसके व्यवहारका विवरण है। में वता दूँ कि एक ऐसी ही घटना 
जोहानिसवर्गमे भी घटी थी। मामला कप्तान फाउलके ब्यानमे लाया गया था और खबाल यह 
किया गया था कि दुबारा ऐसी कोई बात न होगी। फिर भी पॉँचेफस्ट्रममे यह दोहराई गई। 
तव भी हमने इसे चुपचाप गुजर जाने दिया। परन्तु अब हमारी समितिकरे छिए चुप रहना 
असम्भव हो गया है। 

पुराने शासनके हमारे वुरेसे-बुरे दिनोमें भी हम ऐसे जारीरिक दुर्व्यवहारोंफे शिकार नहीं 
बनाये गये । जहाँतक मेरी समितिकों पता हे, हमारे समाजने कोई अपराध नहीं किया हे, फिर 
भी उसे छोगोकी दुर्भावगा और उसका परिणाम ही नहीं, वल्कि अब तो उनका दुर्व्यवहार भी 
भोगना पड रहा हे, जिनसे हमारी रक्षाका आशा की जाती हे। 

मेरी समिति विनम्रतापूर्वक जाँचकी प्रार्थना करती ह॑ और चाहती हैँ कि पुलिसके जिस 
दुब्यंयहारका ऊपर उल्लेख किया गया है उसपर सरकार अपनी मसम्मति प्रकट करे। 

आपका आश्ञाकारी सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय सब 

[अंग्रेजीसे ] 
रेह दहेली मेल, २८-४-१५०३ 


२२७. भारतीयोंके साथ व्यवहार है 


ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 


!] बॉक्स ६५२९ 
जोहानिसवगे 
अपैल २७, १९०३ 
सेवामें 
संपादक 
रंड डेली मेल 
जोहाबिसबर्ग 
महोदय, 


में इसके साय सरकारको भेजे गये एक पत्रकी' नकल प्रकाशनार्थ प्रेषित कर रहा हूँ। यह्‌ 
पत्र हाइडेलवर्गमें वहाँके ब्रिटिश भारतीय निवासियोंके साथ पुलिस द्वारा किये गये व्यवहारसे 
सम्बन्ध रखता है। इस पत्रपर टिप्पणी करना व्यर्य है। उपनिवेगमें ब्रिटिश भारतीयोंकी सामा- 
जिक स्वितिके बारेमें आपके पत्रकी नीति चाहे जो हो, मुझे विश्वास है कि पत्रमें उल्लिखित 
शारीरिक दुव्यंवहारपर आपको मेरे देशवासियोंके साथ सहानुभूति हुए विना न रहेगी। ब्रिटिश 
विधानमें यदि किसी एक वस्तुका लूगनके साथ पोषण किया गया है तो वह है सम्रादके प्रजाजनों में, 
चाहे वे गोरे हों चाहे काले, छोटेसे-छोटेकी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताके प्रति आदर। जहाँतक 
ब्रिटिश भारतीयोंका सम्बन्ध है, उपनिवेश्में यह प्रत्यक्षतः जोखिममें है। 

आपका आाशाकारी सेवक, 
ह अब्दुल गनी 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 

[अंग्रेजीसे ] 
रेंह ढेली मेल, २८-४-१९०३ 


२२८. पत्र: लेफ्टिनेंट गवर्नरको' 


ब्रिटिश इंडियन असोसिएदन 


बॉक्स ६५२२ 
जोह।निसवगे 
मई १, १९०३ 

सेवामें 

निजी सचिव 

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर 

प्रिटोरिया 

श्रीमन्‌, 


में ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) की ओरसे सलग्न प्रार्वनापत्र) प्रेषित 
कर रहा हूँ। परमश्रेष्केक नाम लिखा गया यह प्रार्थनापत्र उनकी सेवामे प्रेषित कर देनेका 
काम श्री विलियम हॉस्केन और जोहानिसबर्गके अन्य प्रमुख निवासियोंने, जिनके नाम प्रार्यना- 
पत्रके अन्तमे दिये गये है, संघको सौपा है। 

प्रार्थनापत्र प्रेषित करते हुए में बता दूँ कि इस प्रार्यनापत्रका कारण उल्लिखित महानुभावोसे 
संघका यह निवेदन है कि वे १९०३ की विज्ञप्ति ३५६ के वारेमे अपने विचार सरकारके सामने 
रखें और सामान्यतः भारतीय प्रश्नके बारेमे अपना मत प्रकट करें। यह उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक 
किया है। 

मैं यह उल्लेख करनेकी आज्ञा चाहूँगा कि समस्त यूरोपीयोंने, जिनके सम्पर्कमें हम आये 
है, वैसे ही भाव व्यक्त किये हैं जैसे कि इन प्राथियोके है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उन 
यूरोपीयोंकी संख्या बहुत ही कम है। कुछने विज्ञप्तिकों ठीक माना हे। परन्तु इसका कारण 
यह है कि वे, जो कानून लागू करना है, उसकी स्थितिसे अनभिज्ञ हैं। साथ ही इसके अर्य॑की 
वास्तविक व्याप्तिके बारेमे उन्हे भ्रम है। 

प्रार्थंनापनत्रकी विषय-वस्तुकी हृदतक मेरी समिति थोड़े रूपान्तरके साथ उस विधानके 
सिद्धान्तको माननेके लिए तैयार हो जायेगी जिसे प्राथियोने नमूनेके तौरपर प्रस्तुत किया है। 
सामान्यतः सम्बन्धित विज्ञप्तिके उद्देश्यकी पूरतति इससे हो जायेगी। और निश्चय ही परवाने देनेके 
कार्यकों नियमित करनेमे ब्रिटिश भारतीयोंके अत्यन्त उत्कट विरोबीकों भी इससे सन्‍्तोष हो 
जायेगा । क्योंकि, इसके अनुसार अत्यावश्यक मामलोंमें सर्वोच्च अदालतका नियन्त्रण रहेगा और 
शेप सभी नये परवानोके जारी करनेका नियम चुनो हुई लोकप्रिय संस्थाएँ बनायेंगी और इसके 
साथ ही वे कानूनकी किताबसे राम्राट्के भक्त भारतीय प्रजाजनोंको अवावश्यक रूपसे अपमानित 
करनेवाले वर्तमान विधानको हटायेगी | इसके सिवा यह प्रस्तावित विवान भावी प्रवासकों नियमित 
करेगा, जिसकी विश्ञप्तिमें व्यवस्था नहीं है। 

उक्त यूरोपीय सज्जनोसे बात करके मेरी समितिने यह भी मालूम किया है कि उनका 
विरोध भारतीयोंफे प्रति उतना नहीं है जितना कि चीनियोंके प्रति है। इसका एक ज्वलन्त 


१. इस पत्रकी एक नकछ गांधीजीने भारतमन्त्रीकी सेवामें प्रेषित करनेके लिए दादाभाई नौरोजीकी भेजी थी । 
२, देखिए सहपत्र, अगला पृष्ठ । 


पत्र : लेफ्टिनेंट गवर्नेरकों ३१९ 


उदाहरण यह है कि, जब दक्षिण आफ्रिका संघ (साउथ आफ्रिका लीग) की जोहानिसवर्य शाखा 
द्वारा प्रकाशित पर्चेमें छपा एशियाइयों-सम्बन्धी वक्तव्य उक्त संघकी कार्यकारिणीके ध्यानमें 
लाया गया तब उसके सदस्योंने तुर्त ही स्वीकार किया कि एशियाई शब्दका प्रयोग भूलसे हुआ 
है। उतकी आपत्ति पूर्णरूपसे चीनियोंके खिलाफ थी, ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ विलकुंछ नहीं । 


आपका आह्ाकारी सेवक: 
अव्यक्ष 
ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन 
[अंग्रेजीसे 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डेस, ४०२॥ 


[ सहपत्र ]' 


नीचे विटिश भारतीय संत्र (विटिश इंडियन अम्तोसिएशन )के उपयुक्त प्रार्थनाप्रमें उल्लिसित डब्ल्यू ० 
एम० हॉस्क्रेन और अन्य छोगेंके दस्ताक्षरेसि दी गई अर्जीका मजमून प्रस्तुत दे :-- 


सेवामें 
परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवनैर 
दृन्सवाल 
प्रिदेरिया 
नीचे हस्ताक्षर करनेवाछे टान्सवाल उपन्विशवासियोंका प्रायनापत्र 

नप्न निवेदन है कि, 

प्रायियोंने एशियाइईयकि वोरमें दालमें प्रकाशित सरकारी विष्वप्ति पढ़ी है और हस प्रइनपर वे विनीत 
भावसे अपनी सम्मति नीचे लिखे अनुसार प्रकट करना चाहते हैं : 

२. प्रार्थी यह सावश्यक मानते हैं कि उपनिवेशमें एशियाइ्योंका देशान्तरवात कानून द्वारा विनियपित 
किया जाना चाहिए, और इसलिए वे सुझाव देते है कि वर्तमान एशियाई-विरोधी विधानके स्थानपर नेटाल- 
अधिनियम या केप-अधिनियमकी सुविधाते नकछ की जा सकती है । यह वेगे ओर रंगके प्रशनका अन्त कर 
देगा; साय ही श्ससे किसी राष्ट्करे अवाठनीय लोगोंके बढ़ी संस्यामें आनेका भय भी नहीं रहेगा । 

२. परन्तु प्रार्थियोंकी उल्डिखित विज्ञप्ति, यदि उद्देश्य उसे स्थायिल् प्रदान करनेका है, स्वर्गीवा सम्राक्षीकी 
बुद्के पहछेड़ी घोषगार्मकि विपरीत जान पढ़ती है, क्योंकि तव उनकी सरकार, ज्वातक ब्रिटिश भारतीयोंका 
सम्बन्व था, भूतपूर्व गगराज्यके एशियाई-विरोधी कानूनेकि विरुद्ध थी और उसने इन कानूनोंकों लागू करनेका 
विरोध किया था । * 

३. जैसा कि उ्यर कहा जा चुका है, प्रार्यी ज्यन्विशमें भारतीयोंकी अनियन्त्रित बाढ़कों उचित नहीं 
माने, किन्तु साथ ही उनकी सन्मत्म वर्तमान निवासी न्यायबुक्त और पत्मानपूर्ण व्यवद्ारक अधिकारी है । 

४. वतेमान परवानोंकों एक व्यक्तिसे दूसेर व्यक्ति, या एक्र स्थानसे दूस्तेर स्वानके साम बदस्नेकी 
स्मान्त न देना वर्तमान परवानेदारोंकों भारी घाटा सदने और आगे-पीछे अपना फारोदार बन्द कह देमेपर 
वाष्य करनेके समान है । 

५. विचाराधीन विएप्तिसे यह स्पष्ट नहीं है कि समस्त वर्तमान परवाने समय-समयपर नये फिये जायेंगे 
या नहीं। उन भारतीयोडों झिन्दें गत वाई ब्रिटिश अधिफारियंसि परवाने मिछे थे, निर्दिष्ट घराजारोंके दादर 
व्यापार ऋरनेक्ी अनुमति ने देना, उनके साथ अन्याय करना होगा । 


हा 


२. यइ २७-५-१९८३ के ईंडियाने छा था 


३२० समू्ण गांधी वाबमय 


&. आपके प्रारथियोंके विनम्र मतसे इस पेचीदा सवालका सर्वोत्तम इल यह होगा कि नेटाल्की तरह 
नगर-परिषदों या ख्ास्थ्य-निकरा्योंफी अधिकार दे दिया जाये कि वे नये प्रार्थियोंकी परवाने हें भववा न हे | 
परन्तु इसके दुर्पयोगले बचनेके लिए पीड़ित पक्षफों उनके निर्णयोके विरुद्ध सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें अपील फरनेफा 
अधिकार रहे । चादू परवानोंका बदला जाना भी साल-ब-सालकी सफाई-रिपोर्टपर आधारित हो | 

७, आपके प्राथियोंके विनम्र मतसे इस उपनिवेशमें रहनेवाके ब्रिटिश भारतीय न्यवस्थाप्रिय, फानूनकों 
माननेवाढे और समाजफे उपयोगी अंग हू । वे ईमानदारी और संजीठगीमें उनके सवथा समान ह जो ब्रिटिश 
प्रजा नहीं हें और फिर भी जो व्यापार और अन्य अधिकारोंका पूर्ण उपभोग करते हद । 

८. स्पष्ट है कि भारतीय एक जरूरी कमीकों पूरा करते हे क्योंकि सामान्य जनता उनकी समर्थक है । 
इसलिए प्रार्थी निवेदन करते ६ कि जो तक यहाँ प्रस्तुत किये गय्रे ह उनको दुष्टिमं रफते हुए प्रस्तावित 
विज्ञप्ति पर पुनः विचार हो अबवा सम्राव्के भारतीय प्रजाजनोंकों अन्य उचित सहायता प्रदान की जाये । 

न्याय और दयाके इस फार्यके लिए आपके प्रार्थी, कर्तव्य समझकर, सदैव दुआ फरेंगे, आदि - भादि । 
जोद्दानिसवर्ग, अप्रैल, १९०३ 

डब्ल्यू० एम० हॉस्फेन 
एल० डब्ल्यू० रिच 
और अनेक अन्य 
[ भंग्रेजीसे ] 


२२९. तार: “इंडिया ” को 
जोहानिसवगे 
मई ९, [ १९०३ ] 


छः: तारीखको ट्वान्सवालके सब भागोके भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा हुई। 
उसमे भू० पू० गणराज्यके भारतोयोंको बाजारों आदिमें सीमित करनेवाले 
भारतीय-विरोवी कानून लागू करनेके विरोबमे सर्वसम्मतिसे एक प्रस्ताव पास 
किया गया। आधार यह था कि इन कानूनोंकों लागू करता सरकारकी उन 
घोषणाओसे असगत है जो कि उसने युद्ध छिड़नेपर और उसके बाद की 
थी; और ये कानून १८५७छकी घोपणा और ब्रिटिश नीतिके, यहाँतक 
कि, स्वशासित उपनिवेशोमे भी ब्रिटिश नीतिके विरुद्ध हैं। 

प्रस्तावे अन्तमें सरकारसे इन कानूनोंकोी रद करके इनके स्थानपर 
ब्रिटिश परम्पराओोसे संगत कानूनोकी प्रार्थगा की गई। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडिया, १५-५-१९०३ 


१. यह “एक संवाददाता द्वारा प्रेषित” रूपमें प्रकाशित हुआ था । 
२. स्पष्टठटः यह भूल है; उक्त घोषणा १८८८ में की गई थी । 


२३०. टिप्पणियाँ : अबतककी स्थितिपर 


पो० ऑण० बेक्सि ६५२२ 
जोहानिसवग 
मई ९, १९०३ 
विज्ञप्ति ३५६५ अभी जारी है। साथके सब पत्र अधिकतम महंत््वके हैं। 


हाइडेलवर्गमें पुलिसकी कार्ंवाइयोंकी शिकायत' (सहपत्र १) से भारतीय समाजका महान 
धैये प्रकट होता है। जोहानिसव्॒गें और हाइडेलवर्गमें पुलिसके अत्याचारपूर्ण कार्योको पीड़ितोंके प्रति- 
वाद करनेपर भी हमने इस जाशासे नजरअन्दाज कर दिया कि यह उदाहरणीय सहनशीलता 
निकट-सम्बन्धित अधिकारियोंके मनपर अच्छा असर डालेगी। जाहिर है कि इस मौंनको उन्होंने 
गलत समझा । इसलिए यह जावश्यक हो गया है कि हाइडेलवर्गकी घटनापर और गंभीरताके 
साथ विचार किया जाये। सरकार इसकी जाँच कर रही है और परिणामकी उत्सुकताके 
साथ प्रतीक्षा की जा रही है। 

सहपत्र नं० २* से प्रकट होता है कि यूरोपीय समुदायके अत्यंत प्रतिष्ठित छोग भारतीयोंके साथ 
न्याय किया जानेके विरुद्ध नहीं हैं। श्री विलियम हॉस्केन, जो प्रार्यनापत्रके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता 
हैं, द्रान्‍्सवालके एक अति प्रमुख नेता हैँ। हालकी ब्लूमफॉटीन-परियदमें वे प्रतिनिधिकी हैसियतसे 
शामिल थे और नई विवान-परिपदके गैर-सरकारी नामजद सदस्य हूँ। दूसरे सब हस्ताक्षरकर्ता भी 
ऊँचीसे-ऊँची हैसियतके व्यापारी हैं। यह प्रार्थनापत्र अब परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरके हाथोंमें है। 

सहपत्र ३ और ४' भारतीय समाजके भावोंकी तीत्रता प्रकट करते हैं। उस विशाल भवनके 
प्रत्येक भागमें लोग भरे थे। जिस वातकों हम सबसे अधिक अनुभव करते हैं, वह देषजनित 
असुविया नहीं है, बल्कि वह घोर अपमान है जो भारतीयोंकों एक वर्गके रूपमें निदिष्ट स्थानों 
या वाजारोंमें रहनेके लिए वाब्य किये जानेके कारण सहना पड़ रहा है। वर्तमान कानून वर्गके 
रूपमें भारतीयोंपर एक ऐसा सिद्धान्त छाग करता है जिसका श्री चेम्बरलेन एकसे अधिक 
वार विरोव कर चुके हैँ। 

नेटालके ढंगपर वना विधान इन झततंकि साय मान्य होगा: (१) शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीमें 
किसी एक भारतीय भाषाका ज्ञान शामिल होना चाहिए। यह कसौटी भी लाखों भारतीयोंकों दर 
रखेगी और यह ल्त्ोंकी संख्या ही तो यूरोपीयोंके लिए हौआ वनी हुई है। सरकारके हाथमें 
यह अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए कि वह्‌ उन भारतीयोंको विशेष अनुमति दे दे जो किसी 
भाषाका ज्ञान न रखते हुए भी स्थायी रूपसे वसनेवाले भारतीयोंके कामके लिए खास तौरसे 
आवश्यक हैं। 

(२) जहाँतक व्यापारियोंके परवानोंका प्रइन है, वर्तमान परवानोंको छूना नहीं चाहिए। 

परन्तु नय॑ आवेदन-पत्रोंका निपठारा, चाहे थे यूरोपीयोंके हों चाहे भारतीयोंके, स्थानीय संस्थाओं 

हारा किया जाना चाहिए। शर्ते यह है कि घोर अन्यायके मामलोंमें सर्वोच्च अदालतको उनके 


हु 


ध्प ४ ५४! 


स्लिए “दक्षिण आफ्रिकाके मिव्ध्ि भारतीय, ” १२-४-२९०३ का सद्॒पत्र । 
सिए “पत्र: उपन्विश-सन्खिको ”, मग्रैल २०, २९०३ | 
खर “प३३ से्टनेट वख़नरकी, ” मई १, १९०३ पा सदपत्र । 

४ इवाठा उमाका अखारो सिपोर्चक्ा है, जो यही नहीं दी जा रही हैं । 
इ-२६१ 
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शेगरे सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


निर्णयोंपर पुतविचार करनेका अधिकार हो । ऐसे विधानमें भारतीय अधिवासियोंके विरुद्ध 
उठाई जा सकनेवाली प्रत्येक उचित आपत्तिका विचार शामिल होगा। 
ईस्ट लंदन 
स्पष्टत:, पैदल-पटरी सम्बन्धी उपनियम अब अमलमें है। एक भारतीमको, जो स्वच्छ 
वस्त्र पहने था, पैदल-पटरियोंपर चलनेके कारण २ पीड जुर्माना किया गया हे। ईस्ट लंदन 
भारतीय संघने ब्रिटिण समिति और रार मंचरजीको इस सजाके वारेमें तार भेजा है। 


[ भंग्रेजीसे 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पव्लिक रेकईस, ४०२। 


२३१. पत्र: दादाभाई नोरोजीको 
कोट चेस्रमे, रिसिक रहीट 
पा6 आह बॉक्स ६०२२ 
आऑटानिसवर्ग 
मई २०, २१९०३ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 
प्रिय महोदय, 
आपके गत १६ अयप्रैके पत्रके लिए में आपका बहुत आभारी हूँ। 
लॉड जॉजका उत्तर जितना है उतना संतोपजनक है। परन्तु वाछित बिवानके पास होनेमे 

जितनी ही देर लगेगी उतनी ही ज्यादा कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। हम इस कथनका पूरी तौरसे 
समर्थन करते हैँ कि सस्ते मजदूरोंकी बेकार भरमारपर रोक लगानी चाहिए। भारतीय मजदूर 
इस उपनिवेशमें बड़ी संख्यामें आते भी नहीं हैँ। परन्तु जैगा कि आप उन महत्त्वपूर्ण कागजों'से 
देखेंगे जिन्हें में इसके साथ नत्थी कर रहा हूँ, हम, अपनी प्रामाणिकता दिखानेके लिए, नेटालके 
आधारपर वना विधान माननेकों त्तैयार है। पर उसमे वे उचित सुधार अवश्य हो जाने 
चाहिए जो साथके कागजोंमें सुझाये गये हँ। बाजारोंके बारेमें, मुझे यह कहना है कि एक भी 
भारतीयने बाजारोंमें जबरदस्ती रखे जानेके सिद्धान्तकों स्वीकार नहीं किया है। परन्तु यदि 
इसका प्रयोग नये प्रायियोंके लिए किया जाये तो हम बाजार-प्रथाको सफल बनानेके लिए 
सरकारसे सहयोग करनेकों तैयार हैँ। असली बात यह है कि इस तरहका कोई कानून न 
होना चाहिए जो भारतीयमात्रको बाजार-प्रथा मंजूर करनेके लिए मजबूर करे। इतना में यहाँ 
और कहना चाहता हूँ कि यहाँके लोगोंकी दृष्टिमें घाजार बस्तियोंका केवल एक खुशनुमा नाम 
है। में इसके साथ एक पत्र नत्थी करता हूँ, जो मेने इस प्रश्नपर सारकारकों भेजा था। वह 
पत्र भी नत्थी है जो ट्रान्सवालके यूरोपीयोंके प्रार्यनापत्रके साथ उसे भेजा था। यूरोपीयोंका 
यह प्रार्थनापत्र भी भेज रहा हूँ। 


कि साथके कागज ये थे: “पत्र: उपनिवेश-मन्त्रीफो ”, फरतरी १८, १९०३; “पत्र: लेपिटनेंट 
गवनेरकी 7, मई ३, १९०३; “ टिप्पणियाँ : अवतकफी स्थितिपर ”, मई ९, १९०३ और लेपिटनेट गवनेरकी 
यूरोपीयोंका प्राथनापत्र, अध्रल १९०३, देखिए सहपत्र पछ २१९-२० । 


पत्र ; गो० कृ० गोखलेफों बेर 


मैं जानता हूँ कि मैं आपको, आपके अन्य कार्यके वीचमें कागजपत्रों और दस्तावेजोंसे 
राद रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास एक यही बहाना है कि यह प्रइन बड़े महत्त्वका है। 


आपका सच्चा, 
[अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 


इंडिया ऑफिस: ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२॥ 


२३२. पत्र : गो० कृ० गोखलेको 


कोट चेम्वसे, रिसिक सदी 
पो० आ० वेक्स इणशर 
जोहानिसवमे 
मई १०, २९०३ 
प्रिय प्रोफेसर गोखले, 
में यहाँ बसकर वहुत बड़ी मुश्किलोंमें पड़ा हुँ। अब समस्याने वड़ा गम्भीर रूप वारण कर 
लिया है, इसलिए उसपर बहुत वारीकीसे ध्यान देनेकी जरूरत है। मुझे कवतक रुकना पड़ेगा, 
यह कहना कठिन है। स्वयं अपने बारेमें लिखनेके लिए मेरे पास समय है ही नहीं। 
साय बन्द कतरनें अत्यन्त महत्त्वकी हैँ। में देखता हूँ कि वम्बई व्यायार-संघ (चेम्बर ऑफ 
कॉमस) ने सख्त विरोव-यपत्र भेजा है। परन्तु, मुझे भय है, वह जानकारीसे रहित है। केप- 
अधिनियम निश्चय ही बुरा है। उसमें संशोवनकी आवश्यकता है। परल्तु दरवाजेको बिलकुल खुला 
रखना लगभग असम्भव जान पड़ता है। उसके अबीन बवहुतसे विदेशी गोरे निकाले जा चुके हैं। 
उपनिवेधियोंकी यह निश्चित नीति जान पड़ती है कि वे अपने यहाँ देशान्तरवासको नियंत्रित 
करेंगे। इसलिए हमारा सच्चा और कारगर कदम यह होना चाहिए कि हम रंगके आवधारपर 
बने विधानका विरोब करें। केप-अधिनियम और नेटाल-मधिनियम तत्त्वतः सभीपर लग होतेवाले हैं । 
दे हमपर कड़ी चोट इसलिए करते हैँ कि शिक्षाकी कसौटोर्में भारतीय भाषाओंका जाव सम्मि- 
लित नहीं है। केप-अधिनियमका मसबिदा तो ऐसा बनाया गया था कि उसमें भारतीय भाषाओंका 
ज्ञान घामिल हो जाये; परन्तु समितिने इसमें संशोधन कर दिया। यहाँका विधान भारतीयोंके 
विरुद्ध है (उसमें भारतीयोंकों ' एथियाकी आदिम जातियोंके छोग ” वताया गया है) भौर वह उन्हें 
जायदाद आदि रखनेके अधिकारस वंचित करता है। आपको इन कानूनोंके पूरे पाठ पहले भेजे 
गये कागजोंमें मिलेंगे। 
यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जौर आप समय निकाल सकते हों तो कृपया इस प्रश्नका 
अध्ययन करें और भारतमें इसके विरुद्ध आन्दोलन चलायें। जितना ही म॑ अपने लोगोंके 
देशान्तरवासका असर उनके चरित्रपर देखता हूँ उतना ही मेरा यह विश्वास दृढ़ होता है 
कि सखंबपर न्कय्‌ किये जाने योग्य साधारण नियंत्रणोंके अबीन भी उपनिवेशोंमें हमारे देशा- 
न्तरवासके लिए दरवाजा खुला रखा गया तो हमारे छिए महान संभावनाएँ हे । 
हे आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अबजा प्रका फोदो-नकाल (जी० एन० ४५०१ ) से! 


हु 
» 


२३३. टिप्पणियाँ 


वीयस्त ६०२३ 
जोदानिसवंग 


मई १६, १९०३ 
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ट्रान्सवालकी स्थिति 


अभी कलमकी स्याही सूखने भी नहीं पाई हे कि सरकारी तौरपर सूचना आ गई कि 
सरकार ३ पौडके पजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कर को १८८५ की धारा ३ के अनुसार लागू करना 
चाहती है। लंदनवासी मित्रोंस मिली सूचनासे प्रकट होता हे कि इस कानूनमे परिवर्भन होगा। 
यदि ऐसा हे तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह ३ पौडी पजीकरण-कर वसूल करनेका 
प्रस्ताव ही अभी क्‍यों किया जा रहा है। वोअर-शासनमे यह अनिवाय रूपसे कभी नहीं वसूल 
किया गया था। 

यह समझसे परे है कि जिस करसे ब्निटिश सरकार हमारी रक्षा करती थी, वही अब 
उसके नामपर जमा क्‍यों किया जाये ; इस करके पक्षमे तो अभी जनताके रागनद्रेपका बहाना 
भी नहीं किया जा सकता। यूरोपीयोंका आन्दोलन व्यापारी परवानोके बिरुद्ग हे। एथियाई- 
विरोधी सभाओंमे किसीने इस करकी वसूलीके वारेमे कानाफूसी भी नहीं की। 

परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवनेरके पास हमने एक आदरयुक्त विरोब-पत्र भेजा हें और यह सम्भव 
नहीं जान पड़ता कि उसके लन्दन पहुँचनेसे पहले करकी वसूली स्थगित कर दी जायेगी। 
परन्तु स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि आगे जो-कुछ भी हो, उसकी खबर लरूदनको भेजते 
रहना उचित माना गया है। 


[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२३४. ब्रिटिश भारतीय संघ ओर लॉर्ड मिलनर 


गत मासकी २२ तारीखको ब्रिटिश भारतीय-संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशगन) का एक 
शिप्ट-मंडल लॉर्ड मिल्नरसे मिला या। उसकी भेटका नीचे लिखा ब्यौरा लॉर्ड मिलनरने पत्रोंमें 
छपनेके लिए भेजा है। 

उपस्थित : परमश्रेष्ठ गवर्नर ट्रानस्सवाल और सर्वश्री मो० क० गाघी, अब्दुल गनी, हाजी 
हवीब, एच० ओ० अछी, एस० वी० टॉमस और इमाम शेख अहमद। 

श्री मो० क० गांधीने कहा कि में शिष्ट-मण्डलकी तरफसे इस भेंटके लिए परमश्रेष्ठकों धन्य- 
वाद देना चाहता हूँ। हम तीन पौडी व्यक्तिकर और भारतीयोके सामान्य प्रइनपर चर्चा 
करना चाहते है। जब हमने परमश्रेष्ठका म्यूनिसिपल दााग्रेसपे दिया हुआ भाषण पढ़ा तो 
हमारे मनमे परमश्रेप्ठके वहाँ प्रकाशित भावोंके लिए कृतज्ञता पैदा हुई और हमने सोचा, अब 


विटिश भारतीय संघ और लाड मिलनर ३२५ 


हमारी मुसीवर्तोंका अन्त दीखने रूगा है। परल्तु दूसरे ही दिन सुबह हमें परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट 
गवर्नर, ट्रान्सवाऊका पत्र मिला जिससे मालूम हुआ कि सरकार सन्‌ १८८५का तीसरा कानून 
लागू करनेवाली है और उसमें बिलकुल तवदीली न की जायेगी। यह बिलकुल सच है कि कुछ 
एशियाइयोंने पिछली हुकूमतमें यह कर चुकाया था। असलमें यह कर चुकायें बिना उन्हें यहाँ 
व्यापार करनेका परवाना ही ने मिल सकता था। लेकित उसपर कभी नियमपूर्वक अमल 
नहीं किया गया। सन्‌ १८८५ में जब यह कानून मंजूर हुआ: तव ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे 
शिकायतोंका ताँता वँध गया और उपनिवेश कार्याल॒यससे वोअरोंके इस करको लगाने और 
कानून बनानेके अधिकारके सम्वन्धमें बहुत कुछ पत्र-ब्यवहार हुआ। अन्तमें पिछली हुकूमत पंच- 
फैसलेके लिए राजी हो गई; परल्तु पंचोंने अपना फैसला' भारतीयोंके -जिलाफ दिया। फिर भी 
श्री चेम्वरलेनने कहा कि वे ट्रान्सवाल-सरकारसे मित्रवत्‌ प्रार्यगाका अपना अधिकार तो 
सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने ट्रान्सवाल-सरकारसे भी यह कह दिया कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ 
उनकी हादिक सहानुभूति है। आखिर यह कानून कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। 
जब सन्‌ १८९९ में वस्ती-कानूनपर अमल करनेका प्रयत्न किया गया, तव एक शिष्ट-मण्डल सर 
करनिंधम ग्रीव और एमरिस इवान्ससे मिला । एमरिस इवान्स पीछे सरकारी वकील डॉक्टर ऋजसे 
मिले। डॉ० क्राज़ने उनको यह आश्वासन दिया कि बस्तियोंमें जानेसे इनकार करनेपर लोगोंके 
खिलाफ मुकदमे दायर करवेके वारेमें उनको कोई निर्देश नहीं मिले हैं। परन्तु अब तो स्थिति 
पूरी तरह वदरू गई है और हम कर देने और घाजारोंमें जानेके लिए मजबूर किये जाने- 
वाले हूँ। में सम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि भारतीयोंके लिए यह वोझा वहुत दुःखदायी होगा । 
भारतीय बड़ी संख्यामें हजूरियों, धरेलू नौकरों ओर वैरोंका काम करते हैं और लगभग ३ पॉंड 
मासिक वेतन पाते हैं। इस तरह उनकी साल भरकी आयका वारह॒वाँ हिस्सा इस करके खूपमें 
निकल जायेगा। फिर यह कर एक तरहकी सजाकी कार्रवाई भी है, क्योंकि अगर भारतीय यह 
कर अदा नहीं करेंगे तो कानूनमें यह व्यवस्था हैं कि उनपर १० पौंडसे १०० पौंडतक जुर्माना 
किया जा सकता है और जुर्माना न देने पर उन्हें चौदह दिनसे छेकर छः महीनेतककी कीदकी 
सजा दी जा सकती है। 

लॉड मिलनर: क्‍या यह कर सालाना है? 

श्री गांवीने कहा: यह कर साल्‍हाना नहीं है। यह सिर्फ एक बार दिया जाना है। इसका 
उद्देश्य इस देशमें भारतीयोंका प्रवास रोकना है। परल्तु हमें इस वातसे बड़ा आइचवें हुआ 
कि जो लोग इस उपनिवेशमें वसे हुए हैं, यह उनपर भी छगाया जा रहा है। 

पात्तोंके वारेमें श्री गांवीने कहा: शुरू-शुरूमें जब भारतीय शरणार्बी ट्रान्सवालमें वापस 
छोटे तव एशियाई दफ्तरने उनसे पुराने अनुमति-पत्र ले छिये और उन्हें अस्थायी नये पास दे दिये। 
अगर कोई ट्रान्तवाल-निवासी भारतीय दक्षिण आफ़िकाके किसी दूसरे हिंस्सेमें अपने मित्रसे मिलना 
चाहता तो उसके लिए भी पास आवश्यक था। ये पास कितने दिनके लिए हों, यह पास- 
अधिकारी तय करता था। इसके अलावा और भी वहुत-सी अनावश्यक मुसीव्ते थीं। इसके बाद 
ये पास फिर अनुमति-यत्रोंके रूपमें बदल दिये गये। इस आशम्वयकी सूचना .अखबारोंमें देनेके 
बजाय भारतीय केवल यही बदानेके लिए दफ्तरमें छाये जाते थे। एक बार तो सुबह चार बजे 
अछ भारताय अपने घरोंमें से घतीट कर छाये गये और केवल यह वात सुनानेके लिए साढ़े 
ना वर्जतक दफ्तरमें खड़े रखे गये कि उनके पास अब कामके नहीं रहे, अत: उनके बजाय 


१. देसिन खण्ड १, पृष्ठ २७०७-७८ और १२९०-९४ । 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाडसय 


अनुमति-पत्र ले लेने चाहिए। भारतीय समाजको पासों और अनुमति-पत्रोंकी रूगातारकी हेरा- 
फेरीसे राहत देनेकी आवश्यकता है। 

यह है हमारी स्थिति और हम परमश्रेष्ठकी सेवा वतंमान परवाना-पद्धति और 
३ पौडी व्यक्ति-करसे मुक्तिकी प्रार्थना करनेके लिए ही आये हूँ। यह कानून हमारे लिए अत्यन्त 
दु खदायी है। सरकारने इसे लागू करके यह प्रकट कर दिया हे कि वह इसे स्थायी कानून बना 
देना चाहती है। यह स्थिति हमारे लिए और भी दुखद है। यह खुले तोरपर कहा गया 
है कि छड़ाईका एक कारण द्रान्सवालकी पिछली सरकार द्वारा इस करफो हटानेसे इनकार करना 
था। लेकिन आज हम क्‍या देखते है? यही कि, नई सरकार सन्‌ १८८५ का तीसरा कानून 
हमपर ऐसे रूपमे छागू करना चाहती हे जैसा कि वह पिछली सरकारके दिनोंमे कभी लागू 
नहीं किया गया था। चूँकि स्थिति ऐसी है, इसलिए इसका मतरूब यह होता है कि अब 
बाजारों और बस्तियोके अतिरिक्‍त ट्रान्सवालमे अन्यत्र कही हमे जमीन-जायदाद रुखनेकी अनु- 
मति कभी नहीं दी जायेगी। में अत्यन्त आदरके साथ कहता हूँ कि यह ब्रिटिथ सविधानके 
आधारभूत सिद्धान्तोके बिलकुल विपरीत हे। किसी भी अन्य ब्रिटिश उपनिवेशम यह प्रचलित 
नही है। अब इस दिजश्ञामे एक नया शाही उपनिवेश मार्गदर्शन करा रहा हे। में इस सिल्सिलेगे 
एक दूसरी कठिताईका भी उल्लेख करना चाहूँगा। प्रिटोरिया और जोहानिनवर्गमे जिन जमीनोपर 
मसजिदे बनी हुई है वे बरसों पहले खरीदी गई थी, परन्तु इस कानूनके कारण ये जमीनें 
भारतीयोको नहीं दी जा रुकती। हाइडेलबर्गकी मसजिदके सम्वन्धमे भी णही कठिनाई 
है। हमने छॉड रॉबर्ट्ससे प्राथना की। उन्होने बताया कि अभी यहाँ फौजी कानून न्यगू हें; 
लेकिन उन्हे आशा है, गैर-फौजी हुकूमत आते ही तमाम ब्रिटिय प्रजाजनोंके साथ एक-सा 
व्यवहार किया जायेगा। फिर भी वर्तमान हुकूमत द्वारा ठीक यही कानून हमारे विरुद्ध लागू 
किया जा रहा है। 

इसके अलावा, बाहर जानेके पासोंपर फोटो लगानेकी परेशानी भी है। अगर कोई 
भारतीय किसी दूसरे उपनिवेशम अपने मित्रसे भेटके लिए जाना चाहता है तो उसे उस उपनिवेशमे 
जाने और वहाँसे वापस आनेका पास तभी दिया जा सकता है जब वह पहले अपने फोटोकी 
तीन नकले एशियाई दफ्तरमे भेजे। ऐसे परवानोका जाली प्रयोग रोकवेके लिए यह उपाय 
आवश्यक हों सकता है, परन्तु में अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ भारतीयो द्वारा परवानोके 
जाली प्रयोगकी सभावनाके आधारपर यह मान छेना उचित नहीं हे कि सभी भारतीय अपराधी 
प्रवृत्तिके होते हैं । जो ऐसी प्रवृत्तिके हो उन्हें जरूर पकड़कर कड़ी सजाएँ दी जाये। इस पद्धति 
तथा एशियाई दफ्तरकी सचालन-विधिके विरुद्ध हमने वार-बार शिकायते की हैँ । त्वारमे एक मुला- 
कातका हाल छपा है। कहते है, इसमे वहाँके अधिकारीने कहा था कि इस दफ्तरका उद्देश्य 
एथवियाइयोके हितोकी रक्षा करना नहीं, वल्कि श्वेत-संघके विचारोको कार्य-रूप देना ह। 

जब श्री चेम्बरलेन यहाँ आये थे, तब भी ब्रिटिश भारतीयोका शिष्ट-मडल उनसे 
मिला था। श्री चेम्वरलेनने शिप्ट-मण्डलसे कहा था कि जबतक यूरोपीय लोगोकी भावनाएँ 
भारतीयोके अधिकारोमे बाधक नहीं होती तबतक वे उन भावनाओसे सहमत होकर चलना अपना 
कत्तव्य बना छे। हमने उनकी यह सलाह हृदयगम कर छी है। लेकिन इ्वेत-संघ माग करता 
हैं कि भारतीय इस देशसे बिछकुल निकाल ही दिये जाये। मे परमश्रेप्ठको विश्वास दिला सकता 
हैँ कि हम श्री चेम्वरलेनकी सलाहका, जहाँतक वह हमारे स्वाभिमानपर चोट नही पहुँचाती, 
पालन करनेका प्रयत्न करते रहे हैँ। मे परमश्रेप्ठकों श्री चेम्वरलेनके शव्दोंका स्मरण दिलाता 
हैं । उन्होंने कहा था कि इस देशमे इस समय जो भारतीय हैँ उनके साथ न्‍्यायोचित और 
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सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जायेगा। अब हमारी माँग भी यही है। में समझता हैँ कि मुझे 
परमश्रेप्ठकी सेवामें इससे अधिक कुछ नहीं कहता है। 

श्री एच० ओ० अलीने शिकायत की कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमें व्यापार नहीं करने 
दिया जाता और हम अपने परवाने बदलवा नहीं सकते॥ 

इमाम शेख अहमदने कहा कि कुछ महीने पहके मैंने एक मुल्लाके लिए परवाना माँगा था; 
लेकिन मुझे साफ इनकार मिला। निदचय ही कोई भी देश अपनी आबादीके एक वगंके 
धामिक कृत्य करानेके लिए आलनेवाले मुल्ला या पुजारीको प्रवेशकी अनुमति देनेसे इनकार नहीं 
कर सकता। मैने सदा ही देखा हैं कि जब हम अफसरोसे मिलनेके लिए किसी भी सरकारी 
दफ्तरमें जाते हैं तब हमारी राहमें बड़े रोड़े अटकाये जाते हैं। उदाहरणके लिए, मैं उपनि- 
चेश्न-सचिवसे मिलनेके लिए कभी अन्दर नहीं जा सका। 

लॉर्ड मिलनरने कहा: मेरा खयाल है, जो कुछ कहा गया है वह एशियाई-विभागकी 
स्थापनाकी आवेश्यकता बताता है। यह हो सकता है कि वर्तमान एशियाई दफ्तर, जो एक नई 
संस्था है, बहुत अच्छी तरह काम न कर पा रहा हो। लेकिन मेरा विचार यह है कि इस 
देशमें बसे एशियाइयोंकों अपने मामलोंकी सुनवाईके लिए उपनिवेश-सचिवके जैसे व्यस्त कार्याल्यका 
ध्यान खींचनेमें अन्य इतनी संस्याओंसे स्पर्धा करनेके बजाय यदि एक विशेष सरकारी सदस्य 
मिल जाये तो यह उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। में यह स्वीकार करता हूँ कि यह्‌ 
विद्येप अफसर खुदकों एशियाइयोंसे सम्बन्धित कानूनोंपर अमर करानेवाला व्यक्ति ही न समझे, 
बल्कि उनके हितोंका रक्षक भी समझे और जब दे कोई शिकायत लेकर पहुँचें तो उनके साथ 
अच्छी तरह पेश आये। में समझता हूँ कि इस तरहका एशियाई-विभाग वहुत वॉछतीय है और 
उसकी स्थापनासे फायदा ही होगा। आजकी चर्चाका विषय वहुत-कुछ ३ पौंडी कर ही रहा। 
भेरा खयाल है कि दूसरे अधिक महत्त्वपूर्ण विपयोंकी तुलनामें यह एक छोटी वात है। 
३ पौंडी करपर इतना जोर देनेंका कारण केवल यह है कि वह मोजूदा कानूनका हिस्सा है। 
में आपको यह भी वता दूं कि में उसे हर हालतमें मुनासिव मानता हूँ। जो कानून हमारे सामने 
जिस घक्‍लमें हूँ उनको हम उसी शकक्‍लमें लागू कर रहे हैं। लेकिन में आपको एक वात और 
वता दूँ कि हम सन्‌ १८८५ के तीसरे कानूनको सर्वाग-सम्पूर्ण विलछकुल नहीं मानते। मैंने हमेशा 
कहा है कि इस देशमें एशियाइयोंकी स्थितिका मुकाबला विशेष कानूनसे करना जावश्यक है; लेकिन 
मेरे विचारस जिस कानूनके अन्तर्गत उनसे व्यवहार किया जाना चाहिए वह कानून सन्‌ १८८५ 
के तीसरे कानूनसे बहुत बातोंमें भिन्न होगा। में नहीं जानता कि इस विशेष कानूनकी धाराएँ 
क्या हों, इस बारेमें हमारा पूरी तरह एकमत होना जरूरी है। परन्तु जत्रकि मेरा आपके साथ 
सभी बातोंमें सहमत होना जरूरी नहीं है, तव मैं एनियाइयोंके प्रति व्यवहारके बारेमें यहाँ जो 
बहुत-सी बातें सुनता हूँ या पत्नोंमें पढ़ता हूँ उनसे भी मेरा सहमत होना जरूरी नहीं है। 
मेरा सबाल है कि यहांके समाजके सामान्य हितकी दृष्टिसि एश्ियाइयों और अन्य लोगोंके 
प्रवेशपर रोक छूग्रानेका हमें पूरा अधिकार है। यह प्रत्येक राज्यका स्वाभाविक अधिकार होता 
ही है _ झपर क्षण भरके लिए भी सन्देह नहीं किया जा सकता; छेकिन मैं यह खयाल 
करता हूँ कि जो एशियाई यहां हूँ, या जिनको हम जागे इस देशमें जाने दें, उनके साथ 
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जरूर अच्छा बरताव होना चाहिए और उनको यह महसूस होना चाहिए कि उनके अधिकार 
यहाँ सुरक्षित है। में लो अवसे पहले ही यहाँ एक तसया स्थाबी कानून पास होनेकी आशा 
करता था, ताकि ब्रिटिश भारतीय या कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने मनमें बह 
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में जाऊं तो मुझे कुछ विश्येप झर्तें मानती होंगी। और वैसा 
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करने पर मुझे कोई कठिनाई न होगी।” साथ ही, जो छोग पहलेसे ही उपनिवेभमें हैँ उनके 
प्राप्त अधिकारोंकी रक्षा भी हो जाती। लेकिन दुर्भाग्यवण इसमें विलम्ब हो गया हें। आप 
स्वयं देख सकते हैँ कि इस मामलेमें कानून पास करनेगें अब क्या कठिनाइयाँ है। विरोधी 
दृष्टिकोणोंकों समीप छानेमें काल, वाद-विवाद और विचारकी णक्ितमें मुझे बहुत विश्वास 
है। परन्तु जैसे कानूनका सुझाव में देता हूँ उसपर अभी ज्ायद ब्रिटिण सरकार मंजूरी न 
देगी, और शायद भारत-सरकार भी उसका विरोध करे। दूसरी तरफ ब्रिटिण सरकार अपनी 
तरफसे कोई कानून सुझाये तो उसे गायद यहाँकी जनता स्वीकार न करे और यदि विधान- 
सभा उसे पास भी कर दे तो उससे आपका विरोध जोर पकड़नेसे आपकी हालत ज्यादा खराब 
हो सकती है। इसके अलावा उपनिवेशकों स्वराज्य मिलते ही वह निस्मन्देह फौरन रद भी हो 
जायेगा । गोरी आवादीके इतने बड़े विरोधके मुकाबले जोर-जबरदस्तीसे कोई काम करानेका प्रयत्न 
व्यर्थ होगा। इसलिए मे सोचता हूँ कि यहाँ एक ऐसा कानून बनाया जा सकता हे, जिससे 
आपकी माँगी सब तो नही, किन्तु बहुत-सी चीजें आपको मिल जायें। उरासे श्वेत-मघ पूरी तरहसे 
संतुष्ट तो न होगा; परन्तु फिर भी गोरी आवादीके बहुत-से समझदार लोगोंकों राजी करनेमें 
बहुत सहायता मिलेगी। इस वीच जो कानून अमी है उसपर अमलके लिए सरव॥रपर वार>जबार 
जोर दिया गया है और सरकार भी जबतक वह कानूनकी पुस्तकें हे, इसके अछावा कुछ 
नहीं कर सकती। आप दलील देते हैँ कि पिछली हुकूमतने कभी पूरी तरह उसपर अमल 
नहीं किया । पिछली ट्रान्सवाल-सरकारके इस तरीकेपर ही मुझे आपत्ति हे। उसमे बेहद 
मनमानी थी। कानून लागू था; लेकिन वह अमलमे नहीं लाया गया। फिर भी तलवार तो 
सदा आपके सिर पर लटकती ही रहती थी। आपको कभी पता न चलता था कि आपके 
ऊपर क्या बीतनेवाली है। कुछ लोगोसे कर वसूल किया जाता और कुछ छूट जाते थे। में 
तो एक बात कहता हूँ। जबतक करकी वात कानूनकी पुस्तकमें है तबतक सबको समान झूपसे 
कर चुकाना ही चाहिए। 

कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबके विचारोसे मेरी भावनाएँ भिन्न हूँ। में 
नही समझता कि उनमें कोई असंगति है। उस दिन मैने जो भाव प्रकट किये थे और 
जिनका हवाला आपने दिया है उनपर में आज भी कायम हूँ। परन्तु में साथ ही इस 
बातपर भी कायम हूँ कि आप वतंमान स्थितियोंमें सन्तुप्ट रहे और जबतक यह कानून 
बदल नहीं दिया जाता तबतक इसका पालन करें। में नहीं मानता कि उसका अमर 
यहाँ कठोरताके साथ किया जा रहा है। वर्तमान सरकार यहाँ पहलेसे बसे हुए भारतीयोंका 
उचित ध्यान रख रही है। मेरे खयालमें उनका पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) उनकी रक्षाके 
लिए है। इस पंजीकरणके साथ ३ पौडका कर लगा दिया गया है। यह भी केवल एक 
बार माँगा जाता है। पिछली हुकूमतको जिन्होंने कर दे दिया है वे केवल इसका प्रमाण 
पेश कर दें। फिर उन्हें दूसरी बार यह कर नही देना होगा। एक वार उनका नाम रजिस्टर 
पर चढ़ जानेके वाद उसे दूसरी बार दर्ज करानेकी अथवा नया परवाना लेनेकी जरूरत न 
होगी । इस पंजीकरणसे आपको यहाँ रहने और कहीं भी जाने और आनेका अधिकार मिल 
जाता है। इसलिए मुझे तो रूगता है कि पंजीकरणमें आपकी रक्षा है। उससे सरकारकों भी 
मदद हो जाती है। इसलिए जो भी कोई कानून बने में चाहूँगा कि उसमें पंजीकरणका 
विधान अवश्य शामिल रहे। 

परमश्रेष्ठ लॉर्ड मिलनरने आगे कहा : अब रही ध्ाजारोंकी वात। क्या बाजारोंकी बातको 
मान लेना भारतीयोंके लिए लाभदायक नहीं होगा --बशतें कि ये ष्ाजार अच्छे हों, अच्छी 
जगहपर हों और इनकी रचना भी ठीक हो? में तो यह वहूँगा कि मेरे खयालसे एक बार 
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उनके अच्छी तरह कायम हो जानेपर उनमें जाकर श्ञान्तिसि बस जानेमें भारतीयोंका साफ 
फायदा है, वजाब इसके कि जो लोग उन्हें नहीं चाहते उनके बीच और जहाँ-तहाँ वस कर वे 
अपने छिए विरोध खड़ा करें। जो भारतीय ऊँची श्रेणीके हूँ अथवा जो दूसरी जगह बस गये 
हैं उन्हें इन पाजारोंमें वसतेके लिए मजबूर करता निःसन्देह उचित नहीं होगा। अगर कुछ 
इवेत-संघी सज्जन यह चाहें कि सामाजिक दरजा और प्राप्त अधिकारोंका कुछ भी खयाल किये 
बगैर सब भारतीयोंको इन बाजारोंमें जबरदस्ती भेज दिया जायें, तो में कहता हूँ में उनसे 
सहमत नहीं हूँ । परन्तु यह उचित हो या अनुचित --और मेरे खयालसे यह अनुचित नहीं -- 
गोरे समाजके लोग बड़ी संख्यामें और हर तरहके एशियावासियोंके अपने बीचमें आकर भर 
जानेसे नाराज होते हैं और वे इसका विरोध ही करेंगे। 

फोटो, मसजिदों और परवानोंसे सम्बन्धित प्रदनोंके बारेमें आपने जो कहा उसको मैंने टीप 
लिया है। आपने बताया कि मसजिदें आपके नामोंपर दर्ज करानेमें कठिनाइयाँ हैं। इन सबकी 
में जाँच कछेंगा। मसजिदें आपके नामोंपर दर्ज कैसे हों, इसके बारेमें वारीक कानूनी अड़चनके सिवा 
और कोई कठिनाई होगी, ऐसा मेरा खयाल नहीं। इस विपयपर कानून बनाते समय, मुझे 
तो कोई शंका नहीं, हम पूजा और उपासनाके स्थान उन्हींके नामपर दर्ज किये जानेकी 
व्यवस्था करेंगे जो उनका उपयोग करते होंगे। मेरा खयाल है, उन्हें उनके नामोंपर न रहने देना 
बहुत बड़ी कठोरता होगी। सामान्यतया में ऐसी हरएक वातके विरुद्ध हें, जिससे एशियाइयोंका 
जीवन कप्टमय हो, या जिसमें उन्हें अपना अपमान लगे। क्या उनपर कोई पाबन्दियाँ 
लगाई जायें ? हाँ; सिर्फ नये प्रवेश और वसनेके विपयमें जो प्रतिबन्ध मौर नियम सारे समाजके 
हितको ध्यानमें रखकर लागू किये जायें उनको छोड़ दीोजिए। परन्तु इनमें भी जिनका 
सामेजिक दरजा ऊँचा माना जाता है अयदा जो पहले ही से कानूनके अनुसार कहीं बस गये 
हैं, उनका अपवाद -तो होगा ही ) 


परवानोंके वारेमें 


जाप कहते हूँ क्रि प्राप्त अधिकारोंकों भी हमने मान्य नहीं किया है। इसका कारण तो 
यह है कि युद्धके वाद बहुतसे छोग अनधिकृत रुपसे द्रान्सवालमें घुस आये हैं। जो भारतीय युद्धसे 
पहले यहां थे उनके अधिकार हमने वरावर माने हैं। वे युद्धसे पहले जिन अहातोंमें थे उनके 
लिए अथवा उनके बदलेमें दूसरे किसी बहातेके लिए नये परवाने उन्हें वरावर दिये जाते हैं। 


सामान्य विचार-दिनिमय 


श्री गांधी : जिनको नये परवाने दिये गये हैँ वे तो शरणार्थी हूँ, जो उपनिवेशके दसरे 
भागाम व्यापार करते थे। जब उन्होंने अपने लिए नये मकान और दूकानें वना ली हैं, और 
उन्हें वर्षके अन्तर्मे इन्हें छोड़ कर चले जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उन्हें शायद नये परवाने 
नहां दगा 
लॉर्ड मिलनर: उनके असली परवाने बिलकुल दूसरी जगहोंके लिए ये। आज तो यह 
स्थिति हे कि, मान लोजिए, एक भारतीयके पास युद्धसे पहल़े जोहानिसवर्गकी किसी एक सड़कपर 


मकानका पर्वाना घा, तो या तो वह उस्ती परवानेको नया करवा सकता है या जोहामिसवर्ग में 


ही किसी दूसरी दूकानके लिए उसे बदलूवा सकता है। 

ला गाथा: मेरा मतऊब यह है कछि युद्धेके पहले कुछ मारतोयोंके पास द्वान्सवालके दसरे 
हिल्सोंगे व्यापार करनके परवाने थें। दीचर्मे युद्ध जा गया और वे भरणायवी बनकर कहीं बाहर 
चुन गयं। ऊअद लड़ाई खत्म 


होनेपर वे विभिन्न मुहल्छोंमें वापस लौट आये और वहाँ उन्होंने 
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तये परवाने प्राप्त कर छिय्रे। परन्तु उन लोगोसे कहा जाता हे कि वे अयने परवानोंको नया 
नहीं करवा सकते, क्योंकि लछड़ाईके पहले उन हलकोंमें व्यापार करनेके परवाने उनके पास नहीं थे। 

लॉ्ड मिलनर: यह तो नई वात है । मैं तो उन लोगोंके वारेमे सोच रहा था, जो 
युद्धेके पहले किसी खास झहरमें व्यापार कर रहे थे, पर अब उसी शहरी किसी दूसरी 
दूकानमे करना चाहते हैँ । 

एच० ओ० अली : वात यह है --मान लीजिए कि छद्ाईके पहले मेरी दुकान जोहानिस- 
वर्गमें कमिइनर स्ट्रीटमे थी, और अब में उसके बदलेमे हाइडेलबर्गमे व्यापार करना चाहता हैँ। 
ऐसा करनेकी इजाजत मुझे नहीं मिलता, क्योंकि लड़ाईसे पहले बर्गमें व्यापार करनेका 
परवाना मेरे पास नही था। 

लॉ मिलनर : यह विलकुल नई बात है। इसपर मुझे विचार करना होगा। में तब 
अपनी राय दे सकगा। 

एच० ओ० अली: हमारे खिलाफ जो यह आन्दोडन किया जा रहा हे उसको जह़में 
व्यापारिक ईर्प्या है। 

लॉड मिलनर : में तो देखता हूँ कि ऐसी व्यापारिक ईर्ष्या यहाँ बहुत अधिक हूं। यह 
विलकुल स्वाभाविक है। यहाँपर काले लोगोंकी आवादी बहुत बड़ी हे। उनके बीच बहुत कम 
गोरे लोग रहते है । उनके लिए कुछ खास धन्धे ही तो खुले है। इसलिए अगर वे चाहे कि इस 
उपनिवेशमे) बहुतसे अजनबी लोग घुसकर उनकी रोटी न छीन पाये तो यह स्वाभाविक हे। 
इसलिए उपनिवेश्षमें नप्ने आदमियोंके आनेपर रोक लगानेके लिए वे जो कह रहे हैं मो विलकुल 
ठीक है। अगर यहाँपर एक लाख आदमियोंके लिए रोजीके साधन हैँ तो हम नहीं चाहेंगे कि 
यहाँपर दो लाख आ जायें और हमें दवा ले। हमारी सख्या यहाँपर इतनी कम हे कि हम 
वाहरके लोगोंका ---सो भी दूसरी कौमके लोगोंका -- वेरोक आने देता वरदाश्त कर ही नहीं 
सकते | यहाँ पहलेसे ही इतनी अधिक प्रजातीय समस्याएँ मौजूद है। 

हाजी हवीब : फिर भी भारतमें तो भारतीयोंके बीच व्यापार करके बहुतसे गोरे अपना 
पेट भर ही रहे हैँ। परन्तु ब्ाजारोंके बारेमे क्या होगा? इतमे भारतीय बसे मकान-इकान 
कंसे वना सकते हूँ जैसे उनके लिए बनाना जरूरी बताया गया है? फिर आज ३० बाजारोंकी 
माँग हो सकती है तों कक ३०० की। मुद्देकी बात यह है कि हम ऐसा कोई कानून नहीं 
चाहते जिसके अनुसार हमे बाजारोंमे जाकर वसनेके लिए मजबूर किया जा सके। 

लॉड मिलनर: में नहीं चाहता कि अभी जो भारतीय वहां हैं उनको बाजारोंमें भेजा 
जाये | परन्तु में समझता हूँ कि हमें यह कहनेका हक है कि एशियाके व्यापारियोंको हम उचितसे 
अधिक संख्यामें यहाँ नही आने देंगे। अगर वे आयेंगे तो उन्हें कुछ प्रतिवन्‍्धोके साथ ही 
आना पड़ेगा। 

श्री गांधी : उस दिन परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरके सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि 
बाजार बसानेके लिए जो जमीनें प्राप्त की गई हैं वे हमे वता दी जायें। हमने यह भी सुझाया 
था कि जो-कोई नया परवाना छेना चाहता है उससे पूछा जाये कि क्‍या वह उस जमीनपर 
अपनी दृकान खड़ी करनेके लिए परवाना लेगा। परन्तु यह लाजिमी न हो कि हम वही जाक 
व्यापार करे। ऐसा करनेसे स्वभावत: हमें बुरा लगता है। अगर बाजार हो तो स्वाभाविक ही 
है कि गरीब वर्गके भारतीय वहाँ चले जायेंगे। अब भी इस वर्गके अधिकतर लोग बस्तियोंमे ही 
हैं। वे वहाँ स्वभावतः बस गये हूँ। 

लॉर्ड मिलतर : नया कानून बनाते समय आपकी वातपर जरूर विचार करना चाहिए। 
परन्तु अभी तो में इस बातपर जोर देता हूँ कि जबतक वर्तमान पद्धति जारी है सरकारका 
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यह कहना विलकुल वाजिव है कि कानूनका पालन होना ही चाहिए। यह वतानेकी जरूरत 
नहीं कि सरकारके दिलमें आपके खिलाफ कोई दुर्भाव नहीं है। हाँ, शायद वह महसूस करती है 
कि अब एशियासे अधिक व्यापारियोंकों यहाँ आने देना अच्छा नहीं है। जो आकर वस गये हूँ 
उनके वारेमें तो में यही कह सकता हूँ कि आशा है वे फूछते-फलते रहेंगे। 

श्री. गांधी: यह भावना तो केवल परमश्रेष्ठ तक ही सीमित है। मसलन वन्दरगाह 
पर जहाजसे उतर कर यहाँ तक पहुँचनेमें एक मारतोयको तीन महीने रूग जाते हैं । 

लॉ मिलनर: एक वात तो पक्की है कि एक समय वह था जब अंग्रेजोंको छोड़कर दूसरे 
जितने लोग यहाँ आते थे उनकी सम्मिलित संख्यासे कहीं अधिक संख्यामें यहाँ भारतीय आते 
थे। मुझे कहना चाहिए, एक समय मुझे लगता था कि हम सीमासे बहुत आगे बढ़ रहे हे 
और भारतोयोंकों बहुत अधिक परवाने देते जा रहे हैं। 

एच० ओ० अलो : इसमें भूल रेरवे-अधिकारियोंकी थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपनेकों 
शरणार्यी सावित करनेवाले सभी भारतीयोंकों यहाँ तुरन्त वापसोका हक हैं। शान्ति-रक्षा 
अध्यादेश जारी होनेतक यहु चलता रहा। 

लॉर्ड मिलनर : अब ३ पौंडी करकी वात फिर लें। इसके खिलाफ अभोतक तो कोई 
वाजिव दलील मैंने नहीं सुनी । 

एच० ओ>० अली: वह तो विशेष कर है। यूनानियों, आर्मीनियाइयों और कई दूसरी 
कौमोंको यह विशेष कर नहीं देना पड़ता। वे केवल १८ शिलिग सालाना देते हैं, बस । 

लॉड मिलनर: हाँ, परन्तु उन्हें यह कर हर साल देना पड़ता है, जब कि आप केवल 
एक वार ३ पौंड देते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। 

एच० ओ० बी: लेकिन इस ३ पौंडके बदले हम १८ शिलिग सालाना देना ज्यादा 
पसन्द करेंगे । 

लॉ्ड मिलनर: परन्तु इस मामलेमें किसीकी पसन्दका सवाल नहीं है। मौजूदा कानून 
कहता है, आपको ३ पौंड देना है जौर यह कानून लागू किया जाना है। 

एच० ओ० अछी: इस कानूनके खिलाफ हमने वर्षों अपनी आवाज उठाई है और 
हमारा तो खयाल है कि यदि कहीं अव हम इसके सामने झुक गये तो अपने मामछेकों खुद ही 
कमजोर बना लेंगे। ह॒ 

लॉई मिलनर : आपको अपने विचार सुतानेका पूरा हक है। में तो केवल इतना ही 
बहता हूँ कि एक प्रचलित कानूनपर जब सरकार अमर करेगी और आप उसका विरोध 
करेंगे तव आप गलती पर होंगे। 

एच० ओ० बडी: हम ऐसा कोई काम कभी 'नहों करेंगे । इसीलिए तो हम परमश्रेण्ठकी 
सेवामें जाये हैँ। इस मामलेमें सरकारका जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। 
परन्तु बगर हमारे खिलाफ किसीको यह एतराज हो कि हमारे मकान साफ-सुथरे नहीं होते 
तो मेरा खथारू है नगरपालिका जौर कड़े कानून वना दे और अपने निरीक्षकोंको हमारे 
मकानोंका निरीक्षण करनेके लिए भेजे। में तो समझता हें कि किसोपर मो दसरी वार 


जुमादा करनको नोवत नहीं आयेगी। और एक आदमीपर जुमाना हांत हा दृशसर सचेत हो 
जायग | 


इस मदकी कृपाके लिए लॉ मिलनरकों धन्यवाद देकर शिप्ट-मण्डल विदा हो गया। 
[अंग्रेडीस ] 
ईदियन लोगिनियन, ११-६-१५०३ 


है 


।। 


२३५. द्वान्सवालकी स्थिति 


[ जोहा निसवगे 
मई २४, १९०३ ] 


२३ मई, १९०३ को समाप्त सप्ताहमें ट्रान्सवालकी स्थिति 


स्मरण होगा कि सन्‌ १८८५ के तीसरे कानूनके अन्तर्गत, जो सन्‌ १८८६ में संशोधित 
हुआ, उपनिवेशमे आबाद होनेवाले प्रत्येक भारतीयकों ३ पीड पजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-शुल्क 
देना आवश्यक है। 

सरकारने उक्त कानूनकों लागू करनेका निर्णय किया, अत उसने विज्ञापित किया कि 
जिन भारतीयोने पिछले शासनमें ३ पौड कर नही दिया हे वे उसे तत्काल दे दे। इसलिए 
भारतीयोने निम्नलिखित आधारोपर लॉड मिलनरसे सरक्षणकी अपील की 


(१) सन्‌ १८८५ का तीसरा कानून ब्रिटिय सरकारने कभी मजूर नहीं किया 
और वह कूटनीतिक निवेदनोके विफल हो जानेके वाद ही कानूनकी किताबमे रहा। 

(२) पिछले शासनमे यह कर नियमित रूपसे कभी लागू नहीं किया गया। 

(३) यह कानून, जिसके हटाये जानेकी बात भी युद्धका एक कारण थी, छागू 
नही किया जाना चाहिए। 

(४) पासो और अफसरोके लगातार परिवर्ततसे भारतीयोफों भव विश्राम आवश्यक 
है। एशियाई कार्यालयने, जिसके जुएमे फँदे हुए वे कराह रहे है, उनसे स्थायी अनुमति- 
पत्र छीन लिये है और उनको अस्थायी पास दिये हँ। ऐसा करनेका उसे कोई कानूनी 
अधिकार न था। इन पासोके बदले फिरसे अनुमति-पत्र दिये गये। भारतीयोके दिमागोमे 
से पुलिराके मुकदमोकी स्मृति अभी मिटी भी नहीं थी कि पजीकरणके प्रमाणपत्रों (रजिस्ट्रे- 
शन सर्टिफिकेट्स) का प्रस्ताव आ धमका हे, जिसके लिए ३ पोड देने पडेगे। 

(५) गरीब फेरीवाले और दूसरे भारतीयोके लिए इसका भुगतान करना इतना 
भारी पड़ेगा कि वे कुचल जायेंगे। उनके लिए ३ पौडकी रकम देना मजाक नहीं हे। 

(६) जो व्यक्ति यह कर न दे सकेगा उसपर १० पौडसे १०० पौडतक जुर्माना 
किया जा सकेगा, अन्यथा उसे १४ दिनसे छ मासतककी कैंदकी सजा भुगतनी होगी । 
उपनिवेशके अन्य कर केवल दीवानी आदेशपत्से वसूल किये जा सकते हूँ । 

(७) यह कर आय बवढानेके उद्देश्से नहीं लगाया गया हे, बल्कि भविष्यमें 
प्रवासियोका आगमन रोकनेके लिए है। किन्तु चूँकि उपनिवेशमे केवल वास्तविक शर- 
णार्थी ही प्रविष्ट होने दिये जाते है, इसलिए निरोधक करकी कोई आवश्यकता नही है। 

(८) ३ पौडी कर केवल गेहुँआँ चरंधारी होनेकी सजा है। मालूम यह होता है 
कि जहाँ काफिरोपर बिलकुल काम न करने या अपर्याप्त काम करनेके कारण कर 
लगाया गया है, वहाँ हमपर प्रत्यक्षत इसलिए कर लगाया जाना है कि हम अत्यधिक 
काम करते हैँ। दोनोमे समान रूपसे एक ही चीज मिलती हे और वह हे श्वेत चर्मका 
अभाव । 


१, देखिए खण्ट १, पृष्ठ ३९१ ! 


टान्सवाल्फी स्थिति डे8३ 


(९) इस सम्बन्ध्में सबसे अजीव वात यह है कि इस करकी वसूलीकी कोई 
माँग गोरे संघों (ह्वाइट लीग्ज) की ओरसे नहीं की गई है। वे केवल एक वात चाहते 
हैं और वह है भारतीयोंका निर्वासन --विलकुछ देशके वाहर नहीं तो शहरोंके वाहरकी 
पृथक्‌ बस्तियोंमें ही सही। 
इस मामलेमें एक शिष्ट-मण्डल परमश्रेष्ठ [छॉर्ड मिलनर [से मिला था। उन्होंने उसकी 
बात देरतक थैयं और शिष्टतासे सुनी; किन्तु कहा कि करको लागू न करनेके पक्षमें ऊपर 
जो आाधार गिनाये गये हैं उनमें से एक भी उन्हें मजबूत दिखलाई नहीं पड़ता; और यह 
कि, भारतीयोंके प्रति सरकारका भाव अमित्रवत्‌ नहीं है, और परसश्रेष्ठतके विचारसे, यद्यपि 
भ्रविष्यमें भारतीयोंका प्रवास निबचय ही नियन्त्रित रहेगा, वर्तमान निवासी अच्छे व्यवहारके 
अधिकारी हैं। शिष्ट-मण्डल द्वारा उठाई अन्य वातोंके उत्तरमें परमश्रेष्ठने कहा, में विचार कर 
रहा हूँ कि वर्तमान कानूनके स्थानमें दूसरा कानून कैसे लाया जाये। उन्होंने यह भी कहा 
कि एशियाई कार्याव्यके पृथक्‌ रहनेमें मुझे कोई बात अनुचित नहीं दिखाई देती। वह तो 
वास्तवमें भारतीयोंके लिए हितकारी है। उन्होंने हमें सलछाहु दी कि हम करके भुगतानका 
विरोध न करें और अनिवार्थके आगे सिर झुकायें। 

यद्यपि करके भुगतानके सम्बन्धर्में हम, आदरपूर्वक, परमश्रेष्ठसे भिन्न राय रखते हैँ, 
तथापि हमने उत्तकी सलाह मान लेनेका निर्णय किया हैं: (१) क्योंकि जब कभी सम्भव हो, 
हम सरकारसे सहमत होना चाहते हैं और (२) क्योंकि हमारा खयाल है कि हमारी शक्ति 
और हमारे लंदनके मित्रोंकी शक्ति एक ही केन्द्रीय बातमें रगती चाहिए, और वह बात है 
बतेमान कानूनको रद कराना. 

एशियाई कार्यालयक्के सम्बन्ध जब कि परमश्रेष्ठा यह विंचार बहुत ही समाधानप्रद 
है कि, अवतक वह हमारे लिए हित्तकारी है, तव, व्यवहारुमें, चह स्थापनाके दिवससे ही हमारे 
ऊपर सचमुच एक जुआ ही सिद्ध हुआ है। भारतीय समुदायने कभी जाना ही नहीं कि चैनकी 
सांस लेना कंसा होता है। 

डेस्ट लंदन 

दुरे सामी और नाडा नामके दो स्वच्छ वस्वधारी भारतीयोंको क्रशः ६ और ९ मईको 
ईस्ट लंदनकी ऑक्सफोर्ड स्ट्रोटमें सड़ककी पटरीपर चलवनेके अपराधमें दो-दो पौंड जुर्माने या 
क्रमश: १४ दिन और एक मासकी कड़ी कैंदकी सजा दी गई है। इसलिए पटरीपर चलनेका 
उपनिवम पूरी तरहसे अमलमें लाया जा रहा है। इससे ईस्ट लंदनके भारतोयोंमें स्वभावत: हैरानी 
पैदा हो गई हैं। भारतीय विरोवपत्रका जो उत्तर नयर-परिपदने दिया था उसकी ध्वनित्ते 
यह भाज्षा हुई थी कि यह कानून विधिवत्‌ अमलमें न छाया जायेगा और, कमसे-कम, साफ- 
सुयरे वस्त्र पहने हुए भारतीय अपमानित न किये जायेंगे। किन्तु ईस्ट छंदनके भारतीय संघके 
मन्भीसे पुलिसने नन्नतापूर्वक यह कहा कि वे पदरीसे दूर रहें, अन्‍्यवा गिरफ्तार कर लिये 
जायेंगे। हालत बहुत ही दुःखदायी है। यदि श्री चेम्वस्लेन ईस्ट लंदनमें वर्तमान काननके 
अमलमें या खुद बर्तमात कानूनमें सरकारी तौरपर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तव भी बहांके 
लोग बह ज्ञाम्मा करते हूँ कि वे कृपा करके गोरे अधिवासियोंसे मित्रव॒त्‌ प्रार्यना करें और 
कपना भारी भमाव काममने छायें, और उन्हें ऐसे परेशान करनेवाले मुकदमोंस हाब खींचनेके 
लिए रुजामन्द करें, जिनका कोई भो आचित्य नहों है। 

इस ब्रीच ईस्ट संदनके अत्यन्त सम्मानित भारतीब गिरफ्तारीके भयसे वहांकी मुख्य 


घटडकोंकी ००० पंदल: न्‍ पदटरियोंतति ४४ ल्‍्र पस्याछे लए दाध्य न अलिटल 7+ 
वदकाका पंदल-पटाचादे दूर रहनेके लिए वाघ्य हैँ। यह स्थिति उन्हें सदा स्मरण दिलाती 


३३४ सम्ृण गांधी वाइसय 


रहती है कि वे वहिष्क्ृत जातिके लोग हैँ और ईस्ट लूुंदनके ब्रिटिग नगरमें इस बातका कोई 
महत्त्व नहीं है कि वे अंग्रेजोंकी राजभक्‍त प्रजा हैं। 


[ भंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२३६. पत्र: दादाभाई नौरोजीको 


२० व २६ कोई चेख्वर्स 
रिसिक स्ट्रीट 
जोहानिसत्रग 

मं २८, २६०३ 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 


श्रीमन्‌, 


में द्रास्सवाल और ईस्ट लन्दनके सम्बन्धर्में अवतककी स्थितिका एक बयान इसके साथ 
भेजता हूँ। हमने पत्रोंमें पढ़ा है कि श्री चेम्बरलेन भारतीयोंकों प्रभावित करनेवाले वर्तमान 
कानूनमें परिवर्तनके सम्बन्धमें लॉ मिलनरके खरीतेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे भरोसा हैं 
कि उसके मसविदेकी प्रति आपको भी दी जायेगी। यदि दी जाये तो में यह भरोसा भी 
करता हूँ कि आप किसी मसविदेको मुझे दिखाये बिना स्वीकार न करेंगे। 

यह भी आवश्यक है कि ओऑरेंज रिवर उपनिवेशके उस कानूनके सम्बन्धर्में भी कुछ 
किया जाये जिससे वहाँ भारतीयोंका प्रवेश पूर्णतः: वर्जित है। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांबी 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


१, देखिए पिछला शीपक । 


२३७. टिप्पणियाँ 


[जोहानितव्म 
हे मई ३१, १९०३] 


३० मई, १९०३ को समाप्त होनेवाले सप्ताहतककी स्थितिपर टिप्पणियाँ 


पहलेकी ट्प्पिणियोंमें उत्त ब्रिटिश भारतीय शिष्ट-मण्डलका उल्लेख किया जा चुका है, जो 
लॉर्ड मिलनरसे मिला था। इसकी सरकारी कार्यवाही पत्रोंमें छप चुकी है। कत्तरन इसके 
साथ नत्थी है। सचाईके साथ यह आशा करनी चाहिए कि नये कानूनमें, जो विचाराबीन 
है, कोई वर्ग-भेद न किया जायेंगा। 

ऑरेंज 7रिवर उपनिवेदज्ञ 

इस उपनिवेशके सम्बन्धरमें, जहाँ भारतीयोंका प्रवेश व्यवहारतः सर्वथा वजित है, कुछ-न- 
कुछ करनेका समय अब आ गया है। जब उपनिवेक्षमें पुरानी सरकार थी, वहाँसे बहुतसे लोग 
निकाल दिये गये थे। एक स्वतन्त्र गणराज्य था, इसलिए तब ब्रिटिश सरकार कोई 
सहायता न दे सकी थी। क्‍या अब उन लछोगोंकों वहाँ वहाल नहीं कर देना चाहिए ? 

सैनिक शासनमें कानूनमें परिदर्तन होनेके कुछ छक्षण दिखाई देते थे; किन्तु अब तो 
स्थिति अधिकाधिक गम्भीर होती जाती है। निवेदन हैं कि यह मामला अलग-अलग लोड 
जॉर्ज हेमिल्टन और श्री चेम्बरलेनके ध्यानमें छाना चाहिए। उपनिवेशकी विधानसभाने म्यूनि- 
सिपल मताधिकारमें रंगभेद दाखिल करके रंगगत-कानूनके सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा प्रारम्भ कर दी 
है। ऐंसा द्वान्सवालमें नहीं है। 

फेप उपनिवेद् 

ब्रिटिश भारतीयोंकी सभाकी संलग्न रिपोर्ट' से यहाँकी स्थिति पर्याप्त रूपमें स्पष्ट हो 
जातो हू। 

ईस्ट लंदनके भारतीयोंकी कप्ट-कहानीसे मित्रगण परिचित हो ही चुके हैं। 

जैसा कि रिपोर्ट्स विदित होगा, ट्रान्सवालने घाजारएोंकी स्थापना करके जो मार्ग दिखाया 
है, उसका अनुसरण केपमें भी किया जा रहा हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया बॉफ़िस : ज्यूडिशियलू ऐंड पब्लिक रेकईस, ४०२। 


२३८. पत्र : दादाभाई नौरोजीको 


२७० व २६ फोट नेखस 
रिप्तिक स्ट्रीट 
जीहानिसव्म 

मई ३२, १५०३ 

सेवामें 
माननीय दादाभाई नौरोजी 
लंदन 
श्रीमन्‌, 

में इसके साथ हमेशा-जैसा वक्तव्य भेज रहा हूँ। 

हाइडेलबर्गके दूकानदारोंके अनुरोधपर मैने इसके साथ मणजिस्ट्रेटी कार्य-विवरणकी प्रति 
लौटा दी है। कारवाई दक्षिण आफ़िकामें श्री चेम्बरलेनके निवरास-कालमें हुई थी। दृकान- 
दारोंका कहना है कि यह टिप्पणी आपको भेजी जाये। परन्तु में आणा करता हूँ आप इसपर 
कोई कारंवाई न करेंगे। इस समय यहाँके हमारे देशवासी ऐसी अशान्ति, उलभन और 
भयकी अवस्थामें है कि वे वस्तुस्थितिपर शान्त चित्तसे विचार नहीं कर सकते। इसलिए में 
आपसे निवेदन करूँगा कि श्री नाजर या मेरे पाससे जो वक्तव्य न आयें उन्हें स्वीकार करने 
और उनका उपयोग करनेमें सावधानीत़े काम लें। हमारी नीति यह हे, और होनी ही चाहिए, 
कि हाइडेलवर्गके कार्य-विवरणमें जो असुविधाएँ बताई गई हैँ वैसी असुविधाओंकों सहन करें। 
वे ज्यादा बड़े प्रशनका एक पहलू मात्र हूँ। सारा प्रयत्व वर्तमान कानूनके रद करानेपर 
केन्द्रित किया जाना चाहिए। 

आपका भाश्ञाकारी, 


मो० क० गांधी 


मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो-नकल (एस० एन० २२५७) से । 


२३९. अपनी बात' 


इस समाचारपत्रकी जरूरतके बारेमें हमारे मनमें कोई सन्देह नहीं है। भारतीय समाज 
दक्षिण आफ्रिकाके राजकीय शरीरका निर्जीव अंग नहीं है; और इसलिए उसकी भावनाओंको 
प्रकट करनेवाले और विशेष रूपसे उसके हितमें संलग्न समाचारपत्रका प्रकाशन अनुचित नहीं 
समझा जायेगा। बल्कि, हम समझते हैं, उससे एक बड़ी कमी पूरी होगी। 

ब्रिटिश दक्षिण आफ्रिकामें बसनेवाले भारतीय सम्रादकी प्रजा हैं; फिर भी वे कितनी 
ही कानूनी निर्योग्यताओंसे पीड़ित है। उनकी ओरसे बात करनेवालोंका कहना है कि ये कानून 


१. गांधीजीका यह अग्रेख इंडियन ओपिनियनके पहले अंयके अंग्रेजी-विभागर्म और उसका अनुवाद 
भुजराती, हिन्दी तथा तमिल विभागों भी प्रकाशित हुआ था । यह उनके नामसे नहीं था । 
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प्रजाकी हैसियतसे भारतीयोंका क्या दर्जा हैं यह न जाननेसे उत्पन्न गलतफहमी; उपनिवेशोकि 
साथ हिन्दुस्तावका भाईचारा स्थापित करनेवाली अपने महाराजकी संयुक्त संज्ञा 'राजाधिराज से 
प्रकट होनेवाले घनिप्ठ सम्वन्धकी वेखवरीसे पैदा गलतफहमी; और जवसे विवाताने भारतको 
बरतानियाके झंडेके नीचे छा खड़ा किया है तवसे उसने ब्रिटेनकी कितनी सेवा की है इस 
वातकी दुःखदायी विस्मृतिसि जनमनेवाली गलतफहमी । इसलिए तथ्योंकों उनके सही रूपमें छोगोंके 
सामने रखकर गलतफहमियाँ दूर करनेकी हमारी कोशिश होगी । 

भारतीयोंमें जो दोष वताये जाते हैं वे उनसे सर्वया मुक्त हूँ, ऐसी भी हमारी मान्यता 
नहीं है। यदि वे हमें गलतीपर दिखेंगे तो हम बेखटके उन्हें उनकी गलती बतायेंगे और 
उसे दूर करनेके उपाय भी सुझायेंगे। देशमें जो रीति-परम्पराएं आवश्यक नंतिक मार्गदर्शनके 
द्वारा ब्रुटियोंका परिमाजंन करती रहती हैँ, दक्षिण आफ़िकामें बसे हुए हमारे भाई उनके 
नेतृत्वसे वंचित हैं। जो यहाँ कम उम्रमें आ गये या जो यहीं पैदा हुए उन्हें अपनी मातृभूमिके 
इतिहास या महानताको जाननेंका अवसर नहीं मिल पाया। यह हमारा क्ंव्य होगा कि 
हम यथाणक्ति इंग्लैंड, भारत और इस उप-महाद्वीपके समर्य लेखकोंके लेख देकर इस कमीको 
पूरा करें। - 

समय सिद्ध करेगा कि जो सही है वही करनेको हमारी इच्छा है। किन्तु हम सहयोगके 
बिना क्‍या कर सकते हैं? हमें अपने देशवासियोंके उदार सहारेका भरोसा है। जो महान 
ऐंग्लो-सैक्सन कौम' सप्तम एडवर्डको अपना राजाधिराज कहती है, क्या हम उससे भी यही 
आया नहीं कर सकते ? क्योंकि हमारा घ्येय इस एक झक्तिशाली साम्राज्यके अनेक वर्गो्मे 
सदुभाव तथा प्रेम बढ़ानेके जतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
[अंग्रेजी और गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३ 


२४०. दक्षिण आफ़्रिकाके ब्रिटिश भारतीय 


अगले कुछ हफ्तोंमें हम इन स्तम्नोंमें जिस प्रश्ककी चर्चा करना चाहते हँ वह एक बहुत 
वड़ा प्रदव हूं। उसका महत्त्व प्रतिदिव बढ़ता जा रहा है। हर-कोई कबूल करेगा कि सामा- 


जिक प्रश्नोंकी भाँति इसमें भी दुर्नावने वड़ी उल्सनें पैदा कर दी हुँ। इसछिए हमारा कतंव्य 
होगा कि इस दुर्मावको, बौर साथ ही पक्षपातकों भी, बिलकुद् एक तरफ रखकर स्थितिपर 








विचार करें ओर केबल प्रमाणित तथ्योंकों लेकर ही आगे बढ़ें। 
कंई भी समझदार राजनीतिन इस प्रइनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। कआाज ब्रिटिंग 
दक्षिंग आफिक्ममें को कोई एक लाख ररतीय बसे हुए हैं भर्ा बरा, इनकी 
दिन आफ्रकाम कोइ एक लाख नमारतीय बसे हुए हूँ। भला या बुरा, इनकी इस उपस्थितिका 
इस महान्‌ भूखप्डपर बचर अवश्य होगा। तव रे सामने एक बढ़ा > 5, 
सम महान्‌ नूसण्डपर अचर अवश्य होगा। तब हमार सामने एडा बड़ा प्रश्न खड़ा ह्वाता है 
क्नः दर मिड अ इस प्रदनके नर जवादपर थे निर्भर ; 8 
कि इनका क्या किया जाये? इस प्रध्नके सही जवाबपर उनका सुख-दुःख निर्भर है। और 
नन्न थम दो ् नाक ] हे 
निःसन्देह इस देशनें रुनेवाले हर गृहस्वका उत्तसे सम्बन्ध हैं। इसकच्िए सोचे छि 
"है इंच देशन सहनेवाले हर सृहस्वका उससे सम्बन्ध हैं। इसक्िए हम सोचें कि आज 
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शेश८ सम्पूणे गांधी वाइमय 


नेटालमें एक कानून जारी है, जिसका नाम है प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिनियम | यह 
कानून बाहरसे आनेवाले उन तमाम लोगोंके प्रवेशपर कड़ी रोक लगाता है जो पहलेसे ही 
नेटालके निवासी नहीं वन गये हैँ, या जो यूरोपकी किसी भाषाकों लिखना-पढ़ना नहीं जानते 
हैं। एक और भी कानून है जिसका नाम है विक्रेता-परव्राना अधिनियम । यह कानून व्यापारी- 
वर्गको पूरी तरहसे परवाना-अधिकारियोंकी दयापर छोड़ देता है। वे जिसे चाहें परवाना दें, 
जिसे न चाहें न दें। और परवाने तो हर साल लेने ही पड़ते है। 

इनके अलावा बाहर निकलनेके पासों' के बारेमें कुछ तकलीफ देनेवाले कानून है, जिनके 
अनुसार प्रतिप्ठित भारतीयोंको --- म्देकी और औरतोंकों भी -- दिनमें अथवा रातमें गहरमें 
हों या गाँवोंमें, गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर णिक्षाका प्रश्न दिन-ब-दिन गम्भीर रूप 
घारण करता जा रहा है। तमाम सार्वजनिक शालाएँ भारतीय बच्चोंके छिए बन्द कर दी 
गई हैं। सरकारने हालमें ही भारतीयोंके लिए ऊँचे दर्जेवाली घालाएँ खोली हूैँ। इनमें से 
एक तो डर्बनमें है और दूसरी मैरित्सब्गमें। परन्तु यहाँ तो केवल प्राथमिक पढ़ाई होती हे 
और इसके बाद शालाका पाठ्य-क्रम खत्म होनेपर लड़कोंके लिए आगेकी पढ़ाईका कोई प्रवन्ध 
नहीं है। उपनिवेशकी राजधानीमें नगर-परिपदने एक प्रस्ताव मंजूर किया हे, जिसके अनुसार 
सम्राटके हिन्दुस्तानी प्रजाजनोंको कोई शहरी जमीन बेची या पट्टेपर नहीं दी जा सकती। 
उधर प्रधानमन्त्रीने डर्बनकी नगर-परिपदको ट्रान्सवालकी सरकार द्वारा जारी किये गये सन्‌ 
१९०३ के नोटिस नं० ३५६ की नकलें भेज दी हें, जो “ एशियाइयों' ” के वहाँ बसने और 
व्यापारके परवानोंके बारेमें हेँ। यह अशुभ चिह्न है 

गिरमिटियोंकी भी खासी बड़ी आबादी इस देशमें है। वह परिस्थितिकों और भी अधिक 
मुश्किल बना देती है। इन लोगोंकी हालत और भी बुरी है। गिरमिटियाकी हालतमें पूरे 
पाँच साल मजदूरी करनेके बाद जब आदमी उस जर्तंसे मुक्त होता है तव उसपर उपनिवेशके 
भामूली कानून तो लगते ही हैं, उनके अलावा कुछ खास कानून भी लगते हैं। इस तरह या 
तो उस गरीबकों फिरसे बार-बार गिरमिटिया बनना पड़ता है, या पुनः अपनी मातृभूमि 
भारतको लौट जाना पड़ता है। किन्तु अगर वह यही रहना चाहे तो उसे एक सालाना कर 
तीन पौडका व्यक्ति-कर, देना पड़ता है, जिसे विधान-मण्डलने तीन पौडके परवानेका प्रतिष्ठित 
नाम दे रखा है। हालमें ही एक नया कानून और वना है जो इस करको जर्ते-मुक्त गिर- 
मिटियोंके बालिग बच्चों अर्थात्‌ १३ वर्षकी लड़कियों और १६ वर्षके लछड़कोंपर भी लाद 
देता है।' 

केप कालोनीने पिछली फरवरीमें एक ऐसा प्रवासी-अधिनियम बनाया है जो नेटालके 
अधिनियमसे भी आगे बढ़ जाता है। उसमें उपनिवेशमें बसनेके लिए शिक्षाकी शर्तें इतनी 
कड़ी लगा दी है कि प्रवास-अधिकारी अच्छेसे-अच्छे पढ़े-लिखे भारतीयके प्रवेशकों भी रोक 
सकता है। यद्यपि दूसरे प्रकारसे वह इतना उदार भी है कि केप कालोनी या दूसरे किसी 
दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेशमें बसे हुए भारतीयके लिए दरवाजा खुला रखता है। उधर ईस्ट 


» देखिए खण्ट २, पृष्ठ ३७९-८३ । 
» देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८४-८६ । 
» देखिए खण्ट २, पृष्ठ ३८६-८७ । 
४, देखिए “ दक्षिण आक्रिकाके बिटिश भारतीय, ” अप्रैल १९, १९०३ का सहपत्र। 
७, देखिए “दक्षिण आक्रिकाके त्रिथ्शि भारतीय, ” अभ्रेल २९, तथा “ नेटाल्क भारतीय,” मई १०, 
१९०२ । 


ना रा जअ जल 


दक्षिण बाफ़िकाके ब्रिटिश भारतीय ३३९ 


लंदनकी नगर-परिपदने इस आशथका एक कानून वनाया है कि जो भारतीय शहरी निगम 
(कारपोरेशन) की ७५ पौंड कीमतकी जमीनके मालिक नहीं हैँ, या इतनी कीमतकी जमीन 
जिनके कब्जेमें नहीं है, वे सड़कोंकी पटरियोंपर नहीं चल सकेंगे और उन्हें अपने लिए 
मुकरर वस्तियोंमें ही रहता होगा। दरअसल नगर-परिपद भारतोयोंको दक्षिण आफ्िकाके 
आदिवासियोंकी श्रेणीमें डाल देती है। 

अब हालमें हो बनाये गये दो नये उपनिवेद्ञोंमें सम्राटुकी सरकारने भी पिछले गणराज्यके 
बनाये कानूनको, जो कि स्वभावतः बड़ा कठोर है, ज्योंका त्यों कायम रखा है। आजकल 
उसपर पुनविचार हो रहा है और शीघ्र ही उसे पूरी तरहसे संशोधित कर दिया जायेगा। 

किन्तु चूंकि नये अधिकृत प्रदेशोंमें भी सबसे अधिक भार भारतीयोंपर ही पड़नेवाला 
है, गणराज्यके समयके कानूनका सिंहावलोकन कर लेता उचित ही होगा। 

द्रान्सवालमें भारतीय अपने लिए निश्चित वस्तीसे बाहर कही व्यापार नहीं कर सकते 
और न कही वस सकते हँ। और जमीन तो रख ही नहीं सकते। फिर तीन पौंड देकर 
उन्हें अपना नाम रजिस्टर करवा लेना पड़ता है। वे पटरीपर नहीं चल सकते और रातके ९ 
वजेके बाद अपने मकानसे बाहर नहीं निकल सकते। ये हैँ खास-खास निर्योग्यताएँ। परवाने- 
वाले कानूनका अमल इतनी सख्तोसे किया जा रहा है कि जितना पहले कभी नहीं किया 
गया था। 

जॉरेज रिर उपनिवेशमें तो भारतीयोंका सिवा मजदूरोंकी हैसियतके और किसी हैसियतसे 
कोई स्थान ही नहीं है। 

केव कालोनी और नेटालके कानून तथा गणराज्यके कानूनमें ध्यान देने छायक खास फर्क 
यह है कि केप कालोनो और नेटालके कानून सिद्धान्तत: जहाँ सभो देशोंके निवासियोंपर 
लागू किये जा सकते हैँ वहाँ गणराज्यके कानून केवठ एशियाके निवासियोंके लिए ही हैं। 

भारतीयोंके खिलाफ छोगोंमें इतना गहरा दुर्भाव भरा हुआ है कि उसने उन्हें ब्रिटिश 
दक्षिण आफ़िकाके अन्य भागोंसे दूर ही रखा है। 

दक्षिण आाफ़िकामें हिन्दुस्तानी सामाजिक और अन्य तमाम दृष्टियोंसे अछूत-से बने हुए 
हैं; कही कम, कही ज्यादा। वहाँ उन्हें तिरस्कारपुर्वंक “कुली ” कहा जाता है। वास्तवमें 
वहाके लोग सावारणतया उन्हें “गन्दे जीव ” मानते हूँ, जिनके अन्दर किसी सदुगुणका खेशमात्र 
भी नहीं हो सकता। हाँ, यह सही है कि अब यह दुर्भावना नेटालमें काफी कम हो गई है। 
फिर भी दोनों कौमोंके बीच भेदभाव तो है ही। इसका कारण केवल रंगभेद नहीं, शायद 
यह है कि समस्याकी तरफ देखनेकी दृष्टि प्रत्येक कौमकी अलग-अलग है। किन्तु सवसे अधिक 
उम्र संघर्ष ट्रान्सवालमें है। 


[मंग्न तीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३६ 
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२४१. क्‍या यह न्याय है? 


अगर एक यूरोपीय कोई जुर्म या नैतिक भूल करता है तो बह केवल एक व्यक्तिका 
दोप समझा जाता है। किन्तु वही भूल अगर किसी भारतीसमसे होती है तो सारे राष्ट्रको 
बदनाम किया जाता हे। इस कवबनका प्रत्यक्ष प्रमाण हालमें हो एक मामलेमें मिला है। एक 
भारतीयने कुछ मकान पट्टेपर लिये और उन्हें अनीतियुक्त कामके लिए किराये पर दे दिया। 
ऐसे बुरे कामकी सफाई तो दी ही नहीं जा सकती। परन्तु ऐसे जुर्म था गलतीके लिए उस 
आदमीको भलरा-बुरा कहना एक वात हे और उसकी भूलपर सारे राष्ट्र या कौमपर वन्दिशों 
लगा देना और उनका समर्थंतर करना एकदम दूसरी वात हे। किन्तु मर्क्युरी छेनके साधारण- 
तया गम्भीर माने जानेवाले चन्द्रवासी (“ मंत्र इन द मूना ”)ने और हमारे सन्ध्याकालीन सह- 
योगी ने उपर्युक्त उदाहरणको लेकर ठीक यही किया हे। और पाठक यह न भूले कि उस 
भारतीयको अपने मकान किरायेपर देनेवाला मालिक खुद एक यूरोत्रीय ही हे। परन्तु इस 
घटनासे हमारे देश-भाइयोंकों सबक तो लेना ही है। हमारा सारा व्यवहार ऐसा हो कि 
किसीको हमारी तरफ अँगुलीतक उठानेकी गुजाइग न रहे। हम एक ऐसे देगमें रह रहे 
है, जहाँ हमारी छोटीसे-छोटी भूल, जैसे भी हो वैसे, हजार गुनो बढ़ाकर पेश की जातो है। 
इसलिए हममें से छोटेसे-छोटे आदमीको भी प्रत्येक कार्यमें यह साववानी रसनी चाहिए कि 
कही हम सारे समाजको हास्यास्पद न बना दे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपेनियन, ४-६-१९०३ 


२४२. अच्छी विसंगति 


इमरसनने कहा है, मूर्खतापूर्ण सुसगति दुर्वछ मनके लोगोका भूत है। मालम होता है, 
ट्रान्सवाल-सरकार सोचती है कि प्लेगके दिनोंमे सबके साथ एक-सा वरताव करता ' मूख॑तापूर्ण 
सुसंगति ' होगी। इसलिए उसने आज्ञा जारी कर दी हे कि नेटालसे कोई भारतीय ट्वान्सवालमें 
नहीं आयेगा। हाँ, यूरोपीय और काफिर जरूर बेरोक आ सकेंगे, यद्यपि खुद प्लेग नेटालकी 
इन जातियोंमे कोई भेदभाव नहीं कर रहा है और बेवकूफकी तरह वहाँ तीनोंपर समान 
रूपसे आक्रमण कर रहा है। इसलिए अगर कोई भारतीय इस नतीजेपर पहुँचे कि उसपर 
जो रोक लगाई गई है उसकी जड़में जनताके आरोग्यकी चिन्ता नही, राजनीतिक कारण हैँ 
तो उसे माफ किया जाना चाहिए। हा, शुरू-शुरूमें जब प्लेग फैला और लोगोंमें घबराहट 
मची, तब लोगोके दुर्भावकों देखते हुए रोकका लगाया जाना क्षम्य माना जा सकता था। 
परन्तु केवल भारतीयोके प्रवेशपर सोत-समझकर रोक लगाना, उन्हें कुछ दिन सूतक (क्वा- 
रंटीन) में रहनेकी इजाजत भी नहीं देना, उनके लिए बहुत गम्भीर वात हो जाती हे। खास 


मक्युरी 
१, नेटाल फा एक साप्ताहिक स्तम्भ छेखक: देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४०१-३ । 
२, नेंटाल ऐडव्टोइजर । 


देर आायद दुरुस्त आयद ३४१ 


कर जब कि--हम आशा करें--प्लेग समाप्त हो रहा है, और वह पिछले कई महीनोंमें 
राजधानीसे वाहर कही वढ़ा ही नहीं --भले ही यह उसकी अच्छी विसंगति हो -- इससे उन 
तमाम घरणा्थियोंको, जिनका ट्रान्सवालसे सम्बन्ध है, बहुत भारी आधिक हानि और असुविधा 
उठानी पड़ रही है। क्या हम स्थानीय सरकारसे प्रार्यता करें कि वह नेटालके इन कुछ 
निवासियोंकी --- भठे ही वे भारतीय हों---इस प्रकट अन्यायसे कुछ तो रक्षा करे। एक सच्चा 
अंग्रेज स्वभावतः न्यायप्रिय होता है। इसलिए हम हर सच्चे अंग्रेजसे पूछते हैँ कि क्‍या यह 
ऊपर बताया गया एकपक्षीय व्यवहार न्‍्यायका नमूना हैं? 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३ 


२४३. देर आयद दुरुस्त आयद 


केप ठाउनके ब्रिटिश भारतीय संघने व्रिटिश भारतीयोंकी एक विशाल सभा करके केप 
कालोनीकी सरकार द्वारा हाल हीमें बनाये गये प्रवासी-अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट)' और 
भारतीयोंकी धाजारों' में रखनेके प्रस्तावित कानूनोंके विरोबमें कुछ प्रस्ताव पास किये हूँ। 
केप कालोनीके कानूनको वदलवानेमें वम्बईका व्यापार-संघ (चेम्वर ऑफ कामर्स) हमारे इस 
देश-भाइयोंकी जोरदार मदद कर रहा है। यह कानून विधेबकके रूपमें काफी निर्दोष था। 
इसमें साम्राज्यके प्रजाजनोंकी, बगैर रंगभेदके, रक्षाकी व्यवस्था की गई थी। और शैक्षणिक 
कसौटीमें भारतीय भाषाओंको भी स्थान दिया गया था। विवेयक अधिवेशनके अन्तमें जाकर 
पेश किया गया और उसे मंजूर करनेमें भोंडी जल्दवाजी की गई। इस विययमें तो उसने 
नेटालको भी मात कर दिया। इसलिए स्वाभाविक था कि उसके तमाम अवस्थाओंसे गुजर 
जानेके पहले जनता उसके वारेमें कुछ कह ही नहीं सकी। जहाँतक हमारा सवार है, हम 
तो समझते हूँ कि भारतसे बहुत भारी संलयामें लोगोंके यहाँ आनेका जरा भी खतरा नहीं 
है। श्री चेम्बरलेनने एक सिद्धान्त कायम कर दिया है कि स्वश्ासित उपनिवेशोंको हक है 
कि वे अपने यहाँ दूसरोंके प्रवेशपर जितना चाहें नियस्त्रण रखें। उस दिन लॉई मिलनरने 
इस सिद्धान्कतों जौर भी जोर देकर दुृहराया था।' और जब हमारे देग-भाई भी उसे मानते 
हैँ -- मानना ही पड़ता है। परन्तु इस सिद्धान्तकी कुछ स्पष्ट मर्यादाएँ तो हैं ही। एक तो 
- यह है कि नियन्त्रणका आाधार रंगमेद नहीं हो सकता। और दूसरी यह कि, समूचे देशपर 
रोक नहीं लगाई जा सकती। किन्तु केप काछोनीका कानून इन दोनों मर्यादाओंकों ताकमें 
रख देता है। उत्तमें चैक्ञलणिक कसौटीकी एक ऐसी घर्ते रखी गई है जिसपर शायद विश्व- 
विद्यालयका एक ग्रेजुएट भी खरा न उतरे। उधर एन योग्यताओोंगें भारतीय भाषाओंके ज्ञानका 


१. १६०२फे अधिनियम ४७से (शैक्षणिक फसोटीके फ्रेत्रने भारतीय मापाओंको हटाकर) एशियाइयेकि प्रेश- 
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| हो दाउनकं सझ-परियर चादती थी कि पउशिवास्वोक्ती, दान्मवा्लमे स्वीकृत तरीझोमि, पृथक्त पर 


३४२ सम्पूर्ण गांधी वाइमसय 


ढ़ 

होना आवश्यक नहीं बताया गया है। इसका परिणाम यह होता हे कि हिन्दुस्तानियोंके लिए 
प्रवेशका दरवाजा एकदम बन्द कर दिया गया है। फिर नेटालके कानून के खिलाफ जो वातें 
कही जा सकती हैं वे सब दोय इसमें भी है। हम हृदयसे आशा करते हूँ कि विधानसभाके 
अगले अधिवेशनमें उसके मुख्य उद्देश्यको कायम रखते हुए भारतीयों द्वारा प्रकट की गई उचित 
आपत्तियोंका आदर करके कानूनमें आवश्यक सुधार कर दिये जायेंगे। सच्च त्तो यह हे क्ति 
मन्त्रियोंने यह आश्वासन भी दिया है कि अभी विवेयक जल्दीमें रला जा रहा हे; सरकार 
अगले अधिवेगनमें उसमें आवश्यक सुधार करनेके लिए तैयार हे। 


[ भंग्रेजीसे 
इंडियन ओपीनियन, ४-६-१९०३ 


२४४. कथनी और करनी 


इस सुन्दर उपनिवेशके उदारमना प्रधावमन्त्री' नेटालकी तगरपालिफाओंफे समक्ष ट्रान्सवाल- 
सरकारकी बाजार सम्बन्धी सूचनाओंके बारेमें भाषण दें और इस तरह उनको भी वेसी ही 
कार्रवाई करनेके लिए प्रभावित करें, यह हमारे लिए पीड़ाजनक आइचर्यकी वात हे। सर 
आल्बर्ट नगरपालिकाओंसे क्‍या कराना चाहते है ? उनके हाथोंमें तो पहलेसे ही असीम सत्ता 
मौजूद है। बहुत कम नये परवाने जारी किये गये हैं। तव सर आल्वर्ट बाजाएोंएेँ बसनेके 
लिए किन लोगोंको भेजेंगे ”? जो लोग पहले ही वस गये है, नि.सनन्‍्देह उन्हे तो नहीं भेजेंगे! 
क्योंकि, ट्रान्सवालकी सूचनाओंका असर ऐसे लोगोंपर नहीं होता। साम्राज्यकी भलाईके लिए 
श्री चेम्बरलेतने पिछडे दिनों दक्षिण आफ्रिकाकी जो यात्रा की थी उसपर हमारे बहादुर प्रधान- 
मन्त्रीकी यह कृति एक अजीब टिप्पणी है। इस देशमें श्री चेम्बरलेतनके जो अस्सी भाषण हुए 
उनमें साम्राज्यकी भावना और साम्राज्यकी एकता इन्हीं दो बातोंपर उन मानतीय महानुभावने 
मुख्यतः: जोर दिया था। भारतीयोंके वारेमें बोलते हुए उन्होंने यह नियम बताया था: “जो 
पहलेसे ही बस गये है वे न्याय और सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिआरी हँ।” भारतीयोंको 
जब्रत षाजारों या, साफ डाब्दोंमें, पृथक्‌ बस्तियोंमें भेज देना न्याययुक्त और सम्मानपूर्ण नहीं 
कहा जा सकेगा। सोचा तो यह जाता था कि प्रवासी-प्रतिवन्‍न्वक अधिनियम और विक्रेता- 
परवाना अधिनियम जैसे कठोर कानून बना देनेके बाद अब तो भारतीयोंको कमसे-कम साँस 
लेनेका अवसर मिलेगा। परन्तु देखा जाता है कि सर्वशक्तिमानकी इच्छा दूसरी ही है। 

(ऊपर लिखा मजमून छपनेके लिए देनेके बाद डर्वबनकी नगरपालिकाकी वैठकमें उसके 
मेयरने जो तजवीज पेश की है उसे पढ़कर हमें बहुत सदमा पहुँचा है। यह तजवीज हम 
अन्यत्र ज्यों-की-त्यों प्रकाशित कर रहे हैं! इसपर हमारे विचार पाठक अगले अंक में पढ़ें ) । 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९०३ 

१. देखिए सण्ट २, पृष्ठ ३७५९-८३ । 

२. सर आल्व्ट एच० हाइम, प्रधानमन्त्री, १८९९-१९०३ । 


३. देखिए अगला शीर्षक । 
४. देखिए “ बाघ और मेमना ”, ११-६-१९०३। 


२४५. सेयरकी तजबीज 


हम नीचे डर्वनके मेयरका वह वक्तव्य देते हैं जो उन्होंने गत मंगलवारकों परिषदके 
सब सदस्योंकी समितिमें पेश किया था। यह नेटालमें उन पुराने घृणित कानूनोंको दाखिल 
करनेका एक असामयिक प्रयत्न माछूम होता है जो एशियाइयोंके पृथक्‍्करणके सम्बन्धमें अस्थायी 
रूपसे द्वान्सवालमें फिर लाग किये गये हैं। ये कानून वे ही हैं जो लड़ाईसे पहले ब्रिटिश सर- 
कारका सात्विक रोप जागृत कर चुके हैँ और जिनपर साम्राज्य-सरकार विचार कर रही है। 

उचित और सम्मानजनक व्यवहार ” के समानाविकारोंकी बेजोड़ विडम्बना है और इन 
कानूनोंको पास करनेकी जो अनुचित उतावरी की जा रही है वह साफ वताती हैं कि इनके 
पुरस्कर्ता आलोचनाका स्वागत करनेको व्यग्न नहीं हैँ। 


तजवोीज 


माननीय पअ्रधानमन्त्रीने दान्तवाल्की कार्यकारिणी परिषदमें स्वीकृत प्रस्तावफी एक प्रति भेजनेफी कृपा फी 
है । श्समें सिद्धान्त बताये गये दें, जो एशियाश्योंकी व्यापारिक परवारनोकी अर्जियोंके निबरटोके सम्बन्धमें 
काम लाये आयेंगे । संश्षेपमें श्यके चार भाग किसे जा सफते हैं: (१) एशियाइयोंकोी वाजारोंमें हो व्यापार 
ओर निवासके लिए स्थान देनेक लिए; (२) सब नंवे परवाने ऐसे वाजारोकी दूफानोंतक दी सीमित रखनेके 
लिए; (३) यह व्यवस्था करनेके लिए कि इन वाजारोंकि बाहर एशियाश्योंकों जो परवाने मिले हुए है वे फिसी 
अन्य एश्चियाईं व्यापारीफों इस्तान्तरित न किये जायें और ये परवाने जिनके पात हैं उनको किसी एफ शहरमें 
उससे अधिक पाने न मिले, जितने एक निश्चित तारीखफो उन्हें प्राप्त हों; मोर (४) एशियाश्वोक्तों, रहन- 
सनकी पद्धति-सम्बन्धी कुछ ममुफ स्थितियोंमें, इन चाजारोकि वादर रहनेक्की अनुमति देनेके लिए । 

हमें इस नगरमें सन्‌ १८५९७में पेश किये गये फानूनकी सफल्ता या असफलता सिद्ध फरनेके लिए छः 
वपेका समय मिल चुफा है। मुझे सखेद स््रीफार फरना पढ़ता है फि इस कानूनसे जिन छार्मो्की माशा थी 
उनका अनुमव हमें नहीं हुआ । मेरा मतस्य सन्‌ १८९७के प्रवासी-प्रतिदन्‍्धफ अधिनिवम मोर सन्‌ १८९७के 
१८वें कानूनसे है। यह दूसरा कानून “थोफ ओर छुद्रा व्यापारियोकि परवानों सम्बन्धी फानूनमें संशोधन 
करनेके ल्थि” बनाया गया था । 

पिछछे छः वर्षमि एशियाश्येकि परवानोंकी संस्यामें बहुत स्पष्ट वृद्धि हुईं है। अब दम देखते दे फि नगरके 
प्रधान बाजारँमें मूल्यवान्‌ जावदादके बद़ेनबदे थोक एशियारयेकि अधिकारमें है, वे दिन-पतिदिन दृतरी जावदाई 
झेते जा रहे हैँ भौर व्यापास्क लिए वहुत-छी नई इमारतें दना रहे हैं | वर्तमान कानूनेकि अन्तर्गत इन सभी 
स्मारतके परवान सन्मवतः उन्हें मिल आंग, क्योंफि इन फादूनाक अन्तर्गत परवानाका सब्शिं मसनमभान तेरपर 
लामंजूर नहीं की जा उफती । 

इस तथ्यकी उपेश्षा करना अतन्मव है कि इन छोगोंकी नंगे इस-फिसी मागमें रहने 
फरनेफी अनुमति देकर एम गोरी जातिके लास्प्यक लिए एफ वेहुत गम्भीर खत्तेफी स्थायी 
से सन्दन्वमें, यार सादित फरनके लिए फि इन लॉगॉफी आदतें सगरके लिए स्वास्प्यप्रद नहीं दे, ञ्ना ही दत 
देना बत ईए्म कि सिलीवाड़े ्छेगक्ता आक्रमण फिले ज्यादा मारतायोंपर छुआ ६ । मुसे पता चला है 


सदतक १२६० लोगाफो प्थेग हुआ । उनने पा्मयार रहा फमस-फ्म ९३ थे। वयपि मारतीबंकि प्रमुख 


६ 
पकतिदापरान प्गफ प्रकाशक दिनोर्मि स्वास्प्य-विमागकों दहुत बड़ी 


ञ्ञः 


स्वावता दी है, फिर भी प्रशातीय रिवा्जफि 


१. मंषीजीडा इव उन्यादकोव व्थिनीकि नीचे दी रहें हल्वीज, को कांग्रे दी था रहा है । 


३४४ तम्पूणे गांधी वाइमय 


फारण स्वास्थ्य ओर सफाईके लिए आवश्यक व्यवस्था करनेमें वड़ी फठिनासयाँ सामने आई हे यदि नगरमें बसे 
तमाम भारतीयोंके लिए एक निर्दिष्ट स्थानमें रहना आवश्यक कर दिया जाये तो ये फटिनाव्याँ बहुत हृदतफ 
काबूमें भा जायेंगी | मुझे एशियाई मुहद्ला वसानेके लिए आसपास एक उपयुक्त स्थान चुन टेनेम कोई गम्भीर 
मुत्तीवत दिखलाई नहीं पड़ती । 

वेस्ट स्ट्रीट, स्मिथ स्ट्रीट, पाइन स्ट्रीय, कमशियल रोड और रेलवे रट्रीटर्म तथा अन्यत्र मकानों और दूकानेकि 
एशियाई स्वामियोंकि उन परवानोंमें कोई निहित अधिकार नहीं है, जिनके अन्तर्गत व स्यापार करते है, क्‍्योंफि 
अच्छे और पर्याप्त कारण मौजूद होनेपर ये और अन्य परवाने किसी भी निदिष्ट वर्षक अन्तर्म नये नहीं भी 
फिये जा सकते । इसलिए यदि भारतीयोंक व्यापार तथा निवासके स्थान अवर्की तरह समस्त नगरमें छितेर 
होनेके वजाय एक्क विशेष क्षेत्र्मे एकत्र कर दिये जाये तो इससे उनको कठिनाई होनी तो दूर, उल्टे राम ही 
होगा । वर्तमान परवाने तुरन्त रद करना कुछ कठोरता हो सकती है; किन्तु वतमान परवानेदारोंकों अपने अधिक्वत 
मकानों-दूकानोंके ही परवाने जीवनभर रखनेकी अनुमति दे देनेमें, मेरा खयाल है, उनके साथ न्याय हो सकता 
है | वेशक, शर्ते यह होगी फि वे स्थान विल्कुल साफ रखे जायें । परन्तु वतमान परवाने अन्य भारतीयोंफो 
किप्ती भी अवस्थामें हस्तान्तरित न किये जाने चाहिए और इस उद्देश्यकी पूर्तिक लिए नगरक समस्त भारतीयोंफा 
बाकायदा रजिस्टर रखना आवश्यक होगा । 

इस मामलेपर सावधानीसे विचार करनेके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आा गया हे जब कि इस 
परिषदको टरन्सवालमें लागू कानूनोंसे कुछ मिल्ते-जुल्ते आधारोंपर एक्क कानून वनानेका प्रार्थनापत्र सरफारफों 
भेजता चाहिए, जिससे ड्वेनके ही नहीं, बल्कि समस्त उपनिवेशके स्वास्थ्य भोर व्यापार-तम्बन्धी द्वितोंकी रक्षा 
की जा सके । मैं अनुरोध करता हूँ फि अब इस सम्बन्धमें सरफारसे प्रार्थना करनेमें विलम्ब न फिया जाना 
चाहिए, क्‍योंकि यह आशा की जाती है कि दरान्सवाल्फे नये फानूनोंकि फल-स्वरूप एशियास्थोंको उस उपन्विशकों 
छोड़कर नेटाल भानेका प्रोत्साहन मिलेगा, जहाँ वर्तेमान अवस्थाओंमें वे नगरके किसी भी भागमें, जहाँ चा्ई 
वहाँ, अपना व्यवत्ताय चला सकते है और रह सकते है। यदि सरकार एशियाइयोंसे व्यवहारकी विधिक सम्बन्धमें 
नेटालकों ट्रान्सवालके समान आधारपर रखनेके लिए आवश्यक कानून बनाना स्वीकार कर ले, तो विधेयकर्मे 
क्या-क्या व्यवस्था हो, इस सम्बन्धमें मेरे सुझाव ये है: 

१. टरन्सवाल्के सब्‌ १८८णके तीसे कानूनमें एशियाइ्योंके पंजीकरणके सम्बन्ध्में जेसी व्यवस्था है उसी 
तरीकेकी व्यवस्था नेटालके नगरों और करतबोंमें रखी जाये । 

२, नगरपाल्कि-अधिकारी प्रथक एशियाई बाजार (या वस्तियों ) बनाये । इनमें ऐसे सभी एशियाई रहें 
जो “यूरोपीयोंकी घोद नौकरीमें न हों; भववा जो सरकार, निगमों (कारपोरेशन्स ) या व्यापारिक पेडियोके 
भी, जो उनके रहनेके लिए बारकोंकी उपयुक्त व्यवस्था करती हों, कमचारी न हों । 

३. इन बाजारोंमें व्यवत्ताय चलानेके अतिरिवत एशियास्योंकों नये परवाने न दिये जाये । 

४. एशियाइयोंके पास इस समय जो परवाने है, उन्हें दूसेर एशियाश्योंके नाम हस्ताग्तरित न किया जाये; 
बल्कि वतेमान परवानेदारकी सृत्युके पश्चात्‌ रद कर दिया जाये । 

७. किसी भी एशियाईको उससे अधिक परवाने न रखने दिये जाये, जितने इस विषेयकके लागू होनेकी 
तारीखको उसके पास हों । 

६. जो एशियाई उपनिवैश-मन्त्रीकों सन्‍्तोष दिला दे भोर यह सिद्ध कर दे कि उसने इस देशके या किसी 
अन्य ब्रिटिश उपनिवेश या अधीनस्थ देशके शिक्षा-विभागसे उच्च शिक्षाका प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, या वह 
उस तरीकेका जीवन व्यतीत कर सकता है या करनेके लिए सहमत है, जो यूरोपीय विचारोकि प्रतिकूल न हो, 
और न स्वास्थ्य-नियमोंके प्रतिकूल हो, तो वह उपनिवेश-सचिवकों अपवादपत्रके लिए भर्जी दे सकता है । इस 
पत्रकी उपलब्धिपर वह एशियादयोंके लिए विशेष रूपसे निर्दिष्ट स्थानके अतिरिव्त किसी भी स्थानमें रह 
सकता है । | 

इन आधारोंपर बनाये गये कानूनके फलस्वरूप एशियाई व्यवसाय हमोरे मुझ्य बाजारोंसे एकाण्क नहीं 
हंटेगा, किन्तु अतिरिक्त परवाने न दिये जा सकेंगे; और यदि हम वतनियोंकी बस्तियोंके साथ-साथ सब 
एशियाश्योंकी (उनके व्यापार-स्थान कहीं भी क्यों न हो) इन बाजारोंमें रहनेके लिए विवश कर सर्फ, तो 


ट्रान्सवाल्की स्थिति ८248] 
हम एक ऐसा साध्य सिद्ध कर लेंगे, जो हमार नगरफी सफाईकी अवस्था ज्यादा हृदतक सुधारनेका साथन होगा, 
वनिखत किन्हीं भी दूसरे उपायेकि । 

[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-६-१९० रे 


२४६. तार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको' 


जोहानिसवगे 
ह जून ६, १९०३ 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
८४, पैलेस चेम्वर्स 
ब्विज स्ट्रीट 
लंदन एस० डब्ल्यू० 


लॉ. मिलतनरने इवेत-संघ. (छाइ्ट लीग) को उत्तर देते हुए 
बताया है कि उन्होंने भारत-सरकारसे गिरमिटिया भारतीय भेजनेको कहा 


है, जो गिरमिट पूरा होने पर लछोट जायें। आशा है अनिवार्य 
वापसीका भ्रस्तावः मंजूर न होगा। 


गांधी 
(अंग्रेजीसे] 
इंडिया ऑॉफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 
२४७, द्वान्सवालकी स्थिति 
जोद्ानिसब्ग 
जून ६, २९०३ 


६ जून, १९०३ तक ट्रान्सवालकी स्थिति 


इस सप्ताह लॉर्ड मिलनरने इवेतन्मंघ (ह्ाइट छोग) के एक शिप्ट-मण्डरूसे भेंट की। 
पूरी रिपोर्टकी नकल संलग्न है। परमशरेप्ठका रुज़ भारतीयोंक्े प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और 
यदि उन्होंने भारतीय शिप्ट-मण्डलके प्रति कड़ा रुख दिखाया तो इवेत-संघके प्रति भी उनका 
रुख उतना ही कड़ा था। 


अब परमश्रेप्ठक्के सामने रसनेके लिए एक प्रार्यनापत्र तैयार किया जा रहा है, जो भारतोय 
शिप्ट-मरदलकी दिये गये उनके उत्तरके बारेमें है। इसी डाक दारा उसकी एक अप्रिम प्रूफ- 


प्रत्ति भेजी जा रहो है। यह प्रावेतापत्र सारी स्थिति स्पप्ठ कर देगा और इससे भारतीय 


समाजकी कावश्यद्ताओंका पता नी लग जायेगा। 


१. यई तार, जी प्रत्यक्ञऋःः मिटिय समित्तिके 
सिक 
रु 


के ल्रि या, ईंडियाक्ों मी मा गया था। इसफी एफ नकल 


३४६ सम्पूण गांधी वाइमय 


लॉ मिलनरने द्वेत-संघको जो उत्तर दिया उसमें एक वात संकट-सूचक हे। हछॉड 
महोदय भारत-सरकारसे इस शतर्तेपर ग्रिरमिटिया मजदूरोंकों लेनेके लिए लिखा-पढ़ी कर रहे 
है कि उन्हें जबरन वापस भेजा जा सके। प्रसन्नताकी बात हे कि भारत-सरकारने परम- 
श्रेष्को अबतक उनके सनन्‍्तोपके छायक कोई उत्तर दिया है, ऐसा नहीं दीपता। किन्तु लिखा- 
पढ़ी अभी जारी हे, यह देखते हुए आज निम्न तार भेजा गया हे: 


लॉर्ड मिलनरने इवेत-संघ (व्हाइट लोग) को उत्तर देते हुए बताया हे कि उन्होंने 
भारत-सरकारसे गिरमिटिया भारतीय भेजनेको कहा हे, जो गिरमिट पूरा होनेपर लौट 
जायें। आशा है अनिवार्य वापसीका प्रस्ताव मंजूर न होगा। 


इस प्रस्तावका अर्थ समस्त ब्विटिश नीतिको उलट देनेसे कम और क्रुछ नहीं हे। भार- 
तीयोंकी माँग उन लोगोंके लाभके लिए है जो गुलामोंके रूपमें उनका श्रम चाहते है। ज्यों 
ही उनके बन्चन ढीले होंगे त्यों ही उनको वापस जाना होगा। दूसरे जब्दोंमें, उपनिवेश, यदि 
ले सके तो, भारतीयोंसे सब कुछ ले लेगा, किन्तु बदलेमें देगा कुछ भी नहों, क्योंकि उनको जो 
मजदूरी दी जायेगी वह सदा प्रमाणित मजदूरीसे कम होगी, और भले ही वह कितनी ही 
ऊँची क्‍यों न हो, इतनी ऊँची नहीं हो सकती कि उससे उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
उस देशमें बसनेके अधिकारसे वंचित होनेकी क्षतिपूर्ति हो सके। अत. जबतक ट्रान्मवाल अपनी 
स्वतन्त्र भारतीय आवादीके साथ उचित तरीकेसे व्यवहार करनेके लिए तंयार नहीं हे, तबतक 
वह भारतसे कोई सहायता पानेकी आशा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, शुद्ध भावसे 
आशा की जाती है कि अपने एकपक्षीय छामके लिए उसे भारतीय मजदूरोका शोपण न करने 
दिया जायेगा। 

ईस्ट लंदनके लोग अपने छुटकारेके लिए गला फाड़ कर चिल्ला रहे है। यह सच हे कि 
वह नगर एक स्वशासित उपनिवेशका अंग है। किन्तु वे श्री चेम्बरलेनसे अपीक करते है कि 
वे ईस्ट लंदनकी नगरपालिकासे वैसी ही मित्रवत्‌ प्रार्यता करनेमें अपने मह॒त्यभावका उपयोग 
करें, जैसी उन्होंने भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यसे की थी। ईस्ट लद॒न तो आखिर साम्राज्यका 
एक अंग है, जब कि दक्षिण आफ़्रिकी गणराज्य साम्राज्यका अग नहो था। 


नेटाल 


लॉ्ड मिलनरकी घाजार-सम्बन्धी सूचताका समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर अत्यन्त 
हानिकर परिणाम हुआ है। जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, यह सूचना अब अस्थायी मान ली 
गई है। किन्तु डवन नगर-परिपदने इसे गम्भीर रूपसे दिलमें बसा लिया है; और वह नेठालकी 
संसद्स अनुरोध कर रही है कि वह नया कानून पास करे, जिसमें घाजारों, अर्थात्‌ पृथक्‌ बस्तियों 
आदिके सिद्धान्तका समावेश हो जाये। इससे प्रकट होता है कि किसी एक बड़े आदमीका 
एक ही ग्रलत कदम कितनी बुराई कर सकता है। वह सूचना एक गलत कदम थी, इस 
सम्बन्धमें शायद ही कोई विवाद हो। क्योंकि, जब वह तैयार की गई तब उसे स्थायी मानता 
गया था। अब हछॉड मिलनरने कहा है कि वह केवल प्रयोगात्मक है। जाहिर है कि, नेंटाल और 
केप दोनोंने उसे स्थायी माना है। इस सम्बन्धमें भारतके महा-अंक-निर्देशकका कथन पढ़ने योग्य 
है। उसकी एक कतरन संलग्न है। 


(अंग्रेजीसे | 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२४८. प्रार्य्ापत्र : द्रान्सवालके गवर्नेरको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 


२७ व २६, कीट चेम्वेसे 


रिप्तिक स्ट्रीट 
जोदानिसवगे 
जून ८, ९९०३ 
सेवामें 
निजी सचिव 
परमश्रेप्ठ गवर्नर, ट्रान्सवाल 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 


ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) उन अनेकानेक मुद्दोंके सम्बन्धर्मं परम- 
श्रेष्ठकी सैवामें उपस्थित होनेकी घृष्ठता कर रहा है, जो उस शिष्ट-मण्डलने परमश्रेष्ठके सामने 
पेश किये थे, जिसे गत २२ मईको परमश्रेप्ठने भेंट देनेकी कृपा की थी। 

संधकी कार्य-समिति अनुभव करती है कि पिछली मुलाकातका समय सीमित था, इसलिए 
इतने थोड़े समयमें शिष्ट-मण्डडल अपने कुछ मुद्दोंकी पूरी तरह परमश्रेप्ठकों सेवामें नहीं रख 
सका। इसी प्रकार, परमश्नेप्ठने जो भाषण दिया उसके जवाबमें भी कुछ कहनेका अवसर शिप्ट- 
मण्डलको नहीं मिरू सका। 

इन मुद्दोकी चर्चा शुरू करनेसे पहले पिछली मुछाकातके समय परमश्रेष्ठने समितिकी बातें 
देरतक जिस घीरज गौर सौजन्यके साथ सुनीं, ओर जिस सहानुभूतिके साथ उनका जवाब 
दिया, उस सबके लिए समिति परमश्रेप्ठको आदस्पूर्वक घन्यवाद देना चाहती है। 


१. एशियाई इफ्तर 


परमश्रेप्ठके प्रति अधिकतम जादर रखते हुए समितिकी अब भी यही राय है कि जिस तरह 
एशियाई दफ्तर अभी काम कर रहा है वह भारतीय समाजके लिए एक भारी बोझ गौर 
उपनिवेशकी नायपर एक अनावश्यक खर्च है। समितिने केवड उस्रकी कार्ये-पद्धतिके बारेमें 
जपनी राय बत्ताई है। इसमें पर्ववेक्षको्में स किसीके व्यक्तित्ववर किसी भी प्रकारका आत्ेप 
करनेका हेतु समितिका नहीं है। ह 


(कि) अनुसावैनतों (परामिद्स | के विफ्य्में एथ्रियाई दफ्तरने बड़ी कठिनाइयी 

उपस्थित की हैं । 
अेप्डने कहा था द्वि किसो समय भालीवोंकों बहुत अधिक अनुमति-पत्र दिये जाते 
मेरी समिति बताना चाहतों है कि इक्के-दुक्के अपवादोंको छोड़कर गैर-गरणायियोंको 
हीं दिये गये हूँ। घान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजवेशन ऑडिनेन्स) के मंजूर 
दिनों रचदे अधिकारियोंका खथाल रहा कवि लनुमात-झयत्रका 


क्प््ान्दित उनमत्रिः 


अनमतिन्यत्र देखे दगर ही थे 
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ज्डजा फिज्डे जारी पड करते 
रेड-टिकट जारी करते रहे। 


३४६ सम्पूणे गांधी वाडमय 


लॉड मिलनरने श्वेत-संघको जो उत्तर दिया उसमें एक वात संकट-सूचक है। छोॉडे 
महोदय भारत-सरकारसे इस शर्तपर गिरमिटिया मजदूरोंकों लेनेके लिए लिखा-पढ़ी कर रहे 
हैं कि उन्हें जबरन वापस भेजा जा सक्े। प्रसन्नताकी बात है कि भारत-सरकारने परम- 
श्रेष्को अबतक उनके सन्‍्तोपके लायक कोई उत्तर दिया है, ऐसा नहीं दीख्वता। किन्तु लिखा- 
पढ़ी अभी जारी है, यह देखते हुए आज निम्न तार भेजा गया है: 


लॉर्ड सिलनरने इवेत-संघ (ज्हाइट लीग) को उत्तर देते हुए बताया है कि उन्होंने 
भारत-प्तरकारसे गिरमिटिया भारतीय भेजनेको कहा है, जो गिरमिट पूरा होनेपर लौट 
जायें। आशा है अनिवार्य वापसीका प्रस्ताव मंजूर न होगा। 


इस प्रस्तावका अर्थ समस्त ब्विटिश नीतिको उलट देनेसे कम और कुछ नहीं है। भार- 
तीयोंकी माँग उन्न छोगोंके छाभके लिए है जो गुलामोंके रूपमें उनका श्रम चाहते हैं। ज्यों 
ही उनके बन्धन ढीले होंगे त्यों ही उनको वापस जाना होगा। दूसरे शब्दोंमें, उपनिवेश, यदि 
ले सके तो, भारतीयोंसे सब कुछ ले लेगा, किन्तु बदलेमें देगा कुछ भी नहीं; क्योंकि उनको जो 
मजदूरी दी जायेगी वह सदा प्रमाणित मजदूरीसे कम होगी, और भले ही वह कितनी ही 
ऊँची क्‍यों न हो, इतनी ऊँची नहीं हो सकती कि उससे उतकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 
उस देशमें बसनेके अधिकारसे वंचित होनेंकी क्षतिपूर्ति हो सके। अतः जबतक ट्रान्सवाल अपनी 
स्वतन्त्र भारतीय आवादीके साथ उचित तरीकेसे व्यवहार करनेके लिए तंयार नहीं है, तबतक 
वह भारतसे कोई सहायता पानेकी आशा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, शुद्ध भावसे 
आशा की जाती है कि अपने एकपक्षीय छाभके लिए उसे भारतीय मजदूरोंका शोपण न करने 
दिया जायेगा । क 

ईस्ट लंदनके लोग अपने छुटकारेके लिए गला फाड़ कर चिल्ला रहे हँ। यह सच है कि 
वह नगर एक स्वशासित उपनिवेशका अंग है। किन्तु वे श्री चेम्बरलेनसे अपील करते हैं कि 
वे ईस्ट लंदनकी नगरपालिकासे वैसी ही मित्रवत्‌ प्रार्थना करनेमें अपने महत्रभावका उपयोग 
करें, जैसी उन्होंने भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यसे की थी। ईस्ट लंदन तो आखिर साम्राज्यका 
एक अंग है, जब कि दक्षिण आफ्रिकी गणराज्य साम्राज्यका अंग नहों था। 


नेटाल 


लॉर्ड मिलनरकी षाजार-सम्बन्धी सूचनाका समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर अत्यन्त 
हानिकर परिणाम हुआ है। जहाँतक ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, यह सूचना अब अस्थायी मान लो 
गई है। किन्तु डर्वंत नगर-परिषदने इसे गम्भीर रूपसे दिलमें बसा लिया है; और वह नेटालकी 
संसद्से अनुरोध कर रही है कि वह नया कानून पास करे, जिसमें घाजारों, अर्थात्‌ पृथक्‌ बस्तियों 
आदिके सिद्धान्तका समावेश हो जाये। इससे प्रकट होता है कि किसी एक बड़े आदमीका 
एक ही गलत कदम कितनी बुराई कर सकता है। वह सूचना एक गलत कदम थी, इस 
सम्बन्धमें शायद ही कोई विवाद हो। क्योंकि, जब वह तैयार की गई तव उसे स्थायी माना 
गया था। अब छॉड् मिलनरने कहा है कि वह केवल प्रयोगात्मक है। जाहिर है कि, नेटाल और 
केप दोनोंने उसे स्थायी माना है। इस सम्बन्धमें भारतके महा-अंक-निर्देशकका कथन पढ़ने योग्य 
है। उसकी एक कतरन संलग्न है। 


[अंग्रेजीसे 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२४८. प्रार्यनापन्न : द्रसन्सवालके गवर्तरकों 


ब्विटिश भारतीय संघ 


श० व्‌ २६, कोट चेम्वर्स 


रित्तिक स्ट्रीट 
जोहानिसवर्ग 
जून ८, १९५०३ 
सेवामें 
सिजी सचिव 
परमश्रेष्ठ गवर्नर, द्वास्सवाल 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 


ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) उन अनेकानेक मुद्दीके सम्बन्धर्मे परम- 
श्रेष्ठकी सेवामें उपस्थित होनेकी धृष्टता कर रहा है, जो उस्त शिष्ट-मण्डलने परमश्रेष्ठके सामने 
पेश किये थे, जिसे गत २२ मईकों परमश्रेप्टने भेंट देनेकी कृपा की थी। 

संघकी कार्य-समिति अनुभव करती है कि पिछली मुलाकातका समय सीमित था, इसलिए 
इतने थोड़े समयमें शिष्ट-भण्डरू अपने कुछ मुहोंको पूरों तरह परमश्रेष्ठकों सेवाम नहीं रखे 
सका। इसी प्रकार, परमश्रेप्ठने जो भाषण दिया उसके जवावमें भी कुछ कहनेका अवश्तर शिष्ट- 
मण्डलको नहीं मिल सका। 

इस मुद्दोंकी चर्चा शुरू करनेंसे पहले पिछली मुलाकातके समय परमश्नेष्ठने समितिकी बातें 
देरतक जिस घीरजण और सौजन्यके साथ सुनौीं, और जिस सहानुभूतिके साथ उनका जवाब 
दिया, उस सबके लिए समिति परमश्रेप्ठको जादरपूर्वक धन्यवाद देना चाहती है। 


१. एशियाई इफ्तर 
परमशेप्ठके प्रति मधिकतम आदर रखते हुए समितिकी अब भी यही राय है कि जिस तरह 
एशियाई दफ्तर कभी काम कर रहा है वह भारतीय समाजके लिए एक भारी वीज् और 
उपनिवेशकी आयपर एक अनावश्यक खर्च है। समितिने केवल उसकी कार्य-पद्धतिके बारेमें 


अपनी राय बत्ताई है। इसमें पर्यवेक्षकोर्मं से किस्लीके व्यकितत्ववर किसी भी प्रकारका आल्षेप 
करनेफा हेतु समितिका नहीं है। 


कि/ सनुवातियत्रों (परामिद्स ) के विययमें एथ्रियाई दफ्तरने घड़ी कठिनाइयाँ 
उपस्थित की हैं । 


कुछ दिनों रेलवे अधिकारियोंका खबाल रहा कि अनमति-पत्रका 
ओर इसलिए अनुमतिनपत्र देखे वर्यर हो थे रेड-टिकट जारी करते रहे 


परमत्नप्ठने कहा था कि किसी समय भारीवोंकों बहुल अधिक अनमति-प्र दिये जाते 

रहे है । परन्तु मेरी समिति बताना चाहतो है कि इक्केज्क्के अपवादोंकी छोटकर मैर-मरणाथिवोंको 

कमी अनुमति-त्र नहीं दिये गये है। झान्ति-रक्षा अध्यादेश (पीस प्रिजवेंगन बॉट्नित्स) के मंजूर 

हो जानेके थबादकी अवधिमें क 
र्‌ 


हाना झानवायब नहा गु' 


३४८ सम्पूणे गांधी वाडसय 


सीमावर्ती णहरोंमें भी इनकी जाँच नहीं हो रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कितने ही 
नये भारतीय उपनिवेशमें आ गये, जिन्हें कि यह ज्ञान ही नहीं था कि इसमें किसी कासनूनका भंग 
हो गंया है। उन भारतीयोंका बादमें चालान किया गया और उन्हें उपनिवेणश छोड़कर चले 
जानेके लिए हिदायत कर दी गई। इसलिए ऊपर लिखें अनुसार भारतीय उपनिवेशमें आ गये 
थे, उससे हमारा यह कथन असत्य नहीं हो जाता कि एथियाई दफ्तर बड़ी सख्तीस काम कर 
रहा है। 
एजियाई दफ्तरके खुल जानेके कारण अब अगर भारतीय लोग उपनिवेश-सचिवकों नाम- 
चारके लिए, परन्तु वास्तवमें एशियाई दफ्तरको, दरख्वास्त न दें तो उन्हें अनुमति-पत्र मिल्ल ही नहीं 
सकते। यूरोपीयोंके लिए यह बन्दिश नहीं है। फिर इस दफ्तरके पर्यवेक्षक्रोंतों अतुमति-पत्र 
मंजूर करनेकी सत्ता भी नहीं है। वे केवल सिफारिश कर सकते हेँ। इस सिफारिशके वाद ही 
अनुमति-पत्र देनेवराले आम दफ्तर समुद्र-किनारेके अहरोंमें बैठकर इन सिफारिश पाये हुए नामोपर 
अनुमति-पत्र मंजूर करते हैं, इसके पहले नहीं। अनुमति-पत्रोंके उम्मीदवारोंक्रों प्रामाणिकताके 
बारेमें ठीक वही सबूत एशियाई दफ्तरमें पेश करना होता है जो अनुमति-पत्रोंके आम दफ्तरोंमें 
पेश किया जाता है। दोनों दफ्तरोंके बीच फके यह है कि समुद्र-कितारेके आम दफ्तरमें काम 
करनेवाले अधिकारी अज॑दारकों अपनी आँखों देखकर उसके द्वारा पेश किय्रे गये संवूतकी प्रामा- 
णिकताकी जाँच कर सकते हैं, जब कि एशियाई दफ्तरमें काम करनेवाले अधिकारीको सैकड़ों मील 
दूर बैठकर अज॑दारके वारेमें अपनी राय बनानी पड़ती है। इस पद्धतिमें छाभ तो कुछ भी 
नहीं; हाँ, वेकार समय जरूर काफी नष्ट होता है। एक भारतीयकों परवाना प्राप्त करनेमें 
साधारणत: कमसे-कम तीन महीने तो लग ही जाते है। कितने ही उदाहरण ऐसे भी भिलेंगे, 
जिनमें सिफारिश हो जाने और प्रत्यक्ष अनुमति-पत्र मिलनेके वीच एक-एक महीना वीत जाता 
है। इसलिए अगर यह कहा जाये कि भारतीयोंकी भलाईके लिए यह दफ्तर खोला गया है तो, 
जहाँ तक अनुमति-पत्रोंका प्रश्न है, यह हेतु सफल नहीं हुआ है। उलठे इप़से बेहद परेणानी 
और कानून-प्म्बन्धी खर्च बढ़ गया है। 
खि) एशियाई इफ्तरने प्त्ा जारी करनेकी एक ऐसी पद्धाति शुरु की है जो 
एकदम निकम्मी साबित हुईं है । 


एशियाई दफ्तर भारतीयोंपर अपने मनसे गढ़ी हुई सत्ताके सिवाथ कोई सत्ता नहीं 
रखता। उसने पास देनेकी' एक पद्धति बिलकुल मनमाने ढंगसे जारी कर रखी है। जो भी 
भारतीय इस उपनिवेशमें आता है उसका अनुमति-पत्र उससे छीन लिया जाता है और उसे एक 
एशियाई पास दे दिया जाता है। इस पासका उपयोग केवल इतना है कि उपनिवेशमें आवनेवाले 
भारतीयका नाम रजिस्टरमें दजे हो जाये। परन्तु तथ्य यह है कि उसका नाम तो रजिस्टरमें 
पहलेप्ते ही दर्ज होता है। क्योंकि इस दफ्तरकी सिकारिशपर ही तो उसे वह अनुमति-पत्र दिया 
जाता है। फिर अनुमति-पत्र तो स्थायी होते हैं और उनकी मददसे एक आदमी उपनिवेशके 
भीतर और बाहर भी जब और जितना चाहे आ-जा और घूम सकता है, जब कि एशियाई 
दफ्तर द्वारा जारी किये गये पास अस्थायी होते हैं और उपनिवेशसे बाहर जाने और वापस 
लौटनेके काम नहीं आते ! इस प्रकार ज्यों ही एक भारतीय उपनिवेशमें प्रवेश करता है इस पद्धतिके 
कारण अपने आने-जानेकी स्वतंत्रता बहुत कुछ खो देता है। विवेकहीन भारतीयों और यूरोपीयोंकी 
कमी नहीं है, जो इस पद्धतिका लाभ उठाफर उसका दुरुपयोग करनेकी इच्छा रखते हैं । 
इसलिए ज्योंही शान्ति-रक्षा कानूनमें संशोधन करनेवाला अध्यादेश मंजूर हुआ, परवाना- 
विभागके मुख्य सचिवको ये हिंदायतें जारी करनी पड़ीं कि एशियाई पास वापस करके उनके 


प्रायनापन्र : द्रान्तवाल्के खवनेरको ३४९ 


बदलेमें अनुमति-पत्र (परमिट) लिये जायें। यद्यपि यह अनुमति-यत्र देनेके पीछ उद्देश्य तो 
अच्छा था, परतु इसको जिस प्रकार कार्यात्वित किया गया है, उसमें जोहानिसवर्ग, पॉचेफ़स्ट्रम 
और हाइडेलवर्गके हजारों भारतीयोंकों बड़े कूंर अत्याचार सहने पड़े। मेरी समिति उनका 
वर्णन नहीं करना चाहती, क्योंकि उपनिवेश-सचिव उस प्रइतपर विचार कर रहे हैं। हमारा 
मतलऊूव तो कैवल यह बताना है कि एशियाई दफ्तरके खुलनेके कारण ही यह सब हो रहा है। 
नहीं तो इतने कष्ट असम्भव थे । 

और अब इस दफ्तरके होते हुए भी शासनने यह निश्चय किया है कि इस दफ्तरके अलावा, 
उससे अलग एक और स्वतंत्र एशियाई अफसर नियुक्त किया जाये। इस नये निश्चयका कारण 
मेरी समितिकी समझमें नहीं जा रहा है। 

पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)-कऋरका समर्थन करते हुए परमश्रेष्ठने कहा था कि वह कर उप- 
योगी है। मेरी समितिने परमश्रेप्ठकी सलाहकों माल लिया है और वह इस प्रशनपर पुनः चर्चा 
करना नहीं चाहती, सिवा इसके कि इस सिलसिलेमें वह प्रस्तुत विषयपर कुछ अधिक प्रकाश 
डाल दे। वात यह है कि, वास्तवमें, जैसा कहा जा चुका है, एक वार तो पंजीकरण एशियाई दफ्तर 
द्वारा हुआ, दूसरी वार हुआ अनुमति-यत्रोंके मुहकमेके मुख्य सचिव द्वारा। अब यह तीसरी बार 
पंजीकरण करनेंका उपक्रम है। मेरी समितिकी नम्न राय है कि सन्‌ १८८५ के कानून नं० ३ 
को कार्यान्वित क़रनेमें इस तरह तीन-तीन वार पंजीकरण करदानेकी जरूरत नहीं है। इसके 
बगैर भी तीन पौंडका कर उन लोगोंसे वसूल किया जा सकता था, जिन्होंने पहली हुकूमतको 
वह नहीं दिया था। किन्तु इसके लिए एक स्वतंत्र दफ्तरके मारफत एक हम्बी-चौड़ी व्यवस्था 
कायम की गई है। मेरी समितिकी रायमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 

(/ एशियाई दफ्तरने परवाना द्ेनेवाले दृफ्तरके काममें अनावज्रबक दत्तंद्राजी 
की हे। 


कोई भी भारतीय व्यापारी या फेरीवाला एशियाई दफ्तरकी सिफारिशके बगैर अपना परवाना 
प्राप्त नहीं कर सकता । यद्यपि कानूनमें इसका कहीं उल्लेख नहीं है, जान पड़ता है कि राजस्व- 
विभागके अधिकारियोंकों विभागसे हिंदायतें दी गई हैँ कि बगैर ऐसी सिफारिशके किप्तीको भो 
परवाने न दिये जायें। मेरी समितिकी समझमें नहीं आता कि इन सिफारिशोंकी क्या जरूरत 
हैं! परवाना (छाइसेंस) छेनेके लिए अजंदारकों हर हालतमें अपना अनुमति-पत्र पेश करना 
पड़ता है और प्रचलित घोषगा-पत्र भी भरना पड़ता है। अगर उद्देश्य यह निश्चय करना हो 
कि अनुमति-पत्र और घोपषणा-यत्र अर्जेदारका ही है तो एशियाई दफ्तर इस कामको राजस्व- 
अधिकारियोंकी अपेक्षा अधिक बच्छी तरह किसी मी सूरतमें नहीं कर सकता। ऐसे मामलढोंमें 
स्वाभाविक रुपसे घोखेंकी कहीं गुंजाइश नहीं है। 
(३/ फ्रोयेवाले शर्सोकी फद्दतिके लिए मी एग्ियाइ दफ्तर ही जिम्मेदार है । 
इतनेपर भी एशियाई दफ़्तरकों भारतीबोंपर अपनी सत्ता अबूरी छगी। भानों इसीलिए 
उसमें हालमें आमन्तुक-पासोंकी एक नई पद्धति शुरू की। कानूनमें इसका कोई आवार नहीं है। 
इससे भारतीयोंकी हचलोपर एक नया प्रतिवत्य छूयग गया। 
इन सबके बाद एशियाई दफ्तरके कर्तव्यकों इतित्री हो जाती है। 
डिए एप्रियाई इफ्तर पाज्यके कोशपर एक अनावज़यक बौझ् हे । 


पिछले विवरुणसे मह स्पप्ठ हो जाना चाहिए वह दफ्तर सार्वजनिक 

हि से मह स्पष्ठ हा जाना चाहि कवि हू दफ्तर सार्वजनिक धनका दिरा 
अपव्यय हद वयोदिए, अगर समद्र- क्िनारेके शहराकि अफसर बगैर एशियाई दफ्तरकी सिफारिशके 
अपव्यय है। क्योंकि, बगर मसमुद्र-क्षिनारेके शहरोके अफसर बगैर एडि तरको सिफारिशके, 


छम्पूणे गांधी वाडमय 


ग़ी तरह नहीं तो कमसे-कम उतनी ही अच्छी तरह, अधिकृत संझ्यामे अनुमति-पत्र 
सकते है, और इसी प्रकार यदि यह विश्वास किया जा सकता है कि राजस्व- 
प्रधिकारी ब्रिटिश भारतीयोंको मामूली तीरपर परवाने दे सकते हैँ, तो सचमुच 
क्‍्तरके लिए फिर कोई काम नहीं रह जाता। 


(व) केष कालोनी और नेटालमें यहाँकी अपेक्षा बहुत अधिक भारतीय हैं / परन्तु 
ऐसा कोई मुहकया नहीं है । 


' अलावा ट्रान्सवालकी अपेक्षा केष कालोनी और नेटालमें भारतीयोंकी आबादी कही 
परन्तु वहाँ ऐसे किसी दफ्तरकी जरूरत नहीं मानी गई। नेटालमे प्रवासी भारतीयोंकी 
: एक दफ्तर अवश्य हे। परन्तु उसका सम्बन्ध तो केवल गिरमिटिया मजदूरोसे 
भारतीयोंपर उसकी कोई सत्ता नहीं है। और गायद इससे भी बड़ी बात यह हे 
लकी पुरानी हुकूमतको ऐसे दफ्तरकी जरूरतका अनुभव कभी नहीं हुआ। 


[&/ एशियाई दफ्तर अन्य दफ्तरोंगें जानेकी जरूरत खत्म नहीं करता । 


श्रेष्ठने कहा था कि एशियाई दफ्तरकी जरूरत इसलिए हे कि केवल एवियाइयोंका 
वके अधिकारियोंसे भारतीयोंका सम्पर्क सीधा ओर आसानीसे हों सके और दूसरे 
के पास आना-जाना खत्म हो सके । परन्तु ऐसा हो नही रहा हे। वस्तु-स्थिति तो यह 
गई दफ्तर बीचमे उलटठा एक अतिरिक्त बोझ बन गया है। इसमे अपने अन्य काम- 
४ए भारतीयोंकी दूसरे दफ्तरोंमे आने-जानेकी आवश्यकता खत्म नही हुई हे। 
प्रकार मेरी समिति आशा करती है कि वह परमश्रेष्ठकों यह विश्वास दिला सकी 
प्रकारसे यह दफ्तर अनावश्यक है। वास्तवमें जत्र इसकी स्थापना हुई तब उद्देश्य 
# यह एक अस्थायी सस्था होगी, और अनुमति-पत्रकी प्रथा समाप्त हो जानेपर 
जरूरत नही रहेगी। 


?. बाजारोंवाली सूचना 
ग ३५६ सन्‌ १९०३ का, जिसमे बाजारोंके सिद्धान्त बताये गये है, जो उदार अर्थ 
। है उसके लिए संघ छ्ृतज्ञता प्रकट करता हे। परन्तु आदरपूर्वक निवेदन हे कि इस 
ते कारणोंसे आपत्ति की जा सकती है: 
कि उसका आभिेप्राय भारतीयोंकी अनिवार्य रूपसे पृथक्‌ करना और उनके 


क्रैवल ब्राजारोंगें सीमित करना है । 
कि उसके अमलसे भारी कठिनाइयाँ पेद़ा होंगी 


न 


। बातके विपयमे सबका नम्न निवेदन है कि यदि उद्देश्य स्वाधीनताको सीमित 
ते किसी भी तरहकी अनिवार्यता न्‍्यायके विरुद्ध पड़ती है। अकसर कहा गया हे कि 

बाजारोंका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योकि भारतमे उन्हे बाजारोंगी आदत 
[पर संघ परमश्रेष्ठसे निवेदन करना चाहता है कि भारतके बाजार शहरके बिलकुल 
उसके सबसे व्यस्त हिस्सेमे होते हैँ ओर फिर बाजारमे व्यापार करना किसीके लिए 
ही है। कहना जरूरी नहीं कि भारतीय बाजार निवासके स्थान नहीं होते। असलमे 
स्थानमे व्यापार-व्यवसाय होता है उसीको बाजार कहा जाता है और वह किसी 
कर सीमित नही होता । इस सूचनामे तो महज पृथक्‌ वस्तियोको बराजारका मीठा नाम 
है। यहाँ व्यापार ही नहीं करना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। सरकारने भी बाजारों 
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कोई महत्त्वकी या इज्जतदार जगह नहीं माना है यह इसीसे स्पष्ट है कि लड़ाईके पहलेसे 
ध्यापार करनेवाले भारतीय वहाँ जानेके लिए .मजवूर नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार सुशिक्षित 
और प्रतिष्ठित भारतीयोंपर भी वहाँ रहनेकी पावन्दी नहीं है। फिर ट्रास्सवालके बाजार 
भारतके सही वाजार जिस प्रकार शहरके वीचमें होते हैं वैसे नहीं होंगे। संघको बह कहनेके लिए 
प्राफ किया जाये कि ये चाजार शहरकी सीमाके अन्दर होंगे, इसका सतलव यह नहीं है कि 
वर्तमान कानन मुलायमियतके साथ बरता गया है; क्योंकि कानूनका मंशा साफ है कि मुहल्लों 
प्ौर सड़कोंको अलूम किया जाये, और ये तो शहरोंमें ही होंगे। फिर कानूनमें तो लिखा है 
के ये सड़कें, महल्ले और बस्तियाँ केवल रहनेके लिए होंगी। उसमें व्यापारका कहीं उल्लेख 
पहीं है। इसलिए संघका मत है कि भारतोय व्यापारको दाजारेंतक सीमित करनेका अर्थ 
काननकों मरोड़ कर निकाला गया है। हमें मालूम है कि भूतपूर्व गणराज्यके उच्च न्यायारूयने 
अपने निर्णयमें कहा था कि कानूनकी व्याख्या करनेमें निवास के साथ व्यापार! का भी 
प्रमावेश समझा जायेगा। परन्तु यह फैसला सर्वसम्मत नहीं था। नन्‍यायमूत्ति श्री मॉरिसने इसके 
विरोधमें अपना मत दिया था। इसलिए उस फैसलेपर अमर करना कानूवका उदार अर्ये 
करना नहीं है-- इसे देखते हुए कि उसपर विरोधी मत दिया गया था और त्रिठिश सरकारने 
कानूनकों स्वीकार करनेकी लाचारीके वावजूद इस आर्यके प्रति सदा अपना विरोध प्रकट क्रिया है। 

परमश्रेप्ठने यह भी कहा था कि नया विधान विचाराबीन है। यदि ऐसा है तो संघ 
समझ नहीं पाता कि अभी इस काबूनको लागू करनेकी क्या आवश्यकता है? यों भी बहुत 
कम भारतीयोंकों उपनिवेशमें आने दिया जा रहा है। जो लड़ाईके पहले व्यापार करते थे उन्हें 
फिरसे वस्तियोंसे बाहर व्यापार करनेका अधिकार दिया जानेवाला है। तब नये कानूनके 
व्रननेतक नये अरज॑दारोंके साथ सरकार जैसा उचित समझे करे। ॥॒ 

बाजारोंकों झहरकी सीमामें रखनेका स्वेत-संघ (न्हाइट छीग) ने कड़ा विरोध किय 
है। अगर भारतीयोंकों आम तौरपर शहरोंमें व्यापार करनेके परवाने देना गलत है, तो शहरके 
कुछ हिस्तोंमें, भले ही उनका नाम दाजार हो, व्यापार करने देना भी उतना ही गरूत होगा। 
इसलिए हमारे संघकों भय है कि सरकारके इच्छानुसार यदि बाजार शहरके सुगम्य हिस्सोंगें वसाये 
गये त्तो भी भारतीय-विरोधी हलूचछ होती रहेगी। 

इसलिए संघका निवेदन है कि किसी भी दृष्टिसि विचार किया जाये, बाजारका सिद्धान्त 
असन्तोपजनक है। 

यद्यपि हम बह नहीं मानते कि भारतोय व्यापारी बहुत ज्यादा व्यापार हथिया लेंगे 
फेर भी उत्तम उपाय यह है कि व्यापारके नये परवाने देनेपर नियन्त्रणका अधिकार नगर- 
ग़लिकिओंको दे दिया जाये और उनके निर्णयोंपर पुनविचार करनेका अधिकार सर्वोच्च न्याया- 
डबको हो। इस प्रकार जबतक सफाई, व्यवस्थित हिसाव आदि रखनेके कानतका पालन किया 
ब्ाता हैँ, त्वतक वतमान परवानोंमें कोई हेर-फेर नहीं किया जायेगा। मौर जहाँतक नये परवाने 
रैनेंका सवाल है, चाहे यूरोपीयोंको, चाहे भारतीयोंको, इसका निर्णय नगरपालिकाके हाथोंमें होगा 
नो जनताकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करती है। इस तरहके प्रतिस्पर्था-रहित हेत काननका स्वामा- 
वेक परिणाम यह होगा कि प्रत्येक कौम अपने आप अछूग-अरूग मुहल्लोंमें बट जायेगी। मकान 


वाल-वन्तारू बेहतर किये जा सकेंगे, कौमका सारा रहन-सहन ऊँचा किया जा सकेगा, और सो 
मी उसके किसी वर्गका जी दुखाये विना। हमारा यह दढ़ विद्वास है कि अगर झहरका कोई 
अच्छा हिस्सा चुदकर भारतायाक्तों वहाँ जानें-न-जानंकी अनुकूलता कर दा जाये तो दबगर किसी 
बेबरदस्तीके बहुत-से लोग प्रसन्नतापूर्वक इस अवसरका छाभ उठायेंगे। 


३०२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


अब दूसरी वात लें। सरकार जिन निहित स्वरार्थोकी रक्षा चाहती हे, उनपर इस 

सूचनाका गहरा असर होगा, क्योंकि: 

(१) सूचना भारतीयोंके आजके सारे परवानोंक्रों नहीं मानती। 

(२) वह बाजारोंके बाहर एकके नामका परवाना दूसरेके तामपर बदलनेंका हक 
नही देती। 

(३) उसमें यह साफ नहीं बताया गया हे कि किन्हें अपने परवाने नग्रे करवाने 
हैं -- बाजारोंके बाहर व्यापार करतेके परवानें जिनके पास थे, केबर उन्हींको 
या उन सबको, जो युद्धके पहले बाजारोंके बाहर व्यापार करते थे -- चाहे उनके 
पास परवाने रहे हों या नहीं। 

(४) यह भी साफ नहीं है कि जो पेढ़ी लड़ाईसे पहले वाजारोंके बाहर व्यापार कर 
रही थी उसके सभी साझेदारोंकों तथे परवाने मिल सकते हैं या किसी एकको | 

(५) उसमें छूट केवल निवासकी है। 

संघ उपर्युक्त मुद्दोंपर थोड़ी चर्चा करनेकी इजाजत चाहता है। 


[// सूचना भारतीयोंके आजके सारे परवानोंकों नहीं मानती । 


यह मुद्दा इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसपर जितना भी जोर दिया जाये, थोड़ा ही होगा। 
आजके बहुतसे परवानेदारोंक लिए यह जीवन-मरणकी वस्तु है। कुछ परवानेदार भारतोय 
ग्रणार्थी ट्रान्सवाल बापस लौट गये थे। उनको ऐसे शहरोंमें व्यापार करनेके परवाने दिये गये, जहाँ 
वे पहले व्यापार नहीं करते थे। ये परवाने उनको ब्रिटिश अधिकारियोंने पूरे वर्षके लिए बिना 
किसी शर्तके दिये थे। परन्तु पिछले वर्षके अन्तमें कुछ शहरोंमें मजिस्ट्रेटोंने उनको सूचना दी है 
कि वे परवाने नये नहीं किये जायेंगे। भारतीय शिष्ट-मण्डलने पिछली बार खास तौरसे श्रो 
चेम्बरलेनका ध्यान इस बातकी तरफ दिलाया था। उन्होंने बड़े जोरसे आश्वासन दिया था कि 
इन परवानोंकों सही माना जायेगा और ये नये किये जायेंगे। फिर भी उस सूचनाके अनुसार 
वर्षके अन्तमें ऐसे सब व्यापारियोंकों ब्राजारोंमें भेज दिया जायेगा। परमश्रेष्ठका ध्यान इस 
बातकी तरफ शिष्ट-मण्डलने दिलाया था। उन्होंने जवाब दिया था कि वे इसपर विचार करेगे । 
इनमें से कुछ व्यापारियोंका कारोबार यहाँ बहुत लम्बे समयसे है! लम्बी मियादोंके पट्टोंपर उन्होने 
भरोसा किया -- सपनेमें भी यह शंका नहीं थी कि ज्िटिश हुकूमतकी छायामें उनके पढ्ोंकी 
मियाद खतरेमें पड़ जायेगी। इसके विपरीत कुछ ऐसे पुराने व्यापारी है जिनके पास लड़ाईके पहले 
बाजारोसे बाहर व्यापार करनेके परवाने थे। वे अभीतक ट्रान्सवालमें लौटकर नहीं आये हैं। 
फिर भी इनके परवानोंका खयाल किया जा रहा है। हमारी नम्न सलाह यह हे कि जो लौटे 
नहीं हैं उनकी अपेक्षा सम्भव हो तो इन व्यापारियोंका विशेष खयाल किया जाये। क्योंकि, 
पहले मामलोंमें, अवेक्षाइत नया आदमी होनेपर भी उसका व्यापार जम गया है। दूसरा 
व्यापारी जहूर पुराना है, परन्तु उसे अपना व्यापार नये सिरेसे प्रारम्भ करना होगा। इसलिए 
हमारी विनती है कि दूसरे प्रश्नोंके बारेमें परमश्रेष्ठ जो भी निर्णय करें, इस प्रइनके विपयमें 
सम्बन्धित व्यापारियोंके पक्षमें हुक्म दिया जाना चाहिए। 

(२/ वह बाजारसे बाहर परवाने बदलनेका अधिकार नहीं केती / 

सूचना लड़ाईसे पहले व्यापार करनेवालोंके अधिकारोंकी परवाह करती है, और नहीं भी 
करती । क्योंकि उसमें परवानेदारके निवासकी अवधितक ही नये परवानेकी गुंजाइश है। ज्यों 
ही बह सोचे कि उसका व्यापार ठीक जम गया है, उसकी साल कायम हो गई है और अब 
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वह भले ही अवकाश ले सकता है, त्यों ही सच्चे श्रमका परिणत फछ उसके मुंहसे छीन लिया 
जाता है। वह अपने कारोवारकों बेच नहीं सकता। अपने चलते हुए व्यापारका परवाना वह 
दसरेके सामपर नहीं करवा सकता। संघकों यह वतानेकी जरूरत नहीं है कि व्यापारीसे 
इस भामली अधिकारके छिन जानेका अर्य उसके लिए क्या होता -है। इसलिए अगर यह वात 
सही है कि निहित स्वार्थोकी रक्षा होगी, तो संघकी राय है कि, परवाने दूत्तरेके नामपर कर- 
वानेका अधिकार कायम रहना चाहिए । श्री. विलियम हॉस्केन और दूसरे प्रतिष्ठित यूरोपीय 
सज्जनोंने भी इस माँगका समर्थन किया है। इस सूचतापर उन्होंने परमश्रेष्ठकी सेवामें एक प्रार्यनापत्र' 
भेजा है। उसकी तकल हम साथमें पेश कर रहे हूँ । आगे विस्तारसे उसका उल्लेख आया है। 








(३/ उसमें यह साफ़ नहीं वताया गया है कि किन्हें अपने परवाने नये करवाने 
हैं --- वाजारोंके बाहर व्यापार करनेके परवाने जिनके प्रात थे, केवल उन्हींकी या उन 
सबको, जो युद्धके पहले वाजारोंके बाहर व्यापार करते थे -- जाहे उनके प्रास परवाने 
रहे हों या नहीं। 


यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है। ऐसे बहुतसे भारतीय थे जो लड़ाईके पहले व्यापार तो करते थे, 
परन्तु उनके नाम परवाने जारी नहीं हुए थे। बहुत कमके पास परवाने थे। बहुतसे परवानेकी 
रकम दे देंगे इस वचनपर, और कुछ गोरोंके नामसे, व्यापार करते थे। और यह सब था, अधि- 
कारियोंकी जानकारीमें। इसे बर्दाश्त कर लेनेंका कारण था, ब्रिटिश हुकूमतका दवाव। अब, 
सूचनाके प्रारम्भमें कहा गया है: “ छड़ाईके प्रारम्भमें जो एशियाई वाजारोंसे वाहर व्यापार करते 
थे उनके हित्तोंका उचित ध्यान रखते हुए।” परन्तु तीसरी उपधारामें उन एशियाई व्यापा- 
रियोंका जिक्र है, जिनके पास लड़ाईके प्रारम्भमें परवाने थे आदि। ” इससे प्रकट है कि ऊुडाईके 
पहले जो “ व्यापार करते थे ” के वजाय “परवाने रखते थे” की हदवन्दी कर दी गईं तो वहतसे 
भारतीयोंका नुकसान हो जायेगा। 


(४ यह भी साफ नहीं है कि जो पेडी लट्डाईसे पहले वाजारोंके बाहर व्यापार 
कर रही थी उसके सभी साहझ्ेदारोंकों नये परवाने मिल सकते हैं या किसी एककोी । 


सूचनामें इस मुहेपर फेर-बदलकी गुंजाइश रखी गई है। यदि पहले आनेवाले साझेंदारकों 

परवाना दे दिया गया और वबादमें आनेवाले या आनेवालोंको इनकार कर दिया गया तो यह 

सरासर अन्याय होगा। छड़ाईके पहले वे सव व्यापार करते थे। अगर फिरसे परवाना दिया जाता 
तो उसपर सबका समान अधिकार होगा। 


(/ उसमें छूट केवल निवासकी है । 


भारतीयोंके लिए छूटका यह सारा सिद्धान्त ही बड़ा दुःखदायी है। समझमें नहीं आता कि 
ब्रिटिश्न-राज्यमें चाहे जहाँ वचनेकी भारतीयकों ' छूट ' लेने और इस तरह अपने दसरे देशवासियोंसे 
वड़ा दिखनेकी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। दलोलके लिए ऐसे घृणित (इस झव्दके लिए 
संधको क्षमा किया जाये ) सिद्धान्तकों मंजूर भी कर लिया जाये तो भी छठ तो केवल निवासकी 
हां हागा। परमश्नेप्ठ तो सोच रहे थे कि यह छूट निवास और व्यापार दोनोंके लिए होगी। 
किन्तु नूचना स्पष्ट रूपसे उसे निवासतक ही सीमित करती हैं। सन्‌ १८८५ के समूचे कानून 


है] ० 


रेस छटका यात हाती ता भा उसका कांड मूल्य हाता। 


पे 
३१. दद दर द्विया 


चटा नशा दवा गया ६. दाखप पृष्ठ २३१९-२० | 


शेण४ सम्पूण गांधी वाडमय 


किन्तु हमारा संघ इसपर बहुत नहीं कहना चाहता। उसका तो पूरी सूचनासे आदर- 
सहित विरोध है। हमारी रायमें यह सूचना स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी घोषणाके विपरीत हे, 
जो नया कानून बनने जा रहा है उसे ध्यानमें रखते हुए अनावश्यक हे, अस्पष्टताओंसे भरी पड़ी 
है, और भारतीयोंको उसी अनिश्चयकी अवस्थामें डाले हुए है जिसमें थे १५ वर्षोसे पड़े है। ब्रिटिश 
हुकूमतकी स्थापनाकै बाद उसे इससे छुटकारा पानेका' अधिकार था। भले ही यह खर्चीली लड़ाई 
ब्रिटिश सरकारने मुख्यतः यूरोपीयोंकी शिकायतें दूर करनेके लिए लड़ी थी, फिर भी उसमें 
भारतीयोकी शिकायतोंकों दूर करनेका ध्यान भी काफी था। 


रे 


बल्तियोंके बाहर जमीन-जायद्राएद रखनेकी मनाही / 


सन्‌ १८८५ का कानून ३ कहता है कि भारतीय निश्चित सड़कों, मुहल्लों ओर ब्रस्तियोंसे 
बाहर उपनिवेशमें कहीं भी जमीन-जायदाद नही रख सकेंगे। संघ्र आदरपूर्वक मानता हे कि यह 
प्रतिबंध राजभकत ब्रिटिश भारतीयोके लिए बड़ी भारी मुसीवतकी और नुकसानदेह चीज हे। 
यह समझना बहुत ही कठिन है कि एक ब्रिटिश प्रजाजन ब्रिटियों द्वारा गरासित भू-भागमें, जहाँ-कही 
भी वह चाहे, जमीन क्यो नहीं खरीद सकता ? हम आजा करते हैं कि अभी जो नया कानून 
बनानेका विचार हो रहा है उसमें से यह मुमानियत हटा दी जायेगी। इसलिए हम इस विपयमें 
अधिक कुछ कहना उचित नहीं समझते। 


हा 

परमश्रेष्ठने कहा था कि हर राज्यको यह निर्णय करनेका अधिकार हे कि वह किमे 
अपना नागरिक बनाये और किसे नहीं वनाये। इस सिद्धान्तकों हमने स्वीकार किया हे, और 
अब भी स्वीकार करते है। परन्तु इस विपयमे संघका यह खयाल हे कि इस उपनिवेगमे बहुत 
अधिक सख्यामे एशियाइ्योंके घुस आनेका भय नहीं हे। दक्षिण आफ्रिकाके समुद्र-तटवर्ती 
उपनिवेज्योंमे पहले ही से बहुत कड़े कानून हँँ। इसके अलावा भारतीय स्वभावत:ः अपना देग 
छोड़कर कही वाहर जाकर वसना पसन्द नही करते | ये दोनो वाते जरूरतसे ज्यादा भारतीयोका 
आना रोकनेके लिए काफी है। परन्तु यूरोपीय उपनिवेशी ऐसा नहीं मानते। दवाव डालनेवाले 
कानूत वनानेके पीछे यही बड़ी संख्याके आनेका भय है। इसलिए नये प्रवेशकों नियन्त्रित 
करनेवाले किसी भी कानूनकों वगर किसी विरोधके हम स्वीकार कर लेगे, बणर्ते कि वह सब 
पर एक-सा लागू हो, उसमे रगका भेदभाव न हो और प्रतिप्ठित वर्गके भारतीयोके तथा 
जो भारतीय यहाँ पहलेसे ही वस गये हैँ उनके व्यापारमें मददके लिए अन्य भारतीयोके आनेको 
उपनिवेशके द्वार खुले रखे जाये। 

यहाँ जिस प्रार्थनापत्रका उल्लेख हो चुका है उसमें श्री विलियम हॉस्केव और उनके 
कुछ साथियोंने परमश्रेप्ठको सुझाया है कि नेटाल अथवा केप काछोनीके प्रवासी-प्रतिवत्थक अधि- 
नियम (इमिग्रेणन रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) को कुछ फेर-फारके साथ मजूर कर लिया जाये। दन सज्जनों 
द्वारा सुझाये हलको हम प्रसब्नतापूर्वक स्वीकार कर सकते हूँ, बशतें कि शैक्षणिक कसीटीमें 
प्रधान भारतीय भाषाएँ भी शामिल कर छी जाये और वह कानून अपने अधिकारियोंकों यह 
सत्ता भी दे दे कि वह स्थानीय भारतीय व्यापारियोके छिए आवश्यक नौकर, व्यवस्थापक 
आदिका भी प्रवेश -- भले ही वह एक निश्चित अवधिके छिए हो--विश्ञेप रूपसे मंजूर 
कर दिया करे। 
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उपसंहार 


दक्षिण आफ्रिकामें बसे हुए भारतीयोंका हिंत परमश्रेष्ठके हाथोंमें है। ग्राजारवाली यूचनाका 
व्यापक असर तो दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे भागोंमें हो ही रहा है। इसपर अगर इस उपनिवेश्में 
भारतीयोंके अधिकार कम किये गये या रंगभेदके आधारपर कोई कानून बनाया गया -- वह 
भी परमश्रेष्ठके हाथों, जो यहाँ उच्चायुक्त और गवर्नर इन दोनों पदोंकों सुशोभित कर रहे हैं 
और दक्षिण आफ्रिकाके निवासियोंके हृदयमें बड़ा मारी स्थान रखते हँ--तों नेठल और 
शुभाशा अन्तरीप (केप ऑफ़ गुड होप) के स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश अपने यहाँ ऐसे कानूनोंका 
अनुकरण करनेमें जरा भी ढिलाई नहीं करेंगे। संघकी नम्र सम्मतिममें गोरोंने इस प्रदेशको 
जीता है, यह केवल अंशतः सच है। उस लड़ाईमें ऐन संकटके समय भारतसे फौजोंका मददके 
लिए पहुँच जाना कम महत्त्वकी वात नहीं है। इस फौजमें केवल गोरे ही नहीं थे। इसके सिवा 
साथमें डोली उठानेवाले तथा दूसरे भी बहुत-से थे, जो उतने ही उपयोगी थे; और उन्होंने भी 
सिपाहियोंकी भाँति ही लड़ाईके संकटोंका सामना किया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय भारतीय 
भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपना कर्तव्य किया था। संसारके अनेक भागोंमें भारतीय 
सिपाही साम्राज्यकी लड़ाइयोंमें लड़ ही रहे हैं। 

भारतीयोंकों ठेठ बचपनसे यह सिखाबा जाता रहा है कि कानूनकी निगाहमें सब ब्रिटिश 
प्रजाजन समान हैं। भारतकी जनताकों स्वतन्ब्रताका परवाना बहुत भारी खून-खराबीके बाद 
सन्‌ १८५७' में मिला, जिसमें यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है कि यद्यपि भारतकी 
राजनिष्ठाको बड़ो कठिन परीक्षामें से गुजरता पड़ा किन्तु अन्तर्में उसके कारण भारत साम्राज्यमें 
रह गया। 

ब्रिटिश भारतीय बहुत छोटी चीज चाहते हैं। वे कोई राजनीतिक सत्ता नहीं माँगते। 
वे स्वीकार करते हैं कि दक्षिण आक्रिकामें ब्रिटिश जातिका वर्चस्व रहे। सिद्धान्ततः उन्हें मंजूर 
है कि यहाँपर जहां-कहींसे भी सस्ते मजदूर छाये जायें, उनकी संख्या सीमित हो। वे सिर्फ इतनी 
वातें चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पहलेसे ही आकर बस गये हैं या जो बादमें इस उपनिवेशमें 
व्यापारके लिए आयें, उनको जाने-आनेकी आजादी हो और मामूली कानूनी जरूरतोंके सिवा 
जमीन-जायदाद खरीदनेपर कोई रोक न हो। वे यह भी चाहते हैं कि रंगीन चमड़ी होनेके कारण 
उनपर जो कानूनी वन्दिशें छया दी गई हूँ वे हटा दी जायें। यह सच है कि इस उपनिवेशके 
गोरे निवासों अयवा उनमें से कुछ जरूर चाहते हैँ कि भारतीयोंके विरुद्ध कड़े कानून बनाये जायें। 
वे गक्तिशाली हैं। भारतीय कमजोर हैं। परल्तु त्रिटिग सरकार कमजोरोंकी रक्षाके लिए विख्यात 
रही है। अतः हमारे संघकी परमश्रेष्ठसे यही विनती है वे हमारे समाजकों वह संरक्षण प्रदान 
करें और उसकी प्रार्थना स्वीकार करें। 

भाषका विनम्र सेवक, 
अब्दुल गनी 
अध्यक्ष, ब्रिटिश भारतीय संघ 

488 हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सी० उब्डयू० २९४०) से; इंडिया ऑफिस: 

ज्यूडिशियल ऐंड पब्छिक रेकईस ४०२, तथा इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३। 


१. यय भूल है। रानोकी घोषया १८७८ में हुई थी । 


२४९. प्रार्थनापन्न : नेठाल विधानसभाको 


ब्रिटिश भारतीय संघ 


२७ व २६ कोट चेम्बर्स 
रिसिक स्ट्रोट 
जोहानिसबगे 

जून १०, १९०३ 
सेवा 
माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण 
विधान परिषद, ट्रान्सवाल उपनिवेश 
प्रिटोरिया 


ब्रिटिश भारतीय संघ (ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन) के अध्यक्षकी 
हैसियतसे निम्न हस्ताक्षरकर्ता अब्दुलगनीका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 


आपका प्रार्थी ब्रिटिश भारतीय संघका, जो ट्रान्सवाल-निवासी ब्रिटिश भारतीयोंका प्रति- 
निधित्व करता है, अध्यक्ष है। 

प्रार्थी उपर्युक्त संघकी ओरसे चुनावमूलक नगरपालिका-परिपदोंके अध्यादेशके मसविदेकी, 
जिसपर यह माननीय सदन विचार कर रहा है, ११वों धारामें किये गये सशोवनके विरुद्ध 
सम्मानपूर्वक आपत्ति प्रकट करता है। 

चूँकि इरा संशोवनसे अन्य लोगोंके साथ-साथ ब्रिटिश भारतीय भी नगर-परियदोंके चुनावमें 
मतदाता बननेके अथोग्य ठहराये जाते है, इसलिए यह प्राचोत और राजभकत भारतीय जातिके 
लिए कलंककी वात है। 

भारतीयोंने इस उल्लिखित धारापर इस माननीय सदनकी बहस बहुत दुःखके साथ 
पढ़ी है। इस धारामें भारतीयोंके साथ दक्षियग आकफ्रिकाके मूल निवासियोंके समान आवारपर 
बरताव किया गया है। 

प्रार्थी इस मानतीय सदतको सादर स्मरण दिलानेकी अनुमति माँगता है कि भारतीय 
जाति अतीत कालसे नगरपालिका स्वशासनकी अभ्यस्त रही है, जैसा कि सर हेनरी समरमेनके 
ग्रन्यथके इस उद्धरणसे प्रकट होगा: 

यह कहनेमें मुझे कोई जोखिम दिखलाई नहीं पड़ती कि ग्रामीण समुदायोंमें एकत्रित 
लोगों द्वारा भूमिको जोतने और भोगनेकी भारतोय और प्राचीन यूरोपीय प्रणालियाँ 
सभी सारभूत विशेषताओंमें मिलती जुलतो हूँ। . - : 
ग्रामीण समुदायोंकी जाँच जितनी सावधानोसे और जितनी गहराईसे उत्साही लोगों 
द्वारा की गई हैं उतनी भारतीय जीवनके किसी अन्य अंगकी नहीं की गई। इन ग्रामोण 
जन-समुदायोंके अस्तित्की खोज और मान्यता अनेक वर्षोसे आग्ल-भारतीय प्रशासनको 
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महानतम सफलता रही है। - - - यदि बहुत ही सामान्य भाषाका उपयोग किया जाये 
तो ट्यूडन चंशीय या स्केंडिनेवियाई ग्रामीण जन-समुदायका वर्णन भारतोय प्रामीण 
जन-समुदायके वर्णवका काम दे देता है। - « - फिर मौररने अपने अनुसन्वानोंमें प्राप्त 
जानकारीके आधारपर ट्यूदडन लोगोंको नगर-व्यवस्थाकी उन्नतिका जो वर्णन किया है, 
वही भारतीय ग्रामकी उन्नतिवर भी लागू हो सकता है। 


भारतमें इस समय भी सैकड़ों नगरपालिकाएँ हैं, जिनकी व्यवस्था भारतीय सदस्य कर 
रहे हैं। 

ट्रान्सवालवासी बहुत-से भारतीय भारतमें नागरिक मताधिकारका उपयोग कर चुके हैं। 

प्रार्यीकी नञ्न सम्मतिमें, फ्रेलिखन (वेरीनिरजिय)-सन्धिके रूपमें उल्लिखित आत्म-समर्पणकी 
घाराएँ ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिको प्रभावित नहीं करतीं, वयोंकि वे केवछ देशीय लोगोंगर ही 
लागू होती हैं, जैसा कि धारा ८ से प्रकट होगा। इसमें कहा गया है कि “देशीय छोगोंको 
मताधिकार देनेका प्रश्न तवतक न उठेगा जबतक स्वशासन जारी नहीं कर दिया जाता। ” 

अतः इस प्रकारके मताधिकारका प्रश्न ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्बमें नहीं उठता। 

आपके प्रार्थीकी विनीत सम्मतिर्मं दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश जातिकी प्रमुखता उन ब्रिटिश 
भारतीयोंको नगरपालिका-मताधिकार दे देनेसे प्रभावित नहीं होती, जो अन्यथा उसके उपयोगके 
योग्य हों। 

रंगका भेदभाव यद्यपि कानूनी रूपमें पिछली सरकारने प्रस्तुत और मान्य किया था, 
फिर भी वह ब्रिटिश संविधानके विपरीत है; अतः प्रार्यी नम्नतापूर्वक निवेदन करता है कि वह उस 
विस्तृत आधारके प्रतिकूल है, जिसपर ब्रिटिश साम्राज्यका निर्माण किया गया है। 

प्रार्थीका नम्नतापूर्वके निवेदन है कि उल्लिखित संशोवनमें ब्रिटिश भारतीयोंकी भावनाओंकी 
पूर्णतः उपेक्षा की गईं है। 
अत: प्रार्यी तम्नतापूर्वक प्रायंता करता है कि यह सानतीय सदन इस संशोवनपर पुन- 
वचार करे और राजभकक्‍त ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्याय करे, या ऐसी कोई दूसरी राहत 
दे, जो इस माननीय सदनको उचित प्रतीत होती हो। 

ओऔर न्याय तया दयाके इस कार्यके लिए आपका प्रार्यी, कतंव्य समझकर, सदा दुआ करेगा । 


अब्दुल गनी 
अव्यक्ष 


ब्रिटिश भारती: ५ 
[ मंग्रेजीसे ] टिशि ये संघ 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डस, ४०२। 


२५०, दक्षिण आफ़्रिकाके ब्रिटिश भारतीय 
( ट्रान्सवाल ) 


पिछले अंकमें हमने सरसरी तोरपर देखा था कि ब्रिटिग भारतोथोंतर दक्षिण आकफ्िकामें 
क्या-क्या कानूनी निर्योग्यताएँ थोपी गयी हैँं। पाठकोंकों स्मरण होगा कि ट्रान्सवालमें संवर्षका 
रूप गहरा है; उसपर जरा अधिक ध्यान देना होगा। प्रतिबन्ध खिजानेवाले है; और इन 
कठिताइयोंको बढ़ानेवाली बात है एशियाई मुहकमेके अधिकारियोंका विरोधी रुख । 

बोअर-हुकूमतके दिनोंमें कानून बड़े सख्त थे। परन्तु उतका अमल सोम्यसे सौम्य था। 
उस समय कानूनकों अमलमें लानेवाले अफसरोंके दिलमें वह दुर्भाव नहीं था, जिसके कारण वे 
कानून बने थे। हुकूमत हिन्दुस्तानी व्यापारियोंको ट्रान्सवालसे निकाल बाहर करनेके लिए जरूरतसे 
ज्यादा चिन्तित नहीं थी, क्‍योंकि पृथक्‌ वस्तियोंमें खुद वोअर लोग बहुत बडी संख्यामें उनके 
ग्राहक थे; और अगर वह इस विषयमें कभी थोड़ी-बहुत हलचल करती तो ब्रिदिण एजेंट 
तुरन्त हिन्दुस्तानियोंकी रक्षाके लिए अपना हाथ बढ़ा दिया करता था। हम तत्कालीन उप- 
राजप्रतिनिधि श्री एमरी इवान्सकी याद कृतज्ञतासे किये बिना नहीं रह सकते; क्योंकि जब 
उन्होंने सुना कि ब्रिटिश भारतीयोंकों सूचनाएँ मिली है कि वे वस्तियोंमें चले जायें तो उन्होंने 
लगभग ऐसा कहा: “आप इस सूचनापर ध्यान न दें। अगर आपके साथ कोई जोर-जवरदस्ती 
हुई तो में आपकी रक्षा करूँगा।” इसलिए, यद्यपि उस समय भी हम एकदम निश्चिन्त नहीं थे, 
फिर भी भारतीय ट्रान्सवालमें लगभग बिना कष्टके व्यापार करते थे। बहुतसे परवानेकी रकम 
अदा करनेके वादेके वलपर, और दूसरे यूरोपीयोंके नामपर, व्यापार करते थे; और यह खुले 
आम होता था। सरकार यह सब जानती थी। किन्तु इसकी उपेक्षा करती थी। पैदल 
पटरियों-सम्बन्धी उपनियमोंपर सख्तीसे अमल करनेके प्रयत्नका ब्रिटेनके तत्कालीन उच्चायुक्‍्त 
(हाई कमिहनर) ने जोरदार विरोध किया था; और डॉक्टर लीड्सको ऐसे किसी प्रयत्नकी 
जानकारीसे इनकार करता ही सुविधाजनक हुआ, और उन्होंने सम्राज्ञी-सरकारको आश्वासन 
दिया कि वोअर-सरकारका इरादा ऐसे किसी उपनिवमका अमल एशियाइयोंके खिलाफ करनेका 
नहीं है। और, उपनिवेदमें आनेपर तो किसी प्रकारकी रोक थी ही नही। 

परन्तु अब स्थिति एकदम बदल गई है। अब न' तो ढिलाई या नरमी है, न टाल जानेकी 
वृत्ति। कुछ अधिकारियोंको पिछढी नरमीका अफसोस हो रहा है। क्योंकि, इसके कारण अब 
कानूनोंपर सख्तीसे अमल करनेमें उन्हें असुविधा होती है। उनके कामोके खिलाफ कोई जोरदार 
आवाज नहीं उठाई जाती। फलस्वरूप न्याय मिलना असम्भव हो गया है -- यदि हमारे देशवासी 
श्रीमान लेक्टिनेंट गवर्नेरके सामने न पहुँचें जो, हम जानते है, न्यायप्रियः है। जब अंग्रेज-सरकारने 
यहाँ सत्ताके सूत्र अपने हाथमें लिये तब नई सरकारकी नीति नये कानून बननेतक युद्धके पहले 
यहाँ भारतीयोंकी जो स्थिति थी उसीका रक्षण करनेकी थी। कुछ शरणार्थी भाग्यसे शुरूके कुछ 
महीनोंमें उपनिवेशमें पहुँच गये थे। इसलिए उनमें से ज्यादातर लोगोंकों शहरोंमें व्यापार करनेके 
परवाने मिल गये। किन्तु अब उस नीतिकी जगह सख्ती शुरू हों गई है। कोई भारतोय अपना 
परवाना दूसरे व्यक्तिके नाम नहीं बदलवा सकता। इसलिए वह अपने व्यापारकों चढूती हालतमें 
दूसरेके हाथों नहीं बेच सकता। बोअर-हुकूमतमें यह कठिताई नहीं थी। उपनिवेशमें कहीं-कहीं 
अधिकारियों द्वारा पैदल-पटरियोंके कानूनकों अमलमें लछानेके प्रयत्न भी शुरू हो गये है। 


वा और मेमना इ्ण९्‌ 


फिलहाल प्रवेश तो प्राय: बन्द ही कर दिया गया है। नेटालूसे आनेवालोंको रोकनेके लिए प्लेगका 
बहाना मिल गया है। डेलागोआ-वे और केपटाउनमें पड़े हुए शरणाथियोंकों अपने घर 
लौटनेकी इजाजत महा कठिनाईसे मिलती है। इसके विरुद्ध, जो ब्रिटिश साम्राज्यके प्रजाजव नहीं 
है ऐसे यूरोपीयोंको बिना रोकटोकके नये प्रवेश-पत्र दिये जा रहे हैं। एशियाई दपतरकी स्थापनाने 
मर्सीव्तोंका प्याला भर दिया है और कानूनकी निगाहमें यूरोपीय तया भारतोयोंके वीचके मेदभावकों 
तीत्र बना दिया है। यह्‌ ब्रिटिश प्रजाजन और गैर-ब्रिटिश प्रजाजनका भेद नहीं है, जो कि 
स्वाभाविक होता; यह सम्य और असम्यके वीचका भेदभाव भी नहीं है, जेसा कि श्रों रोड्स ने 
कहा था; यह तो अत्यन्त अस्वाभाविक अर्थात्‌ सफेद और कालेका भेद है। संक्षेपर्में, यह है वह 
काला बादल, जो हमारे देशभाइयोंके सिरपर ट्रान्सवालमें छाया हुआ है। किन्तु हम निराश 
नहीं है। ब्रिटिश न्‍्यायमें हमारा विश्वास अटछ है। हम आशा तथा विश्वास करते है कि यह 
शान्तिके पहलेका तूफान है। वोअर-शासनके समयमें श्रो चेम्बरकेनने दक्षिण आफ्रिका्में हमारे 
पक्षकी न्‍्याय्यताका समर्थन किया था, हमें याद हैं। उपनिवेश्ञोंके प्रधानमन्त्रियों के समक्ष प्रवासका 
सिद्धान्त रखते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था वह हमने पढ़ा है। युद्धके प्रारम्भमें साम्राज्य 
सरकारके मन्त्रियोंने जो भाषण दिये थे, वे भी हमारे सामने हैं। वे इस बातकी जमानत 
हैं कि हमें उठाकर फेंक नहों दिया जायेगा। और सबसे अधिक तो उस सर्वज्ञ और सदा 
जागृत परमात्मामें हमारी श्रद्धा है, जो ठीक-ठीक और निश्चय न्याय करनेवाला है। 

[अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५१- बाघ और सेमना 


किसी समय कोई मेमता एक निर्मल धाराका पानी पी रहा था; कहानी है कि उसी 
समय 'वहाँ एक वाघ आया। मेमनेकों खानेका कोई बहाना मिल जाये इस मंभासे उसने पानी 
घंघोल दिया और फिर यह जिम्मेदारी मेमनेपर छादकर उसे वकने-झकने लूंगा। मेमनेने 
कहा, “ हुजूर, पानी आपकी तरफसे वहकर आ रहा है, में उसे कैसे गेंदला कर सकता हूँ?” 
वाघ-बादशाहने डपट कर कहा, “ चुप रह। अगर पानी तूने नहीं, तो तेरे वापने गेंदला किया होगा। 
मेमनेने नरमीसे दलील दी, “मगर मेरा वाप तो मर चुका है।” “ वकवास वन्द कर। वह तेरा 
कोई रिश्तेदार रहा होगा ” ---वाघने कहा, और पलक मारते ही भेमनेका काम तमाम कर 
दिया। यह वात ज्षमर ईसपके दिनोंकी है। हमारे जमानेमें यूरोपीय वाघ भारतीय मेमनेके साथ 
फिर वही पुराना कमाल करता चाहता है। इसलिए वह भारतीयसे लयभग ऐसी वात कहता 
हैं, जोपडीमें रहता है और तिलहे चीयड़ेकी वू पर जीता है, इसलिए में तुझे वर्दाश्त नहीं 
कर आह ।. गरीब भारतीय गिड़गिड़ाता है, “किन्तु इस वातपर भी गौर कीजिए कि 
पिछले इन ९ 890 आापकी तरह रहनेकी कोशिश मंने की है, मसरूत सारीकी-सारी 
अं स्ट्रोट्म मेने झोंपड़ियोंकी जगह खासी इमारतें चना छो है। यह सिलसिला धीरे-धीरे, भगर 
चलता तो जरूर जा रहा है।” “यह तो तेरे छिए और भी कम्बस्तीकी बात है,” यूरोपीय 
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बाघ गरज कर कहता है, “तेरी इतनी मजाल कि तू ऐसे महल वनाये और हमारे हलकेमें 
दखल जमाये। तब तो बेशक तेरी शामत आ गई है।” प्रस्तावित एशियाई बाजारोंके विपयमें 
डर्वनके मेयर महोदयने जो विवरण पेश किया है उसका सारांश ऐसा. ही कुछ है। एक प्रसिद्ध 
विज्ञापन-चित्रके गंगालमें वैठे हुए लड़केकी तरह यूरोपीय तबतक नहीं मान सकते जत्रतक वे 
कामयाबो नहीं पा जाते, यानी स्वतंत्र भारतीयोंका विनाश नहीं हो जाता। 

यह बात कि पिछले कुछ वर्षोर्में कुछ हिन्दुस्तानियोंने अच्छी कमाई की, उन्होंने जमीनें खरीदीं 
और खासी अच्छी इमारतें भी बना लीं, जिसके कारण हजारों पौंडको रकम यूरोवीयोंकी जेवोंमें 
भी पहुँची, यूरोपीयोंको बर्दाश्त नहीं है। परन्तु श्री एलिस ब्राउन जैसे समझदार, देशभक्त और 
न्यायप्रिय सज्जनसे हमने बेहतर वातोंकी उम्मीद की थी। हम कहना चाहते है कि अलूग वस्तियों- 
वाले उनके प्रस्तावमें न तो समझदारी है और न देशभक्ति। और जिस प्रकार उन्होंने इसका 
समर्थन किया है वह भी न्यायोचित नहीं है । प्रस्तावमें समझदारी इसलिए नहीं है कि जहां 
उसका जन्म हुआ है, वहीं वह अभी पक्‍का नहीं हुआ हे। वहाँ उनपर पुनविचार हो रहा 
है। देशभक्ति उसमें इस कारण नहीं है कि अन्य ब्रिटिश प्रजाजन उसके वबारेमें क्या विचार रखते 
हैं यह जाने बगैर प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। और जिस प्रकार उसका समर्थन किया 
गया है उसके बारेमें तो कुछ न कहना ही भा है। एक नगर-निगमके प्रवानकों हैसियतका 
गृहस्थ यदि ऐसी बातें कहे, जो तथ्यके प्रकाणमें झूठ साबित हों, तो यह बड़े दुःखका विपय है। 
हम तो यही आशा कर सकते हूँ कि लॉडे मिलतरको हुकूमतके प्रभावमें, आजकी भागज-दीड़के कारण 
विपषयको सोचने-प्तमननेके अवकाशके अभावमें भारतीयोंके साथ यह सारा अन्याय अनजाने ही हो 
रहा है। 

क्योंकि राह चलता आदमी भी अगर आँखें खोलकर देखना चाहे तो तुरन्त जान सकता 
है कि एशियाइयोंके विरोधकी दृष्टिसे प्रवासी-प्रतिवन्‍्थक अधिनियम बेकार साबित नहीं 
हुआ है। और भारतीय कौम कानूनके अन्तर्गत परवाने और प्रमाण-पत्र जारी करनेकी पद्धति 
और मुसाफिरोंको लानेवाले जहाजोंपर होनेवाली पुलिसकी जाँचके कप्टस कराह रही है। 
हम पाठकोंसे अनुरोध करते है कि वे प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिकारीकी ताजा रिपोर्ट पढ़ जायें। 
विक्रेता-परवाना अधिनियमके वारेमें वात यह है कि भारतोयोंके परवानोंमें विशेष वृद्धि होना 
तबतक असम्भव है जबतक मेयर साहद उपनिवेशके नगराधिकारियोंपर अपना काम ईमान- 
दारीसे न करनेका आरोप न लगायें; क्योंकि सारे व्यापारियोंकी गर्देत इन अधिकारियोंके हाथोंमें 
ही है। हम कहते हँ कि आंकड़े प्रकाशित कीजिए | 

एशियावासियोंके खिलाफ पुनः इतना द्वेप-भाव बढ़नेंका एक जबरदस्त कारण यह है कि 
भारतसे अवतक बड़ी संल्यामें झतंवन्द कुली वरावर लाये जा रहे हैं। इसके लिए प्रवासी-न्‍्यास- 
निकाय (इमिग्रेशन ट्स्ट बोर्ड) के पास जो दरखास्तें आ रही है, वह्‌ उनको निपटानेमें असमर्थ 
है। किन्तु फिर भी उपनिवेशका झासन यह पाप करता जा रहा है और साथ ही उसके परिणामोंसे 
बचनेकी आज्षा करता है। हम जितनी तीक्तासे कह सकते हैँ उतनी तीब्रताके साथ शासनसे 
अनुरोध करते हूँ कि नये मजदूरोंकों लाना बन्द करो; आप देखेंगे कि इससे जैसे-जैसे समय बीतेगा 
उपनिवेशमे भारतीयोंकी काफी संख्या अपने आप घटती चली जायेगी। तब यह वात साफ हो 
जायेगी कि उपनिवेशको ऐसे मजदूरोंकी सचमुच जरूरत हैं भी, या नहीं। अगर जरूरत नहीं है 
तो वहुत अच्छा है। किन्तु अगर जरूरत है तो भारतीयोंके वारेमे उपनिवेशने छोटी-छोटी बातोंमें 





१. टनक्त मंयर । 


एशियाई प्रश्नपर छॉर्ड मिल्नर ३६१ 


कॉचते-टॉचते रहनेकी जो मुख्य नीति अपना रखी है उसे वदलनेके लिए एक सव्कत कारण उसे 
मिल जायेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५२. एशियाई प्रइनपर लॉड सिल्वर 


दक्षिण आफ़िकाके परमश्रेष्ठ उच्चायक्तने एशियाइयोंके प्रति ' दिरोधियोंके जंगलीपन ' के विरुद्ध 
बड़े साहसके साथ अपने विचार प्रकट किये हैं। वे रंगभेदके एकदम खिलाफ है।  जम्बेंसी नदीके 
दक्षिणमें समस्त समय मनृष्योंक अधिकार समान होंगे -- वह महानुभावका मुद्रावाक्‍्य है। 
स्वर्गीय श्री रोइसका भी यही कंबत था। पिछले महीनेकी २२९ तारीखको जब ब्रिटिश भारतीबोंका 
झ्विष्टमण्डल उनसे मिलने गया तव उसके सामने भी उन्होंने अपने इत भावोंकों दोहराया। शिष्ट- 
मण्डलूको उन्होंने विश्वात दिलाया कि भारतीयोंके खिलाफ सरकार विलकुल द्वेपमाव नहीं 
रखती । बह भूतपुर्वे गणराज्यके भारतीयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले कानूनोंको पसन्द नहीं करती। 
इन सारी वातोंके लिए और, इनके अलावा, शिष्टमण्डलूसे उन्होंने और भी जो बहुत-कुछ कहा 
उसके लिए हम परमश्रेष्ठके अत्यन्त आभारी हैं। किन्तु जब लॉड मिल्तर व्योरों और अपने 
प्रस्तावोंके व्यावहारिक प्रयोगमें उत्ते तव, हम कबूछ करते हैं, हमें निराशाका अनुभव हुआ। 
एशियाई दफ्तरकी बात लोजिए ) उसके सभी अधिकारी आदरके लायक लोग हूँ। और अगर इस 
दफ्तरके टूट जानेपर उनका कोई प्रवन्च न किया जाये तो हमें दुःख होगा। फिर भी, इस 
दफ्तरसे भलाई क्‍या हुई ? इसके वारेमें हम महानुभावकी सफाईपर जरा विचार करें। शिष्ट- 
मण्डलके एक सदस्थने कहा कि हम उपनिवेश-सचिवस्स मिल नहीं सकते। महानुभावने इसके 
उत्तरमें कहा कि इसीलिए तो एशियाई दफ्तर आवश्यक है। भारतीयोंकी शिकायतें बहाँ सुनी जा 
सकती है। भारतीयोंका अनुभव ऐसा नहीं है। एशियाई अधिकारी इस समय केवरू मोरीका 
काम करता है, सो भी बहुत दोपपूर्ण मोरीका। क्योंकि उसके दफ्तरका संघटन हीं सदोप है। 
ट्रान्तवालसे हमें जो रिपोर्ट मिली है वह तो यही सिद्ध करती है कि किसी हिन्दुस्तानीकों जब 
कोई व्यवसाय करना होता है तव नियमित अधिकारियोंसे उसे खुद मिले बगैर चारा ही नहीं 
है। और एशियाई दफ्तरका अधिकारी, ध्यान देनेके लिए कोई महत्वका काम ने होनेके कारण, 
४ कोई-न-कोई खुराफात ही किया करता है।” क्या वह एशियाई दफ्तर ही नहीं है, जिसने कि 
फोटो रखनेकी नई तरकीवका आविप्कार करके अपने संरक्षितोंपर जरायमयेशा होनेका 
कलंक लगा दिया है? इसलिए परमश्रेप्ठके प्रति पूर्ण आदर रखते हुए हमें कहना पड़ता है 
कि किसी वस्तुकी अनुपयोगिता या उपयोगिताके वारेमें सही राय वही मनुष्य दे सकता है जिसे 


उसका 


उसका व्यावहारिक रुपसे अनुभव हो। 


_ तन पाडवाड़े करके वारेम परमश्रेप्ठकी धारणा दृढ़ है। ट्रान्सवालके हमारे देशभाइयोंने 
परमश्रेप्ठके निर्णयकों नतमस्तक होकर स्वीकार करना उचित समझा है। गौर इसकी कोई 
अपील दे श्री चेस्वरलेनसे नहीं करेंगे। हम भी समझते हैं कि उनका यह निश्चय बद्धिमानीसे 
भरा हुआ है। फिर नी एक साधारण मनुप्यकों यह कुछ जव्पटा-सा जरूर मालम होता है कि 
परमत्रप्ठ सिद्धान्तत: तो रंगनेदकों बुरा बताते हैं, किन्तु अमरूमें स्पश्नेंदके आधारपर सजाके 
हपर्म कायम किये करका समर्थन करते हैं। क्योंकि, हमारे लिए यह रकम नहीं, वल्कि यह सिद्धान्त 
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आपत्तिजनक है। सर हाइरम मैक्सिमने ठीक ही कहा हे कि काफिरपर इसलिए कर लगाय 
जाता है कि वह काफी काम नही करता और एक हिन्दुस्तानीपर इसलिए कर छगाया जात 
है कि बह वहुत अधिक काम करता हे। दोनोके बीच समानता सिर्फ इस बातमें हे कि उनकी 
चमड़ीका रंग गोरा नही है। 

कुछ इसी तरहके, अर्थात्‌, रंगभेदके आधारोंपर परमश्रेष्ठ बाजारोंका समर्थन करते हैँ! 
शिष्ट-मण्डलने बड़ी दलीलें देते हुए सुझाया था कि बाजारोंमें जाकर बसनेकी वात हर व्यक्तिकी 
इच्छापर छोड़ दी जाये। ऐसा करनेसे गरीब वर्गके भारतीय अपनी इच्छासे ही वहाँ जाकर 
रहने लगेंगे। परन्तु महानुभाव इस बातको स्वीकार नही कर सके। क्‍यों ? इसलिए कि हिन्दु- 
स्तानी रगदार आदमी है। गरीब गोरोंको किसी खास जगह वसनेको कोई कानून मजबूर नहीं 
कर सकता। जहाँतक खुदसे सम्बन्ध है, अग्रेजको जबरदस्तीकी भावनासे घृणा हे। एक विद्वान 
पादरीने कहा था कि में सम्पूर्ण अग्रेज राष्ट्रकों बन्धन-सहित निर्व्यसनीकी अपेक्षा मुक्त और 
शराबी देखना अधिक पसन्द करूँगा। एक हिन्दुस्तानी इस विद्वान पादरीकी इस सीमातक 
समता नहीं कर सकता परन्तु जोर-जबरदस्तीका विरोध करनेकी उसे आज्ञा मिलनी चाहिए, 
जब कि जबरदस्तीका व्यवहार उसके लिए अपमानजनक हो। 

परन्तु सन्‍्तोषकी वात है कि शिष्ट-मण्डलने जिस बाजारवाली सूचनाका प्रतिवाद किया 
वह केवल अस्थायी है, और परमश्रेष्ठ नया कानून बनानेक। विचार कर रहे है। हम आशा 
करते है और परमात्मासे प्रार्थवा करते है कि परमश्रेष्ठका मार्गदर्शन करे कि वे ऐसा कानून 
बनाये, जिससे ट्रान्सवालमे रहनेवाले भारतीयोकी अनन्त चिन्ताएँ और वह भार जिससे वे कराह 
रहे है, सदाके लिए दूर हो जायें। पिछले अठारह महीनोसे वहाँके भारतीयोकों पिछली हुकूमतके 
जमानेसे भी ज्यादा कोचा-टोचा जा रहा है। अब समय आ गया है, जब कि उन्हे सुखकी 
सॉस लेनेका अवसर मिलना ही चाहिए। 


[ अंग्रेजीसे 
हीडियन ओपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५३. “किस पेमानेसे ” आदि 


हम परमश्रेप्ठ लॉडे मिलतरसे अनुरोध करते है कि हमने जिस काव्य-पक्तिको इस लेखका 
गीर्पक वनाया है, उसपर विचार करे। परमश्रेष्ठने गम्भीरतापुर्वकं भारत-सरकारके सनन्‍्मुख 
यह प्रस्ताव रखा है कि वह ट्रान्सवाल उपनिवेशका विकास करतेके लिए भारतसे गिरमिटिया 
मजदूर वुल्वानेकी इजाजत इस शर्तंपर दे दे कि गिरमिटकी मियाद खत्म होते ही उन्हें जबरन 
भारत लौटाया जा सकेगा। ज्ञात हुआ है कि अभीतक तो भारत-सरकारने उनके इस प्रस्तावपर 
ध्यान नहीं दिया है। परन्तु हम परमश्रेष्ठसे पूछना चाहते हूँ कि जैसा प्रस्ताव उन्होने भारत- 
सरका रके सामने रखा है, क्‍या वैसा ही वे एक क्षणके लिए भी यूरोपीयोके सम्वन्धमे स्वीकार 
करेगे ? हमारा खयाल है, कदापि नहीं। ख्वेत-सघ (व्हाइट लीग) से हम इस विपयमें पूरी 
तरह सहमत हूँ कि अब सहायता देकर भारतीयोकों यहाँ नहीं बुलवाया जाना चाहिए। और 
यह कि, यूरोपीयोको यहाँ आनेके लिए न केवल प्रोत्साहन वल्कि सहायता भी दी जानी चाहिए। 
हम उनकी इस भावनाकी जरूर कद्र कर सकते हैँ कि, चूंकि इस देशकी आवबहवा यूरोपीयोके 


रहने छायक है, इसलिए अगर सारे साम्राज्यकी भलाईमे कोई वाघा न पड़ती हो तो यह देश 


दक्षिण आफरिकाके मिव्यथि भारतीय झ६३ 


यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए। हमारा मतभेद तो तब हांता हैं, जब कि 
संघ कहता है कि यहाँ स्वृतन्त्र भारतीयोंका आना एकदम रोक दिया जायें, अबवा जा हिन्दु- 
स्तानी यहाँ पहलेसे वस गये है उनको समान अवसर न दिया जाये। रंग-विद्वेषका असली 
हल यह नहीं है कि आप हर रंगदार बादमीको जानवर समझें, मानो उसके भावनाएं हा चहां हीं 
है; वल्कि यह हैं कि, आप इस उपनिवेञ्कों गोरे छोगोंसे भर दे। अगर यह नहीं ही हो सकता और 
आपको भारतीयोंके श्रमकी जरूरत है ही, तो हम कहेंगे, न्‍्यायसे काम लीजिए, भरूमनसाहत 
वरतिये, जैसा सलूक अपने साथ चाहते हैँ वैसा ही हमारे साथ कीजिए । 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन मीपिनियन, ११-६-१९०३ 


२५०४. दक्षिण आफ़रिकाके ब्रिटिश भारतीय 
ऑरेंज रिवर कालोनी? 


पुराने आरेंज फ्री स्टेटके एथियाई-विरोधो कानूनकों हम अन्यत्र पूरायूरा उद्धृत कर रहे 
हैं। यह कानून भारतीयोंकों पैर जमानेका मौका नहीं देता। वहाँ वे निरे भज॑दूरोंकी हैसियतसे 
रह सकते हैँ, और वह भी राज्याध्यक्षकी आज्ञाके विना नहीं। अगर कोई भारतीय इस इजाजतके 
विना पाया जाये तो उसे २५ पौडका जुर्माता देना होगा, या तीन महीनेकी कैद भोगनी 
होगी। इसके अछावा उन्हें सालाना दस शिलिगका व्यक्ति-कर देवा होगा। आश्चर्य है कि केप 
कालोनीसे आनेवाले मलाबी लोगोंपर यह कानून छागू नहीं है। यद्यपि ब्रिटिशोंको इस देशपर 
अब कब्जा किये दो वर्षसे ज्यादा हो गये है, फिर भी इस ब्रिटिश उपनिवेशकी कानूनोंकी 
किताबको यह कानून अवतक करलूंकित कर रहा है। 
इस कानूनका इतिहात्त संक्षेपर्म यह हैं। सन्‌ १८९० से पहले यहाँ कुछ ब्रिटिय भारतीय 
व्यापारी रहते थे। उनसे यूरोपीय व्यापारी इतने चिढ़ गये कि उन्होंने उपनिवेशके अध्यक्षको 
एक बर्जी दी, जिसमें सम्पूर्ण भारतीय जातिपर हर तरहके दोप लूगाये। एक दोष यह बताया 
कि ये स्त्रीको आत्मा-हीनों समझते है। दूसरा दोप यह था कि इनके आनेसे सब प्रकारकी 
घिनोनी वीमारियाँ राज्यमें फैल गई है। उस समय ऐसी कोई प्रथा कायम नहीं हुई थी जिसके 
आाधारपर ब्रिटिय सरकार उपनिवेशके अव्यक्षको ऐसे नोति-हीन और भर्यकर रोगोंसे ग्रसित 
आदमियोंके प्रवेशको रोकनेकी माँग करनेवाले भले ब्यापारियोंकी अर्जी मंजर करनेसे मना कर 
सकती । इसलिए उपर्युक्त कानून पास हो यया। हिन्दुत्तानी व्यापारियोंकों उपनिवेशस वाहर 
निकाल दिया गया। मुआवजा नहीं दिया गया। इसकी शिकायत ब्रिटिण सरकारसे की 
गई। परन्तु उसने अपने आपको खाचार पाया। वहाँ उसकी कोई सत्ता नहीं थी। और इस 
कारण उन गुनहगार व्यापारियोंकों कोई दस हजार पौडतककी हानि उठानी पढ़ी। 
स्वभावत्ः सवाल पंदा होता है कि क्‍या जब वहाँ ब्रिटिण सरकारकी सत्ता है? हमें मालम 
कि पुरान दो व्यापारियोंने इसकी जाँच करके देख न्विया है जौर उन्हें नकारात्मक उत्तर 
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२. आन का स्थझों झपने अधिमारमें कर लेनेरर 
२, देरिपिर 


जे.ने यद नाम दिया | 
"+ वैप्िल छम्ट 5, पृष्ठ ४७॥ 


रे६४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


मिला है। उपनिवेशकी सरकारका कहना हे कि वर्तमान कानूनके अनुसार वह उन्हें उपनिवेशर्मे 
अपना व्यापार फिरसे शुरू करनेकी इजाजत नहीं दे सकती। जब पूछा गया कि इस कानूनमे 
कब सुधार होगा या वह कब रद किया जायेगा, तो जवाब मिला कि उसे पता नहीं हे। 
इसलिए या तो यह प्रदेश ब्रिटिश सरकारके अधिकार>-क्षेत्रसे बाहर हे या वह इस कानूनको 
सुधारना या रद करना नहीं चाहती। उसने उपनिवेजके बहुतसे कानूनोकों रद कर दिया है 
था वदल दिया है; परन्तु इसको नही। 

जब अंग्रेजोंने शुरू-शुरूमे इस उपनिवेशपर अधिकार क्रिया तव कहा गया था कि जबतक 
मुल्की शासन स्थापित नहीं हो जाता तवतक यह कानून सुधारा भी नहीं जा सकता। जब 
फौजी शासन हटा और मुल्की हुकूमत कायम हुईं तब श्री चेम्बरलेनके आगमनकी राह देखी 
जाने लछगी। श्री चेम्बरलेत आकर चले भी गये। फिर भी कुछ नहीं हुआ --क्यों ? 

लड़ाईसे पहले हर-कोई इस वातसे सहमत था कि लड़ाई खत्म हो जानेपर दोनों गणराज्योंमे 
तमाम ब्रिटिश प्रजाजन स्वृतन्त्र हो जायेगे। क्‍या हम हर सच्चे अग्रेजसे इस वारेमे अपील नहीं 
कर सकते और पूछ नहीं सकते कि उसे यह कानून पसन्द हे या नहीं? 

भारतीय नही चाहते कि वे उस या अन्य किसी उपनिवेशमे भर जाये। परन्तु चूंकि वे 
साम्राज्यके वफादार प्रजाजन है, इसलिए यह माँग करनेके लिए अपने आपको पूर्णत हकदार 
मानते है कि यहाँके कानून ब्रिटिशोंकी न्याय और औचित्यकी भावनाके अनुरूप होने चाहिए। 
भारतमे प्रायमिक शालाकी चौयी कक्षामे पहुँचनेसे पहले प्रत्येक बच्चेको यह गायन सिखाया जाता 
है कि अग्नरेजी हुकूमतमें कही विषमता नहीं है। शेर मेमनेको चोट नहीं पहुँचा सकता। सब 
स्वतन्त्र और सुरक्षित हैं। ऐसी भावनाओंके बीच पाले जानेके कारण हमे इस उपमहाद्वीपमे 
उस शक्तिशाली सरकारका प्रत्यक्ष व्यवहार समझने मे कठिनाई होती है। ब्रिटिश दक्षिण आफ़िकामे 
तो यूरोपीय शेर हिन्दुस्तानी मेमनेको समूचा निगल जाना चाहता हे और ब्रिटिश सरकारके 
कार्याठय (डाउनिग स्ट्रीट) का कर्ता-धर्ता तमाशा ही देख रहा है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३ 


२५५. साम्राज्य-भाव या सनमानी ? 


ट्रान्‍्सवालकी नवनिरभित विधान-परिपदर्में नगरपालिकाओके चुनाव-सम्बन्धी कानूनपर 
जो बहस हुई है वह अगर दु.खजनक न होती तो बडी मनोरजक होती। समझमें नहीं आता 
कि परिषदके गर-सरकारी सदस्योंने कैसे यह मान लिया और उस धारणाके आधारपर बहस 
भी की कि, तमाम रंगदार जातियोंको --चाहे वे ब्रिटिश प्रजाजन हों या गैर-प्रजाजन हो 
-- नगरपालिकाओमे मताधिका रसे वचित रखना पूरी तरहसे न्याय्य है। सचमुच, अगर हमे 
यह मालूम नहीं होता कि सर जॉर्ज फेरार' ने सरकारी प्रस्तावके खिलाफ अपनी राय दी है, 
तो हम तो यही मानते रहते कि वे रगदार ब्रिटिश प्रजाजनोके वाजिव अधिकारोके हिमायती 
है। क्योकि हमने पढ़ा था कि सर जॉर्ज फेरारने श्री हैरी सॉलोमनको उनकी कुलॉटके लिए 
बड़ा उलाहना दिया था। वास्तवमें लड़ाईके पहले वे हमेशा ही रगदार जातियोके साथ 


१, दान्सवालकी विवान-परिषरंक एक नामजद सदस्य । 


साम्राज्य-माव या मनमानी १ इ६५ 


न्यायका वरताव चाहते थे। किन्तु वहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित होते ही, एक द्दी साम्राज्यके 
प्रजाजन होनेपर भी, उन्होंने इन जातियोंका खयाल एकदम छोड़ दिया। फिर सर जॉर्ज 
फेरारने यह भी स्वीकार किया कि रंगदार जातियोंके लोगोंको यह जानकर कितना भारी 
अपमान सालूम होगा कि केवल इसलिए कि उनकी चमड़ी रंगदार है, उनको नगरपालिकाओंमें 
भताधिकारसे वंचित किया जा रहा है। परन्तु सर जॉर्ज केवल एक नामजद सदस्य थे। 
इसलिए उन्होंने सोचा कि वे सरकारी उपधाराके पक्षमें अपनी राय नहीं दे सकते। अब, 
सरकारी उपवारा है क्‍या? 


इसमें यह व्यवस्था है कि मतदाता-सूचीमें उन तमाम आदमियोंका नाम दर्जे किया जा 
सकेगा जो आपधैकार्यके सन्त्रोष-न्योग्य रूपयें अंग्रेजी या डच भाषा पढ़ और लिख सकते हैं 
और जो जायदाद-सम्बन्धी अमुक योग्यता भी रखते हैं। हर सदस्यने यह मंजूर किया कि 
इस धाराके जनुसार रंगदार जातियोंमें से बहुत कम आदमियोंके नाम मतदाता-सूचीमें दर्ज 
किये जा सकते हैं। इस प्रकार, प्रत्यक्षतः, जैसा कि श्री लवडेने सीधे-सच्चे और मुंह-फढ 
दरीकेसे कहा, प्रइन विशुद्ध रूपसे “रंगका है।” सर परसी फ़िद्जपेट्रिक हमें यह्‌ विश्वास 
दिलाना चाहते थे कि यह ब्रिटिश जातिकी प्रभुता कायम रखनेका प्रइन है। परन्तु बात यह 
नहीं थी। अंग्रेजोंके प्रभुत्तको कहीं खतरा नहीं था। वह तो निश्चित था। वल्कि सर परसीके 
प्रति सम्पूर्ण आदर रखते हुए हम कहेंगे कि गैर-सरकारी सदस्योंके इस कदमने तो उलटे ब्रिटिश 
प्रजाजनोंके एक वफादार हिस्सेकी साम्राज्य-निष्ठाकों कमजोर करनेका काम किया है। सत्ताके 
हस्तान्तरणवाली धाराएँ भी खुद इसकी पुष्टि कर रही हैँ कि सरकारकी इस घाराने उन 
धाराओंकों भले ही शब्दोंमें भंग नहीं किया हो, परन्तु उनके हेतुको जरूर समाप्त कर दिया 
है। बयोंकि, वोअर लोग राजनीतिक और नागरिक मताधिकारमें भेद कर ही नहीं सकते थे। 
माननीय सदस्योंने धाराके जिस अंशका उल्लेख किया है वह इस प्रकार है: “देशके अतली 
निवासियोंकों मताधिकार देनेके प्रहनका निर्णय स्वायत्त-शासनकी स्थापनाके बाद किया जायेगा। ” 
यदि हम क्षण-भर मान भी लें कि इस दलीलमें कुछ तथ्य है तो भी वह दक्षिण आफ्रिकाके 
असछी बाशिन्दोंके अलावा रंगदार जातियोंपर लागू नहीं होता। और ब्रिटिश भारतके निवा- 
सियोंपर तो हरगिज नहीं। और केवल उन्हीसे इस समय हमारा मतलब है। अगर गैर- 
सरकारी सदस्योंका कार्य आश्चयंजनक और दुःखजनक था तो स्वयं सरकारके बारेमें हम क्या 
कहें ? उसने पहले तो अपनी थाराका वड़ी योग्यताके साथ प्रतिपादन किया, और बहुमत 
भी उसीका समर्यन कर रहा था; परन्तु अन्तमें गैर-सरकारी सदस्योंके सामने सरकार झुक 
गई। हमें कहना पड़ता हैं कि इसमें सरकारने अपनी मर्याद्यओं और जिम्मेवारीको भी छोड़ 
दिया। अब तो ऐसा दिखाई देता है कि मानों ट्रान्सवाल न केवल सारे दक्षिग आफ्रिकापर 
शासन करनेवाल्य है, वल्कि ब्रिटिश संविवानमें जिन सिद्धान्तोंका अत्यन्त लगनके साथ पोषण 
किया गया हैं और जो सिद्धान्त समवकी कसौटीपर खरे उतरे हैं, उन्हींकों यह अपने पैरों 
तले रौंदनेवाला है। तेरह गैर-सरकारी सदस्योंकी इच्छाके प्रति आत्मसमर्पण करनेके सरकारी 
निर्णयकी घोषणा करते हुए सर रिचर्डने कहा, ऐसे प्रदनपर सरकार गैर-सरकारी सदस्पोंकी 
भावनाओंका निरादर नहीं करना चाहती। हम तो अपने भोलेपनमें यह समझे बैठे थे कि 
सरकार अगर किसी प्रसंगपर अपनी दृढ़ता दिखा सकती है तो वह यही हो सकता है। 
हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने थोंडेस आादमी--मले वे कितने ही प्रभावशाली क्यों 
न हो +र श्रिटिद्य सरकारकों बुनियादी नीतिमें इतना भारी बदल करनेमें कैसे सफल हो गये। 
हैं, गरूसस्कारी सदस्थोंने यह जरूर कहा था कि यह कानून तो अस्थायी है और कोई कारण 


३६६ छम्पूणे गांधी वाडमय 


नही दिखाई देता कि कुछ वर्ष बाद यह कानून रद नहीं हो जायेगा और रंगदार जातियोंकों 
मताधिकार नही दे दिया जायेगा। शायद सरकारपर इस दलीकूका असर पडा हो। परनल्तु 
अब तो हम इस नतीजेपर पहुँच गये है कि ये सारे वादे झूठे हे। हम नहीं मानते कि 
स्वराज्यकी स्थापता हो जानेपर रंगदार जातियोके विरुद्ध जमा हुआ दुर्भाव कलमकी एक 
रगडसे मिटा दिया जायेगा। इसके विपरीत, रगदार जातियोके ऊपर यह नियन्त्रण कायम 
रखनेके पक्षमे सरकारके इस कदमका हवाला देकर यह कहा जायेगा कि सक्रमण-कालकी 
सरकारने भी ऐसे कानूनको रखना उचित समझा था। और तवतक सरकारके हाथो वर्षोतिक 
इतना पोषण मिलनेपर यह दुर्भाव इतना दृढ़ और पुष्ट हो जायेगा कि उसे मिटाना असम्भव 
होगा । 

परन्तु इस काली घटामे भी कुछ उजली रेखाएँ तो है ही। यद्यपि यह अरण्परोदन ही 
था, तथापि श्री विलियम हॉस्केन' ने, जो एकमात्र गैर-सरकारी सदस्य थे, बडे साहस और 
निर्भगताके साथ न्याय और मानवताके पक्षमे अपनी आवाज उठाई। गैर-सरकारी सदस्योके 
दिलोमे रगदार जातियोके प्रति कोई आदर नही था। उन्हें क्या परवाह थी कि इस अन्याय- 
भरे कानूनसे उतके दिलोकों कितनी गहरी चोट पहुँच रही हे। सरकारने भी गोरोको सुझ 
करनेके लिए उन गरीबोके उचित अधिकारोका गला घोट दिया। परन्तु अकेले एक श्री 
हॉस्केन थे, जिन्होने अपने कामसे प्रत्यक्ष बता दिया कि वे ऐसो किसी बातमें सहयोग देनेवाले 
नही है। 

हम माननीय सदस्योको एक बातकी याद जरूर दिल्हा दे। ब्रिटिश भारतके निवरासियोकों 
म्यूनिसिपल शासनका अनुभव युगोसे रहा हे। सर हेनरी मेन और स्वर्गीय श्री विलियम 
विल्सन हटर -- भारतके शासकीय इतिहासकार --- और अनेक योग्य लेखक इसकी साक्षों देते 
हैं। उन्होने कहा है कि ऐग्लो-सेक्सन जातिके कही पहलेसे भारत म्यूनिसिपल स्वायत्त-गासनका 
उपभोग करता रहा हे। और यद्यपि हम कबूल करते है कि यह महान जाति अब प्रगतिकी 
दोडमे भारतसे आगे बढ गई हं, फिर भी हम आशा करते है कि माननीय सदस्य यह सयाल 
तो नहीं करेगे कि स्वायत्त-शासनकी सहजवुद्धि इस कदर हमें छोड़कर चली गई हे कि 
अब हम ट्रान्मवालमे म्यूनिसिपल मताधिकारके भी लायक नही रहे। 

श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिकामें सांम्राज्ययी एकताका सन्देश लेकर आये। वॉडरसं- 
हालकी उस सभाकों हम भूछे नहीं है, जब श्री चेम्बरलेनके प्रत्येक वाक्यपर तालियां बजती 
थी। सकीर्ण जातिगत' भावनाके स्थानपर सारा वातावरण साम्राज्यकी एकताकी भावनासे 
ओत-प्रोत था। तब क्या कुछ छोगोके दुर्भावके वशीभूत होकर सम्राठके छाखो प्रजाजनोकों 
कलकित करना साम्राज्य-भावना है ? या, जैसा कि हमने शीर्षक प्रश्न किया है, यह मनमानी है? 


[अंग्रेजीसे ] 
हीडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३ 


३. द्रान्सवाल यूरोपीय सके अध्यक्ष । 


२५६. “ बंद्यजी, अपना इलाज करें” 


डर्बनकी नगर-परिपदने बाजारका प्रदन अब वाकायदा उठाया है। अतः अब उससे यह 
पूछता अनुचित न होगा कि वह अपने ईस्टर्न फुले और वेस्टर्न फ़्छ़े नामक स्थानोके वारेमें 
क्या करनेवाली है। हम नहीं समझते, यह वतानेके लिए किसी सवृतकी जरूरत है कि सफाईकी 
दृष्टिसे ये दोनों स्थान, कितने गन्‍्दे और दुर्गेन्धयुक्त हैं। इनका वर्णन करनेमें हमने जो कड़ी 
बातें कही हैं उनके समर्थनर्में दो सज्जनोंके प्रमाणपत्र पेश कर देना काफी होगा। वे हैं मान- 
नीय श्री जेमिसन और श्री डॉएटी। पहले सज्जन हमारे उपनिवेशमें सफाई-सम्बन्धी सुधारोंके 
कर्णवार है और दूसरे सफाई-दारोगा हैं। ये स्थान इसलिए गन्दे और दुर्गन्धयुक्त नहीं हैं 
कि यहाँके रहनेवाले भारतीय हैं, वल्कि इसलिए ऐसे हैं कि इनकी स्थिति ही नितान्त अस्वा- 
स्थ्यकर है, और यहाँ सफाई-सम्बन्बी नियन्त्रण बिलकुल ही नाकाफी है। डर्वन जैसे आदर्श 
नगरमें इन “दो प्केगके अड्डों ” को बने रहने देकर नगर-परिपदने भारतीयोंके सामते सफाईका 
पदार्थ-पाठ प्रस्तुत किया है। बाजारोंके बारेमें मेयरकी तजवीजा पर वहस करते समय नगर- 
पालिकाके सदस्योंने भारतीयोंके कल्याणके वारेमें बड़ी चिन्ता प्रकट की थी। उन्होंने बड़ी 
सज्जनताके साथ यह दलीछ पेश की थी कि भारतीयोंके रहनेके लिए बाजारोंका होना वास्तवमें 
उन्‍्हींके हिंतमें आवश्यक है। परन्तु परिषद डरवेनमें बसे हुए हजारों भारतीयोंको जबरदस्ती 
बलग वसानेका काम उठानेका विचार करे, इससे पहले क्या हम उससे निवेदन कर सकते 
हैं कि वह पहले ईस्टर्न प्ले और वेस्टर्न फ्लेकों ले और उन्हें पूर्णतः व्यवस्थित करके निवासके 
योग्य बना दे? यह कहना बहुत सहज है कि जब भारतीय बिखर कर वसे हुए हैं और जब 
उनकी आदतें यूरोपीयोंसे इतनी भिन्न हैं तव कारगर निरीक्षण सम्भव ही नहीं है। हम इन दोनों 
प्रशनोपर वहस करनेके लिए तैयार हैं और यह कहनेका साहस करते हैँ कि आज भी समस्त 
भारतीय, नियमानुकूछ, विश्लेप निर्दिष्ट बस्तियोंमें रह रहे हैं। गौर, सफाईकी व्यवस्थासे उनकी 
आदतोंका वास्तवमें कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि, वह व्यवस्था तो नगरके उपनिय्रमोंके 
अनुसार बड़ी सफलताके साथ लागू की जा सकती है। विपरीत आदतें कोई वियाड़ नहीं 
कर सकतीं। तमाम मकान ठीक उन नक्‍शोंके अनुसार ही बनाये जाते हूँ, जिनको नगर- 
परियद मंजूर करती है। और जहाँतक सफाईको कायम रखनेका सम्बन्ध है, वह तो नगरके 
उपनियरमोंका सख्तों और कठोरताके साथ पालन करनेका ही प्रश्न है। क्योंकि, अगर नगर- 
परिषद भारतीयोंको अलग बसानेमें सफल हो जाती है, तव क्या वह वहाँ सफाईका बिना कोई 
वन्दोवस्त किये उन्हें सर्वथा अपने ऊपर निर्मर रहनेको छोड़ देगी? या, उसका मंशा, उन्हें 
अलग करनेके वाद, ज्यादा कठोर नियंत्रणमें रखनेका है? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो 
कठिनाई है ही नहीं, वह भारतोयोंकों वलपूर्वक अलग बसानेंसे कैसे हल हो जायेगी? 
[अंग्रेजीते] 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३ 


२. देखिर “४ मेबरकी सज्वीज ”, ४-६-१९०३ । 


२५७. इस सबका नतीजा क्‍या होगा? 


ऐसा प्रतीत होता है कि ऑरेंज रिवर कालोनीकी नई सरकार पुरानी गणराज्यीय हुकूमतसे 
विरासतमें प्राप्त सख्त और अ-ब्रिटिश, एशियाई-विरोबी कानूनोंको बदरूना या सुधारना नहीं 
चाहती । इसका प्रमाण तारीख १९ मईके विशेष सरकारी यजटमें प्रकाशित ऑडिनेन्सका वह 
मसविदा है, जिसमें खानोंसे बाहर रहनेवाली रंगढ्ार जातियॉपर ब्याक्ति-कर बढ़ानेकी वात 
है। लड़ाईके पहले ब्रिटिश भारतीय आशा करते थे, और आज भी कर रहे हैँ, कि ब्रिटिण 
हुकूमत इन कानूनोंकों हटा देगी। ऐसी हालतमें हमारी समझमें नहीं आता कि व्यक्ति-कर 
बढ़ानेका यह प्रस्ताव क्‍यों हो रहा है? हमें पता है कि उस राज्यमें शायद ही भारतीयोंकी 
कोई आबादी हो। परल्तु हमें विश्वास है कि वहाँ शीघ्र ही उचित संख्यामें भारतीयोके प्रवेशका 
द्वार खुल जायेगा। हमारा यह भी अनुमान है कि लॉर्ड मिलनर इस प्रश्नपर विचार कर 
रहे हैँ कि दक्षिण आफ्रिकाकी गणतनन्‍्त्री हुकूमत द्वारा जारी किये गये एशियाई-विरोथों कानूनमें 
किस प्रकार और किस हृदतक परिवर्तन किया जाये। क्‍या हमें यही मानना होगा कि चूँकि 
ऑरेंज रिवर कालोनीमें भारतीयोंकी कोई आबादी नही है इसलिए ब्रिटिश भारतके निवासियोके 
लिए इस राज्यके द्वार हमेशाके लिए बन्द हैं? उपनिवेश-मन्त्रीसे ब्रिटिश भारतीयोंने जब ऑरेज 
फ्री स्टेटके कानूनोके बारेमें शिकायत की थी तब उन्होने जो जवाव दिया था वह हमें याद 
हैं। उन्होंने कहा था कि वह एक पूर्णतया स्व॒तन्त्र गणराज्य हे। इसलिए ब्रिटिण भारतीयोंकी 
मदद करनेकी इच्छा होतेपर भी मुझे खेद है, में कुछ नहीं कर सकता, छाचार हूँ। परन्तु 
अब उपनिवेश-मन्त्री छाचार नही है, सत्ता उनके ही हाथमे हे। क्‍या वे सत्य और न्यायके 
पक्षमें उसका उपयोग करेगे ? या खालिस व्यापारिक ईर्ष्या और रग-भेदके नये विध्नके सामने 
लाचार ही बने रहेंगे ? 
[अंग्रेजीसे ] 
हंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३ 


२५८. तथ्योंका अध्ययन 


सारी भारतीय कौम सर मचरजीके प्रति बड़ी कृतज्ञ है। वे हमेशा उसकी हिमायतमें 
अपनी आवाज उठाते रहे हँ। उन्होने श्री चेम्बरलेनसे एक प्रश्न पूछा था। कहते है, उसके 
जवाबम उन माननीय महानुभावने कहा है कि “ जहाँतक ट्रान्सवालमे बसे हुए भारतीयोंका 
प्रशन हैं उनपर वहाँका पुराना कानून पहलेकी-सी सख्तीसे छागू नहीं किया गया है। वास्तवमें 
उसमें काफी सुधार किये गये हैँ।” इस सम्बन्धमें जो तथ्य हैँ उनफों हम आमने-सामने पेश 
कर रहे हूँ और यह कहना चाहते है कि पुराना कानून अब जिस सझ्तीसे लागू किया जा 
रहा है वैसा पहले कभी नहीं किया गया था। 


तथ्योंका अध्ययन 


लड़ाईसे पहले 


# तीन पौंडो पंजीकरण (रजि- 
स्ट्रेशन)-शुल्क देवेके लिए भारतीयोंको 
बाध्य नहीं किया जाता था।” 


। 
“कोई भी भारतीय ट्वान्सवालके 
किसी भी भागमें बगेर परवानेके, 
और अधिकांशतः परवानेकी रकम अदा 
करनेके - वायदेपर, व्यापार कर सकता 
था। क्योंकि, उसे इसके लिए ब्विद्िद्ष 
सरकारका संरक्षण प्राप्त था। 


“कोई भो भारतीय ट्रान्सवालके 
फिसो भी भागमें रह सकता था। उसके 
लिए छूटकी अर्जी देना जरूरी नहीं था, 
ओऔर न उसे सताया जातातथा।” 


# गोरे लोगोंके नामपर ही सही, 
परन्तु भारतीय जमीन-जायदाद रख 
सकते थे।” 


“/ ज्ोहानिसबर्गकी भारतीय बस्तीमें 
पुरानी हुकूमतके जमाने भारतीयोंके 


पास ९९ वर्षकी अवधिके पट्टेपर 
जसोीनें थीं।” 
#भारतीय बेर किसी रोक- 


टठोकके ट्रान्सवालमें प्रवेश कर सकते थे। * 


#भारतोयोंके लिए पहले कोई 
अलग एशियाई मुहकमा नहीं था। और 
ने पात अववबा अनुमति-यत्रोंकी झंप्नट 
च्यी ही 


-श्४ 


३६५९ 
अब 


“अब हर भारतीयको पंजीकरण 
कराना ही पड़ता है। अन्यथा उसे १० 
से लेकर १०० पौंडतक जुर्माना और यहु 
न देनेपर १४ दिनसे लेकर छः महीने 
तककी कद हो सकती है।” 


“जिन व्यापारियोंके पास लड़ाईसे 
पहले शहरमें व्यापार करनेका परचाना 
था उन्हें छोड़कर, हर भारतोयके लिए 
जरूरी है कि वह व्यापारके लिए 
बाजारोंमें चला जाये।” 


/ उपनिवेश-सचिवसे विशेष- छूट 
सिले बिना कोई भारतीय शहरोंमें नहीं 
रह सकता। तमाम भारतीयोंकरो अब 
बाजार कही जानेवालों वस्तियोंमें रहना 
पड़ेगा । 


/ गोरोंके नामपर जमीन रखना 
अब भारतीयोंके लिए अति कठिन हो 
गया है।/ 


“अस्वच्छ क्षेत्रके आयुक्‍तोंके 
प्रतिवेददपर उनसे यहू॑ जमीन जब 
छोनी जा रही है। उन्हें यह आववासन 
नहीं दिया जा रहा है कि जोहानिसवर्गके 
किसी इूसरे उपयुक्त हिस्सेमें उनको 
इतनी जमीन मिल सकेगी। 


४ प्रामाणिक दरणारयों भारतीयोंको 
भी बहुत कम संस्यानें पुत: आने दिया 
जाता है, सो भी अर्जो देनेके लगभग तोौन 
सहीने बाद” 


“ द्वान्सवालके भारतोयोंके लिए 
अनेक असुविधाओोंका कारण एशियाई 
मुहफमा एक बुःखदायी वल्तु बन गया 
है। उत्तके कारण होनेवाले कप्टोंपर लॉर्ड 
मिलनर विचार कर रहे हैं।” 


३७० सम्पूणे गांधी वाब्मय 


/ द्रान्‍्सवालकी सरकारने निहित / कुछ वर्तमान , परवानादारों * को, 
स्वार्थोको कभी नहीं छुआ; क्योंकि गण- जिनके पास हजारों पौंडकी कीमतका 
राज्यके समय ब्विठिश राज-प्रतिनिधियोंका माल पड़ा है, आज्ञा मिली है कि वे 
शपितशाली संरक्षण सदा प्राप्त था। ” वर्षके अंततक पृयक बस्तियोंमें चले 


जायें, यद्यपि परवाने उनको ब्रिटिश 
अधिकारियोंसे मिले थे।” 


आजकल ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंपर क्‍या गुजर रही है. उसका यह नमूना-मात्र 
है। ब्रिटिशोंके हाथमें सत्ता आनेके दो वर्ष बाद भी भारतीय यह नहीं जान प्राये है कि आज 
उस झंडेके नीचे उनकी वास्तविक स्थिति क्‍या है, जिसके संरक्षणका भरोसा करना उन्हें 
बचपनसे ही सिखाया गया था। श्री चेम्बरलेनने जत्र उपर्युक्त बात कही तब उनके मनमें 
क्या चल रहा था, हम नहीं जानते। ऊपर जो आरोप प्रस्तुत किये गये हैँ, उनका अगर 
श्री मंचरजी निश्चित उत्तर प्राप्त कर सकें तो कौमकी बहुत बड़ी सेवा होगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-६-१९०३ 


२५९. प्रवासी विधेयक 


स्थानीय संसदको नीचे दिया हुआ प्रार्थतापत्र भेजा गया है: 
डबन 
जून २३, १९०३ 

[ सेवामे ] 
माननीय अध्यक्ष और संदस्यगण 
विवानसभा, नेटाल 
संसदस्थ 
पीटरमैरित्सवर्गे 

नेटाल उपनिवेशवासी भारतीयोंके प्रतिनिधि निम्न हस्ताक्षरकर्ताओंका प्रार्थनापत्र 
नम्र निवेदन है कि, 


प्रवासियोपर अधिक नियन्त्रण लगानेवाला विवेयक इस समय इस माननीय सदनके 
विचाराधीन है। आपके प्रार्थी इसी सम्बन्ध्में आदरपुर्वंक इस माननीय सदनकी सेवार्में उपस्थित 
हो रहे हैं। 

प्रार्यी विधेयकके सिद्धान्तकों स्वीकार करते हैँ। परन्तु उनका निवेदन है कि इस 
विधेयकके द्वारा जो और अधिक नियन्त्रण लगाये जा रहे हैं, वे अनावश्यक हैं। 

नियन्त्रण ये है: 

खण्ड ५के उपखण्ड 'क' द्वारा शैक्षणिक कसौटीके मानदण्डका बढ़ा दिया जाना। 

खण्ड ४ के उपखण्ड “च' द्वारा वालिगीकी उम्रका १६ वर्ष निश्चित किया जानता। 

आगन्तुक-परवाने (पास) के अजेदारके लिए यह जरूरी होना कि वह प्रवासी-प्रतिबन्धक 
अधिकारी या खण्ड २३ के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियोंके सामने हाजिर हो। 


प्रवासी विधियफ | इ७१ 


खण्ड ४के उपखण्ड 'च के मातहत मिलनेवाले अधिकारके' लिए खण्ड ३२के अनुसार 
यह जरूरी होना कि अर्जदार लगातार तीन वर्षसे नेंटालका बाशिन्दा हो। 

लगातार कमसे-कम पाँच वर्ष उपनिवेशकी सेवा कर लेनेपर भी गिरमिटिया भारतीय 
मजदरोंका यहाँके निवासीकों मिलनेवाले अधिकारोंसे वंचित रखा जाना। 

अब आपके प्रार्यी ऊपर लिखी धाराओंकी क्रमानुसार चर्चा करेंगे 

वर्तमान काननके अमलके वारेमें डर्वतके प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिकारीके पिछले विवरणके 
अनसार शैक्षणिक कसौटीपर खरे. उतरनेपर केवल एक सौ पन्दह एशियाइयोंको उपनिवेक्षमें 
प्रवेश मिल सका है। इस संख्याके बावजूद इस अधिकारीने सुझाया है कि शक्षणिक 
कसौदी भौर ऊँची कर दी जाये। इस अधिकारोके प्रति आदर रखते हुए भी आपके 
प्रार्यी निवेदन करना चाहते हैं कि इस परीक्षाके अनुसार प्रवेश पानेवालोंकी नगण्य संख्या 
शैक्षणिक कसौटी वढ़ानेकी जरूरत प्रकट नहीं करती। वास्तवमें प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिकारीने 
अपने विवरणके प्रासम्ममें जो शब्द कहे हैं उनसे प्रकट होता है कि काॉनूनने बहुत 
सन्‍्तोषजनक काम किया है और जिस हेतुसे वहु बनाया गया था उसमें वह बहुत बड़ी हृदतक 
सफल हुआ है। फिर भी यदि माननीय सदस्पोंकी राय यही हो कि शैक्षणिक कसौटी बढ़ाई 
जानी चाहिए तो आपके प्रार्थी फिर वही प्रार्थना करना चाहते हैं, जो इस कानूनके पेश होते 
समय की गई थी। वह है कि, शैक्षणिक कसौटीमें भारतकी प्रवात भाषाओंकों भी शामिल 
कर लिया जाये। इसके वाद यदि सामान्य रूपसे सव दिश्ञाओंमें कसौटीका मानदण्ड बढ़ा 
दिया जाये तो उसे आपके प्रार्थी खुशीसे स्वीकार करेंगे। यहाँपर हम यह भी बता दें कि 
भारतमें करोड़ों भादमी निरक्षर हैं। अतः कानूनके अनुसार उनका प्रवेश तो फिर भी निपिद्ध 
रहेगा। किन्तु अगर कानूसमें इतदा परिवर्तेत कर दिया गया तो उसका स्वरूप भारतीयोंके 
लिए अपमानजनक नहीं रह जायेगा। 

वयस्कताकी उम्र १६ वर्ष कर देना उपनिवेश्ञममें प्रवेश पानेके हकदारों, खासकर भार- 
तीयोंके लिए अत्यन्त कष्टकर होगा। माननीय सदस्य .जानते हैँ कि जबतक भारतीयकि बच्चे 
पूरे इककीस वर्षके नहीं हो जाते, उन्हें माता-पित्तासे जअलूम नहीं किया जाता। इसलिए उप- 
निवेशमें बसे हुए भारतीयोंके लिए सोलह वर्षसे कम उम्रके बच्चोंको अपनेसे अलग करनेका 
विचार करना भी बहुत कठिन बात होगी। भारतमें कुटुम्बके चनन्‍्धन कितने दृढ़ होते हैं, यह 
बताना कंदाचित्‌ आवश्यक नहीं है। 

आपके प्राथियोंका अनुमान जौर विश्वास है कि आगन्तुक-परवानेके अजेंदारका किसी 
अधिकारीके सामने आवश्यक रुपसे उपस्थित होना तो भलसे ही कहा गया है। क्योंकि, अरजदार तो 
कहींका भी निवासी हो सकता है। अत: यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हुकूमत उपनिवेशके 
वाहर सर्वत्र ऐसे अधिकारी नियुक्त कर देगी। इसलिए जबतक सरकार उपनिवेशके बाहर सर्वत्र 
ऐसे अधिकारियोंकी नियुक्ति नहीं कर देती, तवतक, स्पष्ट है कि, परवानोंके नियमके अवीन 
नियुक्त अफसरोंके सामने अजंदारोंकी उपस्थिति सदा सम्भव नहीं है। इसलिए हमारा चुझाव है कि 
भवासी-अधिकारियोंके सम्मुख अजंदारके मुखत्यारोंकी उपस्विति पर्याप्त मान ली जाये। 
हे अबतक उपनिवेशका पूर्द-निवासी माना जानक लिए किसी भी अनंदारका यहाँ लगातार 
दो वर्षका निवास काफी समझा जाता था। प्राथियोंकी नञ्न राय तो यह है कि यह अवधि 
वहुत अधिक हूं। परतु जब अगर इसे बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया तो इससे 

भारतीय छोटकर नेटाल नहीं जा सकेंगे, यद्यपि यहाँ उनका व्यापार तथा अन्य सम्बन्ध 

हक व्यक्ष्तियोंको तो इससे चढुत भारी हानि होनी। 
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गिरमिटिया मजंदूरोंको, जो उपनिवेशसे अच्छे व्यवहारके हकदार हैं, मामूली नागरिक 
अधिकारोंसे वंचित रखनेके इरादेका आपके प्रार्थी विरोब करते है। उपनिवेशके विकास और 
वैभवके लिए गिरमिटिया भारतीय दिन-प्रतिदित अधिकाधिक अनिवाये होते जा रहे हँ और 
प्राथियोंका निवेदन हे कि इस सेवाके कारण उनके बारेमें मानतीय सदनको विशेष अनुकूल 
विचार करना चाहिए । 

। विचाराधीन विधेयकके बारेमें हमारा एक नम्न सुझाव हे। 

हमारा निवेदन यह है कि, चूंकि अब सारा दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश सत्ताके अबीन आ 
गया है, इसलिए दक्षिण आफ़िकार्में कही भी बसनेवाले हर आदमीके लिए इस उपनिवेशके 
दरवाजे खोल दिये जाये। केवल वे लोग अपवाद हों जिनका उल्लेख खण्ड ५ के उपखण्ड 
गे, घ, ड', च और छ में किया गया हे। इस' प्रसंगपर हम माननीय संदस्थोंफों याद दिला 
देता चाहते हूँ कि केप कालोनीमें यह सिद्धान्त मंजूर किया जा चुका हे। 

अन्तमें हम आशा करते हैं कि माननीय सदस्य इस प्रार्थनापर सहानुभूतिपूर्वक विचार 
करेगे और इसमें जिस राहतकी माँग की गई हे वह मंजूर करेगे। और न्याय तथा दग्राके इस 
कार्यके लिए प्रार्थी, अपना कतंव्य समझकर, सदा दुआ करेगे, आदि। 


अब्दुल कादिर 
मुहम्मद कासिम कमरुद्वीन पेढ़ीवाले 
और अन्य 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६०. चित्रका उजला पहलू 


अबतक हम दक्षिण आफ़्िकामें ब्रिटिश भारतीयोंके कष्टोंका वर्गन करते रहे। परन्तु 
कोई यह न समझ कि हम वही राग अलापते रहना चाहते है, मानो इस चित्रका कोई उजला 
पहलू है ही नहीं। इसलिए हम अपने पाठकोंको विश्वास दिलाना चाहते है कि ब्रिटिश भार- 
तीयोंको यद्यपि सारे दक्षिण आफ़िकार्में बड़ी कठिनाइयोका सामना करता पडता हे, फिर भी 
ऐसी बहुत-सी वातें हैँ जिनके लिए हमको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इन स्तम्भोंमें कत्तव्यवश 
हमने जिन दु.खजनक वातोंका उल्लेख किया है, अगर उनका उजला पहल न होता तो इस' 
उप-महाखण्डमे भारतीयोंका जीवन एकदम असह्य हो जाता! 

ऐसा प्रतीत होता हैँ कि वर्तमान अवस्था अन्ततः अनिवार्य है और इसमें गोरे निवासियोंका 
वहुत अधिक दोष नहीं है; क्योंकि बहतसे कार्य मनुष्य परिस्थिति-वश करता है। 

यहांपर हम एक पक्के उद्योगशील और स्वार्थ-साधक समाजके वीच' रह रहे है (यहाँ 
' स्वार्य-साधक * शब्दका प्रयोग बुरे अर्थमे नहीं किया गया है)। ऐसे आदम्िियोंके लिए यहां 
कोई स्थान नहीं हो सकता, जो उद्यमी और पुरुपार्थी नहीं है, या जो इस बातके विपयमे 
पूरी तरह जागरूक नहीं हूँ कि कही उनके अधिकारोंका अपहरण तो नहीं हो रहा है। उप- 
निवेश बसते ही इन कारणोसे है। कोई परोपकारफी भावनाकों छेकर दूसरे देशमें बसनेके 
लिए नही जाता। वहाँ छोग इसलिए जाते हैँ कि उनकी माली हालत अच्छी हो। वे पहलेसे 


चित्रफा उजला पद, ३७३ 


अधिक घनवान, सुखी और हर- तरहसे शक्तिशाली बरनें। ऐसी सूरतमें, और चूंकि कभसे-कम 
कुछ समयके लिए तो मनुप्यके सामने यही उद्देश्य प्रधान रहता है, अगर यूरोपीय समाज अपने 
जीवन-क्षेत्रमें किसी प्रतिस्पर्धीकों बिलकुल वर्दाइत न करे, वा कम वर्दाश्त करे, तो “इसमें किसीको 
आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारी रायमें सारी परिस्यितिका रहस्य यही हैं। बगर दक्षिण 
सफिकामें इतनी बड़ी संख्यामें रंगदार जातियाँ न होतीं तो, हमारा बनुमानव है कि, हम 
यरोपकी भाँति यहाँ भी गोरी जातिबोंके बीच युद्ध होता देखते --- हमारा मतलूव है, आर्थिक 
यड़से | इंग्लैंड जवतक खुले व्यापारका अकेला और बड़ा हामी रहा है। परन्तु आज उसीका एक 
प्रमखतम व्यविति सीम्य प्रकारके संरक्षणकी ही सही, किन्तु संरक्षणकी वात करने लगा है। इसका 
भीतरी मतलूव यही, है कि वह विदेशोंकी प्रतिस्पर्यासे अपने देशकों बचाना चाहता है। इस 
पहलपर हम यह बतानेके लिए जोर दे रहे हैं कि हमें घीरजकी, और पसरमात्माको धन्यवाद 
देनेकी भी, कितनी जरूरत है --धीरजकी इसलिए कि रंगभेदका कारण कितना गहरा है, यह 
शायद हम खुद मंजूर करना पसन्द नहीं करेंगे; और धन्यवादकी इसलिए कि परिस्यितिका 
कारण कैवल रंग-विद्वेप नहीं वल्कि वे सुनिश्चित निवम भी हैं जो नये समाजोंका वियंत्रण 
करते हैं। 

परन्तु चित्रके उजले पहलुपर विचार करनेके लिए इससे भी अधिक्र जोरदार कारण 
हैँ। क्या हम कभी भूल सकते हैं कि संकटके समय हमारी मदद माननीय दिवंगत श्री एस्कम्बने 
ही की थी? हममें से बहुतसे भाई शायद यह भी नहीं जानते कि जब उन्होंने देखा कि 
विक्रेता-परवाना कानूनके कारण भारतीय व्यापारियोंकी वहुत भारी हानि हो रही है, तब उन्होंने 
अपना सारा वजन हमारें पक्में डारे दिया और वे हमें न्‍्याय दिलाकर रहे--जो कि वाजिव 
ही था। फिर लड़ाईके मेदानपर. जानेवाले हमारे छोटे जत्वेको उत्साहके दो शब्द कहकर उन्होंने 
उसे अपना आशीर्वाद भी दिया था।' उनके वे शब्द अब इतिहासकी वस्तु बन गये हैँ; क्योंकि 
सार्वजनिक रूपसे कहें हुंए वही उनके अन्तिम दाब्द थे। उसके बाद मृत्युने उन्हें हमारे बीचसे 
उठा लिया। उनका यह भाषण सच्ची साम्राज्यीय भावनासे ओतं-प्रोंत था। इसी प्रकारकी 
अनेक सुखद घटताएँ हमारे पाठकोंको याद होंगी। सबसे अधिक याद रहनेवाली वात तो यह 
है कि सन्‌ १९०० में जब सारा भारतवर्ष भयंकर अकालके पंजेमें फंसा हुआ था तव इस 
उपनिवेद्यने कितनी उदारतापूर्वक बहाँसे सहायता भेजी थी। 

नेंदालकी सीमाके उस पार नजर 'डालते ही केपकी विधान-परिपदके सदस्य श्री गालिकपर 
हमारी नजर पड़ती है। उन्होंने देखा कि भारतीयोंके पक्षमें न्याय है और उसमें ईमानदारी 
भी है। वे तुरत ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्ट-मण्डलक्के अग्रभागमें खड़े होकर उसका नेतृत्व करनेके 
लिए तैयार हो गये। द्वान्सवालमें खुद छॉडड मिलतर हैँ । उपनिवेशियोंके लिए सही रास्ता क्या 
हो सकता है, यह उन्होंने स्पप्ट कर दिया। अब अगर हमें यह शिकायत हो कि उसका 
अमसझ नहीं हो रहा है तो इसका कारण यह नहीं कि लॉर्ड मिलनरकी इच्छा नहीं है; बल्कि 
यह है कि वे अपने आपको छाचार पाते हैं। फिर श्री विलियम हॉस्केन हैं जो न्याय और 
सत्यके पक्षमें डटकर खड़े हो जाते हई। ह 

से प्रकार भारतोयोंके जीवनमें चुख देनेवाली ऐसी कितनी ही बातें गिनाई जा सकती 

हूं। परन्तु उपयुक्त उदाहरण ही इतना सिद्ध करनेके लिए काफी है कि भविष्वमें बाशा रखनेकी 
काफी गुंजाइश है। और समय पाकर जैसे-जैसे यरोपीय समाज यहाँ हाँ पुराना होता जायेगा वैसे-बैसे 





१. देखिर “मारतीय आाइत-उद्ायक् दख”, दिउचर २३, १८९९ । 
+*. इंद्धिर पृष्ठ १७४९-८० । 


३७४ सम्पूर्ण गांधी वाड्सय 


हमारे दिल एक दूसरेके निकट आते जायेंगे और इस साम्राज्य-रूपी विशाल परिवारके भिन्न- 
भिन्न सदस्य निकट भविष्यमें ही दक्षिण आफ़्िका्में पूर्ण शान्तिके साथ रहने लगेंगे। सम्भव है, 
वह शुभ दिन इस पीढ़ीमें न आये और उसे हम न देख पार्ये। परन्तु वह आयेगा जरूर, 
इससे कोई समझदार आदमी इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसी वात है तो हम अपनी 
शक्ति-भर कोशिश करें कि वह शुभ दिन जल्दीसे-जल्दी आये। किन्तु इसका रास्ता एक ही है 
-- यह कि, चर्चामें हम शान्ति न खोयें, अपना आदर्श ऊँचा रखें और सचाईसे कभी न हटें। 
एक बात और भी करें। हम अपने आपको अपने प्रतिपक्षीकी स्थितिमें रखकर सोचे कि उसके 
दिमागमें क्या विचार चल रहे होंगे। उसके स्थानपर हम होते तो हमपर कसी बीतती और 
हम क्‍या करते। मतलूब यह कि केवल मतभेदकों वातोंपर ही ध्यान न दें, बल्कि विचारोंमें 
समानता कहाँ-कहाँ है, यह भी सोचते रहें। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९० ३ 


२६१. चया फदस 


नेंटाल संसदके वर्तमान अधिवेशनमें सरकार द्वारा पेश किये जानेवाले नये प्रवासी- 
विधेयक (इमिग्रेशन बिल) को हमने पढ़ा। एक वात हम सबको स्वीकार करनी होगी । वह है, 
स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशोंकों अपनी सीमाके अन्दर प्रवासपर नियन्त्र० रखनेका पूरा अधिकार 
है। और उनके इस अधिकारमें इंग्लेंडकी सरकार तबतक हस्तक्षेप नहीं करेगी जबतक वे बुनियादी 
ब्रिटिश नीतिका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए वतंमान विधेयकके विरुद्ध हमें सिवा इसके और 
कुछ नहीं कहना है कि अभी जो कानून जारी है उसे प्रा-पूरा मौका नहीं दिया गया है। 
दूसरे, उसे पेश करते समय उससे जो-जो आशाएँ की गई थीं उनको पूरा करनेमें वह असफल 
नहीं रहा है। हमारा यह भी खयाऊ है कि सारी परिस्थितिका ठीक तरहसे परीक्षण नहीं 
किया गया है। फिर भी चूंकि सरकारने अपना विधेयक पेश किया है, इसलिए यह आशा करना 
तो व्यर्थ होगा कि वह इसे पूर्णतया वापस ले लेगी। तथापि हम इतना तो कहेंगे कि जब यह 
विधेयक विचाराधीन है, और इसका असर भारतीय समाजपर बहुत अधिक पड़नेवाला है, 
तब क्या यह शोभाजनक नहीं होगा कि इस विपयमें उस समाजकी न्यायोचित माँगें पूरी कर 
दी जायें? 

हम नहीं सोचते कि शैक्षणिक कसौटीको ऊँचा करनेकी जरा भी जरूरत है। श्री हैरी 
स्मिथ ने अपनी पिछली वापिक रिपोर्ट्में लिखा है कि करीब एक सौ प्रवासी शैक्षणिक कसौटीको 
पार फरके उपनिवेशमें आये। वर्तमान कसौटी उचित है, यह बतानेके लिए हमारी रायमें यही 
प्रत्यक्ष प्रमाण है। परन्तु अगर सरकारकी राय यह हो कि इस कसौटीको और भी कड़ा करनेकी 
जरूरत है तो इसमें महान्‌ भारतीय भाषाओंकों भी शामिल किया जाना चाहिए। पिछले कई 
वर्षसि भारतीय यह माँग करते रहे हैं। हम आशा करते हैं, इस सुझावपर सरकार अवश्य 
विचार करेगी। यूरोपकी अधिकांश भाषाएँ जिस आये भाषा-परिवारकी हैं उसीकी ये भारतीय 
भाषाएँ भी है। जो हो, यह प्रयोग तो करके देखने छायक है ही। हम अपने निजी अनुभवसे 


१. प्रवास-प्रतिबन्‍्धक अविझसारी, नेटाल । 
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कहते हैं कि भारतमें करोड़ों आदमी एकदम निरक्षर हैं। हमने जो उदार कसौटी बताई है उसके 
अनुसार भी वे यहाँ प्रवेश नहीं पा सकेंगे। अगर इस कसौदीको मंजूर कर लिया जाता है तो 
उसका वर्तमान रूप हठानेपर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी --वशर्तें कि भाषा-विषयक ज्ञानका 
स्तर प्राथमिकसे ऊपरका हो। अगर यह प्रयोग असफल हो और सरकार देखे कि हजारों 
लोग उपनिवेशमें प्रवेश पा सकते हैं तो शैक्षणिक योग्यतावाली धारामें परिवर्तत करनेमें कठिनाई 
नहीं हो सकती। हमारे सहयोगी नेटाल मर्क्युरीने लिखा है कि विवेयक पेश कर दिया गया, 
यह अच्छा हुजा। क्योंकि, इससे नेटाल-कानूनका केप-कानूनसे मेल बैठ जायेगा। दुर्भाग्यसे, नेटालने 
केपके कानूनका सभी बातोंमें अनुकरण नहीं किया है; क्योंकि केपका कानून पहलेसे बसे हुए 
लोगोंपर लागू नहीं होता। यही नहीं, वह समस्त दक्षिण आफ्रिकार्में बसे हुए लोगोंकों भी 
यह सहूलियत देता है, वश्चत्तें कि वे अपराधी न हों, अथवा अन्य किसी कारणसे निषेधके 
पाव ने हों। यह उचित भी है; क्योंकि अब समस्त दक्षिण आफ़्रिका ब्विटिश सत्ताके अधीन 
आ गया है। इसलिए उसके एक हिस्सेमें रहनेवालोंकों दूसरे हिस्सोंमें जाने-आनेकी आजादी होनी 
ही चाहिए। नेटालके विवेयकर्में ' निवासी ' का अर्थ कमसे-कम तीन वर्षसे रहनेवाला किया गया है। 
हमारी रायमें यह अत्यन्त अन्यायपूर्ण है। सरकारकी हिदायत रही है कि जो यह सिद्ध कर 
सकें कि वे यहाँ दो वर्षसे रह रहे हैं, उत सबको यहाँके निवासी होनेका प्रमाणपत्र दे दिया जाये। 
समझमें नहीं आता कि यह अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष क्‍यों की जा रही है? हमारे खयालसे 
तो, लगातार दो वर्ष रहनेकी शर्ते गाना भी सख्ती द्वोगी। गिरमिटिया मजदूर पाँच सालकी 
मियाद पूरी कर चुकनेपर भी इस उपनिवेशके निवासी नहीं माने जाते। इसपर हम यही कह 
सकते हैँ कि इसमें कोई भी ओचित्य नहीं है। इस' उपनिवेशमें रहनेके लिए वे सबसे अधिक 
योग्य और सबसे अधिक कामके है। श्री एस्कम्बनें ठीक ही कहा है कि इन छोगोंने बहुत 
तुच्छ पारिश्रसिकपर अपने जीवनके सबसे अधिक कीमती पाँच वर्ष दिये है, और गुलामोंकी- 
सी हालतमें अपने दिन काटे हैं। ऐसे छोगोंको नागरिकताके बुनियादी अधिकारोंसे भी वंचित 
रखना अत्यन्त अनुचित है। 

इस विधेयकपर हमने जो आपत्तियाँ पेश की हैं, हम आद्या करते हैं, सरकार उनपर 
गम्भीरतापूर्वंकं विचार करेगी। जैसा कि सरकारने स्वयं स्वीकार किया है, भारतीय समाज 
उपनिवेशसे इतने सौजन्यकी आज्षा तो जरूर कर सकता है। जहाँतक हमारा खयाल है, उसकी 
-माँगें अधिक नहीं हैं। उसका रुख सेव तकंसंगत रहा है। और उसने बहुत आत्म-नियन््रणसे 
काम लिया है। इसलिए अगर हम उसकी तरफसे माँग करें कि उसकी सुनवाई सहानुभूतिपूर्वक 
होनी चाहिए, तो हम बहुत अधिक नहीं माँग रहे हैं। 
[मंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६२. केप-प्रवासी भारतीय और सर पीटर फॉर 


हमारे केप-निवासी भाइयोंका एक शिष्ट-मण्डल माननीय उपनिवेश-सचिवसे हाल ही में मिला 
है। उसके नेताके तौरपर श्री गालिक जैसे संज्जनकी प्राप्ति और शिष्टमण्डडककी सफलरूतापर इन 
भाइयोंकों हमारी बधाई है। सर पीटरका रुख निश्चित रूपसे सहानुभूतिपूर्ण था। उन्होंने केपके 
प्रवासी-फानूनपर पुनविचार करने का वचन दिया है। यह भी आव्वासन दिया हे कि ईस्ट छंदनकी 
नगर-परिपदको वे राजी करनेका प्रयत्न करेंगे कि वह पटरीवाले कानूनका अमल प्रतिष्ठित 
भारतीयोंके विरुद्ध न करे और केपकी नगरपालिकाके बाजारोंवले प्रस्तावकों विना उसपर 
अच्छी तरह विचार किये मंजूर न करे। ये सब शुभ लक्षण है। हमें तो निश्चय हे कि यदि 
केप-निवासी हमारे देशभाई नम्रतापूर्वक किन्तु लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे तो उनको 
अवद्य' राहत मिलेगी। केप टाइम्सते शिष्ट-मण्डल-सम्वन्धी अपने लेखमे स्वीकार किया हे कि वे 
निःसन्देह उसके पात्र भी है। अगर केपकी संसद भारतकी महान्‌ भाषाओंकों मान्यता देनेका 
मार्ग प्रशस्त करती है तो हमारी रायमें वह साम्राज्यकी भारी सेवा है। इससे भारतीय जनताका 
क्षोम बहुत कम हो जायेगा और प्रवासी-कानूनके मूलभूत सिद्धान्तकी भी रक्ना हो जायेगी। 
ईस्ट लन्दनमें पटरीवाले कानूनका लागू किया जाना एक वेमौजूं वात हें, यह हर कोई स्वीकार 
करेगा। इसलिए वह तो जितनी जल्दी हट जाये, उतना ही अच्छा हे। डॉ० अछुल रहमानने 
इसके वारेमें एक बार विलकुछ ठीक ही कहा था कि अगर वे खुद पैदल-पटरीपर चलें तो 
ईस्ट लंदनमे, वर्तमान नियमोंके मातहत, वे भी गिरफ्तार किये जा सकते हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६३. भारतीय प्रदनपर श्री चेम्बरलेन 


हालमे जो तार समाचारपत्रोंमे छपे है, उनसे मालूम होता है, ब्रिटिश लोकसभामें एक प्रश्नके 
जवावमें श्री चेम्बरलेनने कहा है कि द्वान्सवालके भारतीयोंकी यह शिकायत नहीं है क्रि उनके 
साथ शारीरिक दुव्यंवहार किया जाता हे, और न जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय सघके अव्यक्षके 
पत्र'मे ही ऐसी कोई निश्चित बात बताई गई है। इन छोटे तारोंसे यह पता छगाना बड़ा 
कठिन है कि श्री चेम्बरलेनके उत्तरका अभिप्राय क्‍या है। यह बिलकुल सच है कि ट्वान्सवाल्के, 
वल्कि समस्त दक्षिण आफ्रिकाके, भारतीयोंने नियमपूर्वक शारीरिक दुव्यंवहारकी कभी शिकायत 
नही की। हमारी शिकायतका आधार एशियाई-विरोबी कानून हूँ। परन्तु यदि परम माननीय 
महानुभाव हाइडेंलवर्गकी घटनाके सिलसिलेमें यह कहते हों कि जोहानिसवर्गेके ब्रिटिश भारतीय 
संघके अध्यक्षके पत्रमे कोई निश्चित वात नही है, तों हम आदरके साथ इसका उत्तर देनेकों तैयार 
है। उतत पत्रकों हम पहले ही इन स्तम्भोंमें प्रकाशित कर चुके हैं। और हम यह दावेके साथ 
कह सकते हुँ कि उस पत्रसे पूरी तौरसे प्रकट होता है कि कुछ भी सही, शारीरिक दुव्यंवहार 
वहाँ हुआ जहूर है। परन्तु हम नहीं चाहते कि इस घटनापर अधिक विचार करे। क्योंकि 
हमारा यह दृढ़ मत है कि उस प्रकारकी वह एक अलग घटना थी और जब कभी ऐसी घटनाएँ 


१. देखिए “पत्र: उपनिविश-सचिवको,” अग्रेल २०, १९०३ । 
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होती हैं, स्थानीय उच्चाधिकारी सदेव यह देखनेके लिए तैयार रहते हैं कि न्याय किया जाये ] 
हमारा उद्देश्य केवल यही बताना है कि ब्रिटिश भारतीय संघके समायतिने अपने परम जो वात 
कही थी वह एक निश्चित और सत्य वात थी। और इस बारेमें हम जानते हैँ कि जब वह 
पत्र पहले-पहल प्रकाशित हुआ था तव सबकी एक ही राय थी कि, पुलिसिते अपने कतंव्य-पालनमे 
गम्भीर अवहेलताका परिचय दिया । 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६४. अस्वच्छ रिपोर्ट 


हम दूसरे स्तम्भमें जोहामिसबर्ग स्थारकी भेजा ग्रया तार प्रकाशित कर रहे हैं। यह 
तार कगर्सडॉर्पके सफाई-दारोगाने वहाँकी भारतीय वस्तीकी हालतके सम्बन्धर्में जो रिपोर्ट पेश की 
है, उसका सार है। स्पष्ट है कि जब यह सफाई-दारोगा रातको उस बस्तीमें गया तो उसके 
मनमें यह लछोकोक्ति घूम रही थी कि “अगर किसी कुत्तेको फाँसीपर छूठकाना हो तो पहले 
उसे बदनाम करो।” सचमृच यह भयानक वात है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी वुद्धिको 
कल्पनाके वादलोंसे ढहाँककर किस तरह ऐसे वयान दे सकते हैं, जो निस्सन्देह मानहानिकारी हूँ । 
उस रिपोर्टसे कुछ भी उद्धृत करके हम सम्पादकीय स्तम्भोंकों गन्दा नहीं करना चाहत्ते। वह तो 
स्वयं स्पष्ट है। हम तो केवल यही जाज्या करते हूँ कि हुकूमत ऐसे अत्तिरंजित विवरणोंके 
कारण अपने स्पष्ट कत्तेव्य-पथसे भटकेगी नहीं। साथ ही, ,इस मौकेपर हम अपने देशभाइयोंको 
वहुत जोर देकर सावधान कर देना चाहते हैं कि इस समय ट्राल्सवालमें उनकी स्थिति बड़ी 
गम्भीर है। यद्यपि हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैँ कि सफाई-दारोगाकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा 
गलत है, फिर भी हमें यह तो स्वीकार करता ही पड़ेगा कि ऋूग्डॉर्पकी हमारी वस्ती सफाईकी 
दृष्टिसि जितनी अच्छी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। अगर स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ बोर्ड) कोई 
दोप लगाये तो उसका शायद यह ठीक जवाब होगा कि स्वयं उसने वस्तीकी सफाईकी पूर्ण 
तया उपेक्षा की है। अगर वस्ती गन्दी है तो इसमें वस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंकी अपेक्षा स्वास्थ्य- 
निकायका दोष अधिक है। किन्तु फिर भी इस जवादसे हमें सन्‍्तोप नहीं हो सकता। सफाई- 
दारोगाकी देखभालके बगेर भी सफाई तथा सुरुचिके साथ रहनेकी योग्यता हमारे अन्दर होनी 
चाहिए। यदि हम अपने गरीवसे गरीब देशभाईको हमारी बताई योजनाके अनुसार रहनेपर राजी 
कर सके तो ऋमसंडॉपके सफाई-दारोगाने जो कुछ कहा है वह वरदानके रूपमें वदछा जा सकता 
है। तब उसकी रिपोर्टपर बुरा मानवेंके वजाय हमें उसे धन्यवाद देना पड़ेगा कि उसने अच्छा 
किया जो कूंगंडॉर्पकी वस्तीकी हालतका वर्णन करनेमें बहुत-ली मनग्रढ़न्त बातें जोड़ दीं। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इेडियन ओपिनियन, २५-६-१९०३ 


२६५. पत्र : हरिदास वखतचन्द बोराकों' 
कोट वेम्बसे 
रिसिक स्टीट 
पो० आ० बॉक्स ६०२२ 
जोहानिसवर्ग 
जून ३०, १९०३ 
प्रिय हरिदासभाई, 


आपके दो पत्र मिले। बड़ी खुशी हुई कि अब हरिलाल खतरेसे बाहर हो गया है। आप 
जानते हैँ, मैने तार दिया था कि छगनलालके साथ उसे यहाँ भेज दें। आजा हे वह रवाना 
कर दिया जायेगा। वह जब यहाँ पहुँचेगा तबतक जाड़ा वीत जायेगा। अभी कुछ दिनों वह 
स्कूल नहीं जा सकेगा इसलिए शायद ह॒वा-पानीके बदलाव और बँवी दिनचर्यासे उसे कुछ ज्यादा 
फायदा हो जाये। और यहाँ उसे आपके मनके मुताबिक अधिक प्राकृतिक ढंगसे भी रखा जा 
सकेगा। में ध्यान रखूँगा कि जहाँतक बने उसे दवाएँ न दी जायें। 

भारतके मित्रोंकी, इस अपने आप ओडढ़े हुए देश-निकालेके दिनोंमें, मुझपर बड़ी कृपा 
रही है। उसके लिए में बहुत आभारी हूँ। मुझे मालूम है, आपने और रेवाशंकरभाईने हरि- 
लालके तई मेरी कमी पूरी कर रखी है। उसकी ज्यादा चर्चा में नही करना चाहता। में यह 
सोचता हूँ कि यदि वह यहाँ होता तो में उसकी देख-रेख कर सकता। इसका मुझे दुःख हे कि 
उसके कारण आप दोनोंको चिता और परेशानी हुई। 

आप अपने मुकदमे-मामलोंमे जरूरतसे ज्यादा मेहनत नहीं करते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद हे । 
आपको किस तरहका काम मिल रहा है और आपकी और बच्चोंकी तन्दुरुस्ती कैसी हे इन बातोके 
वारेमें कुछ विस्तारसे जानना चाहता हूँ। में जानता हूँ, आप मेरे बारेमें भी कुछ सुनना चाहेगे। 

दफ्तरका मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। यों दफ्तर खोले अभी कुछ ही महीने 
हुए हैँ, किन्तु इसी अरसेमे वकालत ठीक जम गई है और काममें चयन-चुताव कर सकता 
हूँ। मगर सार्वजनिक काम बड़ी मेहनत चाहता है और अक्सर बहुत चिन्ताका कारण बन 
जाता है। फलस्वरूप मुझे इन दिनों लगभग पौने नौ बजे सवेरेसे रातके दस वजेंतक काम करना 
पड़ता है --कुछ घूमने और भोजनके लिए समय छोड़कर। लगातार खटना, लगातार सोचना; 
और फिलहाल कुछ दिनों उम्मीद नहीं है कि सार्वजनिक काम कम पड़े। अभी सरकार चालू 
कानूनमें सुधार करनेकी वात सोच रही है, इसलिए बहुत सतर्क रहना है। यह अन्दाज लगाना 
बहुत कठिन है कि आगे क्‍या होगा। ऐसी हालतमें अपनी आगेकी योजनाके बारेमे तो कह नहीं 
सकता | फिर भी हालतको जितना सोचता हूँ उतना ही अधिक ऐसा जान पड़ता है कि अभी कई 
बरस इससे अलूग होना लगभग असंभव है। मेने जो नेंटालमे किया था, उसे फिर करना पड़ेगा। 
मगर मेने कस्तूरवाईको जो वचन दिया था उसे पूरा करनेका सवाल है। मैने कहा था कि या 
तो वर्षके अन्तमें में भारत छौट आऊँगा या उस समयतक तुम्हें बुलवा लूंगा। लेकिन अगर वह 
मुझे अपनी बातसे पीछे हटने दे और यहाँ आनेकी हठ न करे तो संभव यह है कि कुछ जल्दी 
देश छौट सकूं। आजकी हालतमे किसी भी तरह में तीन-चार साल लौटनेकी बात नहीं सोच 

१. काडियावाटके प्रमुप़ वकील, शिन्दोंने १८९१में गांधीजीऊे इंग्लेंडसे लौटनेपर उनके जाति-बह्विध्कृत किये 


जनेका विरोव क्रिया था और वादकी राजकोटमें वक्रालतके प्रारम्मिक दिनोंमें उनकी सहायता की थी । 
२, यह उपलब्ध नहीं है । 


पत्र : छगनछाल गांधीकों ।. ३७९ 


सकता। क्या इतने-सारे दिनोंतक वह वहाँ रहनेकी बात मान लेगी? अगर न माने तो फिर 
निश्चय ही सालके अन्तमें वह यहाँ आये और मैं चुपचाप १० या ऐसे कुछ वरसोंके लिए जोहा- 
मिसवर्गमें बसता तय कर ले। वैसे यह बड़ी दारुण वात है कि एक नया घर यहाँ बसाओ 
और फिर उसे मिट्टीमें मिठाओ --नेठालकी तरह । अनुभव कहता है, यह सौदा बड़ा महंगा 
पड़ेगा और अगर नेटालमें बड़ी बाधाएँ जाड़े आती थीं तो यहाँ जोहानिसवर्गमें वे उससे ज्यादा 
ही होंगी। इसलिए, कृपा करके इसपर विचार करें और कस्तूरवाई वहाँ हो तो आप सब 
सलाह करें और मुझे खबर दे। यों मेरा खयाल है कि अगर वह वहीं रुकनेकी बात मान 
जाये, कमसे-कम फिलहाल, तो मैं अपना पूरा ध्यान सार्वजनिक काममें लगा सरकूगा। वह जानती 
है, नेटालमें उसे मेरा साथ बहुत कम मिल पाता था; शायद जोहानिसवर्गमें और भी कम 
मिले। कुछ भी हो मैं विलुकुल उसकी भावनाओंके मुताविक चलना चाहता हूँ और अपनेकों 
उसके हाथोंमें सॉपता हूँ। अगर आना हो तो वह अक्टूबरमें तैयारी कर के और चवम्बरके 
शुरूमें रवाना हो जाये। अवसे तबतक खबरें आने-जानेके लिए काफ़ी वक्‍त रहेगा। 

मुझे बड़ी खुशी हुई कि बालीका विवाह इस वर्ष नहीं होगा। जितनी देरसे उसकी 
शादी हो उतना ही उसके और उसके भावी पतिके लिए अच्छा होगा। 


भापका, हृदयसे, 


मो० क० गांघी 
हाथसे लिखी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (सेवाग्राम, संख्या १) से। 
२६६. पत्र: छगरार गांधीकों 
जोहानिसवर्ग 
जून ३०, ३१९०३ 


खथि० छगनलाल, 


हरिदासभाईके' नाम लिखे पत्रकी नकल साथ भेजता हैं। उसमें मेरे सारे समाचार हूँ। 
अपनी काकीकों यहाँकी हारूुत पढ़कर सुना देना और समझा देना। वह चहीं रहना पक्‍का 
करे, यह यहाँकी महंँगाईको देखते हुए बहुत योग्य ऊगता है। अगर वह वहाँ रहे तो यहाँकी 
वचतसे वह और वच्चे वहाँ हिन्दुस्तानमें ज्यादा आरामसे रह सकेंगे। उस हालतमें मैं दो-तीन 
सालके अरसेके बाद छीट सकूगा। लेकिन अगर वह आग्रह करे तो चछते वक्‍त मैंने उसे जो 
वचन दिया था उससे हदूगा नहीं। अगर वह रवाना होना तथ करे तो अक्टवरतक सब तैयारी 
पूरा करके नवम्बरम पहले जहाजसे रदाना हो जाओ। मगर पहले उसे यह समझानेकी कोशिश 
जहर करो कि हिन्दुस्तानमें रहना उत्तम है। रेवार्शकरमाईसे सलाह करके वह चाहे वम्बई 
चाहे राजकोठमें रहना पसन्द कर सकती है। अगर तुम हरिलालके साथ अभीतक रवाना नहीं 
हुए हो और तुम्हारी काकी तुम्हारे साथ आना चाहती है तो रामदास और देवदासको भी 
साव छत आमो। मणिलाल और गोकुलदासका बम्बईमें पढ़नेका जौर रहनेका ठोक प्रवन्ध 


करना ज्री 


बला जनरा हैँ | ऊगर मणिलारू वहां रुकया पम्चन्द न करे तो उसे भी साथ ले आना । गोकुलदास 





१३१. हरदासमाईकी प्री ॥ 
३. देखिए पिज्छा झोपैफ । 


३८० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


अगर बग्बईमें ही अपनी पढ़ाई चलाता रहे तो अच्छा होगा। उसके मनमें क्या हे और रजडिया- 
वेनका इस वारेमें कया कहना है, लिखना। 

जो फेहरिस्त मैने भेजी है, उसमें से जितनी कितावें और चित्र बनें, छेते आना। सब पैसा 
रेबाशंकरभाईके पास जमा कर देता अच्छा होगा। फूलीका खाता वन्द्र कर दिया जाये। 
शिवलालभाईके साथ हिसाव-किताव साफ कर लो -- जरूरत पड़े तो राजकीट जाकर | उसके वाद 
तुम्हारे पास यात्राके लिए काफी पैसा बचेगा। 

अगर तुम्हारी काकी राजकोट रहना तय करे तो मणिला।लफो यहाँ ठे आना अच्छा होगा। 

मगनलाल'का काम टोंगाटमें अच्छा चल रहा है। 

यह पत्र रेवाशंकरभाईको पढ़कर सुना देना। जल्दीमें लिखा हे, इसलिए उन्हें खुद पढ़ने मे 
तकलीफ होगी। 


मोहनदासके आशीर्वाद 


गुजराती पत्रके अंग्रेजी अनुवादसे, माई चाइल्डहुड विद यांवीजी, पृष्ठ १९२-१३ | 


२६७. आय-व्ययका चिट्ठा 


जो व्यापारी केवल अपने वस्तु-भण्डार और वकाया लेनदारियोंका ही ध्यान रखता है 
और देनदारियोंका खयाल नही करता उसका बधिया बैठ जाता निश्चित है। दुर्भाग्य उसके सामने 
आकर एकाएक खड़ा होता है और जब महाजन उसे चारों तरफसे घेर लेते हैं तब माल और 
बकाया एक ही झपाटेमें साफ हो जाते है। तब उसकी बचत अदृश्य हो जाती हे और वह दिवा- 
लिया हो जाता है। इसलिए समझदार व्यापारी हमेशा ध्यान रखता हे कि उसकी देनदारियोंका 
समयपर भुगतान होता रहे। तब उसकी बचत, चाहे वह थोड़ी हो या अधिक, असली बचत 
होगी । यह बात, जैसी व्यक्तियोंके साथ वैसी ही समुदायोंके साथ, और जैसी आश्िक मामलोमें 
वैसी ही राजनीतिक मामलछोंमें लागू होती है। 

दक्षिण आफ़िकामें ब्रिटिश भारतीयोकी मुख्य शिकायतोंका हमने लेखा तैयार किया है 
और विश्वास है कि हमने पूर्ण रूपसे सिद्ध कर दिया है कि उनकी जड़मे अविवेक और तकंहीन 
रंग-विहेेप है। अब हम दूसरे पहलूकी जाँच करके देखना चाहते है कि इस स्थितिके लिए हम 
स्वयं किस हृदतक जिम्मेदार हैं। यदि हम अपने दोपोंकों समझकर उन्हें दूर करनेकी चेष्टा नहीं 
करेंगे तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हम देखेंगे कि जिसे हम खातेमें जमा समझ रहे थे 
वह घाटेमें परिणत हो गया है। 

तो, हमारे ऊपर यह इलजाम है कि हम गन्दे रहते हैं और हमारा रहन-सहन कंजूसोंका-सा है। 
हमारी रायमें दोमें से एक भी वात जाब्तेसे सिद्ध नहीं की जा सकती। जहाँतक सफाईका 
सम्बन्ध है, हमारे देशभाई इस वातका पूर्ण प्रमाण देनेमें समर्थ रहे है कि, वर्गकी हैसियतसे ब्रिटिश 
भारतीय यूरोपीयोंकी अपेक्षा किसी प्रकार घटकर नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि 
भारतीय तिलहे चिथड़ेकी वूपर जिन्दा नहीं रहते। वहुत विचार करनेपर ये इलजाम इतने 
ही निकल सकते हैँ कि भारतीय मैले-कुचेले और अत्यन्त मितव्ययी होते हैं। परन्तु राजनीतिके 
मामलोंमें जहाँ जनसमूहसे काम पड़ता है, जाब्तेकी गवाहीका कोई अर्थ नहीं होता। यहांका 


१, छगनआल गांयीके भाई, गांधीजीक भतीजे और सहयोगी । 


सच्चा साम्राज्य-माव॑ ३८१ 


जन-समाज तो यही राग अलापता रहेगा कि भारतीयोंकी आदतें इतनी गन्दी हैं कि उनसे सारे 
समाजको खतरा है और उनका रहन-सहनका तरीका इतना गिरा हुआ है कि वे तिलहे चिथड़ेकी 
बूपर जिन्दा रहते हैं। 

इसमें शक नहीं कि इन दोनों वातोंमें हम इससे अच्छे वन सकते हैँ। यद्यपि यह्‌ विलकुल 
सही है कि हमारी झोंपड़ियों और अत्यधिक सादी आदतोंका असली कारण हमारी गरीबी ही 
है, तथापि गरीबी कितनी ही क्यों न हो वह उस बेहद मैलेपन और घृणित सादगीका कारण नहीं 
हो सकती, जो कि अनेक भारतीय घरोंमें देखी जाती है।यह निश्चय ही हमारे हाथमें है कि हम 
अपने झोंपड़ोंकी अच्छी तरह साफ रखें और अपमानजनक वातावरणमें भी -- जैसा कि डर्वनके 
ईस्ट पुले, वेस्टर्न प्ले एवं द्वान्सवालकी वस्तियोंमें है --- साफ सुथरे ढंगसे रहनेका आग्रह रखें। 

अपने पड़ोसियोंसे सीखनेका अनूठा अवसर हमें मिला है। अंग्रेज कहीं अकेले पड़ जायें तो 
वे अव्यवस्थामें से व्यवस्था पैदा कर छेंगे और घोर अरण्यको सुन्दर उद्यानका रूप दे देंगे। 
ड्वेनकी सुन्दरताका श्रेय अंग्रेजोंक पराक्ण और उत्तकी सुरुचिको ही है। सच पृूछिए तो 
भारतवासी आफ्रिकामें उनसे पहलेसे आये हुए हैं। अंग्रेजोंके जंजीवारमें आगमनसे पहले ही बहुत 
बड़ी संख्यामें भारतीय वहाँ आकर बस चुके थे। उन्होंने वहाँ वड़ी-बड़ी इमारतें तो खड़ी कर 
दीं, परन्तु वे शहरको सुन्दर नहीं वना सके। कारण स्पष्ट है। समाजकी भलाईके लिए हमारे 
अन्दर एकता, सहयोग और पूरे-पूरे त्यागकी भावना नहीं है। 

अपनी मृसीवर्तोंकी हम देवी कोप समझ लेते हैं। मुसीवर्तोंसे जो सवक हमें सीखने चाहिए 
उनको अगर हम सीखने रूग जायें तो वे बेकार नहीं साबित होंगी। उस परीक्षामें से हम 
सामाजिक गृणोंमें मधिक समृद्ध होकर निकलेंगे, अपने उद्देश्यको न्‍्यायकी दृष्टिसि अधिक वरूवान 
बना देंगे और शुरूमें हमने जिस दृष्टान्तैका उपयोग किया है उसीकी भाषामें कहना चाहे तो 
व्यापारके प्रारम्भमें जितनी पूँजी लेकर हम निकले थे उससे कहीं अधिक रकम हमारे पास जमामें 
होगी। समस्त दक्षिण आफ़िकामें बसे विचारशीर भारतीयोंके समक्ष हमारा यह निवेदन विचा- 
रर्थ प्रस्तुत है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २-७-१९०३ 


२६८. सच्चा साम्राज्यन्भाव 


ब्रिटिश जहाजोंपर भारतीय खलासियोंको काममें लग्रानेंके वारेमें श्री चेम्बरलेनने आस्ट्रेलियाके 
उपनिवेशोंकों जो जवाब दिया है वह ध्यान देने योग्य है। आस्ट्रेलियाके द्वारा उन्होंने वास्तवमें 
समस्त उपनिवेशोंकों सन्देश दिया है और असन्दिग्ध शब्दोंमें इस ब्रिटिश नीतिको सवके सामने रख 
दिया है कि ब्रिटिश सात्राज्यके रंगदार प्रजाजनोंके साय भी वैसा ही वरताव होना चाहिए जैसा 
अन्य ब्रिविश्व प्रजाजनोंके साथ होता है। हमें आशा करनी चाहिए कि दक्षिण आफ़िकाममें वसे हुए 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति व्यवहार करनेमें वे इस नीतिपर पूरी दृढ़ताका परिचय दे सकेंगे। जो 
हो, रंगदार जातियोके विपयमें ब्रिटिश नीतिकी स्पष्ट घोषणा करके श्री चेम्बरलेनने हम ब्रिटिश 
भारतीयोंका बढ़ा उपकार किया है। 
[अंग्रेमीस्त ] 


इंडियन ओपिनेयन, २-४३-२१००३ 


२६९. पत्र: गो० कृ० गोखलेको 


कै [ 
२५ व २६ फोर चेम्बस 
नुवफड, रिसिक ऐंड एण्डसेन स्ट्रीट 
(्‌ 
जोहानिसवग 
जुलाई ४, १९०३ 


प्रिय प्रोफेसर गोखले, 


में समय-समयपर आपको दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोकी स्थितिके सम्बन्धमे कागज-पत्र 
भेजता रहा हूँ। यद्यपि, में जानता हूँ कि आपके पास बहुत अधिक अन्य सार्वजनिक कार्य है, 
फिर भी अपनी शिकायतोके बारेमे आपको कष्ट देनेके सिवा मेरे पास और कोई चारा नही है। 
यह महसूस किया जाता है कि भारतमे पर्याप्त रूपमे सतत कारंवाई नहीं की जा रही है। 
मेरा विश्वास है कि वाइसराय उपनिवेशोकी कार्रवाइयोका तीत्र विरोब कर रहे हैं। परन्तु यदि 
उनके हाथ लोकमतके द्वारा मजबूत नही किये जाते, तो स्थिति हाथसे निकल भी सकती है। 
विचित्र बात तो यह है कि यहाँ भी लॉड मिलनर न्याय करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक मालूम 
पड़ते हैं, परन्तु यहाँ लोकमतके नामपर जो कुछ भी कहा जाता है उससे वे प्राय डर जाते 
हैं। वास्तवमें दक्षिण आफ्रिकाके लोग धन एकत्र करनेमे इतने व्यस्त हैं कि उनका इस ओर 
ध्यान ही नही जाता कि उनके अपने क्षेत्रसे बाहर क्या हो रहा है। किन्तु ट्रान्‍्सवाल तथा ऑरेज 
रिवर कालोनीमे कुछ ऐसे स्वार्थी आन्दोलनकारी हैँ जो एशियाई-विरोधी कानूनोको ढीला करनेके 
विरुद्ध गवनरके पास निरन्तर प्रतिवाद भेजते रहते हैं। इसलिए मेरे विचारमे यह नितान्त आवश्यक 
है कि इस तरहके आन्दोलनको प्रभावहीन बनानेके लिए सम्पूर्ण भारतमें एक सुसचालित आन्दोलन 
शुरू किया जाये, और जारी रखा जाये। मुझे आशा है, आप समय निकाल कर इस मामलेको 
हाथमें लेगे। आप जानते हैं, जब में कलकत्तेमे था, श्री टर्नर'ने मुझसे क्या कहा था और इसमे 
मुझे कोई सन्देह नहीं कि यदि आप उन्हे लिखे या उनसे मिल सके तो वे कार्रवाई करनेके लिए 
तैयार हो जायेगे। 
मैं श्री मेहता को लिख रहा हूँ, परन्तु मुझे आशा है आप इस मामलेमे उनसे मिलेगे। 
आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 


मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१०२) से। 


१. बंगाल व्यापार-सय (वगाल चेमरर ऑफ कॉमर्स) के अध्यक्ष । 
२. सर (उस समय गे) फीरोनशाह मेइता । 


२७०. १८५०८ की घोषणा 


आजकल ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ सारे दक्षिण आफ्रिकामें लगातार आन्दोलन किया जा 

रहा है। ऐसे समय दक्षिण आफ्रिकाके निवासियोंका ध्यान इस स्मरणीय घोषणाकी तरफ खास तौरसे 
जाना चाहिए । इसे “ ब्रिटिश भारतीयोंका मेग्ना कार्टो ”' कहा गया है। आशा है, वे उसका अध्ययन 
करेंगे । इस घोषणाके आदि कारणका उल्लेख कर देना असंगत न होगा। संसार जानता है कि 
सन्‌ १८५७ का वर्ष सारे ब्रिटिश राज्यके लिए एक वड़ी चिन्ता और परेशानीका वर्ष वन गया 
था। इसका कारण भारतवर्षका महान्‌ सिपाही-विद्रोह था। एक समय तो संकटने इतना विकट रूप 
धारण कर लिया कि अन्तिम परिणाम दुविधाका विषय वन गया। भारतीय जनताके बुरेसे-बुरे 
अन्धविश्वासोंको जगाया गया, घर्मकी बड़ी दुहाई दी गई, और जनताके मनको विचलित करने 

और उसे ब्रिटिश शासनका दुइ्मन वनानेके लिए दुष्ट प्रकृतिवालोंसे जो भी सम्भवतः बन सकता 
था, सव किया गया। ऐसी संकट और चिस्ताकी घड़ीमें अधिकांश भारतीय जबता अपनी वफा- 
दारीमें दृढ़ और अडिग रही। स्वर्गीय सर जॉन लछॉरिन्सको पंजाबका रक्षक कहा गया है। 
निश्चय ही वे एक बड़ी हृदतक सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतके रक्षक थे; किन्तु इस पदवीके वे जो 
अधिकारी बनें उसका कारण यह था कि उन्होंने पंजावकी उन लड़ाकू जातियोंकी वफादारीका 
अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर लिया जो इससे कुछ ही वर्ष पहले चिलियाँवालाके ऐतिहासिक 
मैदानपर अंग्रेजी फौजोंका कड़ा मुकावला' कर चुकी थीं। सारे भारतवर्षमें आम लोग वफादार 
वने रहे और उन्होंने वलवाइयोंका साथ देनेसे इनकार कर दिया। छॉर्ड कैनिगको यह सव 
मालूम था। उन्होंने स्वर्गीया सम्राज्ोको समय आनेपर उन करुण घटनाओंकी कहानियाँ भेजी 
थीं, जिनमें बताया गया था कि किस प्रकार ब्रिटिश भारतीयोंने अपने प्राणोंको जोखिममें डालकर 
सैकड़ों अंग्रेज पुरषों और स्त्रियोंकी वचाया था। अन्तमें जब विद्रोह विछुकुल दवा दिया गया 
और राजकीय कृपा प्रकट करनेका अवसर आया तब महारानीने अपने तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
लॉ्ड डर्वीको आज्ञा दी कि वे राजकीय घोषणाका मसविदा बनायें। महारानीके स्वर्गीय पति 
महोदय उन समस्त वृत्तान्तोंकी हमारे लिए सुरक्षित कर गये हैं, जिनका इस मसविदेसे सम्बन्ध 
था। उनके ग्रन्यमें हम पढ़ते हैं कि घोषणाका मसविदा सम्राज्ञीको पसन्द नहीं आया; क्योंकि 
उनकी दृष्टिमें वह अत्यन्त निस्तेज था। गदरके समय जो घटनाएँ भारतमें घटी थीं उनसे 
उसका मेल नहीं खाता था। इसलिए उन्होंने लॉ डर्वीको दो बातोंपर जोर देते हुए नया 
मसविदा बनानेकी आज्ञा दी: एक, अपने उन करोड़ों राजनिष्ठ प्रजाजनोंसे, जो अभी-अभी भयंकर 
संकटसे गुजरे हैं, वात करनेवाली महारानी एक स्त्री हैं; और दूसरे, यह घोषणा भारतीय 
जनताके लिए स्वतन्त्रताका एक दस्तावेज होनी चाहिए, जिसकी वे क॒द्र करें और जिसे वे सुर- 
क्षित रखें। इतना होनेपर वह मसविदा अपने वर्तमान रूपमें तैयार हुआ और जनताकों भेजा 
गया। ऐसे अनेक अवसर आये जब कि उस घोषणाको भारतीयोंके लिए ब्रिटिश प्रजाके पूर्ण 
स्वत्व जौर अधिकार देनेवाली बताया गया। उनकी चर्चा करना व्यर्थ है। वाइसरायोंके बाद 
वाइसरायोंने उसी बातकों दोहराबा जौर छॉड कजेनने करूकताकी विघान-परिपदमें अपने आसमनसे 


१. ख्ावीनताका मद्दान अधिक्रार-पत्र जो बिटिश प्रजाने सत्‌ २२१८ में राजा जौनसे वच्यूतक प्राप्त 
फिया या । 


3. यह २८४८ के दूत सिद्ध-बुदकी वात है ॥ 


३८४ समूर्ण -गांधी वाडमय 


उसमें किये गये वादोंकी एकसे अधिक वार पुष्टि की। अन्तिम, पर उतनी ही महत्त्वपूर्ण वात यह्‌ 
है कि हमारे सम्राटने दिल्‍ली-दरबारके अवसरपर वाइसरायकों जो सन्देश भेजा था, उसमें भी 
बहुत कुछ यही कहा था। 
ब्रिटिश भारतीय कहीं भी क्‍यों न जायें, जब ब्रिटिश प्रजाजनके रूपमें उनकी स्वतन्त्रता 
और, उनके अधिकारोंका हनन होता है तव वे उक्त घोषणाका आश्रय लेते हैं और यदि वे ऐसा 
करते हैं तो इसमें आइचर्यकी क्‍या वात है? घोषणाका मुख्य भाग हम नीचे उद्धृत करते हैँ 
पाठक देखेंगे कि इस घोषणामें जो वचन भारतीयोंकों दिये गये हैं उनका उपभोग वे कहाँ कर 
सकेंगे, इस सम्बन्धमें किसी स्थानका प्रतिवन्ब नहीं है। यहाँ हमें इस वातकी तरफ बिशेप रूपसे 
ध्यान इसलिए दिलाना पड़ा कि दक्षिण आफ़िकामें इस घोषणाको यह कहकर टालनेके 
प्रयत्त किये गये हैं कि यह तो भारतमें की गई थी, इसलिए केवल वहीं लागू होती है। इस 
तकंके विरुद्ध हम कह सकते है कि नेटालके भारतीयोंसे एक शिष्ट-मण्डलके उत्तरमें, इस घोषणाका 
जिक्र आनेपर तत्कालीन उपनिवेश-मंत्री लॉड रिपनने कहा था कि “ सम्राज्ञीके भारतीय प्रजा- 
जनोंको उपनिवेश्ञोंमें भी वही अधिकार होंगे जो वहांके उनके अन्य प्रजाजनोंकों हैं।” इस 
प्रकार समय और परिस्थितियोंने मिलकर इस घोषणाकों एक पवित्र घरोहर बना दिया है। 
दूसरे लोग इसके विरुद्ध चाहे जो कहें, भारतीय जनताके लिए तो, चाहे वह कहीं भी जाकर 
बसे, जबतक ब्रिटिश साम्राज्य कायम है तवबतक वह एक अत्यन्त प्रिय निधि बनी रहेगी। 
उपर्युक्त घोषणाके कुछ अंश ये हैं: 
हम अपने-आपको अपने भारतीय प्रदेशके निवासियोंके प्रति कर्तंव्यके उन्हीं दायि- 
त्वोंसे बंघा हुआ समझते हैं, जिनसे हम अपनी दूसरी प्रजाओंके प्रति बेंधे हें। और 
सर्वशक्तिमान परमात्माकी कुंपासे हम उन दायित्वोंका निष्ठापुवंकं और सदसद्विवेक- 
बुद्धिके साथ निर्वाह करेंगे। 
और इसके अतिरिक्त हमारी यह भो इच्छा है कि हमारे प्रजाजन अपनी शिक्षा, 
योग्यता और ईमानदारीसे हमारी जिन नौकरियोंके कतंव्य पुर्ण करनेके योग्य हों उनमें 
उन्हें जाति और घम्ंके भेद-भावके बिना मुक्त रूप और निष्पक्ष भावसे सम्मिलित किया 
जाये। 
उनकी समृद्धिमें ही हमारी शक्ति होगी, उनके संतोषमें हो हमारी सुरक्षा होगी 
और उनकी क्ृतज्ञतामें ही हमारा सर्वेश्रेष्ठ पुरस्कार होगा। सर्वशक्तिमान प्रभु हमें 
तथा हमारे मातहत सभो अधिकारियोंको हमारे इन प्रजाजनोंके कल्याणके लिए इन 
कामनाओंको पूरी तरहसे कार्यान्वित करनेका बल प्रदान करे। 


[ अंग्रेजाम ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-७-१९०३ 


२७१. द्वान्सवालमें मजदूरोंका प्रइन 


इस अजीव और कठिन प्रश्नमें हस्तक्षेप करतेकी हमारी जरा भी इच्छा नहीं है। इसका 
हल तो उन्हीं छोगींको निकालना चाहिए जिनका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु इस दृष्टिसे कि 
एक बहुत बड़ी हृदतक इसका असर सामान्य भारतीय सवालपर और द्वान्सवालमें अपनी इच्छासे 
' स्व॒तन्त्र व्यक्तियोंकी हैसियतसे वसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंपर पड़ेगा और चूँकि मजदूरोंके सवालकी 
अक्सर भारतीयोंके सामान्य सवालके साथ खिचड़ी पका दी जाती है, इसलिए अब हम एकदम 
तटस्थ तमाशवीनोंकी तरह बैठे इसे चुपचाप देखते नहीं रह सकते। 

इवेत-संघ और दूसरे संघोंकी सभाओंके जो विवरण हमने पढ़ें हैं, उनमें से हरएक विवरण 
मजदूरोंके प्रश्की चर्चा करते-करते एशियाई-विरोधी कानूनोंकी चर्चा्में उतर पड़ता है, मानों 
एशियाबासियोंकोी गिरमिटिया मजदूरोंकी तरह यहाँ लानेसे इनका, दूरसे दूरका ही क्‍यों न 
हो, कोई सम्बन्ध है। 

केपकी संसदने अपना दो-टूक मत दे दिया है। उसने एशियाई मजदूरोंकों छानेके विरोधमें 
सर्वेसम्मतिसे प्रस्ताव मंजूर कर दिया है और उसे तार द्वारा श्री चेम्बरलेनके पास भेजनेका 
निर्णय भी कर लिया है। इससे उसकी तीजत्र भावना प्रकट होती है। हाइडेलवर्गकी बोजरोंकी महती 
सभा भी रूपभग इसी निर्णयपर पहुंची है। ट्रान्सवालमें जोहानिसवर्गके व्यापारियोंकी हालमें कायम 
की गईं समितिके अध्यक्ष श्री जे० डब्ल्यू० क्विनके हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें भी 
एशियासे मजदूर लानेकी कोई भी योजना क्‍यों न हो, उसका दृढ़ विरोब घोषित किया गया है। 


जहाँतक भारतीयोंका सवाल है, हमारा खयारू है कि वे भी केपकी संसद, हाइडेलवर्गकी 

प्भा तथा श्री क्विनकी विनप्तिमें की गई माँगसे सहमत होंगे, यद्यपि उनके कारण इनसे शायद 
भिन्न हों। हम इन स्तम्भोंमें स्वीकार कर चुके हैं कि यहाँ ब्रिटिशोंका वर्चस्व मतभेदसे परे है। 
दक्षिण आफ्रिका और विशेषतः ट्रान्सवालकी आवहवा गोरोंके प्रवास और निवासके लिए बहुत 
अच्छी है। इसके अलावा इस देशमें सावन-सम्पत्ति अटूट है और धनहीत अंग्रेजोंके वसने छायक 
जगहकी इंग्लैंडको आवश्यकता भी है। पूरे प्रश्नपर. निष्पक्ष होकर सोचे तो यहाँ एशियावासियोंकों 
सरकारी सहायतासे लानेके विरोबके वारेमें सहानुभूति न होना कठिव है --- फिर वे एशियाई चाहे 
भारतीय हों, चाहे चीनी, चाहे जापानी। श्री क्विनते अपनी विज्ञपण्तिमें ठीक ही कहा है कि ग्रिर- 
मिटिया मजदूरोंकी आजादीपर चाहे कितनी ही वन्दिशें लूगाइए, यदि वे स्वृतन्त्र व्यक्तियोंकी 
हेतियतसे अपने अविकारोंको अमछूमें छानेका निश्चय कर छेंगे तो कोई कानून उन्हें एक सीमासे 
अधिक नहीं रोक सकेगा। इसलिए हमें इस दृष्टिकोणसे सहमत होनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं 
है कि सरकारी सहायतासे एथियाबासियोंका ट्रान्तवालमें प्रवास ज्ागें चलकर गोरे निवासियोके लिए 
एक बड़ा संकट वन जायेगा। यहांके छोग धीरे-धीरे एशियाई मजदूरोंका उपयोग कर लेनेके 
आदी हो जायेंगे जौर तब ट्वात्तवालके लिए आवश्यक एक खास वर्गके गोरोंको वड़े पैमानेपर 
यहां छाना रूगमन असम्मव हो जायेगा। यह इस देशके मूल निवासियोंके साथ भी अन्याय 
होगा । कप भक्ठे ही यह ठीक हो कि ये छोग काम ही करना नहीं चाहते; इसलिए यदि 
शयाई छावे बयें तो उनको देखकर इनको भी काम करनेको प्रेरणा मिल्षेगी। परन्तु मनुष्य 
स्वभाव सतत एकनसा होता है। एक वार एशियाई मजदूर यहाँ छे बाये गये तो आकफ्रिका- 
वासियींकी कामके किए राजी करनेके प्रयत्तोंमें डिछाई जा जायेगी । माज तो उन्हें, भरे ही सौम्यताके 
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साथ कहिए, काम करनेके लिए मजबूर किया जा सकता है; परन्तु बादमें यह कुछ नहीं होगा । 
तब यह कहा जायेगा कि यहाँके निवासियोंसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आफ़िकावासियोंका 
जीवन बहुत सादा हे। अपनी जरूरतोंके लायक तो उन्हें हमेशा मिल जायेगा। परन्तु इसका 
परिणाम यह होगा कि उनकी प्रगतिमें एक अनिश्चित कालके लिए भारी रुकावट आ जायेगी। 
हमने इनके बारेमें सौम्यताके साथ मजबूर करनेकी बात अच्छे अर्थमें ही कही हे; हमारा 
मत्तलब उस तरह मजबूर करनेका है, जैसे कि माता-पिता अपने वच्चोंकों करते है। 
परन्तु स्वयं एशियाइयोंका क्‍या हो ? यूरोपीय जातियोंकी तरफसे पेश समूची दलीलका 
उद्गम एक ही दृष्टिकोण हे। अगर कही गुलामीकी प्रथा पुनः: लीौटाई जा सकती तो हमें आशंका 
है, एशियासे मजदूर लानेके विरुद्ध बहुत-सा आन्दोलन शान्त हो जाता। लोग एशियासे मजदूरोंको 
बुलानेपर राजी हो जाते, अगर उनको पूरी तरह यह भरोसा हो सकता कि ये मजदूर सदा 
मजदूर ही बने रहेंगे और इकरारनामेकी अवधि समाप्त होते ही उन्हें वापस उनके देश भेज 
दिया जायेगा। परल्तु भारतीयोंकी दृष्टिसे, और वास्तवमें नैतिक दृष्टिसे, हमें ऐसी साँठ-गाँठकों 
अपवित्र माननेमें कोई संकोच नहीं है। अगर उपनिवेशकों एशियाई मजदूरोकी जरूरत है तो 
उसे उनको यहा लछानेका अशेष परिणाम सहना होगा और उन मजदूरोकों साधारण मानवोचित 
स्वतन्त्रता देनेके लिए तैयार रहता होगा। स्पष्ट है कि ट्वरान्सवालमें इसे स्वीकार करनेका 
प्रश्न ही नहीं है। इसलिए एशियासे यहाँ मजदूरोंका लाना खुद मजदूरोंके लिए अन्यायपुर्ण और 
मालिकोंको गिरानेवाला होगा। हमने पहले कहा है कि केवल नेटालमें ही नही, समस्त दक्षिण 
आफ़िकामें भारतीयोंके प्रश्नके जटिल बन जानेका मुख्य कारण यहाँ भारतीय मजदूरोका छाया 
जाना है। आज भी हमारी वही राय हे। और हमारी दृष्टिमें इस प्रश्नको हल करनेका भी 
एकमान उपाय एशियाई मजदूरोंको छानेमें सहायता देना बन्द करके उनके स्थानपर समस्त दक्षिण 
आक्रिकामे गोरोको लानेमें मदद करना हे। साथ ही कुछ नियन्त्रणके साथ सब वर्गके लोगोफ़े 
लिए भी द्वार खुला रहे। इससे सन्तुलन अपने आप ठीक हो जायेगा। फिर भारतीय व्यापा- 
रियोंके या उनके किसी सामान्य उद्यमके प्रति शायद ही कोई विरोध रह जायेगा। 
इस तरह हर दृष्टिसे देखनेपर इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि जहांतक मजदूरोंका 
प्रश्त है, यूरोपीयों ओर भारतीयोंकी रायमें ऐकमत्य हे । हम हृदयसे आशा करते हैं कि एशियासे 
ट्रान्सवालमे मजदूरोको लछानेका कभी प्रयत्न नही किया जायेगा। 


[ भंग्रेजीसे ] 
ईशियन ओफिनियन, ९-७-१९०३ 


२७२. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 


हमने हालके एक अंकर्में भारतीय समाजकी ओरसे विधानसभाके नाम श्री अब्दुल कादिर 
आदिकी एक अर्जी छापी है। उसमें शैक्षणिक कसौटीके लिए मुख्य भारतीय भाषाओंको भी स्वीकार 
करनेकी उपयोगितापर वहुत जोर दिया गया है। वे भाषाएँ अच्छी विकसित तो हैं ही। उनका 
साहित्य भी विज्ञाल है और भारतमें सम्नाट्के करोड़ों वफादार प्रजाजन उचका व्यवहार करते 
हैं। जैसा कि अर्जदारोंने कहा है, उन महान भारतीय भाषाबोंकों मान्यता देनेपर भी ऐसे करोड़ों 
अपढ़ भारतीय रह जायेंगे जो विधेयकके अनुसार यहाँ बिलकुल प्रवेश नहीं पा सकेंगे। चूंकि 
बहुत थोड़ा मौका देकर ही वर्तमान प्रवासी-अतिवन्धक अधितियमके स्वानपर हुकूमतने एक नया 
प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक विधेयक पेश करनेमें आगा-पीछा नहीं किया है, इसलिए हमारा खयाल है 
कि भारतीय समाजकी यह छोदी-सी माँग मान लेनेमें कोई खतरा नहीं है; क्योंकि अगर नई 
कसौठीका अनुमानसे अधिक भारतीयोंकों ऐसा छाम मिलता दिखे कि उपनिवेश्षियोंमें ' घव- 
राहट ' पैदा हो जाये, तो इसपर पुनः विचार किया जा सकता है। परन्तु हमें तो निश्चय हैं कि 
इसकी जरा भी जरूरत नहीं होगी। हाँ, उपनिवेशंवासी भारतीयोंके स्वतंत्र अवेशको पूरी तरह 
रोक देता चाहते हों तो बात दूसरी है। 

अर्जीमं कुछ भौर वातें भी कही गई हैं। वे भी हुकूमतके ध्यान देने योग्य हैं। अगर हुकूमतकी 
नीति दक्षिण आफ़िकाके प्रवासियों-सम्बन्धी कानूनको ग्रहण कर लेनेकी हैं तो, जैसा कि 
अर्जदारोंने चाहा है, केवल नेटालमें ही नहीं, समस्त दक्षिण आफ्रिकामें बसे भारतीयोंको अधि- 
वासका विज्येपाधिकार दिया जाये। एक ही झंडेके नीचे रहनेवालोंके वीच एकता बढ़ानेकी 
खातिर हुकूमतको कुछ-न-कुछ तो मानना ही चाहिए। अगर दक्षिण आफ्रिकामें विदेशी राज्य 
होते तो बात अलग थी। परल्तु चूंकि उसके सारे राज्य अब ब्रिटिश उपनिवेश बन गये हूँ, यहाँ 
भेदभाव वरतनेसे मनोमालिन्य पैदा हो सकता है। हमारा मत है कि दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश 
उपनिवेक्ञोंमें समस्त प्रजाजनोंको हर जगह आाने-जानेकी पूर्ण स्वतत्तता होती चाहिए। उप- 
निवेशके राजनीतिनोंने ऐसे भाव कई बार प्रकट भी किये हैं। नेटालके विधेयककों केपके कानूनके 
स्तरपर लातेके लिए यह अवसर अत्यन्त उपयुक्त है। 

निवासकी अवधि दो वर्षसे बढ़ाकर विवेयकर्में तीन वर्ष कर देना बेशक शिकायतका 
सवब है। अरज॑दारोंने इसका विरोध करके ठीक ही किया है। हमारा खयाल है कि पुराने 
निवासी होनेके लिए मनमाने ढंगपर दो वर्षका समय निश्चित करना भी अन्यायपूर्ण समझा 
गया था। परन्तु दो वर्षसे तीन करनेके कारण तो उन सैकड़ों भारतीयोंके लिए उपनिवेशके 
दरवाजे दन्द ही हो जायेंगे, जिन्होंने नेटकको रूगमंग अपना घर बना लिया है और जो 
अपनी आजीविकाके लिए उस्ीपर निर्मर हैँ। 

इसलिए हम आशा करते हैं कि अजंदारोंकी इन वाजिव माँगरोंपर हुकूमत विचार करेगी 
ओर उक्त रियावतें दे देगी। हमें कोई सन्देह नहीं है कि भारतीय समाज इसकी बहुत कदर 
करेगा । इस प्संगपर हम माननीय सर जॉन रॉविन्सनके उनच्त ओजस्वी भाषणका उल्लेख करना 
है 3३ जो उन्होंने मताधिकार-सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करते समय दिया था। वे उस समय इस 
उपानवेशक प्रधानमंत्री थे। उत्त भाषयमें उन्होंने कहा था कि भारतीयोंके मताथिकारको छीन- 


र जदन एक गंभीर जिम्मेदारी अपने सरपर ले रहा है। भारतीयोंकों मताबिकारसे बंचित 


श्८द पम्पूणं गांधी वाडसय 


करके उनका प्रतिनिधित्व करनेकी जिम्मेदारी इस सदनके प्रत्येफ माननीय संदस्यपर अपने 
आप आ जाती है; अर्थात्‌ प्रत्येक सदस्यको यह ध्यान रखना होगा कि भारतीयोंके साथ कहीं 
भी अन्याय ने होने पाये और जहाँतक सम्भव हो, उनकी भावनाओंका पूरा आदर होता रहे। 
प्रवासी-कानूनपर जो विचार हो रहा है उसके परिणामकी प्रतीक्षा हम बहुत उत्मुकताके साथ 
करेंगे। क्‍या सर जॉनके वचनोंपर विधानसभा अमर करेगी? हम आज्ञा तो करें। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९--७-१९०३ 


२७३. प्लेग 


डबेन प्लेगसे मुक्त घोषित कर दिया गया, यह बधाईकी बात है। इस उपनिवेशसे द्वान्गतारू 
जानेवाले भारतीयोंपर प्छेगक़े दिनोंमें जो बहुत कड़ी रोक लगा दी गई थी, उसकी चर्चा हम 
इन स्त्म्भोंमें कर चुके हूँ। हमें ज्ञात हुआ है कि यह रोक अभीतक कायम हे। इसका कारण 
समझना सचमुच वहुत कठिन है। हमारा मत बराबर यह रहा है कि यह रोगकी रोक-थाम कम, 
राजनीतिक चाल अधिक थी; और अब, उपनिवेशके प्लेगप्ने बिलकुल मुक्त घोषित फर दिये जानेपर 
|भी, यदि रुकावट नहीं हदाई जाती तो इसे सर्वया अनुचित -- केवल एक जबरदस्त अन्याय 
-- कहना पड़ेगा। हम जानते हैं कि सैकड़ों शरणार्थी यह राह देख रहे हैं कि कब रोक उठे 
और कब वे ट्राग्तवालमें लीटकर अपने अपने रोजगारको सँभाल लें। स्मरण रहे कि लड़ाईके 
दिनोंमें जब शरणाथियोंकों सरकारकी तरफसे राहत दी जा रही थी, भारतीय शरणाधियोका 
सारा खर्च भारतीय समाजने अपने ऊपर ले लिया था। इनमें से कुछ शरणार्थी अभी डर्बनमें 
ही है और यद्यपि अब उनका खच्चे समाज अपने सार्वजनिक कोशसे नहीं दे रहा है तथापि 
इनके निवास और भोजनकी व्यवस्था मित्रों और रिश्तेदारोंकी मददसे ही की जा रही हे। हम 
ट्रास्सवालके अधिकारियोंसे अनुरोध करना चाहते हैँ कि वे रुकावटको हटाकर इनफ़े कष्टोंकों दूर 
करें और दट्वान्सवालमें इनके छौट जानेके लिए आवश्यक सुविधाएँ कर देनेकी कृपा करे। 


[भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपफिनेयन, ९-७-१९०३ 


२७४. खास वकालत 


एशियाइयोंको अलग बसानेका प्रस्ताव करनेवाली मेयरकी तजवीज़' ' अवतक काफी मशहुर 
हो चुकी है। हमारे सहयोगी नेटल ऐडवर्टश्जरनें उसकी हिमायतमें कुछ खास वकालत की है। 
/ हिफाजत लोगोंका सबसे वड़ा कायदा” (सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स) इस कहावतको उसने 
पृथककरणका आधार बनाना चाहा है। मगर हमें “लोगों” (पापुली) के पहले “ यूरोपीय ” 
(यूरोपियनी) नहीं दिखता । इसलिए हम सोचते हैं कि आखिरकार भारतीय भी चूंकि आदमी 
है, वह भी “ लोगों ” के दायरेमें आता है। अगर ऐसा है तो फिर सव छोगोंकी हिफाजतका सबसे 
बड़ा कायदा कौनसा है ? निस्सन्देह वह कायदा उनमें से कुछको पतित करके भेड़-बकरियोंकी तरह 
वहिष्कृत वस्तियों या पशुओंके वाड़ोंमें ढकेल देना नहीं है। हमारा सहयोगी आगे लिखता है: 
“४ अनुभव वतलाता है कि इन दोनों जातियोंका वेरोकटोक मिश्रण यूरोपीय छोगोंकी बड़ीसे-बड़ी 
भलाईका कारण नहीं वनता। ” मगर अपनी इस वातको साबित करनेवाला एक भी तथ्य हमारे 
सहयोगीने नहीं दिया | तथ्य यह है कि भारतीयोंने नेटालकों दक्षिण आफिकाका उद्यान बना दिया 
है। उन्हें सरकारी तौरपर “ शरावसे परहेज करनेवाके, उपयोगी और कानूनका पालन करनेवाले 
नागरिक ” बताया गया है। ऐसे लोग जहाँ बसते हैं उस मुल्कको अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो 
यह आश्चर्यकी बात है। हमारे सहयोगीने मिश्रण ” शब्दका प्रयोग किया है। सच तो यह है 
कि रोजगारकों छोड़कर और किन्हीं बातोंमें इन दोनों कौमोंका मिश्रण होता ही नहीं है। और 
हमें भरोसा है कि भारतीय चाहे अलूग बसाये जायें चाहे नहीं, यह मिश्रण तबतक चलता रहेगा 
जबतक हमारे यूरोपीय मित्र उनके साथ रोजगार करना चाहते हैं, या उनकी सेवाओंका फायदा 
उठाना चाहते हैं। रोजगारके सिलूसिलेमें मिश्रणकी वातकी छोड़ दें तो फिर भारतीय वस्ती इस 
समय जबरदस्ती न सही, प्रायः खास हिस्सोंमें होती है। उपनिवेशमों सबसे बड़े अंग्रेज हैं और 
रहेंगे। हम यह नहीं कहते कि वे अपनी भलाईका सारा खयाऊरू छोड़कर हमारे लिए जियें-मरें। 
मगर हमारी उनसे इतनी विनती जरूर हैं कि वे अपने बड़प्पनका उपयोग हमारे साथ अन्याय 
करने, हमें गिराने या हमारा अपमान करनेमें न करें। “नपा-तुला हक, दया नहीं ” -- यह 
भारतीयोंकी सही और उचित माँग है। हमारा सहयोगी बेशक एक करिश्मा कर दिखाता है, 
जब कि वह भारतोयोंकी आम सभामें दिये गये भाषणोंमें कोई भी ऐसी चीज़ देखनेसे 
इनकार करता है जो उसे कायछ कर सके कि “ भेयरके प्रस्तावोंकों कार्यान्वित करनेसे कोई 
बुनियादी अन्याय होगा। ” अस्तु, जो आदमी मानना नहीं चाहता उससे कुछ मनवाया नहीं जा 
सकता, नहीं तो हम अपने सहयोगीसे पूछते कि क्या निरपराध लोगोंके किसी समूहकी व्यवित-- 
गत आजादीपर पावन्दी छूगाना अन्याय नहीं है -- अन्याय शब्दका ब्रिटिश संविधानमें जो आर्थ 
है उसके मुताबिक ? हमारे सहयोगीको दुःख है कि उपनिवेश्षमें भारतीयोंकी तादाद यूरोपीयोंके वरावर 
है। हम उसे याद दिलाना चाहते हैं कि ५०,००० भारतीयोंगें से लगभग आधे तो अपने गिरमिटोंकी 
मियाद काद रहे हैं और, इसलिए, वहसकी हृदतक, उन्हें इस तुलनामें शामिल नहीं करना 
चाहिए। फिर भी, तथ्य तो यह हँ--भारतीय मजदूरोंका आयात बन्द कीजिए, और समस्या 
सुलझो-मुलझाई है। 
[ अंग्रेजीस 


इंडियन जोफिनियन, ९-७-१९०३ 
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२७५. प्रार्थना-पत्र : नेटाल विधानपरिषदको 
ढ्व॑न 
जुलाई ११, १९०३ 

सेवामें 

माननीय अध्यक्ष तथा सदस्यगण 

विधानपरिषद, नेटाल 

नेटाल उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके निम्न 
हस्ताक्षरकर्ता प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र 


नम्र निवेदन है कि, 


आपके प्रार्थी प्रवासियोंपर और कठिन प्रतिबन्ध लूंगानेवाले विधेयकके सिलसिलेमें विनय- 
पूर्वक इस माननीय सदनके सामने उपस्थित हो रहे हैं। उक्त विवेयक माननीय सदनके विचारा- 
धीन है। 

अब्दुल कादिर और दूसरे एक सौ छियालीस व्यक्तियोंके हस्ताक्षरोंसे जो प्रार्थनापत्र नेटालमें 
रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोकी ओरसे माननीया विधानपरिपदको दिया गया था, प्रार्थीगण उसकी 
एक प्रति सेवामें पेश करते है। प्रार्थनापत्र इस तरह है: 

प्राथियोंको आशा है कि सदन प्रार्थनापत्रमें दिये गये सुझावोंपर अनुकूल विचार करेगा ! 

न्याय और दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतंव्य समझकर, सदा दुआ करेंगे। 


(हस्ताक्षर) डी० एम० मताला 
[अंग्रेजीते ] और उन्तीस अन्य 


कॉलोनियल ऑफ़िस रेकइंस : मेमोरियल्स ऐंड पिटिशन्स, १९०३; सी० ओ० १८१, 
जिल्द ५३, वोटस ऐड प्रोसीडिगज ऑफ़ द नेटाल पाल्ंमेंट । 


२७६. ऑरेज रिवर उपनिवेश 


महमूद गजनवीने जब भारतके कुछ भागोंकों जीत लिया उसके कुछ समय बाद उसके भारतीय 
राज्यकी एक गरीब विधवा, जिसे उसके सरदारोसे न्याय नहीं मिल सका था, पैदल चलकर 
गजनी पहुँची और उसने बादशाहके सामने अपनी शिकायतोंको रखा। कहा जाता है, महमूदने 
जवाब दिया कि में तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे राज्यके प्रदेश राजधानीसे 
बहुत दूर हैं। विधवाने तुरन्त ही जवाब दिया: “ हुजूर, अगर आप भारतमें रहनेवाले अपने 
प्रजाजनोकी रक्षा नहीं कर सकते तो वहाँ आपको राज करनेका कोई हक नहीं है।” कहानी 
पुरानी और प्रसिद्ध है, और एक शिक्षा देती है, जो आजकी परिस्थितिमें दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश 
भारतीयोंके लिए बड़ा मद्ृत्व रखती है। आज उनकी हालत उसी गरीब विधवाके समान है, 
और वे सम्राट्से वही शिकायतें कर सकते हैं। हम जानते है, उन्हे बादशाहसे वह जवाब 
नहीं मिलेगा, जो महमूदनें उस विधवाकों दिया था। फिर भी, अबतक वह निराशाजनक 


१. ययों अरदारोंने जून २३ का ध्रावनापत्र उद्धुत फिया 4३ देपिए प्रवासी-विधेयक, जून २०, १५०३॥। 


मॉरज रिवर उपनिवेश ३९१ 


ही रहा है। सैकड़ों वर्षोसे ब्विदेतनें जिन सिद्धान्तोंको बहुमूल्य समझा और उनकी रक्षा की, 
उन्हें यदि द्वान्‍्सवाल और ओरेंज रिवर उपनिवेशमें इसी तरह पैरों तले रौंदने दिया गया तो 
ऐसा लगता है कि इन उपनिवेशोंकों अपना अंग बनाना साम्राज्यके लिए बहुत महँगा पड़ेगा। 
हमारी रायमें अगर इस नीतिको जाति और रंग-सम्बन्धी भेद-भाव तथा रागर-हेपकी नीतिके 
सामने सर झुकाना पड़े, तो युद्धमें दक्षिण आफ्रिकाकी भूमिपर जो असीम धन वरवाद हुआ और 
खूनकी नदियाँ वहीं वह सब बेकार ही सिद्ध होगा। और फिर भी जब हम इस स्थितिको 
देखते हैं तव कमसे-कम भारतीय दृष्टिसि तो यही मत दिखलाई पड़ता है। और भारतीय मत, 
भछे ही वह अच्छा समझा जाये या बुरा, सम्राट्के करोड़ों प्रजाजनोंका मत है। 


ये विचार ऑरेंज रिवर उपनिवेशका ३ जुलाईका सरकार्री गज़ट पढ़नेसे उठते हैं। पीटस- 
बर्गेकी तगरपालिकाने वहाँके वतनियोंके लिए जो नियम बनाये हैं वे इस गज़टठके पृष्ठ १४६९ पर 
हमने पढ़े। माननीय स्थानापन्न लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा उनकी कार्यकारिणीने इन्हें मंजूरी दे दी 
है। इनके शीर्षक देखकर शायद किसीको खयाल हो सकता है कि ये दूसरी रंगदार जातियोंपर 
लागू नहीं होंगे। परन्तु इन नियमोंकी २१ धाराओंको पढ़नेपर पता चल जाता है कि ये 
सभी रंगदार भनुष्योपर लागू होंगे। असी तो भारतीयोंका इन नियमोंमें दिलचस्पी लेना 
व्यवहारकी अपेक्षा सैद्धान्तिक महत्व अधिक रखता है, क्योंकि अभी इस उपनिवेशम?ं भारतीयोंकी 
आवादी नगण्य है। परन्तु हमें आशा है कि वहुत जल्दी इस उपनिवेशके द्वार, भले ही कम संख्याके 
लिए हो, सम्मानित भारतीयोंके लिए खुल जायेंगे। तव इन नियमोंसे उनका सामना होगा और 
इसका उनपर वहीं घातक प्रभाव होगा जो ईस्ट लंदनकी नगरपालिका द्वारा बनाये गये 
नियमोंका वहाँकी भारतीय आवादीपर होता रहा है और जिसका जिक्र इन स्तम्भोंमें हम 
पहले कर चुके हैं। 
ये तियम तमाम रंगदार छोगोंको निश्चित वस्तियोंमें ही रहनेकी विवश करते हैं। नगर- 
पालिका “/रंगदार जातियोंके तमाम निवासियोंकी फेहरिस्त रखेगी जिसके अन्दर प्रत्येक मनुष्यका 
नाम, पेशा, पशुओंका व्यौरा, और उनके मालिकोंके नाम लिखे होंगे।” उन्हें नगर-कारकुन 
(टाउन क्लार्क) से पास लेने होंगे और उनके लिए सालाना १ शिलिगका शुल्क देना होगा। 
चाहरसे आनेवाले तमाम रंगदार लोगोंको अड़तालीस घण्टेके अन्दर अपने नाम पंजीकृत 
(रजिस्टर) करा लेने होंगे। नौ बजे रातके वाद वे नयरमें घूम फिर नहीं सकेंगे। नगर- 
पालिका जिसे चाहेगी, पशु रखनेकी इजाजत देगी और जिसे न चाहेगी, नहीं देगी। इजा- 
जतके बगैर जो पत्रु रखेगा उसे प्रत्येक बढ़े पशुके लिए ३ शिलिग और प्रत्येक छोटे पशुके 
लिए ६ पेंस जुर्माना देना होगा। अगर कोई मेहमान आये तो नगर-कारकुनके दफ्तरमें इसकी 
नूचना तुस्त जानी चाहिए। वे कुत्ते नहीं पार सकते। नगरपालिकाकी इजाजतके वगैर 
वस्तीमें कोई स्कूल नहीं छग्रेया और न सार्वजनिक सभाएं होंगी। 
यह सूची अमी पूरी नहीं हुई। परन्तु नगर-परिपदोंको रंगदार जातियोंपर नियन्त्रण 
रखने और उनकी व्यचस्थाके वारेमें जिस प्रकारकी सत्ता दे दी गई है उसका यह जच्छा- 
खाता नमूना है। रंगदार जातियोंमें भारतीयों आदिकी भी ग्रिनती करनेमें यदि हम भूछ कर 
रहे हो तो हमें उसके सुधार दिये जानेसे बड़ी प्रसन्नता होगी। परन्तु नियमोंको देखनेपर 
उनके इस अर्थकों समझनेमें विलकुल हो गलती नहीं जान पड़ती। 
अं न कल गली 
हा ५ पक के तत्ावधानम हाक्तम हो हुईं सभामें भाषण दिये थे, उस विनियमोंके, जिनका 
इस छेलमें जिक किया गया बौर उन सुझावोंके वबारेमें, जो भारतीयोंकी वेड़ियोंकों अधिकाधिक 


द्र्द््््िज्ज खिए मम लक बाय कि: ५ तक: अर क . रे | फकदिक: अशग७ दीपक नव पन्ना प्रकट कर 
नारा व्रवानक लिए समयनयमबंपर्र परश्ष कदर जा रहू हूं, न हा नदरानाक् नाव जकद कर 








सक्ष्ते ह्ँ | 
“2 ए अ 7 अ हि १ मिहत हे ल्‍ ४ पल 
प्र॒स साननांय जा जाहुफ़ चम्वर्लन द्ााक्षग जाकऊुज्ञान गानकननलथायक्तक ह्यम पार ४। 
उनसे भानतीयोंके सनेक शिप्ट-मप्दझ मिलते थे। प्रत्येक शिप्ट-मःचलको उन्होंने आाइशासन दिया 
इन सातदाबाकहू कझनक बनप्टनमप्दल मित्र था अ्रत्यक शष्ड-मश्इ्डका उन्हान जझााब्तासन दवा 
था कवि द्विदिश भारतीय न्याय और नम्मानयक्त व्यवद्वाक्के सधिकारी हैं। हमारा निवेदन है 
या कक क्राइम सारताण न्याय आर नम्मानयुक्त व्यवदह्ान्‍क्त आधवकारा हू। हमारा नददन हूं 
न प्त ५35. / /< न मल हर बल 0 22222 उनेंके खारम हा आम 
कि तक्ष इन नियनायर सौर फरमाबय। सारताब खलादयाका काम दनक दछारम इउन्दान जआस्ट्र- 
5 2 28 ५5 रु ५० 08 5४ 0 5 








लंबाई राष्ट्र पाजारक्ता एक सराता नलजा था। इस खरातक लखकक नाव ना हनसाशा उनसे 


















































विनती -ज अप जॉजँ 3+-ज्ज्े उक्त्रोता: बारे क्ध्पित सकीडिऊझलओंं अड्डे आए इक्ाइसीजसाऊे उतकि 
विनता हूं। ऋाइ दजातज हानल्इनन बनक्त बाद दाज्षण जाकरकास वस हुए नाक्तानक बात 
£- न्जख>् इक्‍डलचा अ>ड्ीः डे उनसे भी कद £.- दउनीडडा 2 >> 2302 न्ल्त्ज्प्रज्पते परे उचायाः 
अदना सहादनूात्त श्रक्तद का हूं। उत्त | हमारा अपानाचड हू। हुने छा मसखननस भा झवपाड़ 
5 केयर >> 
3० े ८5 ०. हल 2. | 2-54 हक 25 [& कक, े नी 55 
करने हूं कि व हमाश रक्षाक्ता रएु आय। व दानक्षग जआाककाके उत्चायुक्त हू । इस हासयतनस, 
ज्ज्ज5 हक स््ज >जडतडल 3 >> 72] अजॉाज्वकी £. नीतिकी द््त््दप सजी बन्‍िर पे 
हु सानन हूं. उसका यह कतव्य हू कि, नें साब्राज्यका व्यापक सातका रक्षा कर जार जहानतक 
८ 2२ >> स् 24 सन नअन । कक 2 ४ पद हल 
दाज्षय आालऊक”ास सम्त्रन्च हू, इस वातका सावबाना रुख कर बहा भा उसका बरावर वाहन 











3 ज भारतीय जल वीजिआा छठ. -मण्डलने 
हा; जार जया के उन्हान चुद सातताब शष्ट-सण्डडन कहा था, इस मुल्कल अच्नका स्याथ 








जुत आऑववनरथतवा झानाप, दृधरचादा (०५ हुए ५९ 5८ 











अर आय 0 कक तन लक; < हक कन्‍ बनती लत आक समाजक्ों एक और नल &- /““ “2 मद मी) | 427 वन 4० आम 
थे वानबन भास्‍तताव समाजक्ा एक आर विचार दत हूं कि, छाद्ृश सखाओनज्यक जा 


। 
£ ० >> जप ० बे 


जब >. < 
प्रजानन अपन ज्ाव्रकाराक्ता रक्षाक छए रतन सावधान नहां रहने व जनक अपक्षारका पत्ादा 








माँगोंके 3 अीआल 3 ० 3 मम मी 2 ०-2 ३ “मम «न मल. ०3 «जे +-जम पु 
संतिक छात्स पिस जा सकते हूं। इसारूए ब्राटस भारतायबाक हुए अत्यन्त आावधब्यक हू क्र 
>> न्नो 
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वे खद्य सावधान रह और जऊव कभी उतके अधिकारोंकों कम करनेके प्रयत्त हा तन्न जा भा 
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अंधिंकार्स हो उ्ेके संस विननञ्न विरोच तो ऊद्मसा उधार छझनज हो अप 
आावकारा हा उतके सनलन जबपफना विनम्र ववरात्र ता कमस-नकम बप्रकद् कर हा दिया कर। 
् ह्‌ 
उनका टेक नरक काम ्जक, औरतों यु दशक दातकी चिन्ता मटटीफ ४ - ८ +् चजनकी नाँगे क्जज्यः 
इसका के साया हू। इस दावका चन्ता नहा करता चाहएु क्त उत्तका भाग ननूर दाता 
ह्‌ ढ्‌ ५ न्‍ 

ड ग। मांग पेश करनेसे हो कर्नत्य पूरा हो जायेगा 

है था नहा। या पश्षम करतस हा कतच्य पूरा हा जावसा। 


२७७. मजदूर आयातक्ल संघ 
हस कअन्यत्र मजदूर आवातका सब (लेबर इंपोर्टशन असोसिएश्न) की विज्नप्ति दे । 
ञन्य 
। श्री क्िनंकी विज्नप्तिस लूगी-लगाई यह विज्ञप्ति निकली हैं। 
अगर हमसे कोई पूछे कवि इन दोमें से आप किसे चुनेंगे, नो बिना पसोपेशके दम अपनी राय 
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प्कज फि्रिनज्ञी विनण्तिके पश्षमें न्‍+ आजा प्र गाँत गो फेज विज्तत सहानभ +- रखनेवाले म्ज् प्ज पैर ्र्यर 
श्री जिब्रिनक्षी विन्नक्तिके पक्षमें देंगे। श्री गाँग जैसे विज्तुत सहानुभूति रखनेवाले और श्री 
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दिलोनाई जहँते सम्क्ञारशील तथा मानव-प्रकृतिका व्यापक अनुनव रखनेवाले सज्जनोके दस्त- 


खतोजो उस विज्ञप्तिक्षे नीचे देखकर सचमृच वड़ा दुःख होता है, जिसमें एक बदले हुए रूपमें 
गृलामीझा समर्थन किया गया है और वेचारे गरिरमसिटिया मजदूरोके पक्षमें एक भी घब्द नहीं हैं। 

यह विन्ञप्ति भारतीवोके लिए दिलचस्पीका विषय है; क्योंकि लॉर्ड मिलनर भारतसे 
मजदूर खानेकी इजाजत पानेके लिए उपनिवेद्य-मंत्री तथा भारत-मंत्रीके कार्यालयोंसे पत्र-व्यवहार 
कर उहे हैं। यह तो स्पष्ट है छि संघने ज्ञाफिकाके वाहरसे मजदूर लानेकी जो शर्ते निर्धारित 


2 
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ण्जै 


» वे भाइतीय मजदूरोंके लाये जानेपर नी लागू होगी। अब अगर हम गुलामीका ठीक 
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हे 


मजदूर आयातक संघ रेष३ 


अर्थ समझते हैं तो उसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्यकों अपनी सेवाएँ जीवन-भरके लिए इस तरह 
बेच देता है कि उससे कभी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता और जिससे छुटकारेकी थोड़ी-सी 
भी कोशिश कारावासके योग्य अपराब होता है। अगर गुृलामीका यही सही अर्थ है, तो श्री 
गॉशके साथी जो चाहते हैं वह एक निश्चित अवधिकी गुलामीके अलावा और कुछ नहीं है, 
क्योंकि वे चाहते हैं कि एक मजदूर पाँच सालके लिए अपनी सेवाएँ वेच दे, वह केवल एक 
सादे मजदूरका काम करे और “हर मालिक मजदूरोंकों अपने देश वापस भेजनेकी सरकारके 
सन्तोपके योग्य गारंटी दे,” मजदूर निश्चित अहातेके अन्दर हो रखा जाये और इस झर्ते- 
वन्‍्दीके कानूनको भंग करनेकी सजा कड़ी हो। 
अगर यह अस्थायी गुलामी नहीं है, तो हम जानना चाहते हैं कि फिर गुलामी क्या 
है? नौकरोके मामूली इकरारनामे और इस हार्तनामेके बीच फर्क यह है कि मामूली इकरार- 
नामेके अनुसार अगर मनुप्य नौकरी छोड़ता चाहे, तो हरजानेकी रकम अदा करके छुट्टी पा 
सकता है और नौकरीमें टाल-मठोल कोई कानूनी गुनाह नहीं मानी जाती। किन्तु इनके 
बताये शर्तनामेमें एक वार वँध जानेके बाद मजदूर वीचमें छूट ही नहीं सकता और शर्तेका 
जरा भी भंग हुआ, तो वह कानूनी अपराध वन जाता है। इसलिए प्रइनत बिलकुल साफ है। 
क्या ट्रान्सवालकी साधन-सम्पत्तिका विकास करनेके लिए भारत या दूसरे देशोंके श्रमका शोपण 
किया जायेगा, और जिनके श्रमसे लाभ उठाया जाये उनके अधिकारोंको माने बिना? मजदूरी 
कितनी भी हो और मजदूर उसे छाचारीमें स्वीकार भी क्‍यों न कर छे, हमारी समझमें वह 
मजदूरके लिए वाजार-दरपर अपनी सेवाएँ बेच देनेका, या ग्रिरमिट्की अवधिमें उसे जो 
नुकसान हुआ हो, बादमें उसकी पूर्ति करनेका सन्‍्तोषजनक मुआवजा नहीं हो सकता। स्वर्गीय 
श्री विलियम विल्सन हंटरने ऐसी पद्धतिको “भयंकर छरूपमें गुरामीकी-सी पद्धति” कहा 
था। नेंठालमें जब ऐसा ही प्रस्ताव हुआ था, तव परम माननीय हैरी एस्कम्बने जो राय दी 
उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं। कुछ वर्ष पहले इस सिलसिलेमें जो आयोग नियुक्त किया गया 
था, उसके सामने उन्होंने ये शब्द कहे थे: 
एक आदमी यहाँ लाया जाता है। सिद्धान्ततः रजामंदीसे, व्यवहारतः वहुधा विना 
रजामंदीके लाया जाता है। वह अपने जीवनके सर्वश्रेष्ठ पाँच चर्ष यहाँ खया देता है। 
नये सम्बन्ध स्थापित करता है। शायद पुराने सम्बन्धोंको भुला देता है। यहाँ अपना 
घर बसा लेता है। ऐसी हालत में मेरे न्याय झौर अन्यायके विचारसे, उसे वापिस 
नहीं भेजा जा सकता। भारतोबोंसे जो-कुछ काम आप ले सकते हैं वह छेकर उन्हें 
चले जानेका बादेश दें, इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि आप उनको यहाँ लाना 
ही बिलकुल बन्द कर दें। ऐसा दोखता है कि उपनिवेश या उपनिवेदका एक भाग 
भारतीयोंको दुलाना तो चाहता है, परन्तु उनके आगमनके परिणामोसे बचना चाहता 
है। जहाँतक में जानता हूँ, भारतोय हानि पहुँचानेवाले लोग नहीं हे; कुछ बाबतों में 
तो वे बहुत परोपकारो हैँं। फिर, ऐसा कोई कारण तो मेरे सुननेमें कभी नहीं आया, 
जिससे किसो व्यक्तिको पाँच चर्य तक चाल-चलरून बच्छा रखनेपर भी देश-निकारा 
दिया जाये, ओर इस कार्यको उचित ठहराया जा सके। में नहीं समझता कि कित्ती 
भारतोय्फों, उसको पाँच वर्षको सेवा समाप्त होनेपर पुलिसकी निगरानी में रखना 
चाहिए। 


>> 
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३९४ सम्पूणे गांधी वास्मय 


हम आशा करते हैं कि द्वान्सवालके इन उपनिवेशियोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध भी, इस 
अन्यायभरी तथा ईसाईजनों और ब्रिटिशोंके लिए अशोभनीय वृत्तिसे बचाया जायेगा। स्वार्थवश 
आज उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३ 


२७८. मेयरोंका शिष्टमण्डल : सर पीटर फॉरकी सेवामें 


यह शुभ लक्षण है कि, कमसे-कम केपमें, सर पीटर फॉर अपने-आपको वर्तमान दुर्भावसे 
मुक्त रखकर तथ्योंको उनके असली रूपमें देख पाये। 

केपकी विभिन्न नगरपालिकाओंके शिष्ट-मण्डलसे उन्होंने कहा कि भारतीयोंको अलग 
बसानेके बारेमें आये हुए प्रस्तावोंके अनुसार नया विधेयक पेश करनेकी मुझे तो कोई जरूरत 
नही मालूम होती। उन्होंने एशियाइयोंकी बाढ़के भयकों भी दूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने 
बिलकुल स्पण्ट कर दिया कि प्रवासी अधिनियम (इमिग्रेशन ऐक्ट) बहुत अच्छी तरहसे चल 
रहा है और उपनिवेशमें कोई भीड़ नही है। 

हमारे विधान-मंडलके सदस्योंको भी इस प्रश्नपर अच्छी तरहसे विचार कर लेना चाहिए। 
जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, नेटालमें नगर-परिषदोंको बहुत अधिक सत्ता दे दी गई 
है। और अगर किसी कानूनमें सुधारकी जरूरत है तो वह है परवाना-अधिनियम। इन 
स्तम्भोंमें हम यह भी बता चुके है कि प्रवासी-अधिनियमको ध्यानमें रखते हुए इस उपनिवेशमें 
बहुत अधिक सख्यामें एशियाइयोंके आनेका कोई भय नहीं है। ऐसी सूरतमें एशियाइयोंको 
अलग बसनेके लिए मजबूर करना हमें एकदम अनावश्यक मालूम होता है। अगर उपनिवेश्ी 
तथ्योंको देखनेका कष्ट करें तो वे पायेगे कि एशियाइयोके बसनेके कारण अनेक शहरोंमें 
समाजके स्वास्थ्ययों जो खतरा बताया जाता है वह केवल उन लोगोके दिमागोंमे ही है जो 
वस्तुस्थितिकों नहीं देखना चाहते। जोहानिसबर्गमें अस्वच्छ क्षेत्र आयोग (इनसैनिटरी एरिया 
कमिशन ) के सामने डॉ० जॉन्स्टनने जो बयान दिया था उसकी हमे इस सिलसिलेमें याद 
आ रही है। स्वास्थ्य-सफाईके विपयमें डॉ० जॉन्स्टन एक विशेषज्ञ है। दक्षिण आफ्रिकाकी 
आवहवाके बारेमें भी उनका अनुभव बहुत व्यापक है। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए 
बड़े जोरके साथ कहा था कि जहाँतक सफाईसे सम्बन्ध है जोहानिसबर्गके भारतीयनिवासियोके 
खिलाफ मैंने कुछ भी नहीं पाया। सफाईकी दृष्टिसे उन्हें अलूग बसानेके सिद्धान्तका तो में 
समर्थन कर ही नहीं सकता। 

इसलिए हम आशा करते हैँ कि अब समस्त दक्षिण आफ़िकामें हमें घाजारोंकी बात 
सुनाई नही देगी। क्योंकि ट्रान्सवालके विपयमें भी शिष्ट-मण्डलको लॉड मिलनरका आश्वासन 
मिल चुका है कि वतंमान कानूनके स्थानपर ब्रिटिश विचारोसे अधिक सुसंगत नया कानून 
बनाया जायेगा।' 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, १६-७-१९०३ 


१, देषिए पृष्ठ ३९२७-२८, ३३० । 


२७९, केपमें भारतीय बाजार की तजबीज 


केपटाउनके नगर-निगम (कारपोरेशन) के गैर-सरकारी विधेयककी उस उपधाराकी नकल 
अब हम पाठकोंतक पहुँचा पा रहे हैं, जिसे वह केपकी संसदमें मंजूर कराना चाहता है। 
उपधारामें कारपोरेशनके लिए यह सत्ता माँगी गई है कि वह भारतीयों अथवा एशियाइयोंके 
लिए शहरकी सीमाके अन्दर या वाहर वाजार या वस्तियाँ बनाये, रखे तथा नियन्त्रित करे 
और याहे हहरके स्वास्थ्य-मधिकारी उनकी जाद्तों, रहन-सहन अथवा आबादीके घनेपनके कारण 
उनका सर्व-साधारणके साथ रहना जन-साधारणके स्वास्थ्यके लिए हानिकर बतायें तो कारपोरेशन 
उनको इन वस्तियोंमें चले जानेके लिए मजबूर करे और इन वस्तियों या बाजारोंमें जगहके 
उपयोगके लिए उनसे किराया वसूल करे। 

तिरछे अक्षरोंमें दिया हुआ भाग उपधाराके विरोधमें पेश को गई दलीलोंको काटनेके 
खयालसे परिषदके सलाहकारोंने संशोधनके रूपमें बादमें जोड़ा है। 

प्रस्तावित संशोवनमें यद्यपि भारतीयोंकी रायका आदर करनेकी इच्छा प्रकट होती है, 
तथापि वह जरूरतोंकी पूर्ति नहीं करता। निःसन्देह उसका मसविदा अत्यन्त चतुराईके साथ 
बनाया गया है। परन्तु उससे किसीको घोखा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर उन लोगोंके 
रहन-सहनम कोई आपत्तिजनक वात दिखाई देती है, या ऐसा लगता है कि बस्ती अधिक 
घनी हो गई है तो इसका उपाय यह नहीं है कि उनको वहांसे हटाकर अरूग वसनेके लिए 
मजबूर किया जाये और उनकी आदतें वैसी ही वनी रहने दी जायें। उपाय यह है कि उनपर 
अधिक घ्यान देकर उनकी वे आदतें दूर करनेका यत्न किया जाये और सफाईके नियमोंका 
उल्लंघन करनेपर जहां जरूरत समझी जाये लोगोंको सजा दी जायें। संशोधनके सिवा 
आश्चर्य और घ्यान देने योग्य बात यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंकी आजादी छीननेके सम्बन्धमें 
जितने भी प्रस्ताव सामने आते हैँ, पहलेसे दूसरा “एक कदम आगे ” होता है। सबसे पहला 
प्रसिद्ध बाजार-प्रस्ताव ट्रान्सवालमें आया। उसमें वस्तियाँ शहरकी सीमाके अन्दर ही बनानेका 
जिक्र है। केपकी नगर-परिषदका प्रस्ताव उससे बढ़कर है। वह शहरकी सीमाके अन्दर या 
बाहर वस्ती वनानेका अधिकार चाहता है। किल्तु सर पीटर फॉरने मेयरोंके शिष्ट-मण्डलको 
जो जवाब दिया है उससे तो ऐसा लगता है कि केपकी हृदतक अब धाजारोंकी वात खत्म 
हो गई। फिर भी अपने केप-निवासी देशभाइयोंको हम चेतावनी दे देता चाहते हैं कि वे 
सचेत रहें और आवादीके घनेपन या सफाईके बारेमें शिकायतके लिए रत्तीभर भी मौका न 
दें। चूंकि ब्रिव्णि भारतीयोंके प्रत्येक कार्यको बहुत ही सतकंतासे देखा जा रहा है यह उनका 
पहला कर्तव्य हैं कि वे कहीं भी किसीको विरोधका मौका न दें। 


[अंग्रेजीसे ] 
इेडियन ओपिनियन, १६-७-१९०३ 


जि हे हि स्य क्रिफ्ताऊ ३, 3 
३. इैसए, ४ द्षिय आक्रिक्राक भारतीय,” अप्रेंड २२, १९०३ का सदपत । 


२८०. शाबाश 


सहयोगी स्टारके विशेष संवाददाता द्वारा बॉक्सवर्गसे भेजे हुए एक समाचारसे जाहिर 
होता है कि वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकाय (हेल्थ बोर्ड) के अनुचित रुखके खिलाफ ट्रान्मवालके 
सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मूअरने अपने रक्षितोंकी हिमायत कितनी उदात्तताके साथ की है। 
श्री मूअरके इस कार्यपर हम उन्हें बधाई देते है। श्री मूअरकों बधाई देनेका विशेप कारण 
इसलिए हे कि इधर एक अरसेसे हमारे देशभाइयोंको अधिकारियोकी तरफसे मंरक्षणकी बड़ी 
कमी हो गई है। अन्यथा, श्री मूअरने ऐसी कोई असाधारण वात नहीं की हे। पुरानी गण- 
राज्य सरकार भी इन परिस्थितियोंमें यही करती । हमें मालूम हुआ हे कि वॉन्सवर्गकी भारतीय 
बस्ती शहरसे काफी दूर हैं। परन्तु वॉक्सबर्गके स्वास्थ्य-निकायको यह अनुकूल नहीं पड़ता 
कि भारतीय अपने रहनेके बारेमें किसी तरहकी निश्चिन्तताका अनुभव करे या वर्षों एक जगह 
रहकर अपने प्रति सदभावका कोई वातावरण बना लछें। स्मरण रहे, भारतीय वस्तीकी वर्तमान 
जगहका चुनाव पुरानी हुकूमतने किसी उदार आशयसे नही किया था। परिस्थितियोकी प्रवल- 
तासे इस बस्तीके रहनेवाले भारतीयोंकों कुछ व्यापार मिल गया। अब स्वास्थ्य-निकाय उनको 
यहाँसे हटाकर, अपने ही कथनानुसार, शहरसे कोई डेढ़ मीलके फासलेपर वन ट्री हिल 
[एक पेड़वाली टठेकरी ] पर वसाना चाहता है। निश्चय ही वहां उनको व्यापारकी दृष्टिसे 
कोई अनुकूलता नहीं है। संभव है, स्वास्थ्यकी दृष्टिसि यह जगह बहुत अच्छी हो। परल्चु 
दुर्भाग्यसे इस बस्तीके निवासी अभी इतने खुशहाल नहीं हैँ कि दित भर परिश्रम करनेके बाद 
शामको सुखसे जा टिकने लायक आरोग्य-मभवन बना सके। परन्तु स्वास्थ्य-निकायके रुखपर 
किसीको तनिक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर दोप किसीको दिया जा सकता हे 
तो हुकूमतकों, जिसने छोगोंको यह सोचनेका मौका दिया है कि अगर वे काफी शोर मचायें 
तो सरकार ब्रिटिश भारतीयोंकी आजादीपर हाथ डाल सकती हे। क्‍या हम जानते नहीं 
है कि लॉड मिलनरने घाजारवाली सूचनाका समर्थन इस विनापर किया हे कि पुराने कानूनके 
अमलकी माँग की जा रही है? यह एक विचित्र विधि-विडम्बना है कि ब्लूमफॉंटीनकी परि- 
पदके' समय १८९९ में ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति न्‍्यायपूर्णं बरताव करनेपर सबसे अधिक जोर 
देनेवाले महानुभाव ये ही थे। और अब ये ही सज्जन लोगोकी आवाजसे दवकर उसी कानूनके 
अमलपर उतारू हो गये हैँ, जिसका विरोध पिछली हुकूमतके युगमे इन्होने इतनी उदात्ततासे 
किया था। तब दुर्भावकी आगमें घी डालनेवाली हस्ती सरकार ही है। अब अगर यह आग 
सरकारके अन्दाजसे अधिक भड़क कर अकल्पित रोपका रूप धारण कर ले तो इसमें आइचयंकी 
वात ही क्‍या है? हम तो यही आशा करते हैँ कि सरकार बॉक्‍्सबर्ग स्वास्थ्य-निकायके प्रति 
बुद्धिमत्तापूर्ण रुख अपनानेके बाद अपना कदम पीछे नहीं हटायेगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओ।पैनियन, १६-७-१९०३ 


१. दक्षिण आफ्रिका-स्थित ब्िटिश उच्चायुकत सर आस्फेड मिल्तर और ड्रान्सवाल्के राज्याध्यक्ष श्री 
पल ऋगरक बीच हुईं बातचीत । 


२८१ द्वान्सवालकी स्थितिपर 


जोहानिसब्ग 
झुलाई १८, १९०३ 


विधान परिषदने नगरपालिकाके चुनावोंकों विनियमित करनेके लिए एक अध्यादेश पास 
किया है। सरकारने अपने मसविदेमें, रंग या जातिके भेद-भावके विना, सबके लिए मताधिकार 
रखा था। शतें यह थी कि उनके पास कुछ निश्चित जायदाद हो और वे अंग्रेजी या डच 
भाषाकी एक शैक्षणिक जाँचमें उत्तीर्ण हो सकें। दूसरे वाचनके वक्‍त एककों छोड़कर अन्य सारे 
गैर-सरकारी सदस्योंने सरकारका विरोध किया। इसपर सरकार बहुमत रखते हुए भी विरोधी- 
दलकी इच्छाके आगे झुक गई। 

इसलिए अब अध्यादेश म्थूनिसिपल चुनावमें मतका हक र्वेत ब्रिटिक्ष-प्रजा तक महदूद 
करता है। 

जैसे ही सरकारने विरोधी दरूकी इच्छाके आगे झुकनेका इरादा जाहिर किया वैसे ही 
सम्मानके साथ उसके विरीबमें प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु उसका कोई नतीजा नहीं 
निकरछा । | 

अब लॉड मिलनरने अव्यादेशपर अपनी स्वीकृति दे दी है। 

अगर लड़ाईके समय उत्पन्न की गई आशाओंके अनुरूप ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्यायो- 
चित बरतावकी कोशिश की गईं तो गैर-सरकारी सदस्य एकंमत होकर उसका विरोध करेंगे 
ओऔर तव सरकारका रुख क्या होगा, यह सम्भवतः इस बातसे जाहिर हो गया है। 

यहां यह उल्लेख कर दें कि केप और नेटालमें --- यद्यपि वे स्वद्यासित उपनिवेश हैँ-- 
भारतीयोंकी नगरपालिका-मताधिकार प्राप्त है। 

अभी-अभी सरकारने अनैतिकताकों दवानेके लिए एक अध्यादेशका मसविदा विधान परि- 
पदमें रखा है। मसविदेके सिद्धान्तसे मतभेदकी कोई बात नहीं है, कितु उसमें एक महत्त्वपूर्ण 
सिद्धांत अठका हुआ है। उक्त अध्यादेशमें कुछ कृत्य गंभीर अपराध माने गये हैं, अगर “ कोई 
भी वतनी ” उन्हें करे। और धारा १९ की उपधारा ५ “वतनी ” (नेटिव) की परिभाषा इस 
तरह करती है, “ व्यक्ति, जो आफ्रिका, एशिया, अमेरिका या सेंट हेलेनाकी किसी आदिम 
जाति या रंगदार कौमका दिखे।” 

ब्रिटिश भारतीय उपतियममें सूचित कृत्योंकी अपनी हृदतक भी निस्संदेह अपराध 
माननेकों तैयार हैं; परल्तु उन्हें अपनेको आफ्रिका, अमेरिका और सेंट हेलेनाके आविवासियोंके 
साथ कोप्ठकरमें रखे जानेसे विरोध है। डंक इस कामके तरीकेमें हैं। परमश्रेप्ठ केपिटनेंट 
गवर्नेरके पास यह बात पेश की गई थी। उन्होंने यह उत्तर दिया है: 


परमश्रेप्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरने इस बातपर बहुत गौरसे सोचा हैं और संघकी 
इच्छाओंको पूरा करनेको कोशझ्षिश की है। फिर भी मुझे यह सूचित करना है कि जिस 
उपनियमकी शिकायत को गई है अब उसके बारेमें कुछ कर सकता मुमकिन नहीं है। 
भौर यह कि, ये द्वाब्द दूसरे उपनिवेश्ञोंके ऐसे निकायोंके ऐसे ही उपनियमोंसे लिये गये हँ। 
पस्मणेप्ठकों अदा हैँ कि क्र जिस कर्यमें शब्दोंका उपयोग किया गया है उसी अयंमें 


३५८ छम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्हें लेंगे। और यह कि, उनका मंशा जैसा कि आपने सुझाया हे, ब्विठिश भारतीय प्रजाको 
किसीके साथ कोष्ठकमे रसना नहीं है। 


उत्तर सहानुभूतिपूर्ण है। मगर इससे मुश्किक हल नहीं होती। तारीसल इसपर ४ 
जुलाई पड़ी है। तब अध्यादेशका पहला वाचन ही हुआ था। इसलिए यह मुश्किलसे समझमें 
आता है कि क्‍्योंकर समितिके स्तरपर झब्दावरीमें परिवर्तत नहीं किया जा सका। उसके 
बाद पूछताछ की गई है और मालहूम यह हुआ है कि विपयसे सवधित केप या नेटालफ़े 
विधानोंमें ऐसी कोई आपत्तिजनक परिभाषा नही हे; वास्तवमें दोनों जगहोमे से कहीका भी 
ऐसा कानून ब्रिटिश भारतीयोंपर लछागू नहीं हे। इसलिए परमप्नेप्ठ गवर्नर लॉर्ड मिलनरको 
भी एक संक्षिप्त विरोध-पत्र' भेजा गया है। फल अभी तक मालूम नहीं हुआ हे। 

उपनिवेश-सचिवने इस हफ्ते घोषणा की है कि सरकार ८,००० पौडकी रकमका एक 
बड़ा भाग ब्रिटिश भारतीयोके लिए निदिष्ट बस्तियाँ बनानेमे सर्च करनेका विभार कर रही 
है। इन स्थानोंमें कोई १०,००० मनुष्य बस सकेंगे जिनमे से ८,००० प्रिदोरियषा और जोहा- 
निसबर्गके ही होंगे। विचार ५४ बस्तियां बसानेका हे। 

यह्‌ बड़ी गभीर बात है। यदि श्री चेम्बरलेन अभीतक इस बातपर विन्ार कर 
रहे हैँ कि कानूनोंके परिवर्ततकी दिशा क्‍या होगी तो समझमें नहीं आता कि वस्तिया बनानेक़ी 
यह हड़बड़ी क्‍यों -- जहाँ मुश्किलसे बीस या तीस भारतीय है वहां भोी। 

लेकिन पॉचेफस्ट्रससे तो और भी गम्भीर समाचार मिला है कि वहां फेरीवालोको 
“४ बस्तियों ” में हटनेपर लाचार करनेवाली कार्रवाईतक शुरू हो गई है। सयाल यह था 
कि जबतक सारेके सारे विधानपर विचार नहीं हो चुकता कोई सस्त कदम नहीं उठाये 
जायेंगे। आजके पहले 'बस्तियो ' को लेकर कभी अदालती कार्रवाई नही की गई। १८९९ में 
जब अनिवार्य स्थानान्तरकी कार्रवाई शुरू होनेवाली थी तब बिटिश एजेंटने हस्तक्षेप करक्ते 
इस धमकीको अजाम देनेसे भूतपूर्व गणराज्य सरकारकों सफलतापूर्वक विरत किया था। 

[अंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकइंस, ४०२। 


१. इस मूल पाठ प्राप्त नही है । 


२८२. मुकदसेका सार: चकौलकी रायके लिए 


[ जोद्यनिसवर्ग ] 
जुलाई २१, १९०३ | 


पिछले साल कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने 'मेससे पी० आम ऐंड संससे ईडेनडेल एस्टेट कही 
जानेवाली एक जायदादमें कुछ वाड़े (स्टैंड) नीछाममें खरीदे। १८८५ का कानून ३ अपने 
१८८६ के संशोधित रूपमें छागू है और उसके मातहत सरकार द्वारा अलगाये हुए कूचों, 
मुहल्लों और वस्तियोंको छोड़कर कहीं भी ब्रिटिश भारतीय किसी स्थावर सम्पत्तिके 
मालिक नहीं हो सकते, जान पड़ता है इस वातकी न नीलाम करनेवालेको खबर थी न 
खरीदनेवालेकी । 

खरीदनेकी कीमत व्याज समेत चुका दी गई है। 

वकीलोंने जायदादके तबादलेके कागजात बनाये और तब उन्हें पता चला कि जायदादके 
तवादलेका पंजीकरण (रजिस्ट्री) खरीदारके नाम नहीं हो सकता। 

वकीलके तय करनेके प्रश्न ये हैं: 

(१) क्‍या खरीदार बेचनेवालोंको उक्त जायदाद फिरसे नीलाम करनेपर मजबूर कर 
सकते हैं और बिक्रीसे अगर कुछ ज्यादा दाम आएँ तो उसका फायदा उठा सकते हैं? 

(२) यदि नहीं, तो क्या खरीदारोंको वेचनेवालोंसे सौदा तोड़नेके हर्जानेकी तरह कुछ 
मिल सकता है--अगर उनकी कब्जा व देनेकी कानूची छाचारी सौदा तोड़ना हो। 

(३) अगर हर्जाना वसूल नहीं किया जा सकता तो क्या वेचनेवालोंसे रकम चालू दरपर 
व्याज समेत नहीं ली जा सकती -- क्योंकि वेचनेवालोंने रकमका उपयोग किया है? 

(४) साधारण तोरपर इन परिस्थितियोंमें वकील खरीदारोंको क्‍या सलाह देंगे? 


मो० क० गांधी 
[ भंग्रेजीसे ] 


सावरमती संग्रहालय; एस. एन. ४०६८ । 


२८३: पेशगी कानून 
ईस्ट लंदनमें ब्विटिश भारतीय 


सन्‌ १८९५ में ईस्ट लंदनमें भारतीय आवादी बहुत कम थी। इसलिए उस वन्दरगाहकी 
नगरपालिकाने सोचा कि भारतीयोंके खिलाफ कानून वनानेके लिए यह मौका वहुत अच्छा है। 
अतः उतने केपकी विधान-सभासे प्रस्ताव किया कि उसे कानून बनानेके लिए, केवल भार- 
तीयोंके विरुद्ध ही नहीं, आवश्यक अधिकार दिये जायें। दससे ऊपर घने छपे पृप्ठोंवाले इस 
अधिनियममें एडियाई शब्दका प्रयोग किया गया है जोर वह भी केवल दो या तीन जगह । 
इस अधिनियम नगरपालिकाकों अपने उपनियम वनानेके सम्बन्धमें साधारण अधिकार दिये 
गये हूं। एक घारा यातायात ओर मोरी-प्रणालीके वारेमें है। इसके द्वारा सम्राटके भारतीय 
प्रजाजनोंकी स्वतन्तताका लापरवाहीके पृण कर गया क्योंकि हे 
अजाजनाका स्वतन्वद्ाका छापरवाहीके साथ समर्पण कर दिया गया है। क्योंकि अधिनियमकी 


४०० समू्ण गांधी वाडसय 


धारा ५की उपधारा र४में लिखा हे कि नगरपालिकाको उपनियम ततवानेका अधिकार होगा 
जिनके अनुसार वह “ वतनियों और एशियाइयोके रहनेके लिए बस्तिया मुकरंर कर सकेगी, 
उन्हे पृथक्‌ कर सकेगी, समय-समयपर उनमें परिवर्तत कर सक्रेगी और उन्हें नष्ट भी कर 
सकेगी। ” फिर उसी धाराकी २५वीं उपधारामे “इन वस्तियोमे वतनी तथा एशियाई किन 
शर्तोके अनुसार रहेगे, क्या फीस, किराया और झोपडीका कर देंगे, आदि ” के वारेमे निर्णय 
करनेके भी अधिकार दिये गये हैं। अधिनियम नगरपालिकाको यह भी अधिकार देता हे कि 
बह निश्चय करे कि “ये छोग शहरकी कित सडको, खुली जगहो या पटरियोपर नहीं चलेगे 
या रहेगे।” यह कानून उन वतनियों या एशियाइयोपर लागू नहीं होगा जो गहरकी सीमामे 
७५ पौड कीमतका कर लगाने योग्य जमीनके मालिक या काविज होगे, और जो नगर कार- 
कुन (टाउन क्लार्क) से इस आशयके और वतनी होनेपर, इस कानूनमे मुक्त हो जानेके 
प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेगे। 

स्मरण रहे कि केप उपनिवेशके दूसरे हिस्सोमे भारतीयोकी स्थिति ब्रिटिण दक्षिण आफि- 
काके अन्य भागोकी अपेक्षा कही अच्छी है। यह अधिनियम वोभअर-हुकूमतके कानूनसे कही 
आगे बढ गया है। इसे सम्राट्की मजूरी कैसे मिल गई, यह हमारे लिए एफ रहस्य ही हे। 
परन्तु इससे जाहिर होता है कि अगर चोकसी न रखी जाये तो कैसी सरलतासे महत्त्वपूर्ण 
हितोका समर्पण किया जा सकता है। क्योकि, हम दावेके साथ कह सकते हैं कि अगर इस 
अ-ब्रिटिश कानूनकी तरफ उच्चाधिकारियोका ध्यान तुरन्त दिला दिया गया होता तो यह 
अन्याय कभी नहीं हो पाता। पाठकोने देख लिया होगा कि यह कानून भारतीयोको दक्षिण 
आफ्रिकाके मूलवासियोसे भी गिरी हालतमे डाल देता है, क्योकि इसमे भारतीयोके लिए कोई 
छूट नहीं है। स्थानीय भारतीय सथ (लोकल इडियन असोसिएशन) ने ठीक ही कहा हे कि 
इसमें “भारतीय राष्ट्रके भूककालको ” एकदम भुला दिया गया है, जिसकी “सम्यता “, छॉर्ड 
मिलनरके शब्दोमे, “ बडी प्राचीन हे” और जिसको सन्‌ १८९७ में श्री चेम्बरलेनने उपनिवेशके 
प्रधानमन्त्रियोकी सभामें “अधिक अभिजात ” कहा था। हम जानते हैँ कि इस नगरपालिकाने 
यह कृपा जरूर की है कि उसने अपनी सब शक्तियोका प्रयोग नहीं किया है। परन्तु उनकी 
शुरुआत तो हो ही गई है। भारतीय पटरीपर नहीं चल सफते। ईस्ट रूदनकी पटरीपर 
चलनेके अपराषमे अच्छी वेशभूषावाले दो भारतीयोपर जुर्माना हो चुका है। और यह तो 
स्पष्ट है कि अधिनियममें और भी जो अधिकार दिये गये हैं उनके बारेमें उपनियम बनानेसे 
तगरपालिकाको कोई रोक नहीं सकता। 

क्या श्री चेम्वरलेनके सकल्पका यही परिणाम है? परम मानतीय महानुभावने कहा था 
कि भारतीय “ नन्‍्याययुक्त ओर सम्मानपूर्ण व्यवहारके अधिकारी हूँ।” उन्होने उपनिवेशियोको 
सकी क्षेत्रीय सीमाओके परे देखने और अपनी साम्राज्यकी सदस्यताको सिद्ध करवेकी सलाह 
दी थी। हम ईस्ट लद॒नके उपनिवेशियोसे पूछते हूँ कि श्री चेम्बरलेनका उन्होने जो स्वागत 
किया और उनकी नीतिके प्रति अपनी सहमति प्रकट की उसका वे इस अधिनियमके अस्तित्वके 
साथ, किस प्रकार मेल बैठा रहे है, जो कानूनकी किताबको कलकित कर रहा है और ऐसी 
एक समस्त जातिका हठात्‌ अपमान कर रहा है, जिसका एकमात्र अपराध यह है कि उसके 
लोग मितव्ययी, निरव्यंसतसी और उद्यमशील हैं। 


[ भंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओफिनियन, २३-७-१९०३ 


२८४. लंदनकी सभा 


हाल होमें पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) के तत्त्वावधानमें हुई एक महान 
सभाका विवरण हम दे चुके हैं। 

इस सभामें बहुत-से मुख्य-मुख्य आंग्ल-भारतीय (ऐंग्लो-इंडिवन) और भारतीय समाजके प्रसिद्ध 
मेंता उपस्थित थे। इसकी कार्यवाहीसे प्रकट होता है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजपर 
जो काला वादल मंडरा रहा है उसका निश्चित रूपसे कुछ उजला पहलू भी है। 

सर विलियम वेडरवर्नने ऊगभग अपना सारा जीवन ब्रिटिश भारतीयोंकी सेवाममें अपंण 
कर दिया है। उनके प्रति आभार प्रकट करना उनकी महानताको सीमित करनेके समान 
होगा। बरसोंसे वे देशके बाहर और भीतर भारतीयोंकी सेवामें अनयक उत्साहके साथ लगे 
हुए हैं, और इस कामके लिए उन्होंने न केवछ अपना समय, वल्कि घन भी अपित किया है। 
इसलिए क्ृतज्ञताके शब्दोंके रूपमें हम कुछ भी कहें, प्रत्येक भारतीयपर सर विलियमका जो 
ऋण है उससे उऋण नहीं हुआ जा सकता। 

जिसने भी भारतके इतिहासका अव्ययन किया है, और भारत द्वारा पैदा किये गये 
अंग्रेज राजनीतिज्ञोंको समझा है, उसे यह देखकर आइचय्य हुए विना नहीं रह सकता कि इस 
समभाकी कार्यवाहीमें विचारोंकी सहमति ओत-प्रोत थी। दूसरी सभाआओंमें सर लेपेल ग्रिफिन और 
सर विलियम वेडरवर्न अक्सर एक दूसरेके विरोधमें खड़े पाये गये हैं; परन्तु इस मौकेपर 
एक साथ कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर खड़े रहनेमें उन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई। सच तो यह 
है कि, दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशियोंके भारतीय-विरोबी रुख़के प्रति कड़े शब्दोंमें अपनी 
नापसन्दगी जाहिर करनेमें वक्‍ताओंके वीच होड़नसी लग गई थी। 

बक्सर कहा जाता है कि घटना-स्थरूके लोग, सही दूरीपर खड़े होकर न देख सकतनेके 
कारण, सम्बद्ध घटनाके वारेमें निष्पक्ष राय नहीं दे पाते। यदि निर्णय अपने खुदके वरतावके 
वारेमें करना हो तव तो बहू और भी कठिन हो जाता है। इसलिए हम उपनिवेशियोंसे 
पूछते हूँ कि क्या उन्हें यह नहीं लगता कि जब दक्षिण आफ़िकाके बाहर प्रायः सर्वत्र उनके 
रुखकी एक स्वरसे निन्‍दा हो रही है तव उन्हींके रुखमें कोई मूलभूत खराबी होनी चाहिए? 

सर रेमंड वेस्ट एक बहुत बड़े न्‍्यायणास्त्री हैं। वे वम्बई उच्च न्यायाऊुबमें न्यायाधीश 
रह चुके हैं। अत्युक्तिकी भाषामें वे कमी नहीं वोलते। इस समामें उन्होंने अपने हृदयके 
भाव इन शआद्दोंमें प्रकट किये: 


इस सभाके उद्देश्योंसे मुझ्ते गहरी सहानुसूति है। हमें इस प्रशनपर दृढ़तासे विचार 
करना चाहिए बौर तय करना चाहिए कि हम भारतीय प्रजाजनोंकों साम्राज्यके सदस्य 
मानना चाहते हैं या नहीं। 

भारतीय समाजके सदस्योंसे उन्होंने अपील की कि थे अपने अन्दर साम्राज्यकी 
विज्ञाल भावनाकों जोत-प्रोत कर हे और सम्नाटके समत्त प्रजाजनोंको एकात्मभावसे देखें। 

दक्षिण आफरिकाके उपनिवेद्ों हमारे बन्धयुप्रजाजनोंके साय जिस प्रकारका व्यवहार 
कर रहे हैं उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने बाइचर्य प्रकक किया कि, यदि दासमा- 
निया या दक्षिण आस्ट्रेलियासे मदद छेकर उपनिवेशों उसका बदला इस तरहुका कानून 


्र 
द हि 
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््‌ 


४०२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


बनाकर चुकाते कि कोई टासमानिया-निवासी सड़कोंकी पेदल-पटरियोंपर नहीं चल सकेगा, 
अथवा उन्होंने ऐसा कानून पास किया होता कि न्यू साउथ बेल्सका कोई निवासी बगेर 
व्यक्ति-कर दिये इस उपनिवेशर्में नहीं लिया जा सकेगा और प्रवेश पा जानेपर नगरमें 
उसे स्यूनिसिपल या नागरिक अधिकार नहीं दिये जायेंगे तो लोग क्या कहते ? इस 
तरहके बरतावकी प्रतिक्रिया सारे साम्राज्यमें कया होगी ? थे गरीब अपनी जानको खतरेमें 
डालकर लड़तो हुई फौजोंके बीचमें दौड़-दौड़कर गये हे और वहाँसे घायलोंको उठा- 
उठाकर लाये है। इससे बढ़कर उदात्तता क्या हो सकती हे ? साम्राज्यके समस्त सदस्योंके 
दिलोंपर इस आचरणका असर होना चाहिएं। और, जिन उपनिवेश्ञोंने अपने इन साथी 
प्रजाजनोंकी सेवाका प्रत्यक्ष लाभ उठाया, उनपर तो सबसे अधिक होना चाहिए। मे 
तो मानता हूँ कि अगर ठीक तरहसे अपील की जाये तो उपनिवेशवासी केवल शर्मके 
मारे आजका रुख छोड़नेपर बाध्य हो जायेंगे। यह तो व्यापारी प्रतिस्पर्धा और जातीय 
संकीर्णताका, जिनको किसी समय जान-बूझकर उत्पन्न किया और बढ़ाया गया था, 
अवशेष है। एक साम्राज्यके प्रजाजनोंकी हैसियतसे अब उनका कर्तव्य हे कि वे इन 
बुरे विचारोंसे अपना पिण्ड जल्दीसे-जल्दी छुड़ाये, और इन मामलोंमें साम्राज्यके सारे 
सदस्योंको समान समझे। 

उन्होंने आगे कहा कि वे इस प्रइनपर अपने विचार इतने जोरके साथ प्रकट 
करना अपना करत्तंव्य इसलिए मानते हे कि इस प्रइनको किस प्रकार हल किया जाता 
है, इसपर सारे साम्राज्यका, जिसका निर्माण हम सबने इतना घन और रक्‍त वबहाकर 
किया है, कल्याण निर्भर है। 


इस सभामे जो अन्य भाषण हुए उनमें भी यही भाव प्रकट किये गये थे। सर लेपेलने 
बिना आगा-पीछा किये अपने भाषणमें उदाहरणके तौरपर रूसी साम्राज्यमे यहुदियोके साथ 
किये गये व्यवहारका उल्लेख किया, यद्यपि यहाँ हम इन दोनो उदाहरणोको समान स्तरपर 
रखना नहीं चाहते। सर मंचरजीने उपनिवेशियोके द्वारा किये गये अन्यायकी साफ शब्दोंमें 
निन्‍्दा की। उस महान्‌ राजधानीके स्वतन्त्र वातावरणमें रहने और गहरे अध्ययनके कारण 
प्रन्‍्नको बारीकीसे जाननेके कारण यदि दक्षिण आफ़िकामे भारतीयोकी कानूनी निर्योग्यताओंपर 
उनका दिल तिऊममिला उठा तो इसमें कोई आइचयेंकी बात नहीं हे। श्री थोरबनने जो 
शब्द कहे उनपर, हम आशा करते है, भारतमे हमारे देशभाई अवश्य विचार करेगे। उनके 
सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। अगर उनपर अमल किया जाये तो अवश्य बड़ा लाभ होगा। 
यों तो समस्त दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेशी काम-काजमे व्यस्त रहते है, फिर भी हम भाद्ा 
करते है कि वे थोड़ा समय निकाल कर इस सभाका हाल पढ़ेगे और उसपर विचार भी करेगे। 


[अंग्रजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, २३-७-१९०३ 


२८५. ईस्ट रेंड पहरेदार संघ 


इस संघके तौर-तरीकोंके वारेमें चाहे जो कहा जाये, इसके सदस्योंते इसके लिए जो 
नाम पसन्द किया है उसे अपने कामोंसे निस्सन्देह सार्थक कर दिया है। क्योंकि, जबसे इस 
संघकी स्थापना हुई है, यह भारतीयोंके सवालके वारेमें ही सही, कक चौकन्ना 
रहा है। इस विपयको तो इसने अपना विशेष विपय वना लिया है। इन दिनों यह वॉक्सवर्गकी 
भारतीय वबस्तीको हटानेके प्रस्तावको लेकर श्री मूअरके पीछे पड़ा हुआ है। इसके सदस्य 
जिस दुृढ़ताके साथ अपने इस अंगीकृत कार्यमें भिड़ गये हैं, वह सचमुच प्रशंसनीय है। अच्छा 
होता अगर यह शक्ति किसी दूसरे उपयुक्त और अच्छे कार्यमें लगी होती। किन्तु तरस भाता 
है कि आज उसका उपयोग एक निर्दोष जातिकी आजादी और शायद रोजी भी छीननेमें 
किया जा रहा है। हाल ही में वॉक्सवर्गमें ईस्ट रैंड पहरेदार संघ (ईस्ट रैंड विजिलेंस असो- 
सिएशन) की जो वेठक हुई थी उसका कुंतूहलूजनक विवरण हम अच्यत्र ट्रान्सवाल लीडरसे 
दे रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वॉक्सवर्गकी भारतीय बस्तीको वन ट्री हिल [एक 
पेड़वाली टेकरी ] पर हटानेके वारेमें स्वास्थ्य-निकायकी इच्छाको माननेसे उपनिवेश-सचिवने जो 
इनकार कर दिया उसमें निकायकी क्‍या हत्तक हो गई, जैसी कि इन सज्जनोंकी शिकायत है। 
याद रहे कि बाजार-विपयक सूचनामें स्वास्थ्य-निकायकी सलाह लेनेका जो उल्लेख है उसकी 
घ्वनि यह नहीं कि हुकूमतकों सदा स्वास्थ्य-निकायकी वात माननी ही चाहिए। वह उल्लेख 
तो एक शिष्टाचारके रूपमें है। इस सूचनाका मूल आधार सन्‌ १८८५ का तीसरा कानून है। 
जब अगर इन वस्तियोंके, लिए स्थान पसन्द करनेके विपयमें नगर-परिपदें या स्वास्थ्य-निकाय 
शासनको जो भी सलाह दें उसका मानना शासनके लिए अनिवार्य मान लिया जाये तो यह 
इस कानूनके स्पष्ट निर्देशके दाब्दशः विपरीत होगा। यह कानून स्थानीय निकायोंको न तो 
कोई सत्ता प्रत्यक्ष रूपसे प्रदान करता है और न उसका ऐसा कोई मंशा है। थे वस्तियाँ कायम 
करनेका अधिकार केवल सरकारको, और उसीको, है। इस कानूनका असर जिनपर होता 
है विशुद्ध रूपसे उनके हितकों अगर दृप्टिमिं रखकर विचार किया जाये तो हम तो यह भी 
कहेंगे कि एक वार इस तरह कायम हो जानेके वाद बस्तियोंकों वहांसि पुन: हठानेका अधिकार 
खुद सरकारको भी नहीं है। इसलिए अगर इस संघको शहरके स्वास्थ्यकी बहुत अधिक चिन्ता 
है और उसके दिलमें व्यापारगत ईर्ष्या अथवा अन्य किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं है तो उनको 
हम यही सलाह दे सकते हैं कि वे ऋगसंडॉपके स्वास्थ्य-निकाय द्वारा पेश किये उदाहरणका 
बनुकरण करें। वे भारतीयोंको उनकी मौजूदा जगहसे खदेढ़ कर किसी दूसरी जगह दूर मेजनेका 
थार ही छोड़ दें, क्योंकि वहाँ उसका प्रबन्ध करना बहुत कठिन होगा। इन वस्तियोंमें ही 
जहाँ-कहीं सफाईमें भ्रुटियाँ जौर स्वास्थ्यके कड़े सिद्धान्तोंको भंग होते देखें, उनको ठोक करनेमें 
सच्चे दिलसे लग जायें। हम नहीं मान सकते कि उस दूरकी जगहपर भारतीयोंको भेज देनेके 
वाद इस संस्थाके सदस्य उन्हें वहां विलकुल अकेला रहने देना चाहते हैं। अगर एक वार यह्‌ 
सात लिया कि भारतीय जहाँ-कहीं भी रहें, उनकी उपस्थिति-मात्र उस बस्तीके स्वास्थ्यके 
लिए खत्तरनाक होतो है, तब तो निस्लन्द्रेह हमारे इन मित्रोंको यह अञ्रम हो ही नहीं सकता 
कि भारतीयोंको शहस्से कुछ मील दूर हटा देनेके वाद, और उनकी बस्तियोंकी सफाई आदिकी 
उपेक्षा करते रहनेपर, महरके स्वास्थ्यको कोई झत्तरा नहीं पैदा होगा। प्रिटोरियाके डॉ० वील 
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तथा अन्य अनेक स्वास्थ्य-शास्त्रियोंका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, जो कहते हैँ कि अगर 
साधारण नियन्त्रण और देखभाल रहे तो भारतीय-वर्गके रूपमें अपने शरीर, और बस्तियोंको 
दूसरोंकी अपेक्षा अधिक साफ-सुथरा रख सकते है'। इस प्रकार सब दृष्टियोंसे विचार करनेपर यही 
सिद्ध होता है कि बॉक्सबर्गके इन सज्जनोंने जो पक्ष ग्रहण कर रखा है वह सर्वथा अमान्य 
है। विवरणमें हमने यह भी पढ़ा कि अगर द्वान्सवालमें एशियाइयोंको लाना जरूरी हो तो फिर 
चीनियोंको लाया जाये। संघके इस निर्णयपर हम उसे हादिक बधाई देते है। और इस आशासे 
उसके स्वरमें स्वर मिलाते है कि वह ट्रान्सवालमे भारतसे गिरमिटिया मजदूरोंकों लानेका समर्थन 
कभी नहीं करेगा। इस उपनिवेशमें भारतीयोंके खिलाफ जो व्यापक विद्वेप फैला हुआ हे उसे 
हम खूब जानते है। इसलिए हम हरगिज नही चाहते कि भारतीयोंको गिरमिटिया मजदूरोके रूपमें 
हजारोंकी संख्यामें ट्रान्‍्सवालमें छाया जाये। उनके यहाँ आये बिना ही समस्या बडी जठिल हे। 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यदि यह उपनिवेश भारतीय मजदूरोंको यहाँ लानेका समष्टि 
रूपसे भी समर्थन करे, तो भी भारत सरकार आड़े आयेगी और प्रस्ताव अस्वीकार कर देगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
होडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३ 


२८६. एहतियात या उत्पीड़न ? 


ट्रान्सवालमें अब कहीं प्लेग नहीं है। फिर भी ट्रान्सवालकी हुकूमत भारतीय शरणा्थियोंपर 
रोक लगाये हुए है, जब कि वे अपनी-अपनी जगह लौट जाना चाहते हैं। सचमुच यह हमारी 
समझमें नही आ रहा है। यह अंकुश सरासर इतना गैर-जरूरी है कि विश्वास नहीं होता कि 
यह सावेजनिक स्वास्थ्यके हित और एहतियातके रूपमें लगाया गया है। और फिर यह्‌ रोक 
केवल ब्रिटिश भारतवासियोंपर ही क्‍यों ? हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ ब्रिटिश भारतीयोने सरकारसे 
प्रार्थना की है कि उन्हें द्रान्सवालमें आनेसे सवेथा रोका न जाये। जो शरणार्थी अथवा दूसरे 
लोग लौटना चाहते है, वे फोक्सरस्टमें सूतक (क्वारंटीन) में रहनेको तैयार है। वैसे, जब कोई 
कारण नहीं है तब सूतक मंजूर करना हमें एकदम निरर्थक रूगता है। परच्तु यह प्रार्थना 
भी मंजूर नहीं की गई। तब, जान पड़ता है, यह एहतियात नहीं, उत्पीड़न है। हमे तो यही 
विश्वास हो रहा है कि यह रोक सर्वसाधारणके हितके लिए इतनी नही है जितनी दुभ्भावग्रस्त 
जनताको खुश करनेके लिए है। ब्रिटिश भारतीयोंको न जाने देनेका यह केवल एक बहाना 
है। श्री चेम्बरलेनने कहा था कि एशियाई-विरोधी कानूनोंका अमल ट्रान्सवालमें पहलेकी 
अपेक्षा अधिक उदारताके साथ किया जा रहा है। हम यह निविवाद तथ्य उनकी सेवामें पेश 
करते हैं कि पिछली हुकूमतके जमानेमें ट्रान्सवालके द्वार ब्रिटिश भारतीयोके लिए एकदम खुले 
थे। और अगर वे सैकड़ों नही, हजारोंकी संख्यामें आना चाहते तो आकर यहाँ बस सकते 
थे। उन्हें कोई कठिनाई नही होती। किन्तु अब आज उनकी अपनी सरकारके राज्यमें भारतीय 
अपने लिए इस उपनिवेशके दरवाजे बन्द पाते है।यह सच है कि केप टाउन या डेलागोआ- 
वेसे आनेवाले शरणाथियोंकों बहुत थोड़ी संख्यामें कभी-कभी प्रवेश मिल जाता है। परन्तु 
इन्हें भी अपने कामको सँभालनेके लिए जानेका अधिकार मिलनेमें महीनो लग जाते हूँ। 


१, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २०६ । 


रंगके सवाल्पर फिर लोंडे मिल्तर ४०५ 


यह एक दिलचस्प वात है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीय अगर चाहें तो केप अथवा डेलागोआ-वे 
जा सकते हैं और अनुमति-पत्र (परमिट) मिलनेकी वारी आनेपर प्लेग-सम्बन्धी रुकावदें होने 
प्र भी वे इस उपनिवेशमें वापस लिए जा सकते हैं। इससे प्रकट होता है कि ट्रान्सवालकी ये 
रकावदें कितनी वे-सिर पैरकी हैं। प्राय: यह कहा जाता है कि दूसरी कौमोंकी अपेक्षा भारतीयोंमें 
प्लेग से अधिक मौतें हुई हैं। आऑँकड़ोंसे निकाला हुआ नतीजा भूछ-भरा औौर गरूत है, यह 
डर्वनमें प्रिटिग भारतीयोंकी एक सभामें उसके अध्यक्षने अभी-अभी सिद्ध कर दिया है। उन्होंने 
बताया है कि इनमें से अधिकतर मौतें गिरमिटिया मजदूरोंमें हुईं हैं, जो कि -- साफ वात है -- 
बहुत गरीब हैं, और जिनके आरोग्यकी जिम्मेदारी उनके मालिकोंपर है। ऐसी हालतमें अगर 
उनकी मृत्यु-संस्या अधिक है तो इसमें बड़े आश्चयकी वात नहीं है। यह भी देखा गया है कि 
खुशहाल भारतीय इस रोगकी छूतसे उतने ही मुक्त रहे हैं जितने अन्य जातियोंके लोग। इसके 
अलावा एक और वात भी है। प्लेग कभी मैरित्सबगंके जागे नहीं बढ़ा है। तब उत्तरी हिस्सोंमें 
रहनेवाले ब्रिटिश भारतोयोंके मार्गमें वाघाएँ डालनेका कारण क्या है? गौर जब प्रकट है कि 
खुश्क आवहवा और ऊँचाईपर वसे प्रदेशोंमें प्लेकके कीटाणु नहीं पतप सकते, तब ट्रान्सवालको 
प्लेगकका भय क्‍यों हो? हम आज्ञा करते हैं कि ट्रान्‍्सवालकी सरकार इस असमर्थनीय गरूत 
आग्रहसे पीछे हटनेका कोई मार्गे निकालेगी। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंध्यिन ओपिनियन, २३-७-१९०३ 


२८७. रंगके सवालपर फिर हछॉ्ड सिलूनर 


परमश्रेष्ठको पिछले हफ्ते केपकी रंगदार जातियों द्वारा एक मातपत्र दिया गया। इसके 
जवाब श्रीमानने जो शब्द कहे उन्हें अन्यत्र दिया जा रहा है। यद्यपि वे शब्द उन लोगोंके लिए 
कहे गये थे, हमारा खयाल है वे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर भी लागू होते हैं। ट्रान्सवालकी 
रंगदार जातियोंकी स्थितिके प्रति लॉ्ड मिलनरके उदार विचारों और सहानुभूतिके विपयमें कोई 
सन्देह नहीं है; किन्तु श्रीमानके शब्दोंसे तो यह स्पष्ट है कि वे नगरपालिकाओंके चुनाव-सम्बन्धी 
बध्यादेशको नामंजूर नहीं करेंगे, जिसमें ब्रिटिश भारतीयों और दूसरोंसे मताधिकार छीन लिया 
गया है। कुछ भी हो, उनके भाषणका वह भाग सबसे अधिक आपत्तिजनक है, जिसमें उन्होंने 
ब्रिटिश प्रजाके सामान्य अधिकारोंके बारेमें कहा है। उनके शब्द यें हैं: 
मताधिकारका अभाव और इस बीच उनके जल्‍दी मिलनेको आशा न होनेपर 
भी ऐसी बहुत-सी बातें हें, जिनके लिए रंगदार जातियोंको आभार मानना चाहिए कि 
वे ब्रिटिश झंडेके नीचे हूँ। वे जाजाद हैं, उनके उद्योग-घन्वोंकी रक्षा की जाती है 
तथा थे अपनो जायदादका उपभोग कर सकते हें। इन वातोंमें उतके और यहाँके समाजके 
बूसरे भागोंमें कोई भेदभाव नहीं है। नगरपालिकाके मताधिकारके अलावा सें नहीं जानता 
कि उनको मोर क्या नहों दिया गया है। 
जब, बगर ये शब्द ब्रिटिश भारतवासियोंको भी ध्यानमें रख कर कहे गये हैं तो वे भ्रमो- 
त्पादक है। वयोंकि यहाँके शेप समाजकों जो नागरिक और जायदाद-सम्बन्धी बधिकार हैं वे 
भारतीयोंको नहीं हैं। बौर अगर इन मामूलो अधिकारोंको श्रीमान विशेष बधिकार कहकर बहुत 
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मूल्यवान बताना.चाहते हैं, तो--श्रीमान क्षमा करें -- यह ज्यादती है। तथापि उन्होंने अपने 
श्रोताओंके प्रति जो सहानुभूति प्रकट की और उन्हें जो सलाह दी, हमें उससे विशेप मतलूव है। 
यह सलाह तो ब्रिटिश भारतीयोंके भी बहुत ध्यान देने योग्य है। हम श्रीमानके भाषणके 
अन्तिम शब्द उद्धृत करते हैं: 


में तो आपसे कहूँगा कि आपका भविष्य महान है और वह बहुत अधिक अंझोॉमें 
आपके अपने हाथोंसमें है। एक ऐसे देशको आपने अपना घर बनाया है, जिसके पास अटूट 
साधन-सम्पत्ति है। आपको इसकी समृद्धिका हिस्सेदार होनेका हक है। जो विशेषाधिकार 
आपको पहले ही मिल चुके हैं उनका प्रा-पूरा छाभ उठाना आपका ककत्तंव्य है। इसीमें 
आपका हित है। नाहक मिजाज करनेमें कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो आपको नहीं 
मिला है, उसके लिए अवश्य प्रयत्न करते रहिए। आखिरकार जिसमें ऊपर उठनेकी 
शक्ति है उसके लिए यह स्थिति खराब नहीं है। यह एक वात बिलकुल साफ है कि 
आज जो अवसर आपको मिला है उसका पूरा-पुरा लाभ उठाकर ही यहाँ अपने विरुद्ध 
फेले हुए दुर्भावको दूर करके आप अपने आपको बहुसंख्यक जनताके आदरका पात्र बना 
सकेंगे। आज भी आप अपने आपको ऊपर उठानेका जो महान्‌ प्रयास कर रहे हैं उसमें 
इस देशके अच्छेसे-अच्छे यूरोपीय नागरिकोंकी सहानुभूति आपके साथ है। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २३-७-१९०३ 


२८८. ट्वरान्सवालके “बाजार 


ट्रान्सवालके अनुमान-पत्रमें एशियाई मामलोंके लिए रखी गई १०,००० पौडकी रकमपर 
सर जॉर्ज फ़ेरारने आपत्ति की तो उपनिवेश-सचिवने जो उत्तर दिया वह दूसरे स्तम्भमें हम 
उद्धृत करते हैं। उससे बिलकुल साफ है कि सरकारका ब्रिटिश भारतीयोंको पृथक्‌ बस्तियोंमें निर्वा- 
सित करनेका इरादा पक्‍का है। सर फिट्ज़ पैट्रिक और सर जॉर्ज फ़ेरारका उद्देश्य यह बताना 
है कि इस मदमें १०,००० पौडकी स्वीकृति सार्वजनिक धनका अपव्यय है। इन महानुभावोंकी 
रायसे हम पूरी तरह सहमत हैं। जिनपर यह खर्च किया जायेगा उन्हें इससे कोई लाभ नहीं 
है। परन्तु ऐसा लगता है कि यदि शाही सरकार अपने कत्तेव्यका पालन जागरूकताके साथ 
न करे तो यह रकम बचाई नहीं जा सकती । माननीय उपनिवेश-सचिवने जो आँकड़े दिये है उनसे 
पता चलता है कि कोई १०,००० ब्रिटिश भारतीयोंके लिए ५४ अलूग-अलग जगहोंमें वस्तियाँ 
बनेंगी । इसमें सख्तीके सवालके अलावा भी हमें यह कल्पना राक्षसी लगती है। इस सिलसिलेमें 
हमें भारतकी एक घटना याद आती है। अन्य किसी भी जगहकी अपेक्षा वहाँ लालफीताशाही 
बहुत अधिक है। अगर एक अफसरको ऐसा छगा कि किसी मामलेमें एक आनेका टिकट अधिक 
लग गया है, तो इसपर महीनों लिखा-पढ़ी चली और रीमों कागज ख्चे हो गया। ट्रान्सवालके 
धाजारोंका किस्सा भी बहुत-कुछ इस भारतीय अफसरके कारनामे जैसा ही है। उपनिवेश-सचिवने 
सज्जनतापूर्वक बताया कि कितने ही स्थानोंमें बहुत कम भारतीय हैं। फिर भी इन ५४ 
जगहोंमें बस्तियाँ बनानी ही होंगी। श्री चेम्बरलेननें इस प्रइनपर पुनः विचार करनेका 
आइवासन दे रखा है, उपनिवेश-सचिव भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि वर्तमान कानूनके बदले 
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४०८ सम्पूणे गांधी वाडमय 


सरकारका जो रुख जाहिर हुआ है उससे ब्रिटिश भारतीयोंमें भय जाग गया है और उनका 
चित्त अस्थिर हो गया है। खयाल यह था कि बाजार-सूचनाओंके जारी होनेका फिलहाल यही 
असर होगा कि व्यापारके नये परवाने देनेपर पावन्‍्दी रूग जायेगी --- और उत्तेजना नये परवाने 
जारी किये जानेको लेकर ही थी। गंदगी और दूसरे कारण जो सामने रखे जाते है वे तो 
व्यापारियोंको उखाड़ फेंकनेकी खास नीतिको मजबूत बनानेके लिए ही हूँ। आशा की जाती है 
कि यह अनिश्चितता जितनी जल्दी हो सकेगी दूर की जायेगी। 

नेटालमें प्लेगके कारण छऊगी पाबन्दियोंके बारेमें लेफ्टिनेंट गवर्नरकों भेजे गये अन्तिम पत्रका 
उत्तर आ गया है। कहा गया है कि परमश्रेष्ठ भारतीय आगन्तुकोंपरसे रोक हटानेमें असमर्थ 
हैं । भले ही वे अपने खर्चेपर सूतक (क्वारंटीन) की अवधि बिताना स्वीकार करें। जैसे दिन 
बीत रहे हैं, बात गम्भीर होती जा रही है। जो शरणार्थी नेटालमें अपने नम्बरकी राह देखते 
हुए रुके पड़े हैं वे बड़े कड़वे होकर शिकायतें करते है, और वे लगभग कंगालोंकी स्थितितक 
जा पहुँचे हैँ। इस वक्‍त दक्षिण आफ्रिकामें जमाना तंगीका है। शरणार्थियोंकों मदद करनेमें 
उनके मित्रोंकी आमदनीमें खासी कटौती हो जाती है और रोक विलकुल बेमतलूबकी-सी जान 
पड़ती है। भारतीय ट्रान्सवालसे नेटाल आकर वापस जा सकते हूँँ। अगर दूसरे लोगोंकी अपेक्षा 
देशमें जल्दी प्लेग लानेका वस्फ भारतीयोंमें अधिक होता तो फिर जो नेटालू जाकर लौट सकते 
हैं वे भी आज्ञाकी प्रतीक्षामें वहाँ रुके रहनेवालोंकी तरह ही प्लेग फैला सकते है। 

दूसरी बात जो गंभीर होती जा रही है, यह है कि वे ब्रिटिश भारतीय, जो शरणार्थी नहीं 
हैं, किसी हालतमें ट्रान्सवालमें नहीं आने दिये जाते। जबतक सब भारतीय शरणार्थी उपनिवेशमों 
प्रवेश न पा लें तबतक उन्हें आज्ञा नहीं मिल सकती। यूरोपीयोंपर यह नियम बिलकुल 
लागू नहीं है। इस रोकसे निवासियोंको कष्ट होता है, क्योंकि घरेलू और.दृकानके कामके लिए 
केप, डेलागोआ-बे और नेटालसे उन्हें कोई नौकर नहीं मिलता! इससे उनके धंधेपर काफी 
असर होता है। और जो इसी भरोसेपर हिन्दुस्तानसे निकल पड़े थे कि ट्रान्सवालमें प्रवेशपर 
रोक लगानेवाला कोई कानून नहीं है और उन्हें ट्रान्सवालमें प्रवेश मिलेगा, उनपर भी इसका 
असर पड़ता है। हमने आशा की थी कि स्थानीय सरकारसे हमें सुविधा मिल जायेगी, कितु चूंकि 
प्रयत्नोंका उत्तर कहींसे कुछ नहीं मिला है, प्लेग-संवंधी पाबन्दियों और शरणार्थी भारतीयोंपर 
रोकके सिलसिलेमें इंग्लैंडके मित्रोंको तकलीफ देना जरूरी हो गया है। 

साथ ही अखबारकी वे कतरनें भी नत्थी हैं जिनमें भारतीय श्रमिकोंके वारेमें लॉ 
मिलनरकी माँगका श्री चेम्बरलेन द्वारा दिया गया उत्तर है'। 

भारत-सरकारने उसकी हालत सुधारनेके लिए जो प्रयत्न किये हैं भारतीय समाजने उन्हें 
कृतज्ञभावसे देखा-समझा है और आशा है कि जबतक इस उपनिवेशकी सरकार सुविधा नहीं 
देती यही रुख रखा जायेगा। 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेक्डस, ४०२। 


१, ये याँ नहों दी जा रही है । देखिए इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ । 


२९०. साम्राज्यकी दासी 


श्री ब्रॉडरिकने घोषणा की है कि भारतसे दक्षिण आफ्रिकास्थित फौजके खचेका एक हिस्सा 
देनेके लिए कहा जायेगा; कारण यह है कि यदि कहीं रूसने हमला कर दिया तो भारतकी 
सीमाओंकी रक्षाके लिए दक्षिण आफ्िकामें तैनात सैनिकोंकी जरूरत पड़ सकती है। सो, यदि 
भारत सरकार आत्मतुष्ट होकर चुप वैठी रही तो अनहोने आक्रमणकी संभावना मात कर 
गरीब भारतको दक्षिण आफ्रिकाकी फौजके खर्चका एक हिस्सा देना पड़ेगा। 

समुद्र पारके तारों द्वारा जो खबरें आई हैं उनसे ज्ञात होता है कि लुंदनके अधिकतर बड़े 
दैनिकोंने ऐसे किसी भी विचारका विरोध किया है और इस सुझावको “ ल्‍रूज्जाजनक ” कहा 
है। परन्तु यह तो उच्चस्तरीय राजनीतिकी वात है। हम इसमें दखरू नहीं देना चाहते। 
हम तो इसका उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिण आफ्रिकामें बसे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थित्तिपर 
इसका वहुत वड़ा असर पड़ता है। यह भूखण्ड किसी दिन एक महान्‌ संघ-राज्य वननेवाला 
हैं। अत: हम जानना चाहते हैं कि इस प्रइनके विषयमें यहाँके उपनिवेश-वासियोंकी नीति क्‍या 
है। जहाँतक साम्राज्यका भार उठानेका ताल्लुक है, जब कभी मौका जाता है भारतको स्वभावतः 
कमसे-कम अपना हिस्सा अदा करनेके लिए याद किया जाता है और कहा जाता है कि वह 
इसे खुशी-खुशी उठा ले। परन्तु कया भारतकों केवल बोझ उठानेंमें ही अपना हक अदा करता है 
और साम्राज्यके विशेष अधिकारोंकी विभूति कभी प्राप्त “नहीं करनी, या उसमें हिस्सा कभी 
नहीं बँदाना ? 

हमारे पढ़नेमें आता है कि भारत शुरूसे तमाम युद्धोंमें अपना क्ेव्य वरावर अदा करता 
आया है--हम कहना चाहते हैँ, वीरतापूर्वक। छॉड्ड मेकालेनें छिखा है कि अकटिके घेरेमें भार- 
तीय सिपाहियोंने अपने हिस्सेके चावल अपने अंग्रेज साथियोंको दे दिये और खुद केवल माँड पीकर 
सनन्‍्तोष किया । यह निरी भावुकता नहीं थी। घिरी हुई फौजें बुरी तरह भूखों मर रही थीं, 
इसलिए भारतीय फौजोंने अपना हिस्सा गोरोंके लिए उपलब्ध कर देना कत्तंव्य समझा। स्वर्गीय 
सर जॉन के अफगान युद्धका जो हृवहू वर्णन छोड़ गये हैं उसमें भी लिखा है कि बगैर किसी 
शिकायतके हजारीं भारतीय सिपाहियोंने वर्फलि दर्रोमें अपनी जानें दे दीं। और जाज सोमाली- 
लेंडमें ब्रिटेतकी तरफसे कौन लड़ रहा है? यहाँके जो निवासी हाल हीमें वहाँसे लौटकर जाये 
हैं, वे कहते हैं कि उस युद्धके मुकावलेमें यहाँका वोअर-युद्ध खिलवाड़ था। वहाँ पानी और 
बातायातका भयंकर कष्ट है। पिछली चीनकी मुहिममें भी यही हुआ। वहाँ भी भारतीय 
सिपाही अपने अन्य साथियोंकी अपेक्षा कम वहादुरीसे नहीं लड़े और उन्हें अपने वरतावसे सभी 
सैनिक-टुकड़ियोंकी प्रशंसा मिली। खुद दक्षिण आफ़िकार्में भी हमने देखा कि ठीक समयपर 
सर जॉज ब्हाइट अपने दस हजार अनुभवी सैनिकोंको लेकर भारतसे आ पहुँचे और लड़ाईका 
रुख बदल गया। कोई कह सकता है --थद्यपि यह कहना शोमास्पद नहीं है -- कि भारतसे 
जो फौजें आईं उनमें से अधिकांश अंग्रेज सिपाही थे। तो, जवाबमें हम स्टैंढर्दका यह उद्धरण 
इंडियासे पेश करना चाहते हैं: 


हमें याद रखना चाहिए कि लेडीस्मियका बचाव मुख्यतः भारतसे आई हुई फौजोंने 
किया। पीकिगमें भी हमारे दूतावासकी रक्षा भारतीय सेनापतिनें भारतीय सिपाहियोंको 
सददसे ही को थी। वास्तवमें चोन भेजी गई हमारी सारी फौज भारतोय सिपाहियोंकी 
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ही थी। दक्षिण आफ्रिकामें जबसे लड़ाई शुरू हुई भारतसे १३,००० अंग्रेज सिपाही तथा 
अफसर बहा भेजे गये। इनके साथ नी हजार भारतीय अन्य काम-काजमें मददके लिए 
तथा नौकरोके तौरपर गये थे। चीनमें भारतसे १,३०० ब्रिटिश अफसर और सिपाही 
तथा २०,००० देशी फौज भेजी गई थी। इसके साथ १७,००० देशी नौकर-चाकर थे। 
इस प्रकार अत्यन्त थोड़े समयकी सूचनापर, और अपने कामको क्षति पहुँचाये बिना 
भारत अपनी सीमाओंसे बाहर साम्राज्यकी सामरिक शक्ततिमें इतना योग दे सकती है। 


इस तरह पिछली लडाईमे कमसे-कम ९,००० ब्रिटिश-भारतीयोने यहाँ अपनी सेवाएँ दी 
हैं। हाथोमे हथियार न होनेपर भी फौजके साथ रहनेवाले इन लछोगोने खतरों और कठिनाइयोके 
अवसरपर जो वीरता दिखाई उसका वर्णन करना अनावश्यक है। 

हम सेवाओकी यह सूची लवी नहीं करना चाहते और न उनपर जरूरतसे ज्यादा जोर 
देता चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि इन तमाम उदाहरणोमे ब्रिटेनके बोझका हिस्सा भारतसे 
कही अधिक, कठिन और विपुल रहा है। परन्तु हम यह भी कह दें कि दोनोमें से प्रत्येकको 
सहूलियते और विशेषाधिकार कितने प्राप्त थे इसकी तुलना की जाये तो तसवीर भारतके विपक्षमे 
नही जायेगी। बीचमे एक बात और। अक्सर यह कहकर भारतीयोका मुँह बन्द करनेकी 
कोशिश की जाती है कि आखिर भारतीय विजित कौम है। इसलिए भारतीयोको ठीक ब्रिटिशोके- 
से अधिकारका हक नही है। किन्तु हम इसे विचारणीय नहीं मानते --दो प्रवल कारणोसे। 
पहला अध्यापक सीलीने अपने ग्रेटबिटेनका वित्तार (एक्सपेश़्न ऑफ ग्रेट बिटिन) नामक ग्रन्थमें 
दिया है कि सही अर्थमे देखें तो भारत एक विजित देश नही हे। वह अग्रेजी राज्यमे इसलिए 
हुआ कि उसके अधिकाश निवासियोने शायद स्वार्थवश ब्रिटिश राज्यको स्वीकार किया। दूसरा 
कारण यह है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञोने असख्य बार, अन्य वातोमे कोई फर्क न हो तो, विजयी 
और विजितके बीच असमानताको माननेसे इनकार किया है। और ऐसा उन्होने ब्रिटिश भारतीयोके 
वारेमें खास तौरपर किया है। 

इस तरह अब हम उपनिवेशियोसे एक सीधा-सा सवाल पूछ सकते हूँ। उपनिवेशी जो 
अधिकार यहाँ और दूसरी जगह अपने लिए चाहते है, भारतीयोको नागरिकताके वे ही सामान्य 
अधिकार यदि ब्रिटिश राज्यमे अप्राप्य हो तो साम्राज्यकी कल्पनामे भारतका स्थान कहाँ है? 
क्या यह सौदा न्यायपूर्ण माना जायेगा कि भारतसे अपेक्षा तो की जाये कि वह साम्राज्यका 
बोझ उठाता रहे और उसके लाभोसे वचित बना रहे ” यह सच है कि हम सब अगर हमारा 
बस चले तो दूसरोको निकालकर बाहर कर दे और सब-कुछ अपने लिए रख छोड़े। परन्तु 
जबतक दक्षिण आफ्रिकाके निवासी ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर रहना स्वीकार करते है तबतक 
क्या उन्हे यह हठपूर्ण रुख धारण करना शोभा देता है कि “ हम किसी बातका विचार किये बिना 
जो चाहते है सो सब ले लेगे ? ” इग्लैडको इस बातपर गव॑ है कि भारत उसके साम्राज्यका 
एक अग है। और, इस गौरवके साझेदार समस्त ब्रिटिश प्रजाजन बनना चाहते हैं। और इस 
तरह इस उपनिवेशको जिन्होंने अपना घर बना लिया है वे भी। तो कया साम्राज्यको सहयोग 
देनेवाले उसके अग करोडो भारतीयोका निरन्तर अपमान करते हुए इस गौरवके साझेदार बननेमें 
उन्हे सन्‍्तोषका अनुभव होता है? 

हमारी समझमे ये उपनिवेशियोके ध्यानपूवंक मनन करने योग्य गभीर विचार है। 

शायद हमसे कहा जाये कि जहॉातक सिद्धान्तोका सवाल है ये विचार कागजपर बडे 

अच्छे दिखाई देते हैं; परन्तु यदि इनपर प्रत्यक्ष जीवनमे व्यवहार किया जाये तो इनके परिणामों 
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सकट ही हाथ लगेगा। इन सज्जनोंसे हमारा पूर्व निवेदत है कि हम इन्हें निरे देखनेके कागजी 
सिद्धान्त नहीं मानते। ये ही वे सिद्धान्त हैं जिन्होंने ग्रेट ब्रिटेनकों वर्तमान प्रतिष्ठा प्रदान की 
है और ये ही सिद्धान्त आज भी उसका मार्गदर्शत कर रहे हैं। भले ही यहाँ-वहाँ थोड़ी भूल हो 
सकती है। अगर वृहत्तर ब्रिटेत चाहता है कि वह अपनी परम्परापर आगे भी कायम रहे 
तो उसे हमारी सलाह है कि वह आगे बढ़नेसे पहले जरा रुक कर देख ले, क्योंकि हमें आगे 
एक भयंकर खाई दिखाई दे रही है। 

उपनिवेशियोंके सामने हम अपने ये विचार इस आशाके साथ पेश कर रहे हैं कि वे इनको 
उसी भावसे ग्रहण करेंगे जिस भावसे ये पेश किये गये हैं। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, ३०-७-१९०३ 


२९१. लंदनकी सभा: २ 
सर वि० वेडरबनंका भाषण 


ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिपर लंदनकी सभामें सर विलियम वेडरबर्नका 
भाषण हुआ था। हम पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएश्यन) के तत्त्वावधानमें हुई इस 
सभाके वारेमें एक वार पहले लिख ही चुके हैं। सर विलियमने उस प्रतिष्ठित श्रोतृ-समुदायके सामने 
जो विचार रखा उसपर आज हम विशेष रूपसे विचार करेंगे। 

वक्‍ताने अपने भाषणकों तीन भागोंमें बाँद दिया था। 

बाजार-यूचना, अर्थात्‌, इस वर्षकी सूचना ३५६ के रूपमें द्रान्‍्सवालकी सरकारने जो 
रुख ले रखा है उसपर सर विलियमने भाषणके पहले भागमें अपने विचार प्रकट किये। 
बाजार-सूचनाने ट्रान्सवालमें भारतीयोंके दर्जेजो लड़ाईके पहले उनकी जो स्थिति थी उससे 
कहीं नीचे गिरा दिया है। इस निर्णयपर पहुँचनेमें उन्होंने पसोपेश नहीं किया। उन्होंने ठीक ही 
कहा, चूँकि भारतीयोंका “थोड़ेसे-थोड़ा बुरा आचरण ” भी सिद्ध नहीं हो सका है, और 
“ चूंकि इस बातको सबने स्वीकार किया है कि हालके पूरे संकटमें भारतीयोंने अपने आपको राज्यके 
प्रति वफादार और उपयोगी नागरिक साबित किया है और लछड़ाईके दरमियातर बीमारों और 
घायलोंकी कीमती सेवाएँ की हैं,” इसलिए छॉर्ड मिलनरको चाहिए था कि वे कमसे-कम 
“ तबतक तो यथावत्‌ स्थिति कायम रखते ही, जबतक कि इस प्रइनके बारेमें, जो स्पष्ठत:ः 
साम्राज्यका प्रश्त है, साम्राज्यके उच्च अधिकारीगण कोई निर्णय न कर छेते।” 

श्री चेम्वरलेतकी घोषणामें कहा गया है कि एशियाई-विरोधी कानूनोंका अमर पहलेकी 
अपेक्षा अधिक नरमीके साथ किया जा रहा है। किन्तु प्रशनके इस पहलूपर, जैसा कि हम 
पहले भी एक वार सप्रमाण वता चुके हैं, श्री चेम्बरलेनके प्रति आदर रखकर -- हमें फिर कहना 
होगा कि आज, भारतीयोंकी स्थिति लड़ाईके पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक खराब है। परवाने 
बहुत कम संख्यामें दिये जा रहे हैं। भारतीय जमीन-जायदाद नहीं रख सकते | बस्तियोंसे बाहर 
व्यापार करनेके लिए नये परवाने जारी नहीं किये जा रहे हैं, और अनुमति-पत्रके नियमोंका 
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अमल भारतीयोंके साथ इतनी सख्तीके साथ किया जा रहा है कि वह एक कठोर प्रवासी- 
प्रतिवन्‍्धक कानूनकी तरह काम दे रहा है। ये तथा अन्य कितनी ही बातें हैँ जिनकी तरफ 
हमने अपने विशेष लेखमें पाठकोंका ध्यान दिलाया है।' 

भाषणके दूसरे भागमें कुछ सिद्धान्त पेश किये गये है, जिनपर वकक्‍ताकी रायमें, साम्राज्य 
सरकारको अपने निर्णय निर्धारित करने चाहिए। और यहाँ भी सर विलियमने, हमारी समझमें 
लोक-भावनाके त्कंको, वह जबंतक बुद्धि और न्‍्यायपर आधारित न हो, अमान्य करके ठीक 
किया है। उन्होंने उदाहरण दे-देकर बताया है कि लड़ाईसे पहले श्री चेम्बरलेनसे लेकर प्रश्नसे 
सम्बन्धित नीचे तकके हर अधिकारीका रुख ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिपूर्ण था, 
और वह व्यापारिक ईर्ष्या अथवा जातिगत दुर्भावपर आधारित लोक-भावनासे संचालित होना 
स्वीकार नहीं करता था। इस प्रइतपर उन्होंने समस्त साम्राज्यकी दृष्टिसि विचार किया है 
और कहा है: 


चूंकि इस प्रइनका सम्बन्ध संसार-भरमें फंले सारे साम्राज्यके नागरिकोंसे है इस- 
लिए यह मूलतः एक साम्राज्यीय प्रश्न है। इसका निर्णय केद्धीय सत्ताको ही साम्राज्यक्रे 
सुनिश्चित सिद्धान्तोंक़ आधारपर करना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेज्ोंमें भार- 
तीयोंपर कानूनी प्रतिबन्ध लगानेके प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए मेंचेस्टर व्यापार- 
संघ (मंंचेस्टर चेम्बर ऑफ कॉमर्स) ने उपनिवेश कार्यालयको जो विरोध-पत्र भेजा है, 
उसमें इन सिद्धान्तोंकी समुचित रूपमें रखा गया है। उसमें कहा गया है, व्यापार- 
संघकी दृष्टिमें यह प्रतिबन्ध भारतीयोंके साथ अन्याय करता है, जो उन्हीं सब अधि- 
कारोंके पात्र मानें जाते हैं, जो सम्राटकी अन्य प्रजाको प्राप्त हैं। ये अधिकार हैं-- 
जिस तरहके कानूनकी शिकायत की गईं है वेसे किसी भी कानूनकी पावन्दियोंसे बिल- 
कुल मुक्त रहकर साम्राज्यके किसी भो भागमें स्वतस्त्रतापूर्वकं जाने-आने और बसनेके 
अधिकार। यह कानून तो न केवल धृष्ठतापूर्ण है, बल्कि उपनिवेशोंके अपने स्वार्यकी 
दृष्टिसि भी हानिकर माना जाता है। सम्राटके भारतीय प्रजा-जनोंके वारेमें इस संघके हृदयमें 
बड़ा आदर है। और उसका फारण यह है कि वे अच्छे नागरिक हूँ, बुद्धिमान हैं, 
उद्यमशील हैं, शान्तिप्रिय हें और अच्छे व्यापारी भी हें। 


भाषणका तीसरा भाग जो सबसे महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक भी है, सर विलियमके एक 
सुझावको विस्तारसे पेश करता है। चूँकि दक्षिण आफ्रिकामें इस बातपर काफी मतभेद है ओर 
मतोंमें परस्पर विरोधी मत भी पाये जाते हैं, इसलिए सर विलियमने भारतीयोंके खिलाफ 
ऐसे किसी कानूनके बनानेकी जरूरत भी है या नहीं, इस विपयमें उपनिवेश-कार्यालयके मार्गे- 
दर्शनमें केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा एक पूरी और विधिवत्‌ जाँच करानेकी वकालत की है। 
इस जाँचके लिए उन्होंने दो शर्तें रखी है: 
चूँकि भारतीयोंके विरुद्ध काममें लाये जानेवाले प्रस्तावित उपायोंका रूप नियन्त्रण 
लगानेवाला है, इसलिए एक तो इनकी जरूरत सिद्ध फरनेकी जिम्मेदारी पूरी तरहसे 
उनपर हो जो भारतीयोंपर निर्योग्यताएँ लादना चाहते हैं। दूसरे दोनों पक्षोंको समान 
स्तरपर लानेके लिए यह आवद्यक है कि प्रिटोरियाको विज्ञप्ति वापस ले लो जाये। 


१. देखिए “दक्षिण भाफ़िफाक ब्रिटिश भारतीय : टान्सवाल ”, ११-६-१९०३ । 


कतौटीपर ४१३ 


ब्रिटिश भारतीयोंने अपने अनेक स्मृतिपत्रोंमें वार-वार ऐसी जाँचकी माँग की है। अगर 
सर विलियमका इस दिशामें किया गया प्रयत्त सफल हुआ तो हम उनके अत्यन्त आभारी 
होंगे। दोनों पक्षोंके लिए इससे अधिक न्यायोचित दूसरी कार्यवाही नहीं हो सकती। हमने सदा 
भारतीयोंकी भलाइयों और वुराइयोंको पूरी तरह जाहिर करनेकी हिमायत की है ओऔर हम ऐसी 
जाँचका सच्चे दिलसे स्वागत करेंगे। छोक-भावनाको सस्तुष्ठ करनेकी यह पद्धति बड़ी पुरअसर है। 
जो ब्विटिश संविधानके मातहत पले-बढ़े हैं उन्हें स्वभावतः व्यवस्था और न्यायसे प्रेम होता हैं। आज 
चहुत-सी गलत-फहमियाँ फैली हुई हैं और ज्यादातर छोगोंने सही जानकारीके अभावमें अपनी 
यह राय बना ली है कि भारतीयोंका इन उपनिवेशोंमें रहना एक खालिस बुराई है, जिससे 
सारे खतरे उठाकर भी बचना चाहिए। किन्तु यदि किसी निष्पक्ष आयोगकी जाँचमें यह सिद्ध 
हुआ, जिसका हमें भरोसा है, कि उपनिवेश-वासियोंकी यह राय तिराधार है और उल्टे सच यह्‌ 
है कि कितने ही अल्प परिमाणमें क्यों न हो, भारतीयोंके उपनिवेशरमें आने और रहनेसे उपनिवेशको 
लाभ ही हुआ है, तो हमारा खयाल है जनता इस घोषणाका स्वागत करेगी और आज जो द्वेष 
बौर दुर्भाव हम यहाँ देख रहे हैं वह अपनी मौत मर जायेगा। 

इसलिए हम आशा करते हैं कि तमाम सम्बन्धित पक्षोंके हितमें उस सभाकी तरह उपनि- 
वेश और भारत-कार्याछकय भी सर विलियमके इस अत्यन्त उचित प्रस्तावको स्वीकार कर हछेंगे। 
और निष्पक्ष जाँच-आयोगकी नियुक्तिसे एक ऐसा प्रदइन हल हो जायेगा जिसका अभी कोई ओर- 
छोर ही दिखाई नहीं देता। 


[मंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ 


२९२. कसोटीपर 


ट्रान्सवालमें हमारे देशभाई इस समय ऐसे कष्ट और चित्ताओंमें से गुजर रहे हैं जो, हमारा 
खयाल है, किसी भी जन-समूहका धैर्य खपानेके लिए काफी हैं। किन्तु ठीक यही कष्ट और 
चिल्ताएँ प्रकट करेंगी कि वे इनसे यशस्वी होकर निकलनेमें समर्थ हैं या नहीं, और उसमें घैय॑ 
तथा स्थिरताके वे सद्गुण हैं या नहीं , जिनके ब्रिटिश भारतीयोंमें होनेका हम अक्सर दावा करते 
आये हैं। ट्रान्‍्सवालकी सरकार ब्रिटिश भारतीयोंके उन अधिकारोंको भी सहज-भावसे छिनवा देना 
चाहती है जो क्र्गर-सरकार द्वारा मंजूर कानूनोंके मुताबिक उनको मिलने चाहिए। इस मासकी 
२२ तारीखको विधानसभाकी वैठकमें उपनिवेश-सचिवने यह प्रस्ताव रखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नरने 
अपनी कार्यकारिणीमें जो प्रस्ताव मंजूर किया है उसे यह सभा भी अपनी मंजूरी दे दे। सभाकी 
वैठकमें, कुछ सदस्योंकी इस घोषणाके वाद कि इसमें भारतीयोंको बहुत अधिक दे दिया गया 
है, यह प्रस्ताव कुछ संशोधनके साथ मंजूर कर लिया गया। जवतक हमारे सामने कोई दसरा 
ठोस प्रमाण नहीं आता, हमें अनिच्छापूर्वक इस नतीजेपर पहुँचना पड़ेगा कि या तो वर्तमान 
कानून रद होगा ही नहीं, या नया कानूत वर्तमान कानून जैसा ही होगा; वहुत सम्भव 
है, वह इससे भी खराव हो। उक्त प्रस्ताव इस वर्षकी सूचना २५६ के, जो सामान्य 
रुपसे वाजारोंबाली सूचना कही जाती है, सिद्धान्तको पुनः स्थापित करता है। इसमें ब्रिटिश- 
भारतीयों और दूसरोंको एशियाइयोंकी वस्तियोंमें अधिकसे-अधिक २१ वर्षके पट्टेपर जमीनें 


निश्चित किरायेपर देनेकी मंजूरी दो गईं है। १९ कस्बोंके अन्दर इनके नकशे निश्चित भी हो 


४१४ सम्यूणे गांधी वाडमय 


चुके है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि इनमे से प्रत्येकके वारेमें स्थानीय मजिस्ट्रेट अथवा सहा- 
यक मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य-निकायकी सलाह और मजूरी ली जा चुकी हे। जिन लोगोको इन 
बस्तियोमें रहनेके लिए मजबूर किया जानेवाला हे उनसे भी सलाह ली गई हे या नहीं, इस 
बारेमे कही एक शब्द भी नहीं हे। वॉक्सवर्ग और जमिस्टनके का्योसे अगर दूसरी जगहोंके 
कार्योका अनुमान लगाया जा सकता हो, तो इन स्थायी मजिस्ट्रेटो और स्वास्थ्य-निकायोने क्‍या 
किया होगा, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैँ। वॉक्सबर्गमे वर्तमान वस्तीकों उसके 
स्थानसे दूसरी जगह ले जानेका प्रयत्न किया जा रहा हे और इस विपयमे स्वास्थ्य-निकाय तथा 
उपनिवेश-सचिवके बीच गतिरोध पैदा हो गया हे। जमिस्टनका मजिस्ट्रेट उपनिवेश-सचिवकी 
धृष्टतापर मुखर हो उठा है। वह कहता हे कि वस्तियोके लिए कौन-सी जगह उपयुक्त होगी 
इस बारेमे उपनिवेश-सचिवने मुझसे नही पूछा, दूसरोसे सलाह ले छी। “ मेरे पीठ पीछे ” -- ये 
उसके शब्द है। प्रस्तावका नकद परिणाम यह है कि सेतु वध चुका हे, कटक उतरनेकी देर हे। 
जगहे तैयार होते ही ब्रिटिश भारतीय चाहे अथवा नही, उनको वहाँ जानेके लिए मजबूर किया 
जायेगा । और याद रखना चाहिए कि व्यापार-व्यवसायका अधिकार भी उन्हें इन बस्तियोके 

अन्दर ही होगा। यह पद्धति वोअर-सरकारकी पद्धतिसे वेशक दो कदम आगे ही हे । उस हुकूमतमे 
स्थानकी पसन्दगीके प्रति अपना विरोध प्रकट करनेका अवसर भारतीयोको था। जोहानिसवर्गमे 
नई बस्ती कायम करनेके बारेमे श्री टाबियानस्कीको जब कुछ रिआयत देनेका प्रस्ताव हुआ और 
यह रिआयत मजूर होनेसे पहले इसकी खबर भारतीयोको लूंग गईं तो उन्होने इसका विरोध 
किया और उसमे उन्हें सफलता भी मिल गई। एक भी भारतीयको वहाँसे नहीं हटाया गया 
और वह रिआयत भी अन्‍न्तमे मजूर नहीं की गई। आज स्थिति यह हे कि १९ भिन्न-भिन्न 
जगहोमे बस्तियाँ वनाई जा चुकी हैं और जितको वहाँ वसाया जा रहा हे उन्हे नामको भी 
नही पूछा गया। निश्चय ही परिस्थिति गम्भीर और अत्यन्त उत्तेजनात्मक हे। प्रस्तावके 
अनुसार जो किराया-पट्टे मिलेगे वे भी भारतीयोको वर्तमान कानूनके अनुसार मिले हुए अधिकारोको 
कम कर. देगे; क्योकि कानूनमे कही यह नहीं बताया गया है कि ट्रान्सवालमे अन्यत्र 
जिस प्रकार भारतीय जायदाद रख सकते है वैसे यहाँ कोई निश्चित जायदाद नही रख सकेगे । 
उदाहरणार्थ, जोहानिसबगगंमें भारतीय बस्तीके निवासियोकों कानूनके अनुसार अपनी जगहोके पूरे 
अधिकार दे दिये गये थे। और वहाँ बनाये गये सारे-के-सारे ९६ बाड़े (स्टैंड) ९९ वर्षके 
पट्टेपर दिये गये है। शहरके दूसरे भागोमे भी लगभग सारे पट्टे इसी मियादके है। फिर भी, 
आदइचर्य है, ब्रिटिश लोकसभामे प्रश्तकर्ताओके जवाबमे श्री चेम्वरलेनको हम यही कहते पा 
रहे हैं कि वर्तमान कानूनका अमर पहलेकी अपेक्षा अधिक नरमीसे किया जा रहा है। इसपर 
टीका-टिप्पणी व्यर्थ है। 


[भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ 


२९३. छॉर्ड मिलनर और फेरीवाले आदि 


: ट्रान्सवालकी रेलगाड़ियोंके कार्यके लिएं ग्रिमिटिया भारतीयोंकों लातेके वारेमें अन्यत्र 
प्रकाशित पत्र-व्यवहार पढ़नेसे वहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस सिलसिलेसें लॉडे मिलनरने 
श्री चेम्बरलेनको जो खरीता भेजा है उसके केवरू एक अंशपर आज हम विचार करेंगे। 
लॉड महोदयने निम्नलिखित टिप्पणी की है: “ आज हम बड़ी भोंड़ी स्थितिमें पड़ गये हैं। उपनिवेशमें 
छोटी हैसियतवाले भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी वाढ़ आ गई है। इनसे समाजकों 
कोई छाभ नहीं है। और जिन भारतीय मजदूरोंकी हमें बहुत जरूरत है, उन्हें हम ला 
नहीं पा रहे हैं।” अगर ये भाव किसी पक्षपातीने व्यक्त किये होते तो कोई शिकायतकी बात 
न होती, यद्यपि तव भी वे वास्तविकताके विपरीत तो होते ही। परन्तु छॉर्ड मिलनरके उच्च पदकी 
मुहर छर्ग जानेसे इन्हें समझ सकना बहुत मुश्किल हो रहा है और श्रीमानके प्रति उचित 
आदर रखते हुए भी हमें नि:संकोच कहता पड़ रहा है कि उनका यह प्रह्मर बड़ा निष्ठुर है। हमें 
वहुत भय है कि श्रीमानपर कामका वोझ् इतना बड़ा है कि उन्हें परिस्थितिका अध्ययन करनेका 
अवसर ही नहीं मिला और उपनिवेशमें भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंके बारेमें 
जाम तौरपर जो भावना फैली हुई है उससे वे पथ-श्रान्त हो गये हैं। अब जरा 
देखिए कि स्वयं यहाँकी जनता स्वर्ण-ज्वर चढ़नेसे पहले, जिससे वह आज पीड़ित जान पड़ती 
है, क्या कहती थी। हम देखते हैं कि सन्‌ १८९६ में कोई २,००० यूरोपीयोंने -- जिनमें 
बहुतसे भूतपूर्व नागरिक भी थे-- भूतपूर्वे अध्यक्ष ऋंगरकी सेवाममें एक प्रार्थतापत्र भेजा था। 
इसमें उन्होंने अध्यक्ष महोदयकों विश्वास दिलाया था कि उनकी रायमें भारतीय व्यापारी और 
फेरीवाले समस्त समाजके लिए सचमुच राभदायक हैं। आज भी फेरीवाले समाजके लिए रूगभग 
अनिवार्य माने जाते हैँ। उपनगरोंमें वसनेवाले परिवारोंकों ये ही जरूरतकी चीजे पहुँचाते 
हैं। दूकानवालोंके लिए वहाँ दूकानें खोलनेसे लाभ न होगा; क्योंकि बड़े शहरोंको छोड़कर सर्वत्र 
मकान बहुत दूर-दूर बिखरे हुए हैं। बड़े-बड़े शहरोंमें भी व्यापार-केन्द्रोंको छोड़कर अन्यत्र यही 
हाल है। परन्तु हाथ-कंगनको आरसी क्‍या? इन फेरीवालों और व्यापारियोंकी उपयोगिताका 
सबसे उत्तम प्रमाण यह निविवाद सत्य है कि उनकी गुजर अधिकांछमें यूरोपीयोंके आश्रयसे 
ही होती है। हमें आइचर्य है कि इतनी स्पष्ट बात लॉड्ड महोदयके घ्यानसें कैसे नहीं आई। 
परन्तु इस अकाटय प्रमाणको भी छोड़ दीजिए। इस प्रइनपर नेटालमें इकट्ठे किये गये प्रमाणोंको 
अगर श्रीमान मानें तो भारतीयोंके प्रश्वकी जाँचके लिए नेटाऊूमें नियुक्त आयोगके सामने भारतीय 
व्यापारियोंके पक्षमें जो ढेरों सवृत्त पेश हुए थे उन्हींकी तरफ हम श्रीमानका ध्यान दिलायेंगे। 
इन सारे प्रमाणोंका अध्ययन कर लेनेके बाद आयोगने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है: 


हम गहरे अवल्‍ोकनके बाद अपना यह दृढ़ मत अंकित कर रहे हैं कि इन 
व्यापारियोंकी उपस्थितिसे सारे उपनिवेशकों लाम हो हुआ है; और यह कि, इनके 
विरुद्ध किसी प्रकारक करनून बताना अजगर अ्यायपूर्ण नहीं तो मूर्जतापूर्ण ज़रूर होगा। 


इन व्यापारियों गौर फेरीवालॉपर मुख्य आरोप यह लगाया गया है कि जीवनकी आवश्यक 
वस्तुओंकी कीमतें इन्होंने गिरा दी हैँ और इससे छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको बहुत नुकसान 
पहुँचाया हैं। अब, अगर मिझका “ अधिकसे-अधिक लोगोंके अधिकसे-अधिक हित ” वाला सिद्धान्त 
भव भी ठीक माना जा रहा हो तो छॉर्ड मिलनरके प्रति सम्पूर्ण आदर रखते हुए हम कहेंगे कि 


धर सम्यूणे गांधी -वाडमय 


ये बेचारे तो प्रत्यक्ष वरदान-स्वरूप हैं। हम यह स्वीकार करनेके लिए तो कभी तैयार नहीं हो 
सकते कि इन भारतीय व्यापारियोंके कारण छोटे-छोटे यूरोपीय व्यापारियोंको नुकसान उठाना पड़ा 
है। फिर भी दलीलकी खातिर क्षण भर मान भी लें कि शायद वे सही हों तो कया कीमतें गिर 
जानेसे उनसे कहीं अधिक बड़ी संख्याके खरीदनेवालोंको लाभ नहीं हुआ है? क्‍या भारतीय 
व्यापारी गरीब यूरोपीय गृहस्थोंके लिए वरदान नहीं वन गये हैं? गरीब यूरोपीय गृहस्थ, जैसा 
कि हम कह चुके हैं, उनसे निरन्तर सौदा लेकर मानो सिद्ध करते हैं कि भारतीय व्यापारियोंका 
यहाँ रहना उन्हें पसन्द है। 

परन्तु लॉर्ड महोदयने न केवल भारतीय व्यापारियोंके विरुद्ध अपना निर्णय दिया है, वल्कि 
अप्रत्यक्ष रूपसे प्रायः सुनाई पड़नेवाले इस वक्‍तव्यका भी समर्थन किया है कि “ ट्रान्सवालमें भार- 
तीयोंकी वाढ़ आ गई है।” हमारा खयाल तो यह था कि हछॉर्ड मिलनरकों अपने कानूनोंका 
ज्ञान सब लोगोंसे पहले होगा। श्ान्ति-रक्षा-अध्यादेशके द्वारा शरणाथियोंकों छोड़ वाकी समस्त 
ब्रिटिश भारतीयोंके प्रवेशपर पूरी रोक लग गई है। और हम इन स्तम्भोंमें बता चुके हैँ कि 
प्रामाणिक शरणार्थियोंको भी ट्रान्सवालमें प्रवेश मिलना कितना मुश्किल हो गया है। परल्तु 
चूंकि लॉर्ड मिलनरने यह वक्‍तव्य दिया है, हमें बड़ा भय है कि बाजार-मूचनाकी भाँति 
सारे दक्षिण आफ़िकामें सब जगह इसपर अमल होने लगेगा और भारतीय व्यापारियोंको 
चारों तरफसे गालियाँ मिलने लगेंगी। इस संकटसे वे सही सलहामत निकल आयें तो हमें बड़ा 
आइचर्य होगा। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ३०-७-१९०३ 


२९४. पत्र: उपनिवेश-सचिवको' 


बॉक्स ५७ 
प्रिदोरिया 
अगस्त १, १९०३ 
सेवार्में 
माननीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 
श्रीमन्‌, 


मुझे आपके गत मासकी २८ तारीखके पत्रकी प्राप्ति-स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त हुआ 
है। में देखता हूँ कि मुस्लिम जमातके न्‍्यासीके रूपमें मस्जिदकी जायदादको, उक्त पत्रमें लिखी 
दतोके अनुसार, अपने नामपर लेकर आपको खुशी होगी । 

इस तजवीजके लिए मेरी समिति आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, परन्तु खेद है कि 
वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि किसी धामिक जायदादका किसी गैर-मुस्लिमके 
नाम करना इस्लामके खिलाफ है। 


१. यह १८-९-१९०३ के ईडियामें भी प्रफाशित हुमा था । 


पत्र : उपनविश-सचिव्की ४१७ 
मेरी समिति आपका ध्यान निम्न बात्ोंकी ओर आक्ृष्ट करनेका साहस करती है: 


(१) जायदाद हस्तान्तरित करानेका यह मामा कई वर्षोसे विचाराधीन है। 

(२) युद्धसे पहले ब्रिटिश एजेंटने मेरी समितिको विश्वास दिलाया था कि यदि युद्ध छिड़ 
गया तो उसके बाद, जायदादके हस्तान्तरणमें किसी किस्मकी दिवकत नहीं होगी। 

(३) मेरी समितिकों मालूम हुआ है कि सरकारकों अधिकार है कि वह चाहे तो 
जायदादके उस खास हिस्सेको अलूम करके और यह कहकर कि इसमें केवछ ब्रिटिश भारतीय 
लोग ही अचल सम्पत्तिके मालिक हो सकेंगे, जायदादके हस्तान्तरणकी इजाजत दे सकती है। 

(४) यदि वर्तमान कानूनके संकीर्ण अर्थोर्में, सरकारका यही खयाल हो कि उसे ऐसा 
कोई अधिकार नहीं है, तो भी, पहले बतलाये अनुसार, वह इस मामलछेमें कानूतको ठीक उसी 
प्रकार शिथिल कर सकती है जिस प्रकार उसने परवानोंके मामलेमें किया है। 

(५) यह मामला दिन-प्रतिदिन' चिन्तनीय होता जा रहा है, क्योंकि जिन सज्जनके नाम 
जायदाद इस समय दर्ज है वे बहुत बूढ़े हैं। 

(६) मेरी समितिकी प्रार्थवाको न मानकर सरकार एक भारी जिम्मेवारी अपने सिर 
ले रही है, क्योंकि यदि जायदादके वर्तमान दफ्तर-दर्ज मालिकका, हस्तान्तरणसे पहले ही, 
देहान्त हो गया तो यह जायदाद मुस्लिम जमातके हाथसे निकलर जायेगी और उसे भारी 
नुकसान उठाना पड़ेगा। 

(७) मेरी समितिकी नम्न सम्मति है कि धर्मके विचारसे ही सही, इस मामलेमें ब्रिटिश 
भारतीय लोगोंका लिहाज किया जाना चाहिए विशेषकर जब यूरोपीयोंका विद्वेष उनके 
मार्ममें वाधक नहीं है। 

(८) मेरी समितिको यह देखकर दुःख है कि सरकार भारतीय छोगोंकी घामिक 
भावनाओोंतक की उपेक्षा कर रही है। 

(९) परमश्रेष्ठ गवर्नरने विश्वास दिलाया था कि विधान-परिपदका जो अधिवेशन 
अभी समाप्त हुआ है उसीमें नये विधेयकके पेश हो जानेकी सम्भावना थी। इससे मेरी समितिको 
आशा हो गई थी कि हमें शीघ्र ही राहत मिल जायेगी। परन्तु ऐसा कोई कानूत न बनता 
देखकर मेरी समितिको भारी निराशा हुई है। 

उपर्युक्त कारणोंसे, और इस मामलेके बहुत जरूरी होनेके कारण, मेरी समिति अब भी साहस 
करके यह जआाशा वाँधे हुए है कि सरकार आवश्यक सहायता करनेकी कृपा करेगी। 


आपका आश्ञाफारी सेवफ, 


(ह०) हाजी हवीब 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 


रे-२७ 


२९५. टिप्पणियाँ” 


जोहानिसबग 
अगस्त ३, १९०३ 


द्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति 


ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ वस्ती-कानूनके वारेमें जो मुकदमे चलाये गये श्रे उन्हें सरकारने 
वापस ले लेनेकी कृपा की है। 

परन्तु कक्‍्लाक्संडॉर्प नगरमें एक दूसरी कठिनाई उठ खड़ी हुई है। वहाँ मजिस्ट्रेटने ब्रिटिण 
भारतीय व्यापारियोंको सूचनाएँ दी हूँ कि यदि उन्होंने इसी ७ तारीखतक उसके सामने इस 
बातके प्रमाण पेश न किये कि उनके पास युद्धसे पहले व्यापार करनेके परवाने थे तो, आशा 
है, उन्हें मजबूर किया जायेगा कि वे अपना व्यापार बस्तियोंमें हटा ले जायें। इससे वहाँके 
व्यापारी स्वभावत: डर गये हैं। वे नहीं जानते, उनकी स्थिति क्‍या है। यह कार्रवाई बहुत 
जल्दवाजीकी जान पड़ती है। क्योंकि श्री चेम्बरलेन और छॉर्ड मिलनर विचार कर रहे हैं कि 
वर्तमान कानून किस प्रकार बदला जाना चाहिए। यदि यह ठीक हो तो क्लाक्संडॉर्वके ब्रिटिश 
भारतीयोंको सूचनाएँ देनेका कोई अर्थ नहीं हो सकता। निःसन्देह उनमें से सभी युद्धसे पहले 
वहाँ व्यापार नहीं करते थे और सबके पास उस समय क्रगसंडॉर्पमें व्यापार करनेका परवाना 
भी नहीं था; परन्तु वे सब सचमुच शरणार्थी हैं और युद्धसे पहले ट्रान्सवालके किसी-त-किसी 
भागमें व्यापार करते थे। व्यापार करने और व्यापारका परवाना रखनेके अन्तरको यहाँ समझ 
लेता आवश्यक है। स्मरण रखनेकी बात है कि युद्धसे पहले बहुत-से ब्रिटिश भारतीयोंको, पर- 
वाना न होते हुए भी, ब्रिटिश सरकारके संरक्षणके कारण, ट्रान्सवालमें वस्तियोंसे बाहर व्यापार 
करने दिया जाता था। इस कारण बहुत कम लोग यह दिखला सकेंगे कि उनके पास युद्धसे 
पहले व्यापारके परवाने थे। ट्रान्सवाल-सरकारने केवल, १८९९ में कुछ ब्रिटिश भारतीयोंको 
वस्तियों से बाहर व्यापार करनेके परवाने दिये थे। 

इसलिए यह मामला बहुत गम्भीर है, और इसपर शीघ्र ही विचार करके इसको हल 
कर दिया जाना चाहिए। लॉड मिलनरको जो छछपा प्रार्थनापत्र दिया गया है उसमें ये प्रश्न 
निश्चित रूपसे उठाये गये हैं। जब ब्रिटिश भारतीयोंके शिष्ट-मण्डलने यह शिकायत प्रिटोरियामें 
श्री चेम्बरलेनके सामने रखी थी तब उन्होंने जोर देकर कहा था कि ट्वान्सवालमें ब्रिटिश 
भारतीयोंके पास इस समय जो परवाने हैं वे सब मान्य होंगे; इस वातका विचार नहीं किया 
जायेगा कि युद्धसे पहले वे जिन स्थानोंके लिए जारी हुए थे वहाँ वे व्यापार करते थे या 
नहीं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध समाप्त होनेके तुरन्त पश्चात्‌ ब्रिटिश अधि- 
कारियोंने ब्रिटिश भारतीयोंको जो परवाने दिये थे उनमें यह शर्ते बिलकुल नहीं रूगाई गई 
थी कि वे अस्थायी हैं। अपने परवानोंके बलपर उन्होंने बड़ी-बड़ी दूकानें खोली हैं और 
अंग्रेज एजेंटॉंकी मा्फत अधिकतर इंग्लैंडसे माल मँगाया है। अब यदि इन परवानोंके साथ 
कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो ऐसे व्यापारी चौपट हो जायेंगे। जो अधिकार दिये जा चुके 


१. यह “ हमार संवाददाता द्वारा प्रेषित ”” रूपमें ४-९-१९०३के हडियामें छपा था । 


व्प्पिणियाँ ४१६ 


हैं यदि उनको वास्तवमें स्वीकार करता है तो और सबसे पहले निम्नलिखित बातें नितान्त 
आवश्यक हूँ: 


पहली : सभी मौजूदा भारतीय परवानोंको विना किसी प्रतिवन्धके नया कर देना चाहिए। 

दूसरी : वे एक स्थानसे दूसरे स्थानकों बदले जाने लायक होने चाहिए। 

तीसरी : वे समस्त साधारण परवानोंकी भाँति, एक आदमीसे दूसरे आदमीके नाम बदले 
जाने छायक होने चाहिए। 

कानून और जाव्तेका सब जगह एक-सा होना सचमुच बहुत आवश्यक है। इसके बिता 
ब्रिटिश भारतीयोंकों साँस लेनेतिक का समय नहीं मिल सकता। इस समय स्थिति इतनी 
अनिश्चित और जठिल है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट अपना अलग रास्ता बनाता है। इससे बड़ी 
गड़बड़ी होती है। 

ब्रिटिश भारतीय संघने बहुत प्रयत्त किया और विश्वास दिलाया कि जो सचमुच शर- 
णार्थी हैं वे अपने खर्चसे छूतकी अवधितक अछूग रहकर ट्रान्सवाल कौट जानेको तैयार हैं। 
इतनेपर भी नेटालमें ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंपर प्लेगके कारण जो रोक लगाई गई 
थी वह, अबतक जारी है। 

जो शरणार्थी नहीं हैं, उन्हें तो द्रान्सवाल जाने ही नहीं दिया जा रहा है--वे चाहे 
केपसे आये हों चाहे डेछामोआ-बेसे। ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंको भी प्रति सप्ताह केवल 
७० अनुमति-पत्र (परमिट) दिये जा रहे हैं। 

लॉर्ड मिलनरने श्री चेम्बरलढेनको तारसे जो खरीता भेजा था उसमें निम्नलिखित अंश 
गाया है: 


आज हम बड़ी भोंडी स्थितिमें पड़ गये हैं। उपनिवेशर्स छोटी हैसियतवाले भारतीय 
व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ गई है। इससे समाजको कोई लाभ नहीं है। 
और जिन भारतीय मजदूरोंकी हमें बहुत जरूरत है उन्हें हम ला नहीं पा रहे हैं। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको देखते हुए हम परमश्रेष्ठसे अत्यन्त आदरके साथ 
कहता चाहते हैँ कि उक्त खरीतेमें “छोटे भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंकी बाढ़ आ 
गईं है -- यह कथन सर्वथा भ्रामक है। जब सब शरणाथियोंकों भी नहीं छौटने दिया जा 
रहा है तब बाढ़ तो आ ही नहीं सकती। शान्ति-रक्षा अध्यादेश जारी होनेके बाद मची 
गड़बड़ीमें जो थोड़े-से छोग बिता अनुमति-पत्रोंके आ गये थे उततको भी द्वान्सवालसे वाहर 
खदेड़. दिया गया है। 

यह कथन कि “ छोटे-छोटे भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंसे जवताका कुछ फायदा 
नहीं ” है, तथ्योंके विपरीत है, इसे नेटालू-आयोगने निश्चित रूपसे प्रमाणित कर दिया है; 
यह इससे भी प्रकट है कि प्रायः सभी व्यापारी और फेरीवाछे यूरोपीयों द्वारा पाछन-पोषणपर 
निर्भर करते हैं। हजारों फेरीवाले, देशमें दूर-दूर विखरे हुए परिवारोंके दर-दर जाकर, 
प्रतिदिन उन्हें सस्ते दामोंपर सब्जी पहुँचाते है, और छोटे भारतीय व्यापारी, बड़े यरोपीय 
व्यापारियों और उनके गरीब यूरोपीय तथा जूलू ग्राहकोंमें विचवैयोंका काम करते हैं। पु इसके 
नतिरिक्त उनका अधिकतर मुनाफा भी उत थोक यूरोपीय पेढ़ियों और बैंकोंकी ही थैलियोंमें 
जाता है, क्योंकि वे यूरोपीय पूँजी तथा यूरोपीय जमींदारों द्वारा ही संचालित होते हैं। 

हालमें आये हुए तारोंसे पता छगता है कि छॉड मिलनरने श्री चेम्बरलेनको वर्तमान 
कामूनके विपय्में जो खरीता भेजा था वह इंग्लैंडके समाचारपत्रोंमें छपा है। माछूम होता है, 


४२० सम्यूणे गांधी वाडमय 


परमश्रेष्ठने लिखा है कि “ अनिवाय पृथक्करण स्वच्छताके तथा नैतिक आधारपर आवश्यक 
है।” परमश्रेष्ठका यह आक्षेप भारतीय समाजको बहुत वुरा लगा हे। इसका खण्डन नि.स्वार्य, 
निरपेक्ष और असन्दिग्ध साक्षियों द्वारा अनेक बार किया जा चुका हे। “नैतिक आवार” 
शब्दोंका प्रयोग शायद इस सम्बन्धमे किसी ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा प्रथम वार ही किया गया 
है। जब आऑरेज फ्री स्टेटकी भूतपूर्व विधानसभाकों दिये गये एक प्रार्थनापन्रमे इसी प्रकारकी 
शब्दावलीका प्रयोग किया गया था तब ब्रिटिश अधिकारी उससे अप्रसन्न हुए थे। ब्रिटिश 
भारतीयोके तीब्नरतम विरोधियोने भी वर्तमान विवादमे कही भी ऐसा आशक्षेप नही किया है। 
हमारी समझसमे नहीं आता कि परमश्रेष्ठने किस सवूतके आधारपर ऐसा आशक्षेप करनेकी कृपा 
की है। 

४ स्वच्छताके आधार ” के विषयमें इतना बतला देना पर्याप्त होगा कि हालमें ही जोहा- 
निसबर्गमे एक अस्वच्छ क्षेत्र आयोग बैठा था। उसके सामने जोहानिसवर्गके स्वास्थ्य-अधि- 
कारीने एक काल्पनिक और खूब रग चढाकर तैयार किया हुआ प्रतिवेदन पेश किया था। 
उसका जवाब दो चिकित्सक सज्जनोने दिया था और स्वास्थ्य-अधिकारीकी एक-एक बातको 
काट फेका था। इन दोनोमें एक (डॉ० जॉन्स्टन) प्रसिद्ध स्वच्छता-विशेषज्ञ हैं। जो भी हो, 
यह मामला भारतीयोको अनिवार्य रूपसे पृथक्‌ बसानेका तो इतना है नहीं, जितना कि स्वा- 
स्थ्यके नियमोको छागू करनेका है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जबरदस्तीमें जो डंक 
है उसपर हमें आपत्ति है। स्वेच्छासे जाना हो तो भारतीयोका “सबसे गरीब तबका उस वबस्तीमें 
जाकर जरूर रहने लगेगा जो सरकार उनके लिए निर्धारित कर देगी। किसी प्रकारकी जबरदस्ती 
तन किये जानेपर भी दक्षिण आफ्रिका भरमें गत बारह वर्षका अनुभव सर्वत्र यही रहा है। 


[अंग्रेजीसे व 
इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२९६. तार: ब्रिविश समितिको" 


जोहानिसवग 

अगस्त ४, १९०३ 
जब कि यूरोपीयोंको ट्रान्सवारू-प्रवेशके परवाने प्राप्त, सैकडों भारतीय शर- 
णार्थियोंको प्रति सप्ताह सत्तरसे अधिक नहीं। पदढे-लिखे अशरणार्थी भारतीयोंका 
भी प्रवेश एकदम निषिद्ध है। इसलिए अनेक भारतीय तटपर परेशान। नेटालसे 
यूरोपीय. और काफिर स्वच्छन्द ट्रासस्वाल आ सकते है परन्तु भारतीय एकदम 
नहीं। बहाना प्लेग। यद्यपि वह डर्बनतक ही महदृद और वहाँ भी अब 
लगभग खत्म। भारतीय अपने खर्चपर सूतकमे रहनेको तैयार। वतंमान कानून 
श्री चेम्बरलेनके विचाराधीन फिर भी सरकार द्वारा उन्नीस बस्तियाँ रूप-रेखांकित। 
मजिस्ट्रेट क्लाकसंडॉपेने नोटिस दिया है, जो सात तारीखके पहले युद्धपूर्व॑ व्यापार- 
परवानादारी सिद्ध करनेमें असमर्थ, उन्हे अवश्य बस्तियोंमें जाना होगा। वर्षके 


१. यह तार सम्पादित रूपमें ७-८-१९०३के शाडेयामें जोहानिसबग-सवाददातासे प्राप्त रूपमें और 
२६-८-१९०३के टाइम्स ऑफ इंडियामें “एक ब्रिटिश भारतीय” के नामसे प्रकाशित हुआ था । 


श्री चेरलेनका खरीता ४२१ 


आरम्भमें जिन दूकानदारोंक पास परवाने थे उनमें यदि वीचमें हाकिमके इनकारसे 
अंझा पड़ा तो वर्पान्तमें उनके परवाने नये करनेसे इतकार। यह वाजार नोटिसके 
खिलाफ। वर्तमान परवाने अछ्ते रहेंगे यह आइवासन बहुत जरूरी है। भारतीय 
व्यापारको हानि पहुँच रही है। दुविधा भयानक। स्वच्छता नैतिकताके आधार 
पर छलॉर्ड मिलतरके अतिवाय पृथक्करण-सम्बन्धी वक्‍तव्यका नद्ञ विरोध है। ब्रिटिश 
प्रतिनिधिसि नैतिकताकी दलील पहली बार सुनी। अस्वच्छताका आरोप दो डॉक्टरों 
हारा खण्डित। उनमें एक स्वच्छता-विश्येषज्ञ । 

गांधी 
[मंग्रेजीते ] 

इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियक ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


२९७. श्री चेम्बरलेनका खरीता 


द्रान्‍्सवालके लिए ग्रिरमिटिया भारतीय मजदूरोंके बारेमें छॉर्डे मिलतरके नाम भेजा गया 
श्री चेम्वरलेनका खरीता भारतीय समाजके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह तीन शीर्षकोंमें 
बाँठा जा सकता है: 


पहला --- श्री चेम्वबरढेतलको जवतक पूरी तरहसे इस बातका सन्तोष नहीं हो जाता 
कि ट्रान्सवालकी अधिकांश हवेत जनता वहाँपर एशियाई मजदूरोंका छाया जाना जरूरी 
समझती है तवतक वे उनको वहाँ किसी भी रूपमें भेजनेंका विचार भी करनेसे इनकार 
करते हैं। 
दूसरा --- इस वारेमें उन्हें सन्‍्तोष दिला दिया जाये तो भी यह प्रइन रहेगा ही 
कि जहाँतक भारतका सम्बन्ध है, सरकार गिरमिटिया मजदूरोंको ग्रिमिटकी अवधि 
पूरी हो जानेपर वापस स्वदेश छोट जानेकी झर्तेके साथ यहाँ भेजना मंजूर भी करेगी 
या नहीं । 
तीसरा --- इस मामलेमें वे 'हाँ' या न! कुछ भी कहें, उससे पहले भारत- 
सरकार द्वारा पेश की गई ये शर्तें पूरी हो जानी चाहिए: कि, वर्तमान कानूनमें इस 
तरह सुधार कर दिया जाये कि उसमें पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) सम्बन्धी तीन पौंडी 
विशेष कर न रहे और वस्तियोंवाले नियम रद हो जायें; हाँ, अपवादके रूपमें ये 
नियम केवरू उन लोगोंके लिए रहें, जिनके लिए सफाईकी दृष्टिसे इन्हें रखना आवश्यक 
प्रतीत हो। वस्तियोंसे वाहर भी व्यापार करनेकी आजादी हो; सट्टेके लिए नहीं, किन्तु 
साधारणतया जायदाद रखनेका हक हो और अच्छे वर्गमके एशियाइयोंके विरुद्ध लगायें 
गये सब नियन्त्रण हटा .दिये जायें। ८5 
जहाँतक पहली वबातका सम्बन्ध है, हर समझदार आदमी स्वीकार करेगा कि अगर 
ट्रान्सवालका अधिकांश रवेत वर्ग नहीं चाहता हो तो ग्रिरमिटिया भारतीय सजदूरोंको उनपर 
नहीं छादा जा सकता। हम यह भी जआाशा करते हैं कि एश्षियासे ग्रिरमिटिया मजदूरोंको 
लानेका अधिकांश इवेत वर्ग विरोध ही करेगा, चाहे चीनसे हो या भारतसे। यद्यपि हमारे 
कारण वही नहीं हैं जो खेतोंके हैं, परन्तु इस मुद्देपर वे और हम पूरी तरह एकमत हैं। 
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क्योंकि जिन शर्तोपर गिरमिटिया मजदूरोंकों लाया जाता है उससे आगे चलकर किसी भी 
पक्षको लाभ नहीं हो सकता। यूरोपीयोंके लिए नैतिक दृष्टिसि वह अत्यन्त हानिकर है और 
मजदूरोंके लिए आथिक दृण्टिसे पूरी तरह नुकसानदेह है। 

दूसरे मुहेका जहाँतक सम्बन्ध है, हमें आजा है, मजदूरोंको वापस स्वदेश भेज देनेवाले 
प्रस्तावकों, जिसे श्री चेम्बरलेनने एक अजीब प्रस्ताव कहा है, भारत-सरकार कभी स्वीकार 
नहीं करेगी। आजतक ऐसा कभी नहीं हुआ है। दूसरे उपनिवेशोंके ऐसे प्रस्तावोंकों अबतक 
भारत-सरकारने सुननेसे इनकार किया है। ट्रान्सवालके वारेमें हम जानते हैं कि भारत-सरकार- 
पर इस मामलेमें बहुत भारी, और ऊँचे हलकोंसे भी, असर डाला जायेगा। परन्तु हमारा 
खयाल है कि भारतीयोंके हितोंकी रक्षा करना भारत-सरकारका विश्येप कर्तव्य हे। वह इनका 
पलड़ा हलका नहीं होने देगी। और अगर गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर मजदूरोंकों स्वदेश 
वापस लौटानेका हठ जारी रहा तो उसमें भारतीयोंका हित होगा, यह बात कल्पनासे परे हे। 
यह तो खुद लॉर्ड मिलनर भी नहीं कहते। वे तो “ लोक-भावनाको दृष्टिमें रखते हुए यह 
सुझाव दे रहे हैं। और अगर दक्षिण आफ्रिका-निवासी ब्रिटिग भारतीय अपने कुछ कमजोरीके 
क्षणोंमें अपनी आजादीके बदले भारतीय मजदूरोंकी आजादीको वेचनेका सिद्धान्त स्वीकार कर 
लेंगे तो वे भारतमें रहनेवाले अपने हजारों दीनतर भाइयोंके अधिकारोंकों सिर्फ अपने तुच्छ 
लाभके लिए बेच देनेके दोषी माने जायेंगे। 

परन्तु भारतीय समाजकी दृष्टिसे खासकर ट्रान्सवालमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा तो 
तीसरा है। और द्वान्सवालमें जो भारतीय वसे हैं उनकी ओरसे भारत-सरकार अपनी बात पर 
अड़ी हुई है, यह देखकर हमें खुशी होती है। वेशक, “अच्छे वर्गके एशियाई ” और 
“ सट्टेकी सम्पत्ति ” का क्‍या अर्थ है यह जानना बहुत मुश्किल है। हमें बहुत भय है कि लॉड 
कर्जेन और लॉड मिलनर इन दोनों शब्दोंका कहीं एक ही अर्थ न स्वीकार कर ले। यह 
भी पूर्ण रूपसे सम्भव हो सकता है कि एक-एक करके छॉटनेकी पद्धतिके द्वारा वे किसी भी 
एशियाईको अच्छे वर्गवाला माननेसे इनकार कर दें। इसी प्रकार कौन कह सकता है कि 
मामूली जायदादकी भी गिनती “सट्टेकी सम्पत्ति ” में नहीं कर ली जायेगी। परन्तु अभी तो 
हम इन मुद्दोपर यों ही विचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने कोई साकार रूप धारण नहीं 
किया है। कौन कह सकता है कि भारत-सरकारके प्रस्तावोंकों ट्रास्सवालकी सरकार किस हद 
तक माननेकों तैयार होगी। इस स्थरूपर तो हम भारत-सरकारसे केवरू यह स्मरण रखनेकी 
प्रार्थना करेंगे कि अब जो कुछ भी वह करे साफ हो, असन्दिग्ध हो और निश्चित हो। किसी 
भी तरहकी ढील खतरनाक होगी, क्योंकि हम इसके भुक्तभोगी हैँ। इसलिए हमारा सुझाव 
है कि जो भी परिभाषाएँ हों, कानूनमें स्पप्ट रूपसे लिख दी जायें। किसी अधिकारीकी मर्जी- 
पर उन्हें न छोड़ा जाये। जैसा कि छॉड्ड मिलनरने कहा है, मुख्य बात है ब्रिटिश भारतीयोंका 
दर्जा निश्चयात्मक ढंगसे स्पष्ट कर देना, जिससे कि हर कोई जान सके कि वह क्‍या है। 

लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टनने ऑरेंज रिवर उपनिवेशके कानूनको भी अपने प्रस्तावोंमें शामिल 
कर लेनेकी कृपा की है। इसके लिए हम उनके बड़े ऋणी हैं। अब समय आया है कि 
इस उपनिवेशके विधान-निर्माताओंकी एशियाई-विरोधी कामोंकी प्रगति रोकी जाये। जैसा कि 
हम इन स्तम्भोंमें बता चुके हैं, शायद ही कोई महीना बीतता हो, जिसमें इस ब्रिटिश उप- 
निवेशके अन्दर ब्रिटिश भारतीयोंपर कोई नई कैद न लगाई जाती हो। 
[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 
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२९८. लन्दनकी सभा: ३ 
' सर चाल्स डाइक और पूर्व भारत संघ 


पूर्व भारत संधर्में सर विलियम .वेडख़नेने दक्षिण आफ़िकामें ब्विटिश भारतीयोंकी स्थिति- 
प्र जो भाषण दिया था उसका जिक्र, हम कर चुके हैं। परन्तु चूँकि हम समझते हैं कि 
यह सभा बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण थी और उसमें जो भाषण हुए उनपर उपनिवेशियोंको 
बहुत गौर करना. चाहिए, इसलिए इस समभाके अध्यक्ष पदसे दिये गये सर चार्ल्स डाइकके 
भाषणपर हम यहाँ विचार करना चाहते हैं। . ६ 

ये मानतीय महानुभाव भारतीय मामलोंमें बहुत सहानुभूतिके साथ दिलचस्पी लेते रहे 
हैं। दक्षिण आफ्रिकामें जबसे ब्रिटिश भारतीयोंका संघर्ष शुरू हुआ है, उसका ये सहानुभूतिके 
साथ अध्ययन करते रहे हैं और हमें न्याय दिलानेके लिए यत्नशील भी रहे हैं। अतः इनके 
तथा अन्य प्रसिद्ध मित्रोंके, जो संकटमें हमारे सहायक रहे हैं, हम अत्यन्त अनुगृहीत हैं। सर 
चाल्सने उपनिवेश्ञोंके प्रशतका विशेष रूपसे अध्ययन किया है। अतः उपनिवेशियोंसे हमारा 
अनुरोध है कि इनके विचारोंको उन्हें खास तौरपर अधिक आदरके साथ सुनना चाहिए। 
बृहत्तर क्टिनकी समत्याएँ (दि प्रॉब्लेम्स ऑफ़ ग्रेटर ब्रिटेन) के ये रचयिता उपनिवेश्ञोंके प्रश्नके 
हर पहलूको वहुत बारीकीसे जानते हैं। अतः हम आशा करते हैं समुद्रके पार दुर-दरतक 
फंले हुए सम्नाट्के प्रदेशोंके विषयमें परिपक्व अनुभव रखनेवालके इन महानुभावके शब्दोंको उनके 
अनुरूप महत्त्व दिग्रा जायेगा। ह 

सर चार्स्स डाइकने इस सभामें अपने प्रारम्भिक कंथनमें कहा: 


आज हम ट्वास्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिपर चिदेष रूपसे विचार करनेके लिए 
एकत्र हुए हैं। परन्तु सच तो यह है कि अपना देश छोड़कर ब्रिटिश साज्राज्यमें भारतीय 
जहाँ-जहाँ भी गये हैं, उन सबकी स्थितिके बारेसें भारतमें बड़ी चिन्ता फैलो हुई है। 
एक बार भारत-मन्त्रीकी सेवार्में एक शिष्टमण्डल उपस्थित हुआं। उस समय में भी 
वहाँ उपस्थित था। शिष्टमण्डलका परिचय स्वर्गोय श्री केनने कराया था। शिष्ट्सण्डलने 
उसी सिद्धान्तकी पैरोकारी की थी, जिसे छेकर सर विलियम वेडरवर्न आज शामकी इस 
सभामें उपस्थित हुए हैं। सिद्धान्त यह था कि ब्रिटिश भारतके निवासियोंको ब्रिठिश 
साम्राज्यके समस्त भागोंमें पूरी आजादीके साथ रहने और अपना व्यापार-व्यवत्ताय 
स्वतन्त्रतापुर्वक करनेका अधिकार होना चाहिए। मुझे याद है, उस दिन उस बैठकमें इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन जितने अधिक जोरके साथ खुद भारत-मन्‍्त्रीने किया था उतना 
और किसोीने- नहीं। शिष्दमण्डलके किसी भी सदस्यके लिए असम्भव था कि वह परम- 
सानवोय महजुभावकी बातसे सनन्‍्तुष्ठ हुए बिना लौठता। 


ऊपरके उद्धरणसे सर चार्ल्से डाइकके भाव प्रकट .हैं। कोई व्यक्ति इस प्रशनका जितना 
ही अध्ययत्त करेगा वह दक्षिण आफ़िकाके ब्विटिश भारतीयोंकी तरफसे पेश किये गये दावोंकी 
च्याय्यताका उतना ही अधिक कायल होगा। पिछले हफ्ते हमने ट्रान्सवालमें प्रकाशित पत्र-व्यवहार 
उद्धृत किया था। उसमें भारत-सरकारने इसी प्रकारके भाव प्रकट किये हैं। परन्तु उसपर 
हम आगे कभी विचार करेंगे। बिच पक है 
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इस सभाका पूर्व भारत संघके तत्त्वावधानमें होना भी एक वड़ी मार्ककी बात है। 
इंग्लैडमे भारतीय मामलोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओंमें यह एक सबसे पुरानी संस्था है। 
और इसके सदस्योंमें अधिकांश अवकाश-प्राप्त वाइसराय, गवर्नर और भारतीय प्रण्नोके अध्य- 
यनमे जिन्होने वर्षों गुजार दिये है, ऐसे अनेक प्रतिष्ठित आंग्ल-भारतीय सज्जन शामिल है। 
ऐसे पुरुषोंका संघ दक्षिण आफ़िकामें बसे सम्राटके भारतीय प्रजाजनोके पक्षमे अपना महान 
प्रभाव डाले यह हमारे लिए नि.सन्देह अत्यन्त सन्‍्तोपका विषय हे। इससे साफ प्रकट होता 
है कि न केवल हमारी माँगें न्‍्याययुक्त है, वल्कि अगर हम पर्याप्त थैयेसे काम ले तो अन्तमें 
हमारी विजय भी निश्चित है। लोकमतके शिक्षणमें हमारा बड़ा विश्वास हे। और हमें 
निदवय है कि उपनिवेशियोको इस प्रश्नपर जितनी भी विचार-सामग्री दी जायेगी उतनी 
ही जल्दी इसका हल निकलनेवाला है। इसीलिए पूर्व भारत संघकी कार्यवाहियोको हम 
यथासम्भव प्रमुख रूपसे उनके सामने रखनेका प्रयत्न करते हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


२९९. प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयक 


ब्रिटिज भारतीयों द्वारा विधान परिषदको भेजे गये प्रार्थनापत्रपर सहानुभूतिपूर्वक सुन- 
वाई करानेके सम्बन्धमें माननीय श्री जेमिसनके सारे प्रयत्नोक़े वावजूद प्रवासी-प्रतिवन्धक विधेयक 
बगैर किसी संशोधनके पास हो गया। श्री डान ठेलरकी यह स्पष्ट उक्ति सच हो गई है 
कि इस प्रार्थनापत्रकों छपाना सावेजनिक धनका अपव्यय है। ऐसा प्रतीत होता हे कि दोनो 
सदनोंने पहले हीसे फैसछा करके विधेयकके वारेमें अपना मत स्थिर कर लिया था। भार- 
तीयोंका यह हक था कि उनकी वात सुनी जाये। परन्तु उनका यह अधिकार व्यवहारतः 
छीन लिया गया। इस ताजे उदाहरणपर सर जॉन रॉबिन्सनके क्‍या विचार है हम जानना 
चाहते हैं। मताधिकार छीननेवाला विधेयक जब प्रस्तुत किया गया था तब उन्होंने घोषित 
किया था कि जिनका मताधिकार छीना जा रहा है उनके अधिकारोंकी रक्षा बहुत सावधानीके 
साथ की जायेगी। क्योकि, अब इस सदनका प्रत्येक सदस्य अपनेको मताधिकारहीन लोगोंके 
अधिकारोका कुछ ह॒ृदतक संरक्षक मानेगा। भारतीय बखूबी कह सकते हैँ कि “भगवान 
बचाये ऐसे रक्षकोंसे '। हमें आशा है, हमने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि प्रार्थनापत्र 
भेजनेवालोंकी विनती बहुत उचित थी। कानूनके सिद्धान्तपर उनकी स्वीकृतिका कुछ अर्थ 
होता। और यह भी वे बतौर प्रयोगके सुझा रहे थे। परन्तु हमारे विधान-निर्माताओने कुछ 
और ही सोचा। उनके लिए तो भारत तथा साम्राज्यके प्रति अपना सहज कतेंव्य पालन 
करनेकी अपेक्षा अपने साथी भारतीय प्रजाजनों और उनकी सुसंस्कृत भाषाओंका अपमान करनेका 
आनन्द अधिक मूल्यवान था। उन्हें इस वातसे संतोष है कि वे भारतीय मजदूर पा सकते 
हैं जिनकी उपनिवेशकी समृद्धिके लिए अनिवार्य रूपसे आवश्यकता है। हमें वताया गया है 
कि सदस्यगण प्रार्थनाके साथ अपना कार्य आरम्भ करते है और स्पीकर या अध्यक्षकी मेज- 
पर बाइविलकी पोथीको विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। क्या हम पूछें कि नाजरथके पैगम्बरके 
अनुयायियोंका अपने प्रभुकी जबानसे निकले इस छोटेसे पद्यकी तरफ कभी ध्यान गया है 
* दूसरोसे जैसे व्यवहारकी अपेक्षा करते हो वही दूसरोके साथ करो”? अथवा छापनेवालोंने 


पंचिफर्ट्मके भारतीय डरे 


भूलसे “करो” के वाद एक छोटा सा शब्द नहीं” छोड़ दिया? देखें इस प्रायेना-पत्रपर 
साम्राज्यनिष्ठ श्री चेम्बरलेन क्या करते हैं? 


[अंग्रेजीते ] 
इंहियन ओपिनियन, ६--८-१९०३ 


३००. पॉचेफ़स्ट्रमके भारतीय 


पॉचेफ़स्ट्मकी वस्तियोंके बारेमें वहाँ हालमें जो मुकदमे चलाये गये हैं उनको छेकर 
बहाँके भारतीयोंने एक वड़ी सफल सभा की। इसपर उन्हें हमारी बधाई है। उनके प्रस्तावके 
आऔचित्यसे कौन इनकार कर सकता है? उसमें कहा गया है कि इस विपयमें जवतक संम्राटु- 
सरकार अपने विचार प्रकट नहीं कर देती तबतक ट्रान्सवालकी सरकारको कोई कार्यवाही नहीं 
करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थतापर सम्भवत: किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। श्री चेम्बरलेनने 
लोकसभार्में अपने प्रश्वकर्ताओंको अनेक बार आश्वासन दिया है कि वे इस प्रशइनपर पूरी 
तरहसे सावधानीके साथ विचार करेंगे और इस विषयमें क्या करना है, इसकी सलाह छॉर्ड 
मिलनरको देंगे। इससे साफ जाहिर है कि इसका हलक पुरी तरहसे ट्रान्सवालके गोरे उप- 
निवेशियोंके हाथोंमें नहीं है। इसलिए अगर इस विषयमें साम्राज्य-सरकारकी भी वात सुनी 
जानेको है तो समझमें नहीं आता कि ट्रान्सवाककी सरकार क्यों इतनी जल्दी कर रही है 
और न्यायको ताकमें रखकर मनमाने तौरपर भारतीयोंको वस्तियोंमें भेज रही है? हम श्री 
अब्दुल रहमान के भाषणके नीचे लिखे अंशकी तरफ अधिकारियोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं; 


मुझे यह भी कहते हुए दुःख होता है कि स्थानीय पुलिस अब भी बड़े सवेरे 
आकर हमें सताती है और केवल परवाने बदलवानेके लिए मुलजिमोंकी तरह हमें 
घेरकर थानेपर ले जाती है। में समझता हूँ कि हमें उच्च अधिकारियोंसे इसकी 
शिकायत करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे हमारी जरूर सुनवाई करेंगे। 


सब सस्बस्वित पक्षोंके प्रति सरकारका कतेंव्य है कि इन अभियोगोंकी पूरी-पूरी जाँच 
करे, वेयोंकि अगर उपर्युक्त कथन सत्य है तो यह सब कार्यवाही असह्य रूपसे जालिमाना है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन मझोपिनियन, ६-८-१९०३ 


श्र पचिफरटूम भारतीय संबके भन्‍्त्री 


३०१. जल्दबाजी 


बाजार-सूचनाओंको छागू करनेके बारेमें पॉनेफस्ट्रमने कार्यवाही पारम्भ कर दी है। इस 
बारेमे मजिस्ट्रेटकी कार्यवाहीका एक छोटा-रा विवरण हम अन्या दे रहे है। पाठफ देरोगे 
कि बरितयोरों बाहर रहनेके जुमंसे लगभग एक दर्जन ब्रिटिण भारतीयोपर मूकदमे दायर 
कर दिये गये है। इसे “जल्दबाजी ” नहीं तो और क्या कहा जाये ? ऐसा अनुमान किया 
जाता हे कि श्री नेम्बरठेन लॉर्ड मिलनरके इसी विपयसे समग्वन्धित रारीतेपर विचार कर 
रहे हैं। यह भी माना जाता है कि ट्वान्सवालकी सरकार वर्तमान कानूनके स्थानपर नया 
कानून बनानेका विचार कर रही हे। क्या इन राबका निर्णय पकट होनेरी पहे ही प्राजार- 
सूचननाओपर पूरी तरहसे अमल करनेका इरादा कर एछिया गया है--फिर इसका असर 
सम्बन्धित लोगोपर जो भी हो ? भूतपूर्व ऑरेज फ्री स्टेटनें जब एदशियाइयोफे रिलाफ कटा 
कानून पास किया था तब उसने राज्यमे पहठेसे बसे हुए छोगोको एक वर्षग रामय देनेकी 
सभ्यता दिशयाई थी। याद ररानेकी बात हे कि पॉनेफस्ट्रममे जिन ठोगोपर मुफदमे दायर 
कर दिये गये है उनमें से अधिकाश्ञ द्वान्सवालके पुराने बाशिन्दे हैं। इससे पहले उन्हे उनके 
धंधोंके सम्बन्धभे कभी तग नहीं किया गया था। ब्राजार-सूचना गत अपैलमे प्रकाशित हुई 
थी। लोग अभी समझ भी नहीं पाये है कि उनकी स्थिति कया है” और जब एफि उसे 
रिलाफ शिकायतोपर अभी विचार ही हो रहा हे, उसे पकाशित होनेके तीन महीनेफ्े 
अन्दर ही, बिना लिखित सूचनाके, उनपर एकाएक सम्मतन जारी होने लगे है। तथापि, 
मजिस्ट्रेटने कृपापूवेंक मुकदमेको अगस्तकी चौथी तारीरा तकके लिए स्थगित कर दिया, जिससे फि 
अभियुक्त अपना सबूत पेश कर सके। चूंकि अभी मामला विचाराधीन हे ओर हमे ज्ञात हुआ 
है कि सरकारसे राहृतके लिए प्रार्थना की गई है, हम इसपर अभी और ऊुछ नही ऊहेगे। 
[ अंग्रेआसे ] 


शब्यिन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३०२. अजीबोगरीब सरगरमसी 


प्रिटिणश भारतीयोफे अधिकारोपर पेशगी नियन्‍्तण छझंगानेमे ओरेज रियर उपनिवेशकी 
विधान-साभा जो सरगरमी दिशा रही है वह बिझफुल अजीबोगरीय हे। नीचे एम उपनियेशके 
२४ जुलाईके सरकारी ग्रजटमे प्रकाशित ब्झूम-फोटीनफे निगम और शासनका नियमन फरनेयाऊे 
अध्यादेशकी कुछ धाराएँ उद्धृत करते हैँ जिनमे नगर-परिषदफो बस्तियोफे विषयमे अधिकार 
दिये गये है: 

११८. परिषदको सत्ता दो जातो है कि वह्‌ नगरपालिकाफी जमीनफे भाग या भागोंमें 
जहाँ उचित समझे बस्तियाँ फायम फरे और उनमें घरेलू नौकरोंफों छोड़कर जो 
अपने मालिफोंफे अहातोंमे रहते हे, अन्य तमाम रंगदार मनुष्योंको रहनेके लिए 
सजबूर फरे। परिषद जब चाहे इन बस्तियोंको ससाप्त फर सफती है और नई 


विनयसे विजय डरे 


बस्ती या वस्तियाँ कायम कर सकती है। ऐसी तमाम वस्तियोंके समुचित नियन्त्रणके 
लिए परिषदकों विनियम वनानेंका अधिकार भी होगा। 

११९, परिषदको अधिकार होगा कि सालिकोंको मुआवजा देकर इन बस्तियोंमें खड़े 
झोंपड़ों, निवासों या अन्य इसारतोंको गिरा दे या हटवा दे। सुआवजेकी रकम 
क्या हो इसका निर्णय नगरपालिकाके मूल्यांकनकर्त्ता करेंगे, जिसपर परिषदको 
संजूरी आवश्यक होगी। 

१२०. सगरपालिकाकी सीमामें रहनेंवाले वतनियोंके नियन्त्रणके सम्बन्धर्में घारा १२४ 
और १५५ के अनुसार नियम बनाने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें एकदम 
रद करनेका और नीचे लिखे सब या अलग-अलग विषयोंका भी परिषदकों अधिकार 
दिया जाता है;ः 

(क) दैनिक या साहवारी आधघारपर या किसी अधिक समय तकके लिए 
नियुक्त या. नगरपालिका क्षेत्रके अन्दर काम ढूंढ़नेवाले वतनी लोगोंका समुचित 
पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना। 

(ख) मालिक और नौकर अपने बीच हुए इकरारनामोंको पंजीकृत कराना 
चाहें तो उतका पंजीकरण करना। 

(ग) आवारागर्दी, दंगा-फसाद या अशिष्ट वरतावपर नियन्त्रण रखना। 

पाठक गौर करेंगे कि उपर्युक्त थाराओंमें प्रयुक्त वतनी ” और “रंगदार भनुष्य शब्द 
पर्यायवाची हैं और एक ही वस्तुके वोधक हैं। और इन्हें मामूली अपराधियों जयवा जान- 
वरोंकी तरह निगमकी इच्छानुसार कहीं भी हटाया जा सकता है। उपनिवेशके ब्रिटिश विधि- 
निर्माताओंको यह नहीं जान पड़ा कि इसमें अत्यधिक अब्निटिशपन है। इसपर टिप्पणी व्यर्थ है । 


[अंग्रेजीसे ] 
हेडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३०३. विनयसे विजय 


महामहिम सम्राद्‌ और सम्राज्ञीकी आयलेड-यात्रा केवल आयरल्डवासियोंके लिए ही नहीं, 
समस्त साम्राज्यके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह समआआाटके नम्नसे-नम्न प्रजाजनके लिए 
विनम्नताका वह पदार्य-पाठ पढ़ाती है जो गिरजो-पीठसे दिये गये अधिकसे-अधिक रोमांचक 
प्रवचनोंमें भी नहीं मिल सकता। डब्लिनके नगर-निगम (कारपोरेशन) ने, हम कहेंगे, अपनी 
क्षुद्रता-वश, सम्राटदू मौर सम्राज्षीको उनकी आयलेंडकी इस यात्रापर मानपत्र देनेसे इनकार 
कर देना उचित समझा, मानों बायलँडके कष्ठोंके लिए वे ही जिम्मेदार हों। लेकिन इस 
वृत्तिका जवाब सम्राद्ने किस प्रकार दिया? जब देशकी राजधानीका नगर उनका स्वागत 
क्रनेको तैयार नहीं था, समञ्जाद अपनी आयजेडकी यात्राकों ही रद कर सकते थे। अथवा, 
वहाँ पहुँचनेपर निगमकी कार्यवाहीपर वामानी तौरसे अपनी अग्रसन्नता प्रकट कर सकते थे। 
परन्तु उन्होंने अन्य प्रकारसे सोचनेकी कृपा की। और उन्होंने वास्तवमें अपने सहानभति भरे 
शब्दों और खुले दिलसे व्यवहार द्वारा सारे विरोबकों निरस्त्र कर दिया और वराईका जवाब 
भलाई द्वारा देकर निग्रमको यहाँतक छज्जित कर दिया कि, कहा जाता है, उसे अपने निर्णय प्र 


४२८ तम्पूणे गांधी वाड-सय 


पर्चात्ताप हुआ। रमाचारोंमें हमने और भी पढ़ा है कि सम्नाद्‌ डब्लिनकी दरिद्र-वस्तियोंमें 
पैदल घूमे, गरीबोंके घरोंमें गये और उनसे सहानुभूतिसे बातचीत की। महामहिम-द्वय कोरे 
शब्द या सहानुभूतिके भाव व्यक्त करके ही नहीं रह गये। उन्होंने उन भावोंको एक हजार 
पौंडका दान करके चरितार्थ भी किया। हम अपने दिलोंमें कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने 
कौन बड़ा त्याग कर दिया ? सम्राटोंके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु दुनिया 
जानती है कि संसारके समस्त प्रथम श्रेणीके नरेशोंमें इंग्लैंडके बादशाह सबसे अधिक गरीब 
हैं। फिर हम यदि यह भी गौर करें कि बादशाहोंके कोशपर हजारों गरजमन्दोंकी पुकार 
लगी रहती है तो हमें मानना होगा कि सम्राट्‌ और सम्राज्ञीने अपनी आयलैंडकी यात्रामें जो 
दान दिया वह कोई नगण्य कार्य नहीं कहा जा सकता। स्वर्गीय सम्राज्ञी अपने पीछे ऐसी सुकीर्ति 
छोड़ गई हैं कि उसे आसानीसे भुलाया नहीं जा सकता। परन्तु अगर उस सुकीतिसे आगे 
बढ़ जाना अथवा उसकी बराबरी करना किसी प्रकार सम्भव हो तो जान पड़ता है कि हमारे 
वर्तमान सम्राट्‌ और सम्राज्ञी ऐसा करनेके बहुत-कुछ योग्य हैं। महारानी विक्टोरियाके दीर्ष 
शासन-कालमें ब्रिटिश संविधान पूर्ण रूपसे सुव्यवस्थित हो चुका है। अतः अब उसमें काट- 
छाँट होनेकी रत्तीभर भी आशंका नहीं है। इसलिए सम्राट्के प्रजाजन जब देखते हैं कि सम्राट 
अपनी मर्यादाओंके अन्दर रहते हुए उनकी भलाई और सेवा करनेमें कुछ उठा नहीं रखते 
तो प्रजाजनोंकों बड़ा सन्‍्तोष होता है। परन्तु हमने ऊपर जो कुछ कहा है उसके अलावा, 
इस घटनाका भारतके लिए खास महत्त्व है। पाठकोंको स्मरण होगा कि सम्नराट्‌ जब युवराज 
(प्रिस ऑफ वेल्स) थे, वे भारत पधारे थे। तब अपनी उदारतासे उन्होंने उस छोटी-सी 
यात्रामें भी भारतवासियोंके दिलोंको जीत लिया था। जाहिर है कि उसके बाद अपने स्वभावकी 
इस खूबीको उन्होंने बहुत अधिक विकसित किया है। अतः क्‍या हमें यह आशा करनेका 
कारण नहीं है कि, जब कभी मौका आयेगा, अपनी पुण्यशछोका माताकी भाँति अपने भारतीय 
प्रजाजनोंकी, भले ही वे उनसे हजारों मील दूर हैं, सिफारिश करनेमें वे चूकेंगे नहीं ? 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३०४. विश्रम 


जब हम देखते हैँ कि लॉर्ड मिलनर निचले दर्जेकी रुचिको तुष्ट करना चाहते हैं, और 
वह भी सरकारी कागजोंमें, तब हमें दुःख होता है। भारतीय प्रश्नपर श्री चेम्बरलेनके नाम 
भेजे गये परमश्रेष्ठेके खरीतोंसे साफ जाहिर होता है कि राजनयिक लॉड्ड मिलनरने पालमालके 
सम्पादक श्री मिलनरकों छोड़ नहीं दिया है। परमश्रेष्ठने अपने दो खरीतोंमें, जो हालमें ही 
समाचारपत्रोंमें छपे हैं, निम्नलिखित तीन वक्तव्य दिये हैं। उनके प्रति समुचित आदरका भाव 
रखते हुए हम यह कहनेके लिए विवश हैँ कि ये तीनों बेबुनियाद हैं। वे लिखते हैं: 
(१) भारतीय व्यापारी और फेरीवाले ट्रान्सवालके लिए निरुपयोगी हैं। (२) भारतीय सारे 
देशपर छाये जा रहे हैं। (३) स्वच्छताकी और नैतिक दृष्टिसि भारतीयोंको पृथक्‌ बसाना 
आवश्यक हैं। पहले दो मुह्ोपर हम विचार कर चुके हैं । सरसरी तौरपर हम उपनिवेश- 
सचिवके वक्‍तव्यकी ओर ध्यान दिला देना चाहते हैं कि ट्रान्सवालमें केवल १०,००० भारतीय 
हैं। अर्थात्‌ लड़ाईके पहले जितने थे उनसे आधे भी नहीं | और हफ्तेमें जहाँ यूरोपीयोंको सैकड़ों 


विश्रम ४२९ 


परवाने दिये जाते हैं वहाँ भारतीयोंको केवल सत्तर दिये जाते हैं। इसके अलावा, उन बहुतसे 
भारतीयोंको वाहर खदेड़ दिया गया है, जो भूलसे बगैर परवानोंके उपनिवेशमें चले आये थे। 
स्वच्छताकी और नैतिक दृष्ट्सि भारतीयोंको पृथक्‌ बसाना जरूरी है! ऐसा लगता है मानो 
इसमें हम लड़ाईके पहले आररेंज फ्री स्टेटके राष्ट्रपतिके नाम स्वार्थी व्यापारियोंकी भेजी 
दरखास्तें पढ़ रहे हैं, जिनके अन्दर हर तरहकी अनैतिकताके आरोप ब्रिटिश भारतीयोंपर 
लगाये गये थे। उस समय ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि उनसे हमारी रक्षा करते थे। उनको 
फिरसे जिन्दा करता और उनपर अपने ऊँचे पदकी मुहर लगाना यह्‌ काम छॉडे मिलनरके 
लिए वाकी था। परन्तु इसके समर्थनमें कोई प्रमाण प्रस्तुत करनेकी कृपा श्रीमान नहीं कर 
सके हैँ। शान्त, शरावसे परहेज करनेवाला और परमात्मासे डरनेवाला परिश्रमी भारतीय जिस 
समाजके सम्पर्कमें आता हैं उसे नैतिक हानि पहुँचा सकता है, यह कल्पना “नवलरू” है। ऐसा 
आरोप भूतपूर्व द्वान्सवाल-सरकारने भी उसपर नहीं लगाया था। परमश्रेष्ठसे हम आदरपूर्वक 
निवेदन करते हैं कि सम्रादके निर्दोष भारतीय प्रजाजनोंके प्रति न्याय करनेकी खातिर या तो 
वे अपने कथनको वापिस लें या तथ्योंको सामने लाकर उसे सिद्ध करें। गन्दगीके पिठे-पिटाये 
इलजामके बारेमें हम परमश्रेष्ठका ध्यान उन्त ढेरों सवृतोंकी ओर आइह्ृष्ट करना चाहते हैं, 
जिन्हें सन्‌ १८९६ में ब्रिटिश भारतीयोंने पेश किया था। आरोपका जितना भी अंश सत्य है 
वह गम्भीर नहीं है। क्योंकि, उसका मुख्य कारण भारतीयोंके प्रति अधिकारियोंकी छापरवाही 
है। जिस अंशको गम्भीर कहा जा सकता है वह निष्पक्ष यूरोपीयोंकी दृष्टिमें सत्य नहीं है। 
उदाहरणाथं, डाक्टर वील कहते हैं: 
मेंने उनके शरीरोंको आम तौरसे स्वच्छ और लोगोंको गन्दगी तथा लूापरवाहीसे 
' उत्पन्न होनेबाले रोगोंसे मुक्त पाया है। उनके मकान साधारणतः साफ रहते हें और 
सफाईका काम वे राजी-खुशीसे करते हेँ। वर्गेकी दृष्ठिसि विचार किया जाये तो मेरा 
यह मत है कि निम्ततम वर्गके भारतीय निम्नतम॒ वर्गके यूरोपीयोंकी तुलनामें बहुत अच्छे 
उतरते हें। अर्थात्‌, निम्ततम वर्गके भारतीय निम्नतम चर्गके यूरोपीयोंकी अपेक्षा ज्यादा 
अच्छे ढंगसे, ज्यादा अच्छे सकावोंसें और सफाईको अवस्थाका ज्यादा खयाल करके रहते 
हैं। मेरे खयालसे, आम तौरपर भारतीयोंके विरुद्ध सफाईके आधारपर आपत्ति करना 
असम्भव है। दारते हमेशा यह है कि, सफाई-अधिकारियोंका निरीक्षण भारतीयोंके यहाँ 
उतना ही सतह्त और नियमित हो, जितना कि यूरोपीयोंके यहाँ होता है। 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३०५. सही विचार आवश्यक 


बॉक्सवर्गके सज्जन एशियाई प्रश्नमें वरावर दिलचस्पी ले रहे हैं। परन्तु यह बड़े 
तरसकी बात है कि अपनी इस सरगरमीमें वे सही जानकारीका पुट देनेकी परवाह नहीं करते। 
इसमें गरीब एशियाइयोंके साथ तो अन्याय करते ही हैं, परन्तु अपने साथ भी न्याय नहीं 
करते। उनके प्रस्तावोंमें वह॒ वजन नहीं हो सकता जो उस दणामें होता जब वे सत्यपर 
आधारित होते। फिर, गलत धारणाओंके आधारपर दिये गये फैसले न चाहने हुए भी उनके 
प्रति अन्याय करते हैं, जिनपर वे लागू होते हैं। हम देखते है कि अध्यक्ष श्री अलेक्जैडर 
ऑसबरनने उनकी एक सभामें इस प्रस्तावके समर्थनर्में भापण दिया जिसमें, कहा जाता हे, उन्होंने 
निम्नलिखित बात कही: “अगर एशियाइयोंके वारेमें हालमें ही जारी किये गये अध्यादेशपर 
अमल किया गया तो उसका परिणाम उपनिवेश्ोके यूरोपीय व्यापारियोके हितोंका निश्चय ही 
अत्यन्त घातक होगा। इसलिए हम सरकारसे अनुरोध करते हैँ कि इस अध्यादेशके बदले 
ट्रास्सवालकी भूतपूर्वे सरकारने जो कानून जारी किया था उसीका वह सख्तीके साथ पालन 
करे। उससे परिस्थिति काबूमें आ जायेगी। ” . . . “वॉक्सवर्ग संघ (चेम्बर) अपने न्याय- 
सम्बन्धी फैसलों और व्यापारी समुदायकी शिकायतोको इतनी अच्छी तरह और प्रमुख रूपसे 
सामने लानेके अपने ढंगके कारण उपनिवेशके लिए गौरवकी वस्तु है।” वॉक्सबर्ग संघके 
“४ ज्याय सम्बन्धी फैसलों ” के प्रति उचित आदर प्रकट करते हुए हम उसके सदस्योंको याद 
दिलानेकी इजाजत चाहते हैँ कि जिसे वे नया “अध्यादेश ” बताते है वह ट्रान्सवालकी भूतपूर्व 
सरकारके कानूनपर अमल करनेके सरकारी नि३चयकी सूचनामात्र है। सरकार इस कानूनको 
सख्तीसे लागू करना चाहती है यह हम अनेक बार बता चुके हँ। इसलिए हम आशा करते 
हैं कि जो सज्जन यह संघ बनाये हुए है, वे भूतपूर्व गणराज्यके कानून और वर्तमाव सर- 
कारकी सूचनाकों पढ़ जायेंगे, दोनोंकी तुलना करेगे और स्वय समझनेकी कृपा करेंगे कि बोअर 
शासन-कालमें इस कानूनका पालन किस प्रकार होता था। और फिर स्वयं ही इस प्रशनका 
जवाब अपने आपको देंगे कि पुराने कानूनका ही पालन सख्तीके साथ किया जा रहा है या 
नहीं । 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ६-८-१९०३ 


३०६- तारकी व्याख्या 


जोहानिसवर्ग 
अगस्त १०, १९०३ 


अगस्त ४ के संलून तारकी सविस्तर व्याख्या 


पिछले सप्ताह जो तार भेजा गया था उसकी प्रति संलग्न कर रहा हूँ; हम चिताके साथ 
त्तीजेकी राह देख रहे है। 
तार सात हिस्सेमें विभाजित है: 


(१) गैर-शरणार्थी भारतीयोंको उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी अनुमति बिलकुल नहीं मिलती, 
जिसके कारण स्थानीय लोगोंको जबरदस्त असुविधा हो रही है। 

(२) शरणार्थी भारतीय भी बहुत कम संख्यामें आने दिये जा रहे हैं। 

(३) नेटालमें प्लेग है, यह वहाना लेकर नेटालसे भारतीयोंके आनेपर पूरी-पूरी रोक 
है। यूरोपीय और काफिर वेरोक-टोक आ सकते हैं। ट्रान्सवालके भारतीयोंको नेटाल आकर लौट 
जानेकी अनुमति है। इस तरह यह रोक प्लेगके वचावकी दृष्टिसि है, यह कहना कठिन है। 

(४) श्री चेम्बरलेन छॉडे मिलनरके खरीते और वर्तेमान भारतीय विरोधी कानूनपर भी 
विचार कर रहे हैं; फिर भी सरकारने १९ पृथक्‌ बस्तियाँ रूप-रेखांकित कर दी हैं। कानूनमें 
परिवर्तन होनेतक वर्तमान कानूनके अन्तर्गत काम-चराऊ उपाय किये जा सकते हैं; किन्तु अगर 
कानूनको सचमुच सुधारना है तो वस्तियोंको वताकर पक्का उपाय करनेकी बात समझमें नहीं 
जाती | | 

(५) श्री चेम्बरलेनने आइवासन दिया था कि अंग्रेज-अफसरों द्वारा दिये गये पृथक्‌ 
वस्तियोंके वाहर व्यापार कर सकतनेके सब वर्तमान परवाने मान्य रहेंगे। किन्तु, ऐसे आश्वासनके 
सिवाय ब्रिटिश-विधानके अन्तर्गत भारतीय कमसे-कम यह आशा तो करते ही हैं कि उनके निहित 
स्वार्योकी, चाहे वे युद्धेके पहले स्थापित हुए हों चाहे वादमें, अवहेलना नहीं की जायेगी। 
बाजार-सूचनाके मुताबिक, उनको खतरा है ,जिनके प्रास युद्धके पहले परवाने नहीं थे। 
लॉर्ड मिलनरके नाम मुद्रित प्रार्थनापत्र अभी विचाराधीन है; किक्तु छोगोंके मन शान्त करनेके 
लिए परवानोंके सम्बन्ध्में जल्दी ही आश्वासन दिया जाना जरूरी है। 

(६) पिछले साल लड़ाई छिड़नेके समय जिनके पास परवाने नहीं थे ऐसे कुछ -भारतीयोंको 
परवाने दिये गये थे। इस साल हाकिमोंने इन्हें नये परवाने नहीं दिये। बाजार-सूचनाके 
मुताबिक कमसे-कम वर्पान्ततक ये परवाने बदरू कर नये किए जानें चाहिए। जोहानिसवर्गका 
तहसीलदार उन्हें नया करनेसे इस बहाने इनकार करता है कि नये करनेकी उनकी मियाद 
निकल गई है; हालाँकि सचमुचमें सालके शुरूमें वे नये नहीं किये गये यह कसूर परवानादारोंका 


नहीं है। 


१. यह वक्तव्य गांधीजी द्वारा दादामाई नौरोजीको भेजा गया था । दादाभाईने इसे भारत-मंत्रीके पास 
भेजा । दोड़ियामें भी प्रकाशनाथे भेजा गया था, जिसमें यह कुछ पस्ितित रुपमें १८-९-१ ९०३ को ' हमोरे 
जोद्यानिसबंग संवाददातासे प्राप्त” रूपमें प्रकाशित हुआ या । 


४३२ सम्पूर्ण गांधी वाड्मय 


(७) वताया जाता है कि लॉड मिलनरने ऐसा कहा है कि स्वच्छताके तथा नैतिक तकाजेसे 
अनिवार्य पृथक्‍्करण जहूरी है। यह दोषारोपण इतना गंभीर है कि इसका तार द्वारा खण्डन 
करना आवश्यक जान पड़ा। इसके बारेमें इस समय और कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। दोपा- 
रोपण ठीक हो तो भी व्यापारकों पृथक्‌ वस्तियोंतक सीमित कर देना न्याययुक्त नहीं कहा जा 
सकता । इंडियन ओपिनियनके सम्पादक इसके खण्डनमें एक वक्‍तव्यको उद्धृत करते हुए इस दोपा- 
रोपणके बारेमें अधिक विस्तारसे लिख रहे हैँ। में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पत्रकी 
व्यवस्था जिम्मेदार हाथोंमें है, और इसमें सही-सही जानकारी देने और अतिशयोक्तिसे हर हालतमें 
बचनेकी कोशिश की जाती है। 

मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ) 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


३०७. साक्षी : लॉड मिलनरके अस्वच्छता-सम्बन्धों 
आरोपके विरुद्ध 


ट्रान्‍्सवालके अखबारोंमें एक तार छपा है, जिसमें बताया गया है कि ट्रान्सवालके वरतंमान 
कानूनमें संशोधन सुझाते हुए लॉर्ड मिलनरने अपने खरीतेमें भारतीय बस्तियोंकी अस्वच्छताके बारेमें 
विस्तारसे लिखा है। इस सिलसिलेमें डाँ० एफ० पी० मैरेस और डॉ० जॉन्स्टनने जो साक्षी दी है 
उनके अंश हम नीचे दे रहे हैं। 

पाठकोंको स्मरण होगा कि डॉक्टर मैरेस लगभग दस वर्षसे जोहानिसवर्गमें डॉक्टरी कर 
रहे हैं, भारतीयोंमें उनका धंधा बहुत चलता है और वे एडिनबर्गकी एम० डी० उपाधिसे विभूपित हैं। 

डॉ० जॉन्स्टन सफाईके विशेषज्ञ हैँ, एडिनबर्गके रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्सके फेलो हैं और 
एडिनवर्ग तथा ग्लासगोसे सार्वजनिक स्वास्थ्यका डिप्लोमा प्राप्त हैं। दक्षिण आफ्रिकाका उनका 
अनुभव बहुत व्यापक है। 

जोहानिसबर्गके अस्वच्छ क्षेत्र सुधार-योजना आयोगके समक्ष बहुत-सा सबूत पेश हुआ है। वह 
गत २२ जनवरीको प्रकाशित कर दिया गया है। जिनके पास समय हो, वे कृपा करके वह सब 
पढ़ जायें। इसमें जोहानिसबर्गके स्वास्थ्य-अधिकारी डॉ० पोर्टरकी भी गवाही हुई थी। डॉ० 
जॉन्स्टनकी भी हुई थी। डॉ० जॉन्स्टनसे जिरहमें जब कहा गया कि वे डॉक्टर पोर्टरके कथनके 
साथ अपने कथनकी तुलना करके बतायें तो उन्होंने बहुत-सी दिलचस्प बातें कहीं थीं। हमने 
वे सब वातें यहाँ नहीं दी हैं। 

डॉ० पोर्टर एक बहुत प्रतिष्ठित सज्जन हैं। परन्तु उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके जीवनका अनु- 
भव लगभग नहींके बराबर है। उनकी नजरोंमें जो चीज लंदनमें पाये जानेवाले मानदण्डतक नहीं 
पहुँचती, और मैली या भद्दी है, वह सब बिलकुल गन्दी है। उनकी गवाहीकी व्याख्या केवल 
एक ही शब्दसे की जा सकती है, वह शब्द है, पागलपन। एक उदाहरण लीजिए। जोहानिस- 
वर्गकी बस्तीके भारतीयोंके बारेमें ये फरमाते हैं: “कभी डॉक्टरको बुलानेकी बात तो वे 
सोचते ही नहीं, और बीमारीके अस्तित्वको शुतुर्मुगंकी भाँति छिपा रखनेको ही ठीक मानते हैं।” 


२. देखिए: अगला शीपक । 
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जब डॉक्टर जान्स्टनसे पूछा गया कि इसपर उन्हें क्या कहना है, उन्होंने खरा जवाब 
दिया : “डॉक्टर मैरेसकी विरोधी गवाही आपके सामने है।” 

जवाब निर्णायक है। डॉ० मैरेस भारतीयोंके बीच नौ वर्षसे डॉक्टरी करते आ रहे हैं। 
डॉ० पोर्टरने खुर्द ही स्वीकार किया है कि उन्हें भारतीयोंका कोई अनुभव नहीं है। तब उन्होंने 
कैसे कह दिया कि “बे डॉक्टरको बुलानेका विचारतक नहीं करते। ' या “ वे बीमारीके अस्ति- 
त्वको छिपाते हैं? ” 

फिर भी, उपर्युक्त दोनों सज्जनों द्वारा दी गई गवाहियोंके जो अंश हम उद्धृत 
कर रहे हैँ, वे अपने मानी खुद करें: 


डाक्टर एफ० पयी० मैरेसकी गवाही / आम हालतपर 
सिारतीय/ 
प्रइत: आप उनके बीच लम्बे अरसेते डॉव्टरी फर रहे हैं? 
उत्तर: जी, लगभग आठ-नो वर्षो से । 
प्रइन : वया आपकी डॉव्टरी उनमें बहुत चलती है? 
उत्तर: जी, उनके वीच मेरी डॉक्टरी अच्छी चलती है । 
स्थिति / भारतीय बस्ती अच्छी जगहपर वली है । क्योंकि वह ढालपर है | और ढाल अच्छा है | इसके 
अलावा, उप्तकी नीचेफी सीमापर एक गहरी खाई-सी है जो नाडीका फाम करती है । 


पग्रसपड्ोसकी हालत 
उत्तरी मोर -- पूर्णतः खच्छ 
दक्षिणी जोर -- अच्छा 
पूर्वो ओर -- इस बड़े खुछे मेदानपर अभी दाल्तफ लूमभग सारे जोहानिसवर्गका कुढ्ठा-फफोट डाछा जाता 
रहा है । अतः यह गन्दी हाल्तमें है । ह 
परिचमी ओर -- केलीका मकान, साफ सुथरा । इसके परे अत्यन्त लब्जाजनक, क्योंकि वहाँपर नगर-परिषदफी 
कचरा-गाडढियाँ और अन्य लोग हर तरहफी गन्दगी, कूढा और खाद डालते रहते हैं । 

इससे ज्ञात होगा कि बस्ती शहरसे काफी दूर है और उसके आसपासकी जगह अच्छी है। 
कपल वह हिस्‍सा गन्‍्द्ा है, जिसे पिछली और वर्तमान नयर-पारिषद़ने यन्‍द्रा बना दिया है। 
(वस्तीकी उत्तरी सीमासे कुछ ही गजकी दूरीपर) फोर्ड्सवर्गके उत्तरवाले चौगानमें जो कूड़ा 
आदि पड़ा हुआ है उसके लिए नगर-परिषद जिम्मेदार है। 


छूतकी बीमारियाँ 

जवसे भारतीयोंको जबरदस्ती अलग वसाया गया है, कुछी वस्तीसे जोरदार पेचिशके केवल 
दो मरीज मेरे पास आये हैं। मोतीझरा ज्वरका एक भी मरीज नहीं जाया। जूड़ी-बुखारवाले 
कुछ मरीज आये, परन्तु वे यह बीमारी डेलागोआ-बेसे लेकर आये थे। कंठशोथ (डिप्थीरिया) का 
एक भी मरीज नहीं मिला | पर हाल हीमें फ्रीडडार्पमें चार, फोर्ड्सवर्गमें चार और वर्मसंडार्पमें, 
हाफमनकी पुरानी शराबकी दूकानके पीछे एक मरीज मुझे मिला था। 

घरों और अहातोंकी हालत 

मुझे ७७ जोर ७७ नम्बरके वाड़े (भरोकि ) मय उनपर खड़े मकानेंकि देखनेके । गया था । मेंने 
७५ नम्बरकों ईट्की अच्छी बनी इमारतक सहित स्वच्छ पाया । कमरे बड़े, ऊंचे ओर हवादार थे। पाखाने भी 
ईंस्के बने थे । आँगन स्वच्छ था । 

वाढ़ा ७७: लोहेफी इमारत, बड़े ओर हवादार फमरे, आँगन स्वच्छ । 

वाढ़ा ३६: लोहेका मकान, बढ़े फमरे, ऊँचे और हवादार । माँगन वगैरह साफ । 

ईैे-२८ $ 


४३४ सम्यूणे गांधी वाउसय 


नयर पारिषदृकी लापरवाही 


श्री बाल्फोर : अब, जरा उत्त विवरणकी तकसीलके तौरपर -- भाप पश्चिमी तरफक्की कचरा-गादियेकि 
वारेमें हमें क्या वतानेवाढे थे? -- यह कि, जबसे नई परिषद नियुक्त हुई है तमीसे इस चोफपर कूढा, खाद 
वगैरह डाला जाने लगा है, जिसे ओर कहीं डालनेके लिए जगह ही नहीं मिलती । 

हालमें आपने वहाँ फोई गाड़ियाँ द्खी है? -- उन्हें रोज ही देखता हें । और कुछ दिन हुए में सफाईक 
नये प्रवन्धफकरे पास गया था और उनसे शिकायत की थी कि वहाँ कूडा-फचरा डाला जा रहा है । उस समय 
मुझे इस वातका निश्चय नहीं था कि वे गादियाँ तफाईवालोंकी है या नहीं । 

श्री फॉस्टर : यह कवकी वात है?-- कोई पन्द्रह दिन पहलेक्की । मेन नये सफाई-प्रबन्धकत शिकायत 
की थी। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें न इसकी जानकारी है ओर न वे इस सम्बन्धर्मे कुछ फर सकते हैं । 
और मुझे लछोट जाना पढ़ा । 

अध्यक्ष : यह तो सबूत नहीं हुमा । 

श्री वालफोर : नहीं । इस विपयमें में आपका निजी अनुभव सुनना चाहता हू ।--जी, उसके बाद में 
पता छगानेके लिए गया फि वे गाड़ियाँ नगर-परिषद्रफी ही है या नहीं । 

क्या आप खुद गये ?-- हाँ, में खुद गया था । ओर मेंने देखा कि वे गाड़ियाँ सफाईवालॉकी ही थीं । 
फल सवेरे मेंने सफाई विभागकी दी गाड़ियोंकी वहाँ कूडा-फ़चरा डालते देखा था । 


भारतीरयोंका स्वास्थ्य 


अब, कुछी-बस्तीके अपने मरीजोंका आपको जो प्रत्यक्ष अनुभव है उस परस बताइए कि टन लोगोंमें 
मोतीझराके वारमें आपको क्‍या कहना है? --- मोतीझरा खास तोरपर गन्दगीसे पैदा होनेवाली बीमारी मानी 
जाती है। कुली वस्तियोंकी स्थितिका अन्द्राजा आप केवल इसी वातसे लगा सकते है कि पिछले नो महीनोंमें 
भर पास्त मोतीझराका एक भी मरीज नहीं आया । यह कुली-बस्तीक लिए तारीफक्की बात है । 

क्या आपकी रायमें कुलियोंको मोतीझरा नहीं होता? -- मेरा ख़याल है, मोतीझरा उनको भी वेंस ही 
हो सकता है जेसे दूसंर मनुष्योंको । 

आँतोंकी वीमारीका कोई मरीज आपके पास आया? -- एक भी नहीं । 


सफाइके प्रबन्धर्से लापरवाही 


अव, वहाँ सफाईके प्रबन्धक वारमें वताइए । आपके अनुभवमें वह फेसा है-- अच्छा, बुरा, या लापरवाहीका? -- 
मर खयाल्से लापरवाही वहुत है । 

कभी वहॉँकी वालरियों देखनेका अवसर आपको मिला है? -- हाँ; सितम्बर्क आरम्भमं म॑ एक बुढ़ियाफा 
इलाज करने गया था । वह क्षयक्री मरीज थी । उसका उल्लेख मेने अपनी रिपोर्ट्मं किया है । वहाँ मेने 
तीन वालटियाँ एक कतारम रखी हुईं देखीं । तीनों विलकुल भरी हुई, ऊपरसे वह रही थीं । अधिफारियोंफो 
उन्हें गाढ़ीम के जाना चाहिए था । 

सफाईके प्रवन्धके वोरम सड़कोंपर कभी कोई वात आपने देखी है? -- एक दिन भे उधरसे जा रहा था। 
एक कुलीने मुझे बुलाकर दिखाया कि दो बालटियोंकी भआाम रास्तेपर ही खाली फिया जा रहा था। इ्सफी 
शिक्रायत वह नगर-परिपदके पास पहुँचाना चाहता था। इसलिए वह मुझसे इस वातका प्रमाणपत्र चाहता था कि 
मेंने उसे देखा था। मैने लिख दिया कि मेने सड़कपर वालटियोंकी गन्दगी फैली देखी थी; परन्तु वाल्टियोंकों 
खाली फरते हुए नहीं देखा था । मेने गन्दगी देखी थी। इसमें कोई शक नहीं कि वह गन्दगी वालटियोंकी 
ही थी । 

गरीब गोरे और गरीब भारतीय : एक तुलना 

अब वस्तीके घनेपनकफी वात । क्या आपका खयाल है कि कुली-बस्तीकी आवादी वहुत घनी है?--मैं 

नहीं समझता कि यह लगभग उतनी ही बुरी है शितनी कि फेरेरा-नगरंक कुछ हिस्सों और जोहानिसबर्गके 


कुछ हिस्सोंफी है । 


साक्षी : लाडे मिल्तरके अस्वच्छता-सम्बन्धी आरोपके विरुद्ध ४३५ 


आपकी कमी रातमें कुछी वस्तीमें जानेका मोक्ता पड़ा है? --जी हाँ, कुलियोंमें सव जगह भेरा इलाज 
भच्छा चलता है ओर मेंने देखा है कि फेररा-नगरमें यूरोपीयोंकी आवादी वहुत घनी है । में तो कहूँगा, कुछी 
बस्तियोंसे कहीं अधिक धनी है । 

गरीब गोरोंकी वस्तियोंका क्या हाल है? क्या वहाँ भी ऐसी ही धनी भावादी है १--हाँ, माल्याड़ियोकि 
स्टेशनके पास आवादी वहुत ही धनी है । यही हाल कफस्ट्रीट और जेपल्ट्रीस्के पर्चिमी छोरका भी समझिए । 
दोनों जगहोंके गरीब गोरोंकी वस्तियाँ वहुत घनी है । 


जिरह -- कया प्रथक्‌ कत्ती स्वच्छ है ? 


कुली बस्ती --- क्या आप अपनी डॉक्टरी साखकों दोवपर चढ़ा कर कह सकते हैं कि छुछी वस्ती 
खच्छ जगह है? -- में कह सकता हूँ कि वह उतनी ही खच्छ है जितने जोहानितवर्यके अनेक हिस्से । 

क्षमा कीजिए, इसपर हम बादमें भायेंगे । हम कुछी वस्तीपर विचार कर रहे हें । क्या आप यह 
कहनेके लिए तैयार हैं कि आपकी रायमें यह क्षेत्र स्वच्छ है? -- में कह सकता हूँ कि जोहानिसवर्गके किसी 
भी स्थानकी जमीन जितनी अच्छी है, उत्तनी ही यहाँकी भी है? 

मिट्ठीफों छोड़िए । में तो सारे क्षेत्रकी वात पूछ रहा हूँ ।-- कुछ मकाव अवश्य अख्॒च्छ है। परन्तु 
ज्यादातर अलच्छ नहीं हैं । 

मेरा प्रइनन था कि क्या कुछ मिलाकर यह क्षेत्र खच्छ है?--कुछ मिलाकर, में कहँगा, यह क्षेत्र 
खच्छ्है | 

आप कहते हैं कि कुछ मिलाकर जाप इस क्षेत्रकों स्वच्छ मानते हैं? --हों । 

कुछी वस्तीको?--हाँ, में 'इन लोगोंमें पिछले दस वर्षसे हूँ । मोर अब तो में ल्गमग हर घरसे 
वाफिफ हूँ । 

और इस वस्तीके डॉक्टरके नाते ओर अपने निकट्के अनुभवते आप फहते हें कि कुछ मिलाकर यह क्षेत्र 
खच्छ है? --- कुछ मिलाकर यह खच्छ है । 

आप जानते हैं कि जोद्ानिम्व्गमें डॉक्टटी करनेवाले बहुतसे सज्जनोंने इसके विपरीत गवाहियाँ दी 
हूँ? -..- में जानता हूँ कि डॉक्टरोंमें मतभेद होता है । 

और भाप उनसे भय राय देनेकों तैयार हैं?--- में तेयार हूँ । 


डॉक्टर जॉन्स्टनकी गवाही 


डॉ० जॉन्तल्टन, एक तज्ल्व / भारतीय करत्ताके मकानोंकी हालतपर 


श्री बालफोर द्वारा पूछताछ । 

भाप एडिनवर्के रॉयल कॉडेज ऑफ सर्जन्सके फेले! हैं ?-- हाँ । 

और आपके पाप्त एडिनबंग तथा स्लासगोके सार्वजनिक स्वास्थ्यके डिप्लोमा भी हैं? --- हाँ, ब्छासगों और 
एडिनवर्कक डिप्लोमा । 

जोदानिसवर्गमें माप कितने अरसेसे डॉक्टरी कर रहे हैं? --- मगस्त सन्‌ १८५८से । 

भीर टन्सवालमें कितने अरसेते १ --- द्रान्सवालमें भी तमीसे । 

तो, अब कुछी वस्तीके मकानेकि वारेमें । मुझे शात हुआ हद कि पिछली वार आपने वहाँ धर-धर जाकर 
जाँच की थी?-- हाँ । 

और एक-दो दित पहके भी आपने काफी मकानात देखे? -- मैंने कुछ मकानात जहूर देखे । 

तो, आमतौरपर, इन वाड़कि मक्षानेके बरेमें आपकी क्या राव है? -- कुछ वाढ़े ऐसे हैं जहाँ बस्ती 
बहुत थनी है। अवाद, वहाँ मकानात बहुत पास्-यास हैं । ढॉ० पोरटेरने इन्हें “तंग ऑगनोका जखीरा?” 
कहा है। केवल, दी-तीन जगह ऐसी हैं, जिनपर यह वर्णन छायू हो सकता द । परन्तु सारी बस्तीमें तो 
मक्कान बहुत घने नहीं है। छगमग हर बाईके मकानोके वीच एक वर्गाकार ऑँगन है । अधिकतर जगहेंमें 


४३६ सघूर्ण गांवी वाइमय 


मकान अहातेके गिर्द बने हुए मिलेंगे । मेंने तो एसा एक भी मकान नहीं देखा जिसमें ऑगन न हो । अगर 
किसी वाढ़ेमें मॉगन नहीं है तो उत्तते लगे हुए बाइमें जरूर ऑगन दे । मुझे पता नहीं फि भारतीय 
जआामतौरपर इसी तरहके मकान वनाते है या नहीं, परन्तु इन वस्तियोर्मे जर्र इप्ती तरहके मकान बने है । 

बया आमतौर॒पर ये ऑगन स्वास्थ्यकी दृष्टिति काफी चोढ़े है?--होँ । और में तो समझता हूँ, ये 
आँगन रखनेमें भारतीयोंने बहुत समझदारीसे फाम लिया हैँ । 

क्या वे हवा-पअ्रकाशंक लिए काफी चोड़े हे )-- हवा-प्रकाशके लिए वे वहुत ही अच्छे दे । मकानेकि 
अन्दर बैठनेकी अपेक्षा वे भायः इन आँगनोंर्मे ही बैठते है । 

आँगनके इई-गिदे कमरे बनानेका नतीजा यह दे कि हर फरमरेका दरवाजा ऑगनर्मे खुल्ता है! -- हाँ, 
भाँगनमें खुलता है । 

कुछ मकान आपने ऐसे भी देखे जो वहुत खराब थे? -- कुछ वेमरम्मतीकी हाल्तमें थे । 

क्या आप सबसे बुरा मकान वतायेंगे? --- सबसे बुरा मकान मेने २८ नम्बरके वाढ़ेमें देखा । उसके 
मालिकरफा नाम वैजनाथ था । 

इस मकानमें क्या खराबी थी १-- इस बाढ़ेंमें मुख्य मकानके सामने एफ दूसरा फूसकी ट्ट्टियोंका मफान 
था । वद मुख्य मकानपर बल्लियाँ रखकर वनाया गया था | में उसे देखना चाहता था, क्योंकि मुग्र व्रह् खास 
तौरपर बुरा दिखाई दिया। इसलिए भे जिस आदमीके साथ गया था उससे मेने कहा कि में वह मकान 
देखना चाहता हूँ | वह मुझे वहाँ छे गया । श्स नीचे फूसके मकानकों मेंने देखा ओर उसके पासवाछे ऑंगनर्मे 
मुझे रदी टिनके कई छों2-छोटे झोंपड़-से दिखाई दिये । ये सब अत्यन्त गन्द थे । और यद्यपि में कहूँगा कि 
इन झोंपडोंमें कार्फी हवा आ सकती थी, फिर भी ये ऐसे नहीं थे जिनका जोीहानिसबर्गर्म रहना कोई पसन्द 
कर । इस आँगनके वीचमें मुझे बहुत-सी ईंट दिखाई दीं और मेंने पूछा कि ईरटें यहाँ किसलिए हं १ 

श्री फॉस्टेर : में नहीं समझता कि इसे गवाही कहा जा सकता है । 

गवाह : मुझसे कहा गया 'कि ये ईट नया मकान वनानेके लिए रखी है । उप्त भारतीयने मुझसे 
यही कहा । 

श्री फॉस्टेर: आपसे किसने क्या कहा, यह में नहीं जानना चाहता । 

श्री वालफोर : आप कहते है, डॉक्टर, कि उसे आपने सबसे खराब मकान पाया । क्या ऐसा खराब 
मकान कोई और भी था?--नहीं । मुझे याद नहीं पड़ता कि इतना खराब कोई और भी मकान था । 
बस वही एक फूसका मकान था । 

अच्छा, अगर आप जोहानिसवर्गक सर्वेसर्वा होते तो उस्त मकानका क्‍या करते? -- मे उसे गिरवा देता 
और उसके स्थानपर सफाईके नियमोंके अनुसार दूत्रा मकान वनवानेके लिए उनसे कहता । 

वस्तीमें और भी कोई मकान ऐसे है जिनके बाोरेमें आप इस तरहकी कारवाई करते ? -- विल्कुल प्धिर॒में 
शायद एक दो मकान भऔर हों । परल्तु मेंने जो बाड़े गत जून महीनेमें देखे थे, उन्हें एक-एक करके भव 
याद नहीं कर सकता । शायद एक दो वाड़े और हों -- फ़ूसके नहीं छोहेके मकान, जिनमें सुधारकी जरूरत हो । 

और भगर आप सर्वेसर्वा होते तो कुछ कितने मकानोंकों एकदम निकम्म करार देते?-- मे कितने 
मकानोंकी निकम्मा करार देता यह अन्दाज्ञ तो मेने नहीं लगाया, परन्तु मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत अधिक 
मकान होंगे जिनको सिर्फ सफाईकी दुश्सि में निकम्मा झूराता | गत जून मासमें मैने जो ट्प्पिणियाँ तैयार 
की थीं, वे मेरे पास नहीं है । 
[ अंग्रेजीसे ] 
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३०८. भ्रम निवारक 


श्री मूअरकी रिपोर्ट 


ट्रात्सवालके सहायक उपनिवेश-सचिव श्री मूअरकी रिपोर्ट हम अन्यत्र दे रहे हैं। ब्रिटिश 
भारतीयोंके लिए वह एक स्थायी महत्त्वकी वस्तु है, क्योंकि उसमें सन्‌ १९०२ की ३१ दिसम्बरकों 
और उस दिनतक ब्रिटिश भारतीयोंकी जो स्थिति थी उसे सारांशमें बताया गया है। यद्यपि 
स्थिति तबसे वहुत बदल गई है फिर भी उस रिपोर्टसे सरकारके इरादोंकी अच्छी-खासी कल्पना 
होती है। कमसे-कम एक बातमें सरकारते अपना रुख भारतीयोंके बहुत विरुद्ध कर लिया है। 
हमारा मतलूब ३ पौंडी पंजीकरण-नियमकों छाग्रू करनेसे है। आलोच्य रिपोर्टमें श्री मूअर 
कहते हैं कि यह ३ पौंडी पंजीकरण-नियम छागू नहीं किया जायेगा; किन्तु इसे अधिकतम 
सख्तीके साथ कार्यान्वित किया गया है। बहुत-से छोग्रोपर मामले दायर कर दिये गये हैं 
और कुछ लोगींपर, जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया, जुमने हो गये हैं। 

श्री मूअरने लिखा है कि पिछली हुकूमतकी कार्यकारिणीके प्रस्ताव ११०१ में ज्ञापित 
किया गया है कि वह सन्‌ १८८५ के कानून ३ पर अमर करेगी; तदनुसार लड़ाईके पहलेतक 
उसका वरावर अमल हो रहा था; किन्तु जब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशसे चले गये तब 
उसके अमलका कोई कारण नहीं रहा। श्री मूअरके इस कथनमें हम एक सुधार करना चाहते 
हैं। निःसन्देह यह सच है कि उसपर अमल करनेका प्रयत्न हुआ था, परन्तु तत्कालीन ब्रिटिक्ष 
एजेंट और उप-राजग्रतिनिधिने हस्तक्षेप किया। फलतः आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। और 
जब वोअर-सरकारसे विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटोंकी जारी की गई विज्ञप्तिके बारेमें पूछा गया तो 
ब्रिटिश एजेंटने यह आइवासन पाया कि उस कानूनपर अमल नहीं किया जायेगा। एक भी 
भारतीय कभी बस्तियोंमें जानेपर मजबूर नहीं किया गया और न किसीको वस्तियोंके बाहर 
व्यापार करनेसे रोका गया। 

भारतीयोंके रहनेके विषयमें यूरोपीयोंकी आपत्तियोंका जो सार श्री मूअरने दिया है उसमें 
भी वस्तुस्थितिके ज्ञानकी वही कमी है जिसका विवरण ब्रिटिश्ष भारतीय दे चुके हैं। इसलिए 
हम फिलहाल उनके वारेमें कुछ नहीं कहेंगे। ! 

श्री मूअरके प्रति समुचित आदर प्रकट करते हुए हम कहेंगे कि श्री मूअर भी वही गलती कर 
रहे हैं जो आम लोग करते हैं। वे भारतीय मजदूरोंके प्रवास और उन लोगोंके आनेमें कोई" अन्तर 
नहीं करते जो ट्रान्सवालमें स्वतन्त्र लोगोंकी हैसियतसे अपने खर्चसे आना चाहते हैं। स्पष्ट है 
कि इसी प्रकार वे नेटालके ग्रिरमिटिया प्रवासी-अधिनियमको स्वतन्त्र रूपसे आये हुए भारतीयोपर 
भी लागू मानकर इस मान्यताके अनुसार एक ऐसा नया कानून बनानेकी वात सुझाते हैं जो 
दक्षिण आफ्रिकाके अन्य उपनिवेश्ञोंमें बने कानूनोंके समाव हो। किसी अन्य आधारपर उनका 
प्रस्ताव समझमें नहीं मा सकता, क्योंकि उसमें वे सुझाते हैं कि (प्रथमत:) अनुमतिपन्न उन्हीं 
भारतोयोंको दिये जायें जो किसी जिम्मेदार मालिकका शझतेनामा पेश करें, (दूसरे) वे ५ 
पौंड फी आदमीके हिसावसे पंजीकरण-शुल्क जमा करायें, और (तीसरे) उनके आवायमनपर 
नियन्त्रण रखा जा सके, इस हेतु हर आदमी एक-एक शिलिंग देकर पास निकलवा छे.। पहले सुझावमें 
यह मान लिया यया है कि हर एशियाई द्वान्सवालमें एक गरिरमिटिया मजदूरकी हैसियतसे 
हो था सकता है। ५ पौंड जमा करानेवाले सुझावमें, सालूम होता है, हेतु नेटालके उस कानूनका 
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अनुकरण करनेका है, जिसके अनुसार अपने गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर उस उपनिवेशमे 
बसनेकी इच्छा करनेवाले ग्रिरमिटिया मजदूरपर सालहाना ३ पौडका जुर्माना मढा गया है। 
हमारा खयाल हे, पास निकलवानेके सुझावका उद्गम भी नेटालके कानून ही हैँ। इससे प्रकट होता 
है कि नेटालके मजदूरोका नियन्त्रण करनेवाले कानून और प्रवेशके नियन्तण-सम्बन्धी कानूनोका भेद 
श्री मूअरके ध्यानमे नहीं आया हे। 

यद्यपि हम मान सकते हैं कि श्री मूअरसे यह्‌ गडबडी अनजानमे हुई हे, तथापि इससे 
ब्रिटिश भारतीयोके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हे; और चूंकि यह अधिकारपूर्ण ढ्गसे 
कहा गया है, इसलिए ट्रानस्सवाल और बाहरके लोगोके दिलोपर इसका गलत प्रभाव पड 
सकता है। तथापि हम आशा करते हैं कि इन प्रस्तावोपर अब अधिक लिखना अनावश्यक हे, 
क्योकि उसके बाद सरकारकी नीतिमे काफी परिवर्तत हो गया हे और नया कानून वनानेपर 
विचार हो रहा हे! 

परन्तु इस रिपोर्टसे यह तो स्पष्ट हे कि ट्रान्सवालमे हमारे देशभाइयोको अनपेक्षित क्षेत्रोसे 
आ सकलनेवाले खतरोके' प्रति सदा सावधान रहनेकी कितनी अधिक आवश्यकता हे। इसके 
अतिरिक्त, इससे यह भी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश भारतीयोके खिलाफ फेले हुए 
अधिकाश दुर्भावकी जड़मे पर्याप्त जानकारीकी कमी है। इसलिए प्रत्येक भारतीयको भारतीय 
समाजकी आदतो और आशकाक्षाओके बारेमे सही जानकारीका प्रचार करके वर्तमान दुर्भावको 
दूर करनेका निश्चित प्रयत्त करना अपना कतंव्य मानना चाहिए। इसका सबसे उत्तम तरीका 
यही है कि हमसे से प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन आदर्श भारतीयका-सा बनानेका यत्न करे। 
जिसे भारतका थोड़ा-सा भी ज्ञान है---और यह तो भारतीय बच्चे-बच्चेकों होना चाहिए 
-- वह जानता है कि आदर्श भारतीयका जीवन कैसा होता है। 

अपनी इस रिपोर्टके अन्तिम भागमे श्री मूअर कहते है . “कुल मिलाकर भारतीय इन 

बाजारों-सम्बन्धी नियन्त्रणोको पसन्द करेगे, क्योकि पूर्वमे जिन परम्पराओका उन्हे अनुभव हे 
उन्हीके अनुकूल योजनाओके आधारपर ये कायम किये गये हँ।” और “ उन्हें ऐसा दिस रहा 
है कि उनके व्यापारको एक निरिचत क्षेत्रमं घना कर देने और ला रखनेसे उनके व्यवसायकी 
सीमा बढेगी और बहुत अधिक सख्यामे ग्राहक आकर्पित होकर वहाँ आयेगे।” लेकिन हमारे 
लिए यह जानकारी बिलकुल नई ही है। और जबतक हमारे सामने कोई निश्चित सबूत नहीं 
आ जाता तबतक हम विश्वास नही कर सकते कि किसी जिम्मेदार भारतीयने ऐसी बात 
कही होगी। यह तो आत्महत्या है और भारतीय समाज गत पन्द्रह वर्षेसि ट्रान्‍्सवालमे अलग 
भारतीय वस्तियाँ बनानेके कानूनको हटवानेके जो प्रयत्त कर रहा हे, उनके विपरीत हे। 
यह कंसे सम्भव है कि कोई समझदार भारतीय एकाएक अपना मत बदल दे और बाजार या 
बस्ती नामकी जगहपर जबरदस्ती भेजनेकी बात स्वीकार करके उसकी हिमायत करने लगे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३ 


३०९. ग्रेटाउनका स्थानिक निकाय 


ग्रेटाउनका स्थानिक निकाय (लोकल बोडं) इस आशंकासे बड़ा परेशान है कि हाल ही में 
. जिस जमीनकी बिक्री खोली जानेवाली है, उसे कहीं कोई भारतीय न खरीद ले, या पट्टेपर न ले 
ले। उसने इसमें सरकारसे संरक्षण चाहा है। जवावमें मुख्य उप-सचिवने लिखा है कि मामला 
परमश्रेष्ठ गवर्नरकी सेवामें पेश कर दिया है और उन्होंने कागजात श्री चेम्बरकेनके विचारा्थ 
भेज दिये हैं। निकायके एक सदस्य श्री मीकका कथन है कि “जवावकी राह देखते हुए मामलेको 
अगले सालतक लटकाये रखता दिक्‍कतकी वात है।” निकायने कह दिया सो कह दिया। उसपर 
तुरत अमल होता चाहिए। लिखा है: “प्रारम्भमें [ भगवानने ] कहा, प्रकाश हो जाये, और 
. प्रकाश हो गया।” इसी प्रकार अब ग्रेटाउन स्थानिक निकाय ब्रिटिश भारतीयोंके वारेमें फर- 
- मान देगा, और कौन है जो उस पर ना कहे ! सचमुच हम समझ नहीं पाते कि जब भारतीयोंका 
सवाल होता है तो हमेशा अनुचित रास्ता ही क्‍यों सुझाया जाता है। पहले तो, हम नहीं 
समझते, भ्रेटाउनके रिहायशी क्षेत्रमें किसी भारतीयके जमीन खरीदनेका कोई खतरा है। दूसरे 
यदि वह उपनियमों और आसपासके मकानोंके अनुरूप वहाँ कोई चीज खड़ी करता है तो इसमें 
दूसरोंको आपत्ति क्‍या है? दूसरोंकी भाँति नियमोंका पान उससे अवश्य कराया जाये। 
किन्तु यदि भारतीयोंकी भावनाका थोड़ा-सा भी खयारू रख लिया जाता तो यह सारी कठोरता 
चली जाती और उपनिवेशियोंकों भारतीयोंकी मौजूदगीसे किसी तरहकी असुविधाका खतरा 
भी ने उठाना पड़ता। 


[अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३ 


२१०. आखिरी जवाब 


वॉक्सवर्गके स्वास्थ्य-निकायने अपने नगरकी भारतीय बस्तीको वन ट्री हिल [ एक पेड़वाली 
टेकरी | पर ले जानेका जो प्रस्ताव किया है उसे लेकर श्री मूअर और स्वास्थ्य-निकायके 
वीच झगड़ा हो रहा है। इस सम्बन्धरमें हमारी टिप्पणी उद्धृत करके और उसका उत्तर देकर 
ईंट रेड एक्सप्रेसने हमें सम्मानित किया है। हमारे सहयोगीका मन्तव्य है, ऐसा कह कर कि 
बस्तियोंकी जगहें केवल सरकार ही मिश्चित कर सकती है, हमने जरूरतसे ज्यादा वकालत 
की है। घृष्टता क्षमा हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने सहयोगीको हम याद विलाना 
चाहते हैं कि यह सरकारी विज्ञप्ति घोषणा भी नहीं है। वह केवल सरकारके ट्रान्सवालके एशियाई- 
विरोधी कानूनपर अमल करनेके इरादेकों प्रकट करती है, और इस कानूनका किस तरह और 
किस हृदतक पालन हो इस सम्बन्धमें कुछ नियम निर्धारित करती है। हमारे सहयोगीकों इतना 
ज्ञान तो होना चाहिए कि सरकार उस कानूनमें कुछ कम-ज्यादा नहीं कर सकती, केवल विधान- 
परिषद ऐसा कर सकती है। अब, कानून कहता है: “सरकारको यह अधिकार होगा कि वह 
उनके रहनेके लिए खास मार्ग, मुहल्ले या वस्तियाँ निश्चित कर दे।” इसलिए कानूनके अन्तर्गत 
नगर-परिषदों और स्वास्थ्य-निकायोंको कोई रक्षित सत्ता नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट है कि 
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जब ज्ञापन कहता है कि उपनिवेश-सचिव स्थानिक निकायोंकी सलाहसे वस्तियोंका निश्चय करें 
तो वह इन निकायोंको केवल मान प्रदान करता हे। साथ ही वह अपेक्षा करता हे कि ये 
निकाय अपनी हृदतक समझदारीका परिचय देंगे। और, कुछ न कहें तो भी, हमे ऐसा तो लगता 
ही है कि जो बात केवल शिष्टाचारके रूपमें कही गई हे उसे अपना अधिकार समझकर वॉक्स- 
बर्गका स्वास्थ्य-निकाय जब उपनिवेश-सचिवपर हावी होनेका यत्वन करता हे तो यह उचित 
नहीं है। हमने इसपर बहुत विस्तारसे इसलिए विचार किया कि हम अनुभव करने है, स्वा- 
स्थ्य-निकायने जो पक्ष ग्रहण किया हे वह स्पष्ट ही कानून-सम्मत नही हे । अच्छा होता अगर सह- 
योगी वे वाक्य न लिखता जो उसने अपने जवाबके अन्तमें लिखे हैं। ऐसा लगता हे कि 
वर्तमान वस्तीमें रहनेवाले भारतीयोंकों उनमें एक धमकी है। हमको इस विचार-मात्रसे दु.ख 
होता है कि वॉक्सवर्गके निवासी अपने आपको तथा साम्राज्यके वन्धनोंकों भूलकर कानूनकों 
अपने हाथमें ले लेंगे और अगर इन बस्तियोंमें रहनेवाले भारतीय धमकियोंसे डर जायें तो 
वे यहाँसे हटनेके ही योग्य हैं। दक्षिण आकफ्रिकामें कायरोके लिए कोई स्थान नही हे। इस मौकेपर 
हमें वह घटना याद आती है जो कुछ वर्ष पहले अलीवाल-नार्थमें घटी थी। एक भारतीय 
व्यापारी अपने विक्रेता-परवानेको नया करवाना चाहता था। यह परवाना वरसोसे उसके पास 
था। स्थानीय यूरोपीय नही चाहते थे कि उसे यह दिया जाये, फिर भी मजिस्ट्रेटने उतकी नही 
सुनी। उसे ज्या परवाना दिलवा दिया। इसपर यूरोपीय खूब आग-बबूला हुए। सैकड़ोकी 
भीड़ व्यापारीके भण्डारपर पहुँची और उसे तरह-तरहकी धमकियाँ देकर कहने लगी कि 
अभी यहाँसे चले जाओ। भारतीय व्यापारी जबरदस्त विपरीत परिस्थितियोमे भी अपनी वातपर 
डटा रहा और उसने हटनेसे दृढ़तापूर्वक इनकार किया। अन्तमें सरकारने उसकी रक्षा की 
और उसका कुछ भी नहीं विगड़ा। हम अग्रेजी राज्यमे रह रहे है, रूसी राज्यमे नही। 


[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, १३-८-१९०३ 


३११. मुसीबतोंके फायदे 


इसमें कोई शक नही कि दक्षिण आक्रिकामें ब्रिटिश भारतीय चारों ओर प्रतिबन्धोसे 
घिरे हुए है, जो अपने-अपने उपनिवेशके अनुसार कही कम और कही अधिक कठोर हैँ। और, 
उनके बारेमें गलतफहमियाँ भी बहुत है। अबतक जिन पाठकोने इन पृष्ठोंको ध्यानसे पढ़ने 
और समझनेका थोड़ा भी यत्व किया होगा उन्होने यह देखा होगा कि हमारी उपर्युक्त दोनों 
बातोंकी पुष्टिके पर्याप्त प्रमाण भी है। इस लेखमें हम बताना चाहते हैं कि इन विपरीत 
परिस्थितियोसे हम क्या सबक सीख सकते है। कहते हैँ, मुसीबतोका फल मीठा होता हे। 
समझदार आदमी उनसे कुछ सीख सकता है। अब हम देखें कि हमने इनसे क्‍या सीखा है? 

भारतमे बसनेवाली अलग-अलग कौमोंमे तरह-तरहके भेद हैं। उदाहरणके लिए तमिल, 
कलकतिया --- उत्तरके प्रान्तोंके निवासियोको यहाँके लोग इसी नामसे बुलाते हैं --पजावी, 
गुजराती आदि। इसके अलावा हिन्दू, मुसलमान, पारसी वगैरह धर्मोके अनुसार भेद भी है। 
फिर हिन्दुओमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दूसरे लोग है। अब, हमारी समझमें, अगर हम अपने 
देशसे इन सब भेदों और फर्कोको कीमती और रक्षणीय माल समझकर इतनी दूर छाये हों तो 
इसमें कोई शक नहीं कि वह कदम-कदमपर हमारे रास्तेमें अड़ेगा। और इसलिए हमारी 


मुसीवर्तोके फार्यदे ४४१ 


प्रगतिमें रुकावटें डालछेगा।“ ब्रिटिश भारतीयोंके लिए तो दक्षिण आफ़्रिका जगन्नाथपुरी की 
तरह होना चाहिए, जहाँ सारे भेदभाव भुला दिये जाते हैं और सब बरावरीके बन जाते हैं। 
यहाँपर हम तमिल, कलकत्तावाले, हिन्दू या मुसलमान, ब्राह्मण या वनिया नहीं हैं--न होना 
चाहिए। हम तो यहाँ सीधे-सादे केवल ब्रिटिश भारतीय हैं। और इसी हैसियतसे हमें साथ- 
साथ ड्बना या तैरना चाहिए। कोई इनकार नहीं करेगा कि इन सबके स्वार्थ हर तरह एक 
हैं। इसलिए हमारा स्पष्ट कतेव्य यह है कि इन सव भेदभावोंको हम भुछा दें। यह सबसे 
पहला और जरूरी कदम है। हम यह भी जानते हैं कि इस दिशामें हमारे छोगोंने बहुत भारी 
प्रगति की है। परन्तु हमारी मुसीवतोंसे सामान्य शिक्षा ग्रहण करनेका वक्‍तव्य इस चैतावनीके 
विना अधूरा रहेगा। 
प्रत्येक भारतवासीका यह भी कतंव्य है कि वह ऐसा न समझे कि अपने और अपने 
परिवारके खाने-पहनने भरके लिए कमा लिया त्तो सब कुछ कर लिया। उसे अपने समाजके 
कल्याणके लिए दिल खोलकर घन देनेके लिए भी तैयार रहना चाहिए। और हम जानते हैँ 
फि इस विपममें भी दक्षिण आफ्रिकाका हमारा सारा समाज अपने क्ेव्यमें एकदम चुका 
नहीं है। परन्तु साथ ही हम यह भी जरूर कहेंगे कि वह इससे बहुत अधिक कर सकता था। 
साहस और धीरज ऐसे गुण हैं जिनकी कठिन परिस्थितियोंमें आ पड़नेपर बड़ी जरूरत 
होती है। पिछली लड़ाईमें दक्षिण आफ़्रिकाके अंग्रेजोंसें इन गुणोंका चरम विकास देखनेका 
स्वर्ण अवसर हमें मिला था। लेडीस्मिथकी घेरावन्दी और वचावका इतिहास अपार साहस और 
अट्ट धीरजके उदाहरणके रूपमें सदा याद किया जायेगा। इस लड़ाईमें जिन भारतीयोंने घायलोंको 
उठानेका काम किया था उन्होंने कोलेंज़ो और स्पिअनकॉपके युद्धोंमें जो कुछ देखा, उसे वे 
कभी नहीं भुला सकेंगे। संख्यामें कम होने और वार-बार पीछे हटतेपर भी झुकनेका कोई 
नाम नहीं लेता था। एक वार खुद जनरल बुलरको रूगने लगा कि अब लेडीस्मिथको बचाना 
सम्भव नहीं है। किन्तु संसार जानता है कि कन्दहारके विजेताका तारसे यह सन्देश आया कि 
जबतक सेनापति बुरूरके पास एक भी आदमी बचेगा वे हार नहीं मानेंगे। और इसका जो 
महान परिणाम हुआ उसे हम सब जानते हैं। हमारा संघर्ष इतना कठिन नहीं है; और न 
उसके विरुद्ध बढ़नेमें इतनी वीरताकी जरूरत है। परन्तु फिर भी साहस और धीरजके सबक 
उससे मिलते हैं, जो हमें सीखने चाहिए। यदि लेडीस्मिथमें घिरे हुए मुट्ठी-भर लोगोंको 
वचानेके लिए घन, जन और समयके बलिदानका कोई हिसाव नहीं रूगाया गया, क्योंकि चह 
ब्रिटिश साम्राज्यकी इज्जतका सवार था, तो क्या जब हम अपनी जाजादीकी लड़ाईमें लगे हैं, 
हमें भी उसी प्रकार सोचकर इस नतीजेपर नहीं पहुँचना चाहिए कि इन तात्कालिक मुसीवतोंको 
पार करनेके लिए हमें भी ऐसे हो साहस और घीरजका परिचय देना है? हमें भूछना 
नहीं चाहिए कि भनुष्यकी सच्ची परीक्षा विपत्तिमें ही होती है और घाव रोने-धोनेसे कमी 
नहीं भरा करते। | 
परन्तु हमें कुछ और भी चाहिए। एक राष्ट्रकी हैसियतसे भौतिक चीजोंको तात्तविक 
दृष्टिसे तुब्छ समझना और जीवनमें दैनिक सुविधाओंका कोई खयाल न करना हमारा स्वभाव 
हो सकता है। ईसाई धर्मप्रचारक तो इसे हमपर आरोपकी त्तरह मढ़ते हैं। ऐसी वृत्तिके प्रति 
हमारे मनमें अपार श्रद्धा है। परन्तु दक्षिण आफ्रिकामें यह वृत्ति रखना उचित नहीं होगा । 
जो छोग भौतिक छाभमके लिए यत्शील नहीं हैं उनके लिए निःसन्देह यह वृत्ति प्रशंसाके योग्य 


१. उड़ीसाका एक नगर जो श्री जगन्ताथके मन्दिस्के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ जातीय भेदमावोंको नहीं 
माना जाता । 


डंडे सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


है। परन्तु जो अपने आपको सम्पत्तिणाली वनानेके लिए एडी-चोटीका पसीना एक कर देते 
हैं उनके लिए यह वृत्ति मिथ्याचार कहलायेगी। हमारा खयाल है कि अपनी माली हालतकों 
सुधारनेके विचारको छोड किसी अन्य उद्देश्यसे दक्षिण आफ्रिकामे आनेवाले भारतीयोकी सरया 
बहुत वडी नहीं हे। ऐसे लोगोके लिए तो तत्त्ववत यही उचित हे कि वे शेप समाजके साथ होकर 
अपनी आयके अनुपातमे खर्च करनेको तैयार हो जाये। तब भारतीयोफे खिलाफ कोई यह 
आरोप नहीं छगा सकेगा कि उनका तो कोई सर्च ही नही हे। परन्तु इसका अर्थ कोई यह न 
करे कि हम भारतीयोकों भोग-विलासमे डूब जानेकी सलाह दे रहे हैं। हरगिज नहीं। हम तो 
केवल इतना कहना चाहते है, “ जैसा देस वैसा भेस।” और फिर भी मन इन चीजोसे अलिप्त 
रहे। अगर ऐसी सुख-सुविधाएँ हम प्राप्त कर सकते है तो ठीक हे। नही कर सकते तो भी 
ठीक है। 

परन्तु जो कौम समझती हे कि दूसरे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैँ उसके लिए 
सबसे अधिक जरूरत तो प्रेम और उदारताके गुणोकी हे। क्योकि सव जानते है कि मनुष्य 
आखिर अपनी परिस्थितियोका गुलाम है। अत परिस्थितिवश वह विलकुल अनजाने ऐसी वाते 
करता रहता है जो अनुचित है । तब क्या हमारे लिए यह उचित नहीं हे कि हम उनके वारेमे 
कोई निर्णय करते समय उदारतासे काम ले ” हम एक ऐसे राप्ट्रके लोग है, जिसमें धर्म-चिन्तन 
बहुत होता हे और जिसमे लोग बदला न लेने तथा बुराईका जवाव भलाईसे देनेके सिद्धान्तपर 
निष्ठा रखते है। हम तो यहाँतक मानते हैं कि हम अपने विचारोसे उनके कर्मोपर भी रग 
चढा सकते है, जिनका हम विचार करते हैँं। अपने दैनिक जीवनमे हम प्राय इसके उदाहरण 
देखते है। एक आदमी कोई बडा जुम्मं करता हे तो उसका चेहरा इस तरह बदल जाता हे, 
मानो उसपर उस कुकर्मकी छाप छूग गई हो। इसी प्रकार अगर कोई बडा पुण्य करता हे तो 
उसके चेहरेपर दूसरे प्रकारका शुभ प्रभाव अकित हो जाता है। इस तरह मनुष्य अपने कार्योसि 
लोगोको अपनी तरफ आकषित करता हुआ या दूर हटाता हुआ पाया गया हे। इसलिए 
हम अपना यह परम कतंव्य समझे कि हमारे खयालसे जो हमारे साथ बुरा व्यवहार भी करते 
हो उनके वारेमे हम बुरे विचार अपने दिलोमे न आने दे। जो हमारे साथ भलाई करते है उनके 
साथ अगर हम भलाई करे तो इसमे कौन बडे सदगुणकी बात है? इतना तो कुकर्मी लोग 
भी करते है। हाँ, विरोधीके प्रति भलाई करे तो जरूर कुछ बात हुई। अगर यह सीधी-सी 
बात हम ध्यानमें रखे तो हमें इतनी जल्दी सफलता मिल सकती है जिसकी हम कल्पना 
भी नहीं कर सकते। इस लेखमें हमने जिन मुद्दोका चलते-चलते जिक्नमात्र किया हे, हमे 
आशा हे कि उनमें से हरएकपर हम आगे अधिक विस्तारसे विचार कर सकेगे। अभी तो 
हम अपने देशभाइयोसे यही प्रार्थना पर्याप्त समझते है कि जो कुछ हमने ऊपर कहा है उसपर 
वे विचार करे और सदा सावधान रहे, नहीं तो हम तूफानके बीचमे है, किस क्षण कोई 
बडी लहर आकर हमे अपने अन्दर समा लेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। उस समय यदि हम 
कुछ करना चाहे तो उसके लिए समय नही रहेगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३ 


३१२. दक्षिण आफ्रिकाके स्थायी वकील 


सचमुच ही श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिकाके गोरे उपनिवेशियोंके वकीरू हैं। उन्होंने 
दक्षिण आफ्रिकाका सवार, चाहे भला हो चाहे बुरा, अपना वना लिया है। उनका विश्वास है, 
और वहुत हृदतक उनका यह सोचना सही भी है, कि उपनिवेशोंके हितोंकी रक्षा करता उनका 
कर्तव्य है। वे दूसरोंके हितोंको छोड़ देते हैं, भले ही वे महत्त्वपूर्ण और व्याय्य हों। यदि दूसरे 
मन्त्री अपने मुअक्किलोंके साथ न्याय नहीं करते हैं और इस कारण उनकी हानि होती है तो 
इसमें उपनिवेश-मन्त्रीका कोई दोप नहीं है। द्वान्सवालमें भारतीयोंके विरोधमें बने कानूनके 
प्रदकी निष्पक्ष जाँच करनेंके वारेमें पूदे भारत-संघने जो अत्यन्त उचित और समझदारी-भरा 
प्रस्ताव किया था उसे श्री चेम्बरलेनने इसी दृष्टिसि देखा है। अपने मुअक्किलोंको जिससे हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना हो, भरा उसे एक वकील कँसे स्वीकार कर सकता है? इसलिए वे 
ब्रिटिश भारतीयोंके वकील छॉड् जॉर्ज हैमिल्टनके साथ पत्रव्यवहार करेंगे। इस कार्यवाहीसे उप- 
निवेशियोंकी स्थिति निर्वन्ध रहती है। ब्रिटिश भारतीयोंपर उन्होंने जो आरोप लगाये हैं उनका 
निराकरण नहीं हो पाता; और जाँच मंजूर होकर उत्तका निराकरण हो जानेपर भारतीयोंकों 
जो कुछ मिल सकता था, आरोपके रहते हुए उन्हें निश्चय ही उससे बहुत कम मिल सकेगा। 

सर विलियम वेडरवर्ने और पूर्व भारत संघने जो उदार यत्न किया था उसका कोई नतीजा 
नहीं निकला | फिर भी हम घीरज और आशा नहीं छोड़ेंगे। श्री चेम्बरलेनके दिलमें सहानु- 
भूति निःसन्देह है। लॉ जॉर्ज हैमिल्टनने वचन दिया है कि न्याय प्राप्त करनेके लिए वे शक्ति- 
भर प्रयत्न करेंगे। और हमें इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जिन उपनिवेक्षियोंके लिए श्री 
चेम्वरलेन इतना प्रयत्न कर रहे हैं, उनको यदि वे ब्रिटिश भारतीयोंके साथ न्याययुकत और 
सम्मानयुकत व्यवहार करनेकी सलाह देंगे तो वे उसे माननेसे इनकार नहीं करेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपैनियन, २०-८--१९०३ 


३१३. दुघटना ? 


पैरिसकी भीषण दुर्घटना'की खबर संसारमें जहाँ कहीं भी पहुँची होगी वहाँ दुःख छा गया 
होगा। इस संकटके जो शिकार हुए और जो इससे बच गये उत दोनोंकी भावनाओंकी हम 
भली भाँति कल्पना कर सकते हैं। हमारी दृष्दिमें तो ऐसी अकल्पित घटनाएँ केवल आकस्मिक 
नहीं होतीं । हम इन्हें ईशवरका कोप मानते हैं, जिससे अगर हम चाहें तो मूल्यवान शिक्षा ले सकते 
हैं। हमें तो लगता है कि इस सारी आधुनिक सम्यताके ऊपरी चकाचौंव-भरे वैभवके पीछे यही 
भयंकर दुष्परिणाम छिपे पड़े हैं। पेरिस नगरको जैसी घटनाने आज इस शोक-सागरमें डाल 
दिया है, वैसी घटनाओंके संपूर्ण परिणाम कया होंगे, यह सोचनेका समय ही हमें आजकी इस 


ः भीषण अन्निकाण्ड जो २० अगस्तकों विजलीकी भूमिगत रेलगाड़ीमें हुआ था। इसमें ८४ व्यक्तियोंकी - 
जाने गई थीं गौर बहुतते लोग घायल हुए ये । 


४४४ सम्पूर्ण गांधी वाडम्य 


भाग-दौडमे नहीं हे। मृत व्यक्ति भुला दिये जायेगे, और पेरिस थोड़े ही समय बाद फिर 
अपने नित्य आनन्द-उल्लासमय रूपको इस तरह धारण कर लेगा मानो कुछ हुआ ही न हो। 
परन्तु यदि इस आकरिमक दुर्घटनापर --- अगर इसे आकस्मिक ही कहा जाग -- कोई गहराईसे 
विचार करेगा तो उसे यह अनुभव हुए विना नहीं रह सकता कि इस सारे वैभव और 
बाहरी चकाचौधके पीछे एक बहुत बड़ी वास्तविकता हे, जिसे छोग एकदम भूले हुए है। 
हमे तो इसका अर्थ बिलकुल साफ-साफ दिखाई देता हे कि हम सबकों, वर्तमानको केवल 
भविष्यकी तैयारी समझकर जीना चाहिए, जो इससे बहुत अधिक निश्चित और बहुत अधिक 
सत्य है। यह सम्बता जिस चीजको स्थायी और शाइवत वताकर हमारे सामने पेण करती 
है, वह उसे जरा भी शाइवत और स्थिर नहीं वना सकता जो अपने आपमें अज्ञा्वत और 
अस्थिर है। और जब हम इसपर विचार करने लगते हैँ तब विज्ञानके आब्चर्यजनक शोध और 
आविष्कार -- यद्यपि वे अपने आपमें अच्छे है -- कुल मिलाकर बव्यर्थकी डीगे साबित होते 
है। सधर्षमे पडी हुई मानवजातिकों वे कोई ठोस चीज नहीं दे पाते। इन घटनाओको देखकर 
मनुष्यको सान्त्वना, केवल सैद्धान्तिक विश्वाससे नही, बल्कि इस सत्यमे दृढ़ विश्वाससे मिल 
सकती है कि, वर्तमानसे परे जीवन और ईइ्वरकी सत्ता है। और केवल वही वस्तु पाने और 
विकसित करने योग्य है, जिससे हम अपने सृजनकर्त्ताकों पहचान सके ओर अनुभव करे कि 
पृथ्वीपर हम केवल थोडे समय रहनेके लिए ही आये है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३ 


३१४. आतंनाद 


ट्रान्‍्सवालके लेफ्टिनेंट गवर्नर उपनिवेशके गवर्नर भी हैँ और दक्षिण आफ़िकाके उच्चायुक्त 
भी। क्या वे अपने कतंव्योके बीच नेटालमे पड़े उन ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोका आतंनाद 
सुननेकी कृपा करेगे जो अपने घर छलौटनेकी इजाजत न पानेके कारण तीजन्र वेदना सह रहे 
हैं। जिस सख्यामे ये मामले रोज हमारे ध्यानमे लाये जा रहे हैं वह गभीर हे। अगर श्रीमान 
इस रोकको जरा ढीला भी कर दें तो यह विशुद्ध जीव-दयासे अधिक न होगी। हम पहले 
बता चुके हूँ कि प्लेगके बारेमे ट्रान्‍्सवाल सरकारकी नीतिमे सुसगति नहीं हे। वह सैकडो 
यूरोपीयोको और हजारो काफिरोको बगैर किसी रुकावटके नेटालसे ट्रान्सवाल हर हफ्ते आने 
देती है। गरीब भारतीय शरणार्थी ट्रान्सवालमे छौटनेके लिए इतने चितित हैं कि उन्होनें अपने 
खर्चेसे फोक्सरस्टमे सूतकमे रहना स्वीकार कर लिया हे, फिर भी ट्रान्सवाल सरकारने अभी- 
तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। अभी-अभी द्वान्सवाल सरकार भारतीयोको नेटाल जाने 
और फिर नेटठालसे ट्रान्‍्सवाल लौटनेकी अनुमति देने लगी है। क्‍या ये लोग अपने साथ इस 
भयकर बीमारीके कीटाणु ट्रान्सवाल नहीं ले जायेगे, और वहाँ यह्‌ बीमारी नहीं फैलेगी ? 
प्रत्यक्ष ही सरकारको इनसे वह भय नही है। सरकारका खयाल है कि दूसरे किसी वर्गके लोगोकी 
अपेक्षा नेटालमे पडे हुए भारतीय शरणार्थियोमे कोई ऐसी खासियत है, जिससे दूसरोकी अपेक्षा 
उन्हे प्लेग ज्यादा आसानीसे हो सकता हे। सचमुच यह बहुत बड़ी ज्यादती हे। किसी भी ब्रिटिश 
उपनिवेशमे ऐसा नहीं सुना गया। अगर यह रोक राजनीतिक हे तो इसे स्वीकार कर छेना 
ईमानदारी होगी -- ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोसे कह देना चाहिए कि वे ट्रान्सवाल लौटनेकी 


अमुमतिपत्र और गेर-शरणार्थी ४४० 


आशा छोड़ दें। निःसन्देह यह जवाब प्राथियोंके लिए बड़ा अन्यायपूर्ण होगा, परन्तु वह कमसे- 
कम सच तो होगा । और आज शरणार्थी जिस दुविधामें लटक रहे है वह तो दूर हो जायेगी। 
अगर उन्हें लौटनेकी माँग करनेका अधिकार नहीं है तो कमसे-कम अपनी वास्तविक अच्छी-वुरी 
स्थिति जाननेका अधिकार तो है और हम आज्ञा करते हैं कि ट्रान्सवालकी सरकार इस विपयमें 
कोई निश्चित जवाब देनेंका रास्ता निकाल लेगी जिससे वे जान जायें कि वे कहाँ हैँ। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०-८-१९०३ 


३१५ अनुमतिपन्न और गर-दरणार्थो 


प्लेग-सम्वन्धी रुकावटके वारेमें हम एक वार फिर बता दें कि सारे दक्षिण आकफ्रिकामें 
ब्रिटिश भारतीय शरणाथियोंको अनुमतिपत्र देनेपर कड़ी रोकें लगी हुई हैं और गैर-शरणार्थी 
भारतीयोंको तो अनुमतिपत्र देनेंकी एकदम मुमानियत है। सप्ताहभरमें केवल ७० प्रामाणिक 
शरणारथियोंको अनुमतिपन्नोंका दिया जाना बहुत ही कम है। जैसा कि विधानसभाको उपनि- 
वेश-सचिवने बताया, दक्षिण आफ्रिकाके प्राथियोंके कुछ हजार प्रार्थनापत्र अभी अनिर्णीत ही पड़े 
हुए हैं। इसमें उन सैकड़ों भारतीयोंको नहीं ग्रिना गया है, जो अभी भारतमें ही हैं और जो 
अभी, किसी-त-किसी कारण, दक्षिण आफ्रिका नहीं लौट सके हैं। उन शरणाथियोंको इस तरह 
इक्का-दुक्‍्का क्‍यों, पुरी तरह क्‍यों नहीं लौटने दिया जा रहा है, इसका कारण हम समझ 
नहीं पा रहे हैं। उन्हें लौटनेका हक है, इससे तो किसीको इनकार नहीं है। यदि सबको तुरन्त 
ने लछोटने देनेका कारण यह हो कि उपनिवेशमें भीड़ हो जायेगी और ये भारतीय वहाँ 
अपना गुजारा नहीं कर सकेंगे, तो हम कहेंगे कि यह आपत्ति निःसन्देह उचित है। परल्तु 
इस बुराईका उपाय है, और वह बड़ा सुरक्षित उपाय है। प्रत्येक शरणार्थी भारतीयसे इस 
बातकी एक विश्वसनीय जमानत माँगी जा सकती है कि ट्रान्सवालमें उसके लौटनेपर वह न 
केवल अपने रहनेके लिए रहने योग्य मकान ढूँढ़ लेगा, बल्कि अगर जरूरत पैदा हुई तो 
उसका निर्वाह-खर्च देनेवाले उसके मित्र भी वहाँ हैं। तव न तो भीड़षगा और न उसके भूखों 
मरनेका डर रहेगा। गैर-शरणाथियोंकी मुमानियत भी हमारे खयालसे बहुत अनुचित है। इससे 
भारतीय व्यापारियोंको वड़ी असुविधा होगी जिन्हें सहायकों, बेचनेवालों और नौकरोंकी जरूरत 
पड़ सकती है। यह मुमानियत खुद उन शरणार्थियोंके लिए अत्यन्त अन्याययुक्त है, जिनको 
ट्रास्सवाल छौटकर किसी तरह अपनी रोजी कमानेसे रोक दिया गया है। हमारा कथन यह 
कदापि नहीं कि सव नये आनेवालोंको ट्रान्सवालमें अनियन्त्रित आने दिया जाये। परन्तु हम यह 
जरूर कहना चाहते हैं कि जिनको वास्तवमें कामका आइवासन मिला है, उन्हें अपना काम 
सेभालनेसे रोका न जाये। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस प्रश्नपर भी द्ान्सवालकी 
सरकार सहानुभूतिपूवेक विचार करेगी। 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २०-८--१९०३ 


३१६. ट्रान्सवालसें भारतीय व्यापारिक परवाने 
जोहानिसबग 
अगस्त २२, १९०३ 
लॉड मिलनरने ११ मईको जो खरीता उपबनिवेश-मन्त्रीकों भेजा था वह इस सप्ताहकी 
डाकसे यहां आ गया है। परमश्रेष्ठने भारतीयोंके साथ जो सहानुभूति प्रकट की हे और उनकी 
भावनाओंका जो आदर किया है उसके लिए भारतीय उनके कृतज हैँ) परन्तु उसमें कुछ वातें 
ऐसी कही गई हैँ जिनमें सुधार कर देनेकी आवश्यकता है। प्रतीत होता है कि ये वातें 
रवेत-संघ (व्हाइट लीग) के सदस्यों द्वारा बार-बार जोर दिया जानेके कारण कही गई है। 
प्रमश्रेष्ठने अपने खरीतेमें कहा है: 
लड़ाईसे पहले जो एशियाई लोग उपनिवेशमें थे केवल उन्हींका सवाल होता तो 
सहासमहिसको सरकारके सनके लायक नये कानून बननेतक हम राह देख सकते थे। 
परन्तु यहाँ तो नये-नये आनेवालोंका ताँता लगा रहता है और वे व्यापार करनेके पर- 
वाने माँगते रहते हैं। और, यूरोपीय लोग बिना सोचे-समझे परवाने देते जानें और 
एशियाइयोंको उनके लिए ही विशेष रूपसे पृथक्‌ बनाई गई बस्तियोंतक सोमित रसनेका 
कानून लागू करतेमे सरकारकी लापरवाहीके विरुद्ध निरन्तर प्रतिवाद और अधिकाधिक 
तोन्न रोष प्रकट कर रहे हे। ऐसी दशामे एकदम खामोश बेठे रहना असम्भव हो गया 
है। 
निवेदन है कि एशियाइयोंकी आबादी आज भी युद्धसे पहलेकी अपेक्षा कम है। एशिया- 
इयोंका पंजीकरण करनेका कानून लागू हो चुका है और उसके परिणामोंसे प्रकट होता हे कि 
इस समय इस उपनिवेशमें १०,००० से अधिक एशियाई नहीं है। सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी 
विवरणसे पता चलता है कि युद्धसे पहले कमसे-कम १५,००० ब्रिटिश भारतीय तो इस उप- 
निवेशमें थे ही । ये दोनों बयान सरकारी हैं। इसके अतिरिक्त, परवाने देनेके नियमोंकी कठोरताके 
कारण बिटिश भारतीय शरणा्थियोंके अतिरिक्त कोई भी दट्वान्सवालमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। 
इसलिए यह कहना किसी भी प्रकार सत्य नहीं हो सकता कि कानून छागू करनेकी आवश्य- 
कता इस कारण हो गई कि “ बहुतसे नये-नये आदमी यहाँ उमड़े चले आ रहे और व्यापार 
करनेके परवानोंके लिए प्रार्थतापत्र देते जा रहे हैं।” इसके अतिरिक्त, बाजार-सम्बन्धी सूचना 
केवल नये परवानोंका प्रार्थनापत्र देनेवालोंके लिए नही, सभीके लिए है; उनके पास युद्धसे पहले 
परवाने थे या नहीं -- इसमें अपवाद कुछ ही अवस्थाओंके लिए किया गया है। यदि सरकार 
अशरणाथ्थियोंको परवाने देनेसे इनकार कर देती तो शिकायतकी कोई बात न होती, परन्तु अब 
तो साराका-सारा कानून अभीष्ट शरणाथर्थियोंके विरुद्ध छागू किया जा रहा है। परमश्रेष्ठने 
लिखा है: 
परन्तु सरकार इस बातकी चिन्तामें है कि वह इस कामको (कानूनके अमलको) 
देशमें पहलेसे बसे हुए भारतीयोंका बहुत खयाल रखते हुए और निहित स्वाथोंके प्रति 
-- जहाँ इन्हें फानूनके विरुद्ध भो विकसित होने दिया गया हैं-- सबसे अधिक खयाल 
रखते हुए करे। 
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जैसा कि एक पहले पत्रमें और परमश्रेष्ठको दिये हुए मुद्रित प्रार्थेनापत्रमें कहा जा-चुका 
है, निहित स्वार्थोका, यहाँ जो अर्थ हैं उसके अनुसार, लिहाज नहीं किया जा रहा है । जो 
सैकड़ों भारतीय युद्धसे पहले कानूनके विरुद्ध (अर्थात्‌ परवाना विना लिये) व्यापार कर रहे थे उन 
सबको नोटिस मिला है कि वे वर्षकी समाप्तितक बस्तियोंमें चले जायें, जिसके कारण भारतीय 
व्यापार पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके अलावा, एक ही पेढ़ीके सब साझेदारोंको परवाना 
नहीं दिया जाता; केवल ऐसे एक साझेदारकों दिया जाता है जो उस समय देशमें मौजूद रहता 
है और अपने अन्य साझेदारोंके आनेकी प्रतीक्षा करता रहता है। उनको अपने व्यापारका स्थान 
भी विभिन्न जिलोंमें बदल लेनेकी इजाजत नहीं दी जाती। एक व्यक्तिका परवाना किसी 
दूसरेके नाम बदला भी नहीं जा सकता, जिसका फल यह होता है कि व्यापारीकी साख सर्वेथा 
नष्ट हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक भारतीय व्यापारीको जअन्तमें अपना व्यापार 
समेट कर बस्तियोंमें ले जाना पड़ेगा। 


ब्रिटिश राज्यमें, वोअर राज्यकी अपेक्षा अधिक कठोरतासे एशियाई-विरोधी कानूचोंपर 
अमल किया जा रहा है; इस शिकायतका जवाब देते हुए परमश्रेष्ठने लिखा है: 


(१) सरकार प्रत्येक नगरमसें एशियाइयोंको रहनेके लिए विद्येष स्थान दे रही है; 
और इन स्थानोंको चुनते हुए वह भरसक यत्व करती है कि ऐसे ही स्थान चुनें जायें 
जो स्वास्थ्यकारक हों और जिनमें व्यापार करनेके लिए उपयुक्त अवसर भी मिल सके। 

(२) उसने घोषणा कर दी है कि जो एशियाई युद्धसे पहले व्यापारमें जम चुके 
थे उन्हें छेड़नेका उसका इरादा नहीं है और उनके परवाने फिर जारी कर दिये जायेंगे। 
पिछली सरकारके राज्यमें इन सब लोगोंको जगह छोड़ देनेंके नोटिस मिले थे। 


(३) उसका इरादा उच्च वर्गके एशियाइयोंको सब प्रकारके विशेष कानूनोंसे मुक्त 
रखनेका है। 


इनमें से पहली वातसे, अर्थात्‌ प्रत्येक नगरमें पृथक्‌ वस्तियाँ बना देनेसे, भारतीयोंको कोई 
सहायता नहीं मिलेगी; उन्होंने पिछले राज्यमें इनके विरुद्ध शिकायत की थी और उसमें वे सफल 
हो गये थे। यही कारण है कि कुछ शहरोंको छोड़कर पिछली ट्रान्सवाढ-सरकार कोई बस्ती 
नहीं नियुक्त कर सकी थी। अब सरकार कोई वीस शहरोंमें वस्तियोंके लिए जगह चुन 
चुकी है। रही बात ऐसा स्वास्थ्यकारक स्थान चुननेकी जहाँ व्यापार करनेके उपयुक्त अवसर 
भी मिल सकें, इस विपयमें जानकारीके विना अधिक कुछ कहना कठिन है; परन्तु जो कुछ 
अवतक ज्ञात है वह वहुत आशाजनक नहीं है। ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिवाद करनेपर भी 
वारबर्टनकी वर्तेमान वस्तीकों परे हटाया जा रहा है; और यद्यपि नया स्थान बहुत दूर 
नहीं है, फिर भी यह कल्पना सुगमतासे की जा सकती है .कि इस वस्तीके व्यापारियोंको परि- 
वर्तेनके कारण कितनी अधिक हानि उठानी पड़ेगी। ' 

दूसरी वातके विषयमें सचाई यह है कि वोअर-राज्यमें, निहित अधिकारोंसे छेड़-छाड़ न 
करनेके इरादेकी घोषणा न की जानेपर भी, ब्रिटिश श्रतिनिधियोंकी कहा-सुनीके कारण युद्ध 
छिड़नेतक सभीकी रक्षा होती रहो थी। जगह छोड़नेकी सूचनाओंकी कीमत कोई उस कागज 
जितनी भी नहीं समझता था, जिसपर कि वे लिखी हुई थीं (क्योंकि सूचनाएँ तो सभी भारतीय 
व्यापारियोंको वरसोंसे मिली हुई थीं, परन्तु उनपर अमलछ कभी नहीं किया जाता था) । जब 


१. देखिए आ्रार्यना-पत्र : “ दान्सवाल्के खनेरकों, ” जून ८, १९०३ । 
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कभी कोई प्रयत्त किया भी जाता था तभी ब्रिटियण सरकारसे शिकायत कर दी जाती थी, और 
उसका फल तुरन्त निकल आता था। 

तीसरी बातके विपयमें, यदि मुक्त रखनेका अभिप्राय वही होता जो कि छॉ्ड मिलनरका 
है, अर्थात्‌ 'सब प्रकारके विशेष कानूनोंसे ', तो नि:सन्देह लाभ बहुत होता, परन्तु बराजार-सम्बन्धी 
सूचनाका इस अभिप्रायके साथ पूरा विरोध है। इसमें मुक्ति केवल निवासके ब्ारेमें दी गई 
है। मजा यह है कि यदि सम्मानित ब्रिटिश भारतीय वर्षकी समाप्तिके पदचात्‌ भी नगरमें रहना 
चाहेंगे तो उन्हें विशेष रूपसे मुक्तिकी अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी और अधिकारियोंके सामने 
सिद्ध करना पड़ेगा कि “ उन्हें सावुन ,लगानेकी आदत है और “वे फर्णपर नहीं सोते ” इत्यादि । 
परन्तु नौकरी-पेशा भारतीयोंकों कानूनन शहरमें रहनेका अधिकार है, उनके लिए कानूनमें विशेष 
अनुमति लेना आवश्यक नहीं रखा गया है। इस सम्वन्धर्में कानूनकी धारा यह हे: “ सरकारको 
अधिकार होगा कि वह उनके निवासके लिए विशेष सड़कें, मुहल्ले और वस्तियाँ नियत 
कर दे। यह नियम अपने मालिकोंके साथ रहनेवाले नौकरोंपर लागू नहीं होगा। इस कारण 
यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों भारतीय नौकर (क्योंकि घरेलू नौकरोंके तौरपर उन्हें बहुत पसन्द 
किया जाता है ) मुक्तिके लिए प्रार्थनापत्र दिये विना गहरमें ही रह सकेंगे; परन्तु मुट्ठीभर 
खुशहाल सम्मानित ब्रिटिश भारतीय, कष्टकर परीक्षाका अपमान सहे बिना, गहरमें नहीं रह 
सकेंगे। पिछले शासनमें ऐसी कोई मुक्तिकी अनुमति पानेकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब 
अनिवार्य पृथक्‌ निवासका नियम लागू नहीं किया गया था। 

इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंका यह कथन अक्षरश: सत्य हे कि इस समय एशियाई- 
विरोधी कानूनोंका प्रयोग अभूत-पूर्व कठोरतासे किया जा रहा है। 

डॉ० पोर्टरके प्रतिवेदनमें से लिये हुए एक उद्धरणके आधारपर, अस्वच्छ ढंगसे रहनेका 
जो भआक्षेप किया गया है, उसके विपयमें इंडियन ओगिनियनका संलग्न लेख अपनी वात आप 
सुनाये दे रहा है। यदि युद्धसे पहले ब्रिटिश भारतीयोंके विरुद्ध, तथ्योंसे सर्वधा अपुष्ट विद्वेप- 
पूर्ण बयान दिये जाते थे, तो उनके विरुद्ध अब भी उसी विद्देपस्े काम लिया जा रहा है। 
डॉ० पोर्टरकी साक्षी भी निःसन्देह उसी प्रकारकी है। 

अब एक बातका जिक्र और कर दूँ। कोई पन्द्रह वर्ष हुए, प्रिटोरियाके ब्रिटिश भार- 
तीय मुसलमानोंने मस्जिद बनानेके लिए एक जमीन खरीदी थी। यह जमीन अभीतक 
विक्रेताकें ही नाम चली आ रही है, क्‍योंकि बोअर-कानूनमें एशियाइयोंके लिए सरकार द्वारा 
पृथक्‌ की गई बस्तियों या सड़कोंसे वाहर जमीनका मालिक होना निपिद्ध था। इस सम्बन्धमें 
युद्धसे पहले ब्रिटिग प्रतिनिधियोंसे कई बार प्रार्थना की गई थी, और जब युद्ध छिड़नेवाला 
था तब सर कनिधम ग्रीनने ब्रिटिश भारतीयोंकों विश्वास दिलाया था कि यदि युद्ध छिड़ ही 
गया तो उसके समाप्त हो जानेपर जमीनकों खरीदारके नाम करवानेमें कोई कठिनाई 
नहीं होगी। परन्तु अब वार-बार प्रार्थता करनेपर भी सरकार इस सम्पत्तिको न्यासियोंके 
नाम दर्ज करनेसे इनकार कर रही है। मुस्लिम सम्प्रदाययी ओरसे हाजी हवीवने एक पत्र" 
उपनिवेश-सचिवकों भेजा है। इस जमीनका विक्रेता बहुत बूढ़ा आदमी है, और यदि कहीं 
दुर्भाग्यवश मालिकका नाम बदला जानेसे पहले ही उसका देहान्त हो गया तो ऐसी उलझनें 
पैदा हो जानेकी सम्भावना है कि उनसे यह सम्पत्ति हाथसी चली जायेगी। प्रिटोरियाके 
ब्रिटिश भारतीय मुसऊमानोंके लिए यह्‌ सम्पत्ति बड़ी मूल्यवान है। इसी प्रकारकी कठिनाई 
जोहानिसवर्गमें वहाँकी मस्जिदके सम्बन्ध्में महसूस की जा रही हैं, परन्तु यहाँ आवश्यकता 
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उतनी तीक्र नहीं है, क्योंकि यहाँके विक्रेताकी अवस्था प्रिटोरियाके विक्रेता जैसी नहीं है। आशा है 
कि श्री चेम्बरेन मालिकाना अधिकार वदलवानेके लिए सरकारको राजी करनेकी कृपा करेंगे। 


[अंग्रेंजीसे ] 
इंडिया, १८-९-१९०३ 


३१७. प्रा्थेना-पत्र : श्री चेम्बरलेतको 
ढर्वन 
अगस्त २४, १९०३ 
सेवामें 
परममाननीय जोजेफ़ चेम्बरलेन 
महामहिम सम्राट्के मुख्य उपनिवेश-मन्त्री 
लंदन 
नेटार उपनिवेशवासी ब्रिटिश भारतीयोंके नीचे हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियोंका प्रार्थनापत्र । 

नम्न निवेदन है कि, 

आपके प्रार्थी नेहाल उपनिवेशकी विधानसभाके इसी सत्रमें स्वीकृत प्रवासी-प्रतिबंधक 
विधेयकके वारेमें महामहिंमकी सरकारकी सेवामें विनयपूर्वक उपस्थित होनेका साहस कर रहे हैं। 

प्राथियोंने विधेयकके सिद्धान्तकों स्वीकार करते हुए उसके कुछ उपनियमोंका विरोब 
करनेकी स्वतंत्रता ली और दोनों सदनोंकी सेवामें प्रार्थनापत्र' पेश किये। किन्तु प्राथियोंके 
दुर्भाग्यसे दोनों सदनोंमें उनकी उठाई हुईं आपत्तियोंमें से एकपर भी विचार नहीं किया गया। 

अतः: लाचार होकर प्रार्थी आपकी सेवामें उपस्थित हो रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि 
आप अपने प्राथियोंको उल्लिखित प्रार्थनापत्नोंमें वरणित सुविधाएँ प्राप्त करानेकी कृपा करेंगे। 

चूँकि प्राथियोंकी ओरसे जो-कुछ भी कहना है वह माननीया विधानसभाकों दिये गये 
प्रार्थनापत्रमें कहा जा चुका है, इसलिए प्रार्यी उसीकी एक प्रति यहाँ नत्यी करनेकी धृष्टता 
करते हैँ और आपकी कृपादृष्टिकी प्रार्थना करते हैं। 

श्रार्थी आपको कोई अन्य तके पेश करके कष्ट नहीं देंगे; केवल इतना और कहेंगे कि 
उनकी विनम्र सम्मतिमें प्रार्थतापत्रका निवेदन अत्यन्त उचित है। और इसे देखते हुए कि 
वर्तमान विधेयक एक प्रयोग है, प्राथियों द्वारा दिये गये सुझावोंका फिलहाल कोई परिवर्तनीय 
रूप स्वीकार करनेसे यूरोपीय उपनिवेशियोंकी कोई हानि नहीं होगी। 

अतः प्रार्थी नम्नतापूवंक निवेदन करते हैं कि आप उदारतापूर्वक सम्राद्से सिफारिश 
करनेकी कृपा करें कि सम्नराद्‌ अपनी मुहर उसपर न लगायें और दूसरी उचित सुविधा दें। 

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कतंव्य समझ कर, सदा दुआ करेंगे। 

नेटालके गवर्नरकी ओरसे प्रधान उपनिवेश्ञ-मन्त्रीको भेजे गये खरीता ३७०, दिसम्बर १८, 
१९०३ का सहपत्र। 

[ अंग्रेजोते 
कलोनियल ऑफ़िस रेकइ स : सी० ओ० १७९, जिल्‍ल्द २२७, खरीता ३७० ॥ 


२. देखिए “ प्रवातती-विवियक, ” जून २३, १९०३ और “ प्रार्थनापत्र : नेटर विधान-परिषदयों, ” जुलाई 
२१, २६०३ 


इ-२५ 


३१८. पू्वग्रह मुह्किलसे दूर होते हें 


डेली टोलिग्राफके जोहानिसवर्ग-स्थित विशेष संवाददाताने ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिके 
विपयमें एक पत्र लिखा है, जो हम अन्यत्र दे रहे हैं! इस पत्रके लिए हम टाइम्स आफ 
इंडियाके आभारी हैं। यद्यपि पत्र पुराना है, परन्तु उसे पाठकोंकी नजरोंमें छाते हुए हमें 
खुजी होती है; क्योंकि उससे पता चलता है कि भारतीयोंकी स्थितिके वारेमें दूसरे क्‍या 
सोचते हैं। इसके अलावा पत्रसे यह भी प्रकट होता है कि एक वार जो पूर्वग्रह वन जाता 
है वह आसानीसे दूर नहीं होता। डेली टेलिग्राफके सुयोग्य मंवाददाता श्री एलेरयार्पको हम 
जानते हैं। हमें विश्वास है कि वे जानवूझकर किसीके साथ अन्याय नहीं करेगे, और ब्रिठिण 
भारतीयोंके साथ तो हरग्रिज नहीं। फिर भी उन्होने जो लिखा है उसमें ब्रिटिश भारतीयोंके 
वारेमें प्रचलित श्रमके वे शिकार हो गये है। 

ये विशेष संवाददाता लिखते है: 


दूसरी तरफ, सरकारपर दोषारोपण करनेमें भारतीयोंने अपनी बात अधिक बढ़ा 
चढ़ाकर कही है। संक्षेपर्में, उन्होंने ब्रिदिश सरकारपर विश्वासघातका दोष लगाया है। 
वे कहते हे कि सन्‌ १८८५ में आपने ट्रान्सवाल-सरकारकी कारंवाइयोंका विरोध किया था 
और ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे उपतनिवेशमें प्रवेश पाने, रहने और व्यापार करनेके 
हमारे अधिकारोंका प्रतिपादन किया था; और अब आप वह सब भुलाकर खुद ही उन्हों 
अन्यायपूर्ण कानूनोंकों हमपर लागू कर रहे हे। अगर यह दलील सही होती तो इसका 
हम कोई जवाब नहीं दे सकते थे; परन्तु यह सहो नहीं है। अपने पत्न-व्यवहारमसे लॉर्ड 
रिपन और सर एडवर्ड स्टनहोप -- दोनोंने उपनिवेश मन्त्रियोंकी हैसियतसे समझौोतेकी 
घारा १४ को वबदलनेके लिए अपनी स्वीकृति दी है। ट्रान्सवाल-सरकार उसे सफाईके 
कारणोंको लेकर बदलना चाहती थी; और ब्रिटिश सरकारने इसपर अपनी अनुमति 
दे दी। जब यह मामला फ्री स्टेटके मुख्य न्यायाधीशके पास निर्णयके लिए भेजा गया 
तब ब्रिटिश सरकारने बस्तियोंमें रहनेके लिए भेजें जानेवाले मुद्देको स्पष्ठ रूपसे मंजूर 
कर लिया और केवल यह माँग की कि भारतीयोंको वतनी वाजारोंसे बाहर व्यापार 
करनेका अधिकार हो। इसपर श्री चेम्बरलेनने, जिनसे भारतोयोंने खास तौरपर विनती 
की थी, सन्‌ १८८५ में लिखा था: “इन व्यापारियोंके बारेमें दक्षिण आफ्रिकाकी गण- 
राज्य सरकारसे मे मित्रतापुवंक कहूँगा कि एक बार कानूनी स्थिति अच्छी हो जानेपर 
क्या इस सारी स्थितिपर नये दृष्टिकोणसे विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा। वह 
इस वारेसें सोचे और यह निवुचय करे कि अपने नागरिकोंके हितोंकी दृष्टिसे भी भार- 
तीयोंके साथ अधिक उदारताका व्यवहार करना और व्यापारिक ईर्ष्याको प्रश्नय देनेके 
दिखावेसे भी अपने आपको बचाना अधिक अच्छा होगा या नहीं। मुझे तो सकारण 
विश्वास है कि प्रजातन्त्रके शासकवर्गम यह ईर्ष्या कहीं नहीं है। 
अब, इन वकक्‍तव्योंमें एक नहीं, कई गलतिया है। यह बड़े दुर्भाग्यकी वात है कि आज- 
कलकी इस दौड़-भागमें कोई वात लिखने और संसारके सामने पेश करनेसे पहले छोग पूरी 


है पूवग्रह मुश्किल्से दूर होते हें डणर्‌ 
तरह पूछताछ करके यह पता नहीं लगा पाते कि वे कहाँतक सही हैं। किसीके साथ अन्याय 
करनेकी रत्तीभर इच्छा न होते हुए भी यदि डेली टोलिग्राफ जैसे प्रभावशाली पत्रमें कोई 
ऐसी बात छप जाये, जो सत्यपर आधारित न हो, तो इससे बहुत-से मामलोंमें इतनी हानि 
हो सकती है, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। जहाँतक हमें पता है ब्रिटिश भारतीयोंने 
(हमारा मतलब ध्रातिनिधिक हस्तीके ब्रिटिश भारतोयोंसे है) कभी एक भी वात बढ़ा-चढ़ाकर 
नहीं कही हैं। सच तो यह है कि जिन्होंने मामलेको समझा और उसका अध्ययन किया है, 
उन्होंने अक्सर यह स्वीकार किया है कि ब्रिटिश भारतीयोंने अत्यन्त संयमसे काम लिया है। 
अत्युक्तिसि उनको सिवा हानिके कोई लाभ नहीं है। लड़ाईके पहले पुराने गणराज्यके जिन 
कानूनोंका ब्रिटिश सरकारने जोरोंसे विरोध किया था उन्हींपर वह अब ट्रान्सवालमें खुद अमर 
कर रही है। यह तो एक ऐसा सत्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। श्री चेम्बर- 
लेनके खरीतेका जो उद्धरण दिया गया है वह यद्यपि सही है, तथापि वह स्वर्गीया महारानीकी 
सरकारके इस प्रशन-सम्बन्धी रुखको ठीक तरहसे प्रकट नहीं करता। खरीता तो केवल यह कहता 
है कि पुरानी ओरेंज फ्री स्टेटके मुख्य न्‍्यायाधीशके निर्णयके बाद कानूनी रिदते समाप्त हो 
जाते हूँ) परन्तु श्री चेम्बरलेनने बादमें लिखा है कि “वोअर-सरकारको मित्रभावसे सलाह 
देने और नये दृष्टिकोणसे अपने निर्णयपर पुनः विचार करतेके लिए उससे कहनेका अधिकार 
उन्हें है।” यही नहीं; दक्षिण आफ्रिकाके प्रश्नोंपर प्रकाशित सरकारी रिपोर्ट (ब्ल्यू-बुक) में 
कितने ही तार छपे हैं, जो श्री चेम्बरलेनके इस खरीतेके वादके हैं। इनमें उस कानूनपर 
अमल करनेका विरोध किया गया है और बोगर-सरकारसे कहा गया है कि वह भारतीयोंके 
साथ अधिक नरमीका व्यवहार करे। स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी ओरसे आरेंज फ्री स्टेटके 
मुख्य न्‍्यायाधीशको जो पत्र दिया गया था उसमें सन्‌ १८८५ के तीसरे कानूनकी व्याख्या इस 
प्रकार की गई है: “सफाईकी दृष्टिसे ब्रिटिश भारतीयोंको उनके लिए मुकरर जगहोंमें रहनेकी 
अनुमति दी जायें।” और ब्रिटिश भारतीयोंने इसके विरोधमें कुछ भी नहीं कहा है। परच्तु 
असल बात तो यह है--और इसे ब्रिटिश भारतीयोंकी तरफसे वार-वार कहा गया है कि 
जहाँतक कानूनी स्थितिका सम्बन्ध है, यद्यपि ब्रिटिश सरकारने सन्‌ १८८५ के तीसरे कानूनको 
जो सन्‌ १८८६ में संशोधित कर दिया गया था, मान लिया था तथापि वह पुरानी वोअर- 
सरकारपर इसके विरोधमें जोर डालती ही रही। और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ 
ब्रिटिश सत्ताकी जबंतक स्थापना नहीं हुई तवतक वह कानून निःसत््व वना रहा। इसलिए 
ब्रिटिश भारतीयोंका कथन यह नहीं है कि ब्रिटिश सरकारने कभी कानूनको मंजूर ही नहीं 
किया, वल्कि यह है कि मंजूर कर लेनेपर भी ब्रिटिश एजेंटोंके वार-वारके विरोधके कारण 
उसपर कभी अमल नहीं किया गया। इसलिए वह कानून कितावमें रहा या नहीं, इसकी 
चिन्ता ब्रिटिश भारतीयोंने कभी नहीं की। वे तो इतना जानते हैं कि ब्रिटिश सरकारने उस 
कानूनसे उनकी रक्षा की और उन्हें उसके अमलसे वचा लिया। इसलिए यह कथन अक्षरश: 
सही है कि जिस कानूनका ब्रिटिश सरकारने कारगर विरोध किया था उसीपर वह अब 
अमल कर रही है। फिर, एक वात और याद रखने लायक है। इस प्रइतपर दोनों सर- 
कारोंके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ उसे अगर ध्यानके साथ पढ़ा जाये तो यह सिद्ध होगा कि 
ब्रिटिश सरकारने इस कानूनको अथनी अनुमति एक गरूतफहमीमें आकर दी थी। यह्‌ हुआ 
ब्रिटिण भारतीयोंने अपनी वात वढ़ा-चढ़ा कर कही है, इस आरोपके जवाबमोें। 


२, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९१। 


डणर सम्पूण गांधी वाडमय 


विशेष संवाददाताने प्रइनको सुलझानेके बारेमें जो सुझआव दिया हे उससे भी प्रकट होता 
है कि उन्होंने जल्दवाजीमें अपना निर्णय कर लिया हे। सारे सबूतके विपरीत वे छोटे दूकान- 
दारों और फेरीवालोंकी निन्‍दा करते हैं और भारतीयोंको वस्तियोमें जबरदस्ती रहनेके लिए 
भेजनेमें उन्हें कोई दोष नहीं दिखाई देता। वे इसके समर्थतनमें वही अस्वच्छतावाला आरोप 
पेश करते हैं, जिसको सुनते-सुनते हम थक गये हैं। उन्होंने भूलसे यह भी समझ रखा हे 
कि नये नियम (अर्थात्‌ बराजार-सम्बन्धी सूचना ) केवल भावी आगस्तुकोंपर ही छागू होगे। 
वे इस बातकों भूल ही जाते है कि गैर-शरणार्थी भारतीयोका प्रवेश तो कतई बन्द हे ओर 
यह भी कि केवल उन्हीके परवाने नये किये जायेंगे, जिनके पास लड़ाईके पहलेसे वे थे। 

फिर भी सारा लेख दिलचस्प है। स्पष्ट ही छेखक असहानुभूतिशील नहीं हे। छेखके 
प्रारम्भमें जो अच्छे जब्द कहे गये हैँ उन्हें हमने जानवूझकर इसलिए उद्धृत नहीं किया कि 
वे तो अच्छे हैं ही। गढत कथनोका हमने केवल इसलिए जिक्र किया कि उन्हे सुधारनेकी 
जरूरत है। और जब वे किसी प्रतिष्ठित अखबारमें छपेे, जो हजारो आदमियोके हाथोमें 
पहुँचता हो और जिसकी वातोंको छोग आँखे मूंदकर सच मान लेते हो, तब उनको तो सुधा- 
रनेकी और भी अधिक जरूरत रहती है। 


[ अंग्रेजीसे 


इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 


३१९. लॉड मिलनरका खरीता 


इस अकमे हमें श्री चेम्बरलेनके नाम लॉर्ड मिलनरका पूरा खरीता छापनेका सुप्रोग मिला 
है । रेड डेली मेलमे छपे तारका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। उसमे लॉर्ड मिलनरके खरीतेका 
हवाला आया है। यह दस्तावेज बड़े मतलूबका है और दक्षिण आकफ्रिकाके ब्रिटिण भारतीयोके 
लिए. कुछ हृदतक आशाजनक भी है। यह एकदम बता देता है, ट्रान्सवालकी वर्तमान सरकारसे 
किन वातोमे डरकी सम्भावना है और किन बातोमे आशा की जा सकती है। सारे खरीतेसे यह 
प्रकट होता है कि परमश्रेष्ठके दिलमे वहुत सहानुभूति है और उनके इरादे अच्छे है। और उसमें 
जहाँ शिकायतके लिए अच्छा आधार हे, वहाँ असली कारण खुद लॉड मिलनर नही, वल्कि वे 
लोग है जिन्होने उनके सामने तथ्य पेश किये हैं। और शायद वे भी न हो, क्योकि दफ्तरके 
अत्यधिक कामके कारण वे परमश्रेष्ठके सामने सही-सही बाते पेश ही न कर पाये हो। अतः हमारा 
कतंव्य यह है कि हम परमश्रेष्ठका ध्यान इन बातोकी तरफ दिलाये। छॉर्ड मिलनर कहते हैं: 

वह (सरकार) इस बातकी चिन्तामें है कि वह इस काम (कानूनफे अमल) को 

देशमे पहलेसे बसे भारतीयोंका अधिकतम यिचार करके और निहित स्वार्थोका -- जहाँ 

इन्हें कानूनके विरुद्ध भी विकसित होने क्षिया गया हो -- सबसे अधिक लिहाज 

रखते हुए करे। 

हम पहले बता चुके हैँ कि ब्राजार-सम्बन्धी सूचना इस बातको प्रमाणित नही करती, 
क्योकि लड़ाईसे पहले जो लोग बगैर परवानेके और, इस प्रकार, कानूनके विरुद्ध व्यापार कर 
रहे थे, उन्हें सूचनाएँ मिल चुकी है कि वे इस वर्षके अन्ततक बस्तियोमें रहनेके लिए चले जायें । 


१, देखिए “ दक्षिण आक्रिफाक्ते ब्रिटिश भारतीय, ” अप्रैल १९, १९०३ का सहपन्त । 


लॉड मिल्नरका खरीता डर 


प्रमश्रेष्ठ आगे लिखते हैं: 
निःसनन्‍्देह कुछ सासलोंमें वे कानून, जो अप्नरचलित हो गये थे या पूरी तरह 
असमर्थनीय थे, बिलकुल हटा दिये गये हें। इसमें इस बातका ध्यान रखा गया है कि 
इससे किसीको असुविधा न हो। 
यह जानना रुचिकर होगा कि वे क्‍या कानून थे जो हटा दिये गये हैं। 
परमश्रेष्ठ लिखते हैं: 
लड़ाईके पहले जो एशियाई लोग उपनिवेशमें थे, केवछ उन्हींका सवाल होता तो 
महामहिमको सरकारके सनके छायक नये कानूब बननेतक हम राह देख सकते थे। 
परन्तु वहाँ तो नये-तये आनेवालोंका ताँदा लगा था और वे व्यापार करनेंके परवाने भी 
साँगते रहते थे -- ऐसी दक्शामें एकदल हाथपर हाथ धरे वेंठे रहता असम्भव हो गया था। 
फिर, हम कहते हैं कि कुछ लोगोंको छोड़कर, जिनको शुरू-शुरूमें आने दिया गया था 
और जिनकी गिनती उँगलियोंपर की जा सकती है, नये आदमियोंको अभीतक उपनिवेशमें 
आने ही नहीं दियां गया है। ब्रिटिश भारतीयोंने त्तो अभीतक पुराने व्यापारियोंके हकमें कोरे 
न्यायकी माँग और उन्हें परवाने न दिये जानेकी शिकायत ही की है। इसलिए एकदम हाथपर 
हाथ धरे रहने ” की नीति नया कानून वननेतक वलूबी जारी रखी जा सकती थी। और 
लॉड मिलनरके इस कथनके प्रकाशमें तो ३ पौंडके करको लागू करना भी अगर अनावश्यक 
नहीं तो प्रत्यक्ष रूपसे असमर्थनीय ही है। ह 
परमश्रेष्ठ कहते हैं: “हम नहीं चाहते कि प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीयों अथवा सुसम्य 
एशियाइयोंपर साधारण रूपसे कोई निर्योग्यतायें लगाई जायें। 
ब्रिटिश भारतीयोंकों दूसरे एशियाइयोंसे अलग करने और ब्रिटिश प्रजाजनके नाते उनके 
रुतवेको स्वीकार करनेके लिए हम परमश्रेष्ठके आभारी हैं। रैंड डेली मेलके तारपर टिप्पणी 
करते समय हम वता चुके हैँ कि आज तो सारे भारतीय, चाहे वे प्रतिष्ठित हों या साधारण, 
एशियाइयोंपर लूंगी तमाम निर्योग्यताओंके नीचे पिसे जा रहे हैं। बस, अगर कहीं कोई 
थोड़ी छूट हो जाती है तो वह निवासके वारेमें है। परन्तु केवल उतनी ही ॥ 
लॉरड मिलनर आगे कहते हैं: 
सबसे पहले हम यह देखेंगे कि एशियाइयोंके लिए अलूग बस्तियोंकी जगहें निश्चित 
होनेके वाद एशियाइयों द्वारा उनसें रहनेंका विरोध जारो रहता है या नहीं। 
अगर अपने देशसाइयोंके मनोभावोंका हमें ठीक-ठीक पता है, तो हमारा खयाल है कि 
जवतक कानूनके अन्दर उनको जबरदस्ती वसानेका डंक बना रहेगा, यह विरोध कम होनेवाला 
नहीं हैं। डॉ० पोर्टरने जोहानिसवर्गकी भारतीय वस्तीका जो काल्पनिक चित्र खोंचा है उसका 
परमश्रेष्ठने उपयोग किया है। हमें इससे आइचर्य नहीं हुआ। परन्तु हम परमश्रेष्ठसे निवेदन 
करेंगे कि वे डॉ० मैरेस, डॉ० जॉन्स्टन और कतिपय अन्य अधिकारी पुरुषों' के विवरणोंको 
पढ़ें जिन्होंने अपनी राय डॉ० पोटेरके प्रतिकूल दी है। यद्यपि डॉ० पोर्टर स्वास्थ्य-विभागके 
अधिकारी हैं, तथापि हमने जिन पुरुषोंके नाम अभी वताये हैँ उनकी राय अधिक वजन रखती 
है, क्योंकि उनका अनुभव अधिक और परिपक्व है। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओगिनेयन, २७-८-१९०३ 


सर बियर री टट्ल मिल्नरके ००. ६ पु 
१, दखिर “ तात्ी : छोड रके अखच्छताके आरोपके विरुद्ध, ? १३-८-१९०३ । 


३२०. भारतीय प्रतनपर अधिक प्रकाश 


ट्रान्‍्सवालके भारतीयोके प्रश्नपर उपनिवेश-कार्यालयने ससदके लिए एक कागज जारी किया 
है, जिसके बारेमे रेड डेली एक्त्प्रेसके सम्वाददाताने एक लम्बा तार भेजा हे। हम उसकी 
नकल इसी अकमे अन्यत्र देनेकी धुष्टता कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सरकारी कागजोपर 
-“ खासकर जव हमारे सामने उनका बहुत अबूरा और सक्षिप्त रूप हो--कुछ लिसना 
बहुत मुश्किल है। परन्तु चूँकि उस पूरे कागजको दक्षिण आफ़िका पहुँचनेमें कुछ समय लगेगा 
और चूंकि वह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विपयसे सम्बन्ध रखता हे, इसलिए यह मानकर कि 
उस लेखका इस तारमे दिया गया सक्षेप प्रामाणिक हे, हम उसपर अपने कुछ विचार प्रकट 
करना चाहते हैँ। तारके अनुसार बाजार-सम्बन्धी सूचना द्वारा “तीन अत्यत महत्त्वपूर्ण बातोमे ” 
एशियाइयोका खयाल रखा गया है, जो पिछली हुकूमतने नहीं रखा था। एक तो यह कि 
“ये बस्तियाँ ऐसी जगहोपर बसाई जा रही हैँ, जो स्वास्थ्यप्रद हे. और जहाँ व्यापारकी 
समुचित अनुकूलताएँ है ।” दूसरी यह कि “जिन एशियाइयोका व्यापार लड़ाईके पहले जम 
गया था उन्हे नहीं छेड़ा जायेगा ।” और तीसरी यह कि “सारा विशेष कानून उच्च वर्गके 
लोगोपर लागू नहीं किया जायेगा । ” 

पहलीके बारेमें हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते, क्योकि इन तमाम बस्तियोके लिए 
कसी और कहाँ जगहे निश्चित की गई है, इसका हमे पता नही हे। 

जहाँतक दूसरी और तीसरी बातोका सम्बन्ध है, वे एकदम भ्रमोत्पादक है। हम निश्चित 
रूपसे जानते हैँ कि बाजार-सम्बन्धी सूचना और उसपर दिये गये निर्णयके अनुसार नये 
परवाने केवल उन्हीको दिये जा रहे हैं जिनके पास वे लडाईके पहले थे, उनको नही, जिनके 
पास परवाने तो नही थे, किन्तु जिनका व्यापार लडाईके पहले जम चुका था। इससे तो 
बडा अन्तर पड जाता है। सैकडो ब्रिटिश भारतीयोने परवानोंका शुल्क जमा करवा दिया 
था और उसके आधारपर वे व्यापार कर रहे थे, परन्तु उन्हे परवानें कभी नहीं दिये गये 
ओर इस वातको बोअर-सरकार खूब अच्छी तरह जानती थी। अब बाजार-सम्बन्धी सूचनाके 
अनुसार इन्हे व्यापार करनेका हक नहीं रहेगा। जहाँतक कानूनके लागू न करनेकी वात है, 
बाजार-सम्वन्धी सूचनाके अनुसार वह केवल निवास -- एकमात्र निवास -- तक ही सीमित है। 
वह उच्चवर्गके एशियाइयोको विशेष कानूनके अमलसे मुक्त नहीं रखता। तव स्थिति यह बनती 
है कि बाजार-सम्बन्धी सूचनासे भारतीयोकों ऐसी कोई छूट नहीं मिलती जो उन्हें लड़ाईके 
पहले उपलब्ध नहीं थी; क्योकि बस्तियोमे रहनेके लिए उन्हें कभी मजबूर किया ही नही 
गया था। किसी भारतीयको व्यापारमे किसी प्रकारकी कोई कठिनाई नहीं थी, और चूंकि 
रहनेके वारेमे कोई जबरदस्ती थी ही नहीं, इसलिए स्वभावत छूटका सवाल ही नहीं था। 

लॉर्ड मिलनरकों ऐसा नहीं रूगता कि नये कानूनके बारेमे कोई कठिनाई पैदा होगी। 
वह उसी तरहका होगा जैसा केप उपनिवेश और नेटालमे है। इस वातमें सरकार और 
भारतीय दोनों पूर्णत एकमत हैं। इसका मतलूब यह नही कि ऐसे प्रतिवन्‍्धक कानूनोंकों भारतीय 
पसन्द करते या आवश्यक समझते है; कितु उन्होने अनिच्छापूर्वक एक अनिवार्य परिस्थितिको 
मानकर --- जवतक जातिभेदके आधारपर कोई विशेष और अपमानजनक प्रतिवन्‍्ध उत्पर 
नही लादे जाते तवतकके लिए --सरकारके साथ यथासम्भव सहयोग करना स्वीकार कर लिया 


क्ू अन्याय डेल5 


है। परमश्रेष्के साथ हम भी यह आज्ञा करते है कि बाजारोंगें ही रहनेका अपेक्षाकंत कठिन 
सवाल आगे चलकर अच्छी तरह हल हो जायेगा। और हम इसका केवल एक ही हल जानते 
हैं -- इसमें से उस घृणित जोर-जबरदस्तीकों निकाल दीजिए, अच्छी और नजदीककी जगहें मुकरर 
कर दीजिए और भारतीयोंको सहयोग देनेके लिए निमन्त्रित कीजिए। आप देखेंगे कि वे 
खुद-ब-खुद बहुत बड़ी संख्यामें आकर्षित होकर यहाँ आ जायेंगे। जो हो, यह प्रयोग आजमाने 
लायक जरूर है। इसके लिए. फिर किसी कानूनकी जरूरत नहीं होगी और सारा प्रश्न अपने 
आप हल हो जायेगा। 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपीनियन, २७-८-१९०३ 


३२१. कर अन्याय 


प्रिटोरियाके श्री हाजी हवीब द्वारा प्रिदोरियाकी मस्जिदके बारेमें द्रान्सनवालकी सरकारको 
लिखा गया पत्र हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे पाठकोंको शायद याद होगा कि 
जिस जमीनपर प्रिटोरियाकी यह सुन्दर मस्जिद खड़ी है, उसे मुस्लिम समाजने कोई पच्धह्‌ 
वर्ष पहले खरीदा था। अब इस जमीतनकी कीसत वहुत बढ़ गई है। ज्यों ही वह जमीन 
खरीदी गई, ब्विटिश भारतीयोंने तत्कालीन सरकारसे विनती की थी कि उसे मस्जिदके 
स्यासियोंके नामपर वदरू देनेका विशेष अधिकार प्रदान किया जायें; परन्तु गणराज्यकी 
सरकारने निराशाजनक जवाब दिया। इसपर उन्होंने ब्रिटिश सरकारसे प्रार्थना की, परस्तु 
कोई फल नहीं निकहा। लड़ाई शुरू होनेसे पहले सर कनिधम ग्रीन केवल यह आशा दिला 
सके कि यदि लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई समाप्त होनेपर ब्रिटिश सरकारके राजमें जमीनको 
न्‍्यासियोंके नामपर बदलवा लेनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और आश्चर्य है कि सरकार 
इस क्षणतक उक्त सम्पत्तिकों उनके नाम करनेका अधिकार देनेंसे इनकार कर रही है। 
यह सच है कि उपनिवेश-सचिवने कहा है कि मुस्लिम समाजकी तरफसे वे खुद उसे अपने 
नामपर करानेको तैयार है। परन्तु चूँकि सम्पत्ति घामिक कार्यके लिए प्रदत्त है, उनका 
घर्म आज्ञा नहीं देता कि बहु उपनिवेश-सचिवके नामपर की जा सके। हमारे विचारम 
परिस्थिति यह है। श्री हाजी हवीवका प्रस्ताव है कि जिस जमीनपर मस्जिद खड़ी है उसे 
सरकार उन भमुहल्लों अथवा सड़कोंमें घोषित कर दे जहाँ भारतीय रह सकते है। हम समझते 
हैं यह सुझाव विलकुर उपयुक्त है और इससे समस्या हल हो सकती है। परन्तु हमें ज्ञात 
हुआ है कि सरकारने यह विनती नामंजूर कर दी है। 
निःसन्देह स्थिति गम्भीर है। मुस्लिम समाजकों अधिकार है कि दूसरे समाजोंकी भाँति 
उनकी घामिक भावताओंका भी आदर हो। परन्तु सम्भव है कि किसी दिन यह जायदाद 
उतके हाथसे निकल जाये और नमाज पढ़नेके लिए उनके पास मस्जिद ही न रहे। जो 
ब्रिटिग सरकार धर्मोकी रक्षाका आइवासन देती है उसीके झण्डेके नीचे रहनेवालोंकी हालत 
विचित्र है। कक हमारे मनमें सवाल आता है कि ट्रन्सवालमें भारतीयोंका यह क्या हाल 
होने जा रहा है? प्रिटोरियामें संविधानकी कतरः-व्योंत होनेवाली तन 
280 बज हट प्रिटोरियामें ब्रिटिश संविधानकी कतर-व्योंत होनेवाली है, या अस्तमें 
[अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-८-१९०३ 


३२२. भहँंगी छूट 


सरकारी सूचना नम्बर ३५६, अर्थात्‌ बराजार-गम्बन्धी सूचनाकी उपधारा ४के अनुसार 
छूट मिलनेसे पहले एशियाइयोंको जो फार्म भरना पड़ता हे उसे हम अन्यत्र छाप रहे है। 
इसमें बीस प्रश्नोके जवाब देने होते हैं, जिनमें से कुछ निर्दोष है, कुछ हँसीके लायक है और 
कुछ गहरीसे-गहरी चोट पहुँचानेवाले हैं। यह महँगी छूट मिलनेसे पहले अर्जंदारकों बताना पड़ता 
है कि : उसके पास कितने आदमी नौकर हे ? क्या वे एशियाई है ” पासानोकी हाछत कैसी है? 
क्या उसकी दृकानमें रातको लोग सोते है ? अगर हा तो रहनेके कमरोमें कितने आदमी सोते है ? 
क्या रातके और दिनके कमरे अलग-अलग है? क्या वहां रहनेवाले छोग जमीनपर सोते है? वे 
.साबुनका व्यवहार करते हैं? वगैरह | हम जानना चाहते हैं कि जब एथियाइबाकों अछूग बस्तियोंमें 
रहनेके लिए भेज दिया जायेगा तव क्या साधारण स्वच्छता, रातकें और दिनके कमरोका भेद, 
दूकानोंके अन्दर सोनेकी मनाही, पाखानोंकी सफाई इत्यादि बातोका विचार छोड दिया जायेगा ? यदि 
केवल छूट देनेके लिए इन बातोंकी जाँच आवश्यक हे, तव या तो सरकार मान छेती हे कि 
वस्तियोंके निवासियोंका रहन-सहन ऐसा आदर्ण होगा कि उनपर निगरानी रखनेकी कोई 
जरूरत नहीं होगी, या अगर वे मन्दे रहना पसन्द करेगे तो उन्हे गन्दगीमें सटने दिया जायेगा। 
एक सीधा-सा सवाल हमारे दिमागमें आ रहा है कि क्या सरकारने १८८५ के तीसरे कानूनपर 
कभी विचार करनेका कष्ट किया है? और क्‍या वह जानती हे कि यदि एथियाई लोग 
किसीके यहाँ नौकर हैं तो वे वगैर ऐसी छूटके शहरमें रह सकते हैं? फिर उन्हें किसी 
अधिकारीको इस बातका सन्तोप दिलानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वे साबुनका व्यवहार करते 
है या नही, अथवा उनके नहाने-धोनेके लिए भी कही कोई प्रवन्ध है या नही। हम कानूनकी 
प्रत्यक्ष धारा ही उद्धृत करते हैं; वह कहती है. सरकारकों यह निश्चय करनेका अधिकार 
होगा कि वे किन सड़कों, मुहल्लों या वस्तियोमे रहे। जो नोकर अपने मालिकोंके साथ रहेंगे 
उनपर यह पारा लागू नहीं होगी।” इसका अर्थ यह हुआ कि एशियाई नौकरोकों तो इन 
सवालोका जवाब देनेका अपमान नहीं सहना होगा; परन्तु जिन्हें सरकार प्रतिप्ठित समझती 
है उन्हें इस परीक्षामे से गुजरना होगा और छूट मिलनेसे पहले उन्हे सरकारी अधिकारियोको 
संतुष्ट करना होगा। और यह है वह छूट जिसपर छॉड मिलनरने श्री चेम्वरलेनकों भेजे अपने 
खरीतेमें इतना जोर दिया है। हम जानते है कि प्रत्यक्ष सूचनामें जो लिखा हे, छूटकी धाराका उससे 
कही अधिक व्यापक अर्थ छॉर्ड मिलनरने किया है। तब, अगर ट्रास्सवालमें रहनेवाले हमारे 
देशभाई यह कहते ही चले जाते है कि ट्रान्सवालके कानूनका आजकल जितनी सरतीरों अमल 
हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था, तो इसमें आइचर्यकी क्‍या वात है? हम तो 
यही आशा करते है कि कोई भी आत्मसम्मानी ब्रिटिश भारतीय अपने आपको इरा तरह नहीं 
भूल जायेगा कि शहरकी सीमामें रहनेकी सुविधाके लिए इस फार्मकों भरने बैठ जाये। 


[ अंग्रेजासे ] 
इंडियन ओपीनियन, २७-८-१९०३ 


३२३. छलॉर्ड सेलिसबरी' 


लॉ सैलिसवरीकी मत्यने ब्रिटिश साम्राज्यसे एक ऐसे राजनीति-विशारदको उठा लिया 
जिसको सारे साम्राज्यमें प्रेम और आदरकी और, साम्राज्यके वाहर, भयकी दृष्टिसे देखा जाता 
था। स्व० छॉर्ड सैल्सिवरीका जीवन साम्राज्यके हर सदस्यके लिए सीधे-सच्चेपन और उद्योग- 
शीलताका प्रत्यक्ष पदार्थ-पाठ था। जीवनमें जो भी अच्छे गुण मनुष्यको अपने अन्दर विकसित 
करने चाहिए, उनका भी वे नमृता थे। इसके अलावा किसी भी देशका धनिक समाज उन्हें अपने 
लिए. एक आदर्श मान सकता है। इतिहास तो उन्हें महारानीके युगके एक महान्‌ परराष्ट्र-मंत्रीके 
रूपमें सदा याद रखेंगा। यूरोपके राष्ट्रोंमें उनका अपना एक विशेष स्थान था। इसका कारण 
था -- परिस्थितिको पूरी तरहसे समझनेकी उनकी अद्भुत शक्ति और साम्राज्यकी महानताका 
सम्पूर्ण ज्ञान। वे अवसर-साधु नहीं थे और राजनीतिको उन्होंने छाभ कमानेका साधन कभी 
नहीं वनाया। इसलिए छोगोंकी झावासीकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की और अन्यायकी सदा 
निन्‍दा की -- चाहे वह विरोधियोंकी तरफसे हुआ हो या उनके अपने दलके द्वारा। जब वे भारत- 
मंत्री थे तब छॉर्ड क्रनवोर्नकी भाँति सही वात कहनेमें उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। भारतकी 
गरीबीके वारेमें उन्होंने लिखा था: 


भारतके मामलेमें यह हानि कहीं अधिक वढ़ जाती है। इस देशके राजस्वका 
बहुत बड़ा हिस्सा बाहर ले जाया जाता है, जिसका बदला उसे कुछ भी नहीं मिलता। 
अगर उसका खून निकालना ही है तो नइतर ऐसी जगह लगाया जावा चाहिए, जहाँ 
अधिक खून इकट्ठा हो गया हो, या कमसे-कस जहाँ वह पर्बाप्त मात्रामें तो हो, जहाँ 
वह पहले ही से कम हो ऐसी कमजोर जगहमें नहीं । 


यह वचन ऐतिहासिक महत्त्व पा गया है और अनेक सभाओंमें इसका हवाला दिया गया 
है। साम्राज्यकी नीतिके वारेमें उन्होंने कहा था: 


संक्षेपर्सें हमारी नोति तो यह है कि हम शान्तिकी रक्षा करें और जनकार्य करते 
रहें। भारतमें उत्पादनकी साधन-सामग्री बहुत अधिक है। उसे अगर हम बढ़ा सकें, 
चहाँकी उपजाऊ जमीन और भारी जनसंडख्याका उपयोग देशकी समृद्धि बढ़ानेंसें कर सकें 
ओर अपने पड़ोसी राज्योंको (चाहे वे देशकी सीमाके अन्दर हों या बाहर) यह विश्वास 
दिला सकें कि हमने राज्योंपर अधिकार करने और साम्राज्यको बढ़ानेंकी नीतिको-- 
जिसके कारण हमारे प्रति लोगोंका अविश्वास बहुत बढ़ गया था और जगह-जगह उपद्रव 
होने रूग गये थे--सदाके लिए छोड़ दिया है; अगर हम यह सव कर सकें और 
साथ हो अधघोनस्थ प्रजाजनोंमें अंग्रेजी सम्यता और अंग्रेजी शासन-पद्धतिके वरदान फैला 
सके एवं उन्हें वह शिक्षा-संस्कृति प्रदाव कर सकें, जिनसे वे इन वरदानोंकी कदर करें, 
इन्हें और भी फैलानेमें भाग लें और उन्हें सफल करें तो हम समझेंगे कि आजकी इस 


२. जीवन-काल : १८३०-१९०३। दो वार ब्रिटेनके श्रधानमन्त्री रहे । 


४५८ सम्यूण॑ गांधी वाडमय 


विश्वामकी तथा निईचचलताकी स्थितिका भी हमने अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर लिया। - - « 
अगर हम प्राप्त अवसरोंका अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर सकें, अगर उस विज्ञाल भूभागकी 
तथा उसमें बसनेवाले असंख्य लोगोंकी आथिक ओर नंतिक स्थिति सुधारनेमें हम अपनी 
सारी शक्ति लगा सकें तो हम अपने साम्राज्यकी नॉंवको इतनी मजबूत बना देंगे कि 
वह कभी हिल नहीं सकेगी। 


नीचे दिया हुआ उद्धरण बहुत ही उपयुक्त है, जो श्री दादाभाई नौरोजीके महान्‌ ग्रन्थ'में 
दिये उनके एक भाषणका अंश है और जो प्रकट करता है कि वे कितने साफ-दिल आदमी थे: 


भारतको जिन्होंने अच्छी तरहसे समझा है, ऐसे तमाम लोग इस बातमें एकमत 
हैं कि भारतमें अगर अनेक छोटे-छोटे किन्तु सुशासित देशी राज्य बने रहें तो यह 
वहाँकी जनताकी नैतिक और राजनीतिक उन्नति तथा विकासके लिए अत्यन्त लाभप्रद 
होगा। . - - यह सच है कि जो हिंसा और गैर-कानूनी बातें देशी राजाओंके शासनमें 
पाई जाती हैं वे आपको ब्रिटिश शासनमें नहीं मिलेंगी। परन्तु ब्रिटिश शासनके अपने 
दोष अलग हैं। उनकी जड़में इतने बुरे उद्देश्य भले ही न हों, परन्तु उनके परिणाम 
कहीं अधिक भयंकर हैँ। ब्रिटिश शासनमें परिपाटी-पालनकी वृत्ति है, एक प्रकारकी 
जड़ताभरी बड़ी लापरवाही है, जो शायद संगठनकी विशालताके कारण पंदा हो गई 
है, जिम्मेदारीका बहुत अधिक खयाल और सत्ताका अत्यधिक केन्द्रीकरण है। ये सब 
कारण हैं जिनके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता; परन्तु इन 
सबके कारण शासनमें अत्यधिक ढिलाई पेदा हो जाती है। फिर इसके साथ अन्य स्वा- 
भाविक कारण और परिस्थितियाँ मिल जाती हैं और इन सबका कुल मिलाकर परि- 
णासम आज वहाँकी यह भयंकर दुर्देशा है। 


पिछले बोअर-युद्धके नाजुक समयमें भी उन्होंने इसी साफ-दिलीका परिचय दिया था। 
इस मानव-संहारक युद्धके प्रारम्भमें जब एकके बाद एक संकट आने लगे तब ब्रिटेनके तमाम 
राजनीति-विशारदोंमें अकेले वे एक पुरुष थे, जिन्होंने खुले दिलसे स्वीकार किया कि इन संकटोंका 
निश्चित कारण ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी भूलें थीं। साथ ही इतिहाससे उदाहरण दे-देकर वे यह 
भी बताते जाते थे कि ब्रिटेन जितने युद्धोंमें लड़ा उसने हर युद्धमें शुरू-शुरूमें ऐसी ही गम्भीर 
भूलें की थीं। 

२० जुलाई १९०० को तो उन्होंने यहाँततक कह दिया कि: 


भारतके साथ अधिक उदारता और बड़प्पनका व्यवहार करनेकी जरूरत है, क्योंकि 
और बातोंके साथ, उस देशके निवासी यहाँके लोगोंकी अपेक्षा कहीं अधिक पुरुषार्थो 
और कष्ट-सहिष्ण्‌ हैं। 


फिर, चीनकी चढ़ाईके समय खुद बाइविल प्रचार-सभा (प्रोपोगेशन ऑफ दी गॉस्पेल 
सोसाइटी ) के मंचसे भी अप्रिय किन्तु हितकर सत्य कहकर सावधानीकी सूचना देनेका साहस 
अकेले उन्होंने ही दिखाया। इसमें उन्हें वुरा बनना पड़ा। परन्तु इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। 


१. “पावर्टी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया” (भारतमें गरीबी और अब्रिटिश शासन ), १९०१ । 


असृत सौंग्गाठ ४०५ 


चीनमें ईसाई पादरियोंके कामके बारेमें अपने प्रतिष्ठित श्रोताओंके सामने एक सच्चे ईसाईकी भाँति 
उन्होंने ईसाई धर्मप्रचारकोंको याद दिलाई कि उन्होंने ईसाके उपदेशोंकों भुझा दिया है। ईसाने 
कहा है कि उन्हें धर्मके लिए सारी मुसीबर्ते चुपचाप सह लेनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो 
मृत्युका भी स्वागत करना चाहिए। परन्तु इस बातकों भुलाकर अपने काममें सहूलियत हो इस- 
लिए उन्होंने लौकिक सत्ताकी सहायता माँगी है। उन्हें चाहिए कि धर्म-प्रचारके अपने उत्साहके 
साथ वे वुद्धिसि भी काम लें और जिस देशके प्रतिनिधि वनकर वे यहाँ आये हैं उसकी प्रतिष्ठामें 
कमी न आने दें, और उसकी स्थिति खराब न होते दें। 

अपने पाठकोंकी जानकारीके लिए हम अन्यत्र उपयुक्त सभामें दिये गये भाषणका एक 
अंश देते हैं। उससे उनके विचारोंकी उच्चता, हृदयकी विशालता और गहूराईका तथा हेतुकी 
_शुद्धताका पता छूग सकता है। 

ऐसा था वह महान्‌ और सदगुणी देशभक्त, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यन खोया है, और 
जिसकी मृत्युपर वह शोक मना रहा है। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 


३२४. असत्‌ साँठगाँठ 


अन्यत्र हम श्री चेम्बरलेनका वह भाषण छाप रहे हैं, जो उन्होंने ब्रिटेनकी लोकसभामें भारतीय 
मजदूरोंके प्रश्नपर दिया था। नीचे दिया अत्यन्त अशुभ भाग उसीका एक अंश है: 


यह विकास अधिकसे-अधिक तेज गतिसे हो इस हेतुसे लॉर्ड मिलनरने मुझसे 
दरखास्त की है और कहा हैः हम सोच रहे हैं कि रेलवेमें हम कुलियोंसे काम हें। 
क्या जाप हमारी यह इच्छा भारत-सरकारतक पहुँचा कर इसके लिए उसकी मंजूरी 
प्राप्त करनेमें अपना प्रभाव डालनेकी कृपा करेंगे?” इस बारेमें नेंटाऊके प्रस्तावपर 
भारत-सरकार पहले ही अपनी मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव यह्‌ था कि भारतसे मजदूर 
एक निद्चितत अवधिके लिए नेटारू आयें और वे इस प्रकार भारत छोटा दिये जायें कि 
इकरारकी अवधि भारतसें समाप्त हो। उनके वेतनका शेष अंश उन्हें भारत पहुँचनेपर 
वहाँ चुका दिया जाये। इसका मतलब यह है कि वे दक्षिण आफ़िकाके स्थायी 
निवासी नहीं बनेंगे; बल्कि अपनी बचतको रकम जेबर्मे रखकर स्वदेश लोट जायेंगे। 
भारत-सरकारने दक्षिण आफ्रिकाकों एशियाइयोंकी स्थायी वस्तीसे बचाते हुए वहाँकी 
चीनीकी जायदादों और अन्य कामोंके लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कर देनेंका यह सबसे 


उत्तम तरीका समझा। इस इकरारनामेकों दोनों पक्षोंने पसन्द करके इसे अपनी मंजरी 
भी दे दोीहे। हे 


हम तो यही आशा कर सकते हैं कि या तो श्री चेम्वरलेनके भाषणकी यह खबर ठीक नहीं 
है या जब उन्होंने उपर्युक्त भाषण दिया तब उन्हें खुद कोई भारी गलतफहमी हो रही होगी। 
हम सब जानते हूँ कि नेटाल-सरकारकी तरफसे एक श्षिप्ट-मण्डल भारत गया था और वह छौट 


४६० मम्पूणे गावी वाडमय 


भी आया। परन्तु वह क्‍या करके आया है इसकी कोई खबर हमें नहीं मिल सकी हे। यहाँकी 
सरकारने इस आशयका कोई ववक्‍तव्य भी प्रकाशित नही किया हे कि मजदूरोको जबरदस्ती भारत 
लौटानेके सिद्धान्तकों भारत-सरकारने मजूर कर लिया हे, जैसा कि श्री चेम्बरलेनने वताया हे। 
फिर भी हमने ऊपर जो भाषण उद्धृत किया है वह विलकुल स्पष्ट हे, अर्थात्‌ यह कि झतंकी 
अवधि पूरी हो जानेपर गिरमिटिया मजदूरोकों भारत छौटना ही होगा। उनके लौटानेके लिए 
एक अत्यन्त कारगर उपाय काममे लिया गया हे और वह हे कि उनकी शेप मजदूरी उन्हे भारत 
लौटनेपर दी जाये। सो, द्वानस्सवालका विकास अधिकसे-अधिक तेज गतिसे करनेका उपाय यह 
होगा कि भारत-सरकार ट्रान्सवालके लिए भी वही वात मजूर कर छे जो, कहा जाता हे, 
उसने नेटालके लिए मजूर कर ली है। श्री चेम्बरलेनके भापणका उपर्युक्त सार यदि नही हे तो 
उनके प्रति उचित आदर रखते हुए हम तो इस विपयमे यही कह सकते है कि उपनिवेशकों लाभ 
पहुँचानेके लिए भारतीय मजदूरको बेच दिया गया हे और इस बीसवी सदीमे दक्षिण आफ्रिकामे 
एक नये रूपमें गुलामीकी प्रथाको पुनर्जीवित किया जा रहा हे--सो भी ब्रिटिण सरकारकी 
मजूरीसे और उन लोगोके नामपर जिन्होने गुलामोकी मुक्तिके लिए न जाने कितना धन और 
खून बहाया है। इस प्रकार भारतीय मजदूरों और उनके मालिकोके बीचकी साझेदारी इस तरहकी 
होगी जैसी कि शेर और भेडके बीच होती है, अर्थात्‌ एक पक्षकों छाभ-ही-लाभ मिलेगा और 
दूसरे पक्षकों केवल हानि-ही-हानि उठानी होगी। इन घटनाओके प्रकाशमे तो ट्रान्मवालके श्वेत- 
सध (व्हाइट लीग) के सभ्योने जो रुख ग्रहण किया था उसकी हमे अब तारीफ करनी पडेगी। 
उनकी वात आखिर समझमे आने जैसी तो हे। सचमुच लॉड मिलनरके प्रस्तावकी अपेक्षा उनका 
रुख न्यायके अधिक निकट है। वे तो सीधे-सच्चे शब्दोमे कह देते हैँ कि पूर्वकी जातियोको हम दक्षिण 
आफ़िकामे नही आने देगे। परन्तु लॉड मिलूनर भारतीयोके श्रमका छाभ उठाकर भी उन्हे यहाँ 
बसनेके अधिकारसे वचित रखना चाहते है। दोनोकी कोई तुलना नहीं हो सकती। एक पक्षका 
इनकार केवल साम्राज्यकी दृष्टिसे अन्यायपूर्ण है, क्योकि अगर दक्षिण आफ्िका ब्रिटिश साम्राज्यके 
अन्दर नही होता तो दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीयोको उनके इस रुखपर कोई दोप नही दे सकता 
था कि वे इस महान्‌ भूखण्डके अन्दर वसनेका लाभ अपने सिवा अन्य किसीको नहीं उठाने देना 
चाहते । परन्तु छांडे मिलनरकी प्रस्तावित शर्तोपर मजदूरोका लाया जाना तो साम्राज्यकी दृष्टिके 
अलावा भी अन्यायपूर्ण हे, अर्थात्‌ वह हर दृष्टिसे अनुचित है। एकमे अगर साम्राज्यकी भावनापर ही 
प्रहार होता है तो दूसरेमे समस्त मानवताकी भावरापर। जैसा कि स्वर्गीय माननीय श्री हैरी 
एस्कम्बने कहा था: “हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि अपराधको छोड़कर किसी अन्य 
कारणसे मनुष्यको अपने देशसे बाहर जबरदस्ती भेजा जा सकता हे।” वेचारे भारतीयोने ऐसा 
कौन-सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हे देश-निकालेकी यह सजा दी जा रही हे? हां, 
अपने पूर्वजोसे रगदार चमडी प्राप्त करता ही दक्षिण आफ्रिकामें अगर अपराध समझा जाय तो 
बात दूसरी है। 


[अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, २-९-१९०३ 


३२५. ट्रान्सवालके परवालने 


इंडियन ओपीनियनके पिछले अंकमें हमने लॉर्ड मिलनरका जो खरीता छापा था उसमें 
एक मुद्दा ऐसा है जिसपर खास तौरसे ध्यान देनेकी जरूरत है। परमश्रेष्ठ कहते हैँ: 


रऊड़ाईके दिनोंमें और शान्तिकी घोषणा हों जानेके बाद, नये आगन्तुकोंके नाम 
बहुत बड़ी संल्यामें अस्थायी परवाने जारी कर दिये गये थे। इन परवानोंको ३१ दिसम्बर 
१९०३ तक फिर नया कर दिया गया है। परन्तु इनके मालिकोंको सावधान किया 
गया है कि उन्हें उस तारोखको इस प्रयोजनके लिए निश्चित सड़कों या बाजारोंमें 
चले जाना होगा। 


पहले यह वताया जा चुका है कि जारी किये गये परवानोंमें से एक भी “अस्थायी ” 
नहीं था, और न वे नये आये लोगोंको दिये गये थे। फिर कोई नये आदमी ट्रान्सवालमें न तो 
लड़ाईके दरमियान प्रवेश पा सके हैं और न गान्तिकी घोषणा हो जानेके बाद । कमसे-कम व्यापारके 
परवाने तो किसीको भी नहीं मिले हैं। यह सिद्ध करनेमें रत्तीमर भी कठिनाई नहीं होगी 
कि जिनको परवाने दिये गये वे सब वास्तविक दशरणार्थी थे, और यह कि, लड़ाईसे पहले वे 
ट्रास्सवालके अन्दर कहीं-न-कहीं व्यापार कर रहे थे। जिन ब्रिदिश अधिकारियोंने उनके नाम 
परवाने जारी किये उन्होंने जवानी या लिखित रूपमें कोई शर्ते उनके सामने नहीं रखीं। 
परवाने विलकुल सावारण तरीकेसे जारी किये गये थे। यह पिछले वर्पषके अन्ततककी बात 
है। जब श्री चेम्बरलेन दक्षिण आफ्रिका आये और भारतीय व्यापारियोंके खिलाफ आन्दोलन 
खड़ा किया ग्रया, तव मजिस्ट्रेटोंने इस आभयकी सूचनाएँ जारी कीं कि ये परवाने अब नये 
नहीं किये जायेंगे। खुद सरकारने इन सूचनाओंको कोई महत्त्व नहीं दिया और ३१ दिसम्बर 
तकके लिए परवानोंकी मियादें बढ़ा दीं। इसीसे सिद्ध हो जाता है कि भारतीयोंके परवाने अस्थायी 
नहीं थे। जो भी हो, यह प्रशन जिन-जिनपर तत्काल प्रभाव डालता है, उनके लिए तो बत्यन्त 
गम्भीर है। हमें ज्ञात हुआ है कि वहुतसे परवानेदार व्यापारी मानते रहे हैं कि ब्रिटिग झासनमें 
उनके अधिकार पूर्णतया सुरक्षित है, अतः उन्होंने भारी-भारी पूँणजी लगाकर अपने भण्डार बना 
लिये है, इंग्लेडसे बहुत भारी तादादमें मारू मेगा लिया है और अच्छे-अच्छे सम्बन्ध भी कायम 
कर लिये हूँ। उनसे यह अपेक्षा करना कि वे वर्षके अन्तमें उन वस्तियों या वाजारोंनें चले 
जायें, उन्हें वरवाद कर देना ही होगा। यही क्‍यों, एक ही सड़कपर एक जगहसे दूसरी जगह 
दूकान ले जानेकी वात हो तो भी व्यापारका ककहरा जाननेवार भी बता सकता है कि 
इसमें बहुत वड़ी हानि होती है। इसलिए चाजार एक स्थायी संस्था बननेवाले हों या न हों, नये 
अजंदारोंको परवाने मिले या नहीं भी मिलें, ओर मौजूदा कानूनके स्थानपर -- जिसे खद हॉड 
मिलनरने ब्रिटिशोंके लिए अशोभनीय बताया है --नया कानून वन रहा है यह सच भी हो, 
तो भी इन गरीब व्यापारियोंकों यह जाश्वासन दिया जाना अत्यन्त इष्ट और बावश्यक 
है कि, उनके परवाने पूर्णतः सुरक्षित है। ब्ाजार-बूचनाओंके वारेमें दो बातें विलकुछ साफ 
तौरपर सामने जाती हैं। एक तो यह अस्थायी परवानोंवाली बात, और दूसरे यह फर्क ध्यानमें 
सतना कि लड़ाईके पहले जिन ब्रिटिश भारतीयोंके पास परवाने थे वे, और जो लड़ाईके पहले 
वर्गेर परवानोंके व्यापार कर रहे थे वे, अछूग-अरूग हैं। भोरतीयोंके पास अभी तीन प्रकारके 


४६२ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


परवाने हैं: (एक) वे भारतीय, जो यद्यपि वास्तविक शरणार्थी हैं और लडाईके पहले व्यापार 
करते थे, जिन्हे ट्रान्सवालके उन जिलोमे व्यापारके परवाने दे दिये गये हैं जहाँ लडाईसे पहले 
वे व्यापार नही करते थे और जिनके परवानोको अस्थायी कहा जाता हे, (दूसरे) वे भारतीय 
शरणार्थी जो लड़ाईके पहले बगैर परवानोके, किन्तु ट्रान्‍्सवालकी पुरानी सरकारकी जानकारीमें, 
उन्ही जिलोमे व्यापार करते थे जिन जिलोमे वे आज व्यापार कर रहे है; और (तीमरे) वे ब्रिटिश 
भारतीय, जिनके पास लड़ाई के पहले परवाने थे और जो अब व्यापार कर रहे हैं। ब्राजार-सूचना 
केवल इस तीसरे वर्गके भारतीयोको असदिग्ध शब्दोमे सुरक्षितता प्रदान करती हे। शेष दो 
वर्ग अभी अपने आपको अत्यन्त अरक्षित अनुभव कर रहे है। किसीके भी परवाने अगर छिन 
गये तो उसका असर आजकी स्थितिमे सबपर एक-सा ही होगा, चाहे वे किसी वर्गके हो; 
क्योकि आज तो सभीके पास परवाने हैं। इसके अलावा जहॉातक इनका सम्बन्ध हे, सरकारके 
लिए यह कोई बहुत भारी महत्त्वकी बात नही हे, परन्तु खुद व्यापारियोके लिए तो यह प्रत्यक्ष 
जीवन-मरणका प्रश्न है। श्री चेम्बरलेनका ध्यान जब प्रिटोरियामें इस बातकी तरफ दिलाया 
गया तब उन्होने इस बातको उपहासके साथ टरका दिया कि ब्रिटिश आसनमे कभी इन परवानोकों 
छेडा भी जा सकता है। इसलिए न्यायके आधारपर और उपनिवेश-मत्री द्वारा दिये गये बचनके 
बलपर हम सोचते है कि इन गरीबोको, जिनकी गिनती उँगलियोपर की जा सकती हे, पूर्ण 
रक्षाका आश्वासन पानेका अधिकार है। हमे पूरी आशा हे कि इस विपयमे उन्हे सरकार जरूर 
आवश्यक राहत देनेकी क्षपा करेगी। 


[ भंग्रेजीसे 
इंडियन ओ।पिनियन, ३-९-१९० ३ 


३२६. भारतीय सजदूर और मॉरिशस 


दक्षिण आफ्रिकामे मॉरिशस द्वीपका नाम हमेशा भारतीयोके खिलाफ लिया जाता हे। ऊपरसे 

देखकर आलोचना करनेवालोने यह कहनेमे सकोच नहीं किया है कि भारतीयोने मॉरिशसको 

बरवाद कर दिया है। परन्तु वे इस बातको भूल ही जाते है कि मॉरिशस आज जिस समृद्धिको 

प्राप्त हुआ है उसका कारण भारतीयोकी उद्योगशीलता ही है। अगर भारतीय मजदूरोके श्रमका 

लाभ उसे नही मिलता तो वह एक भयानक और निर्जन अरण्यमात्र होता। भारतीयोके वहां 

पहुँचनेसे पहले कभी वह द्वीप इससे अधिक अच्छी हालतमें था भी, यह वे नहीं बता सकते | 
उस द्वीपमे धैयेवान्‌ भारतीय मेहनतकशोकी योग्यताका यह एक बिना माँगा प्रमाण है: 

टाइम्स ऑफ ड्डियाने लिखा है कि मॉरिशसके धनपतियोंकी सभामे छॉड 

स्टेनमोरने जो शब्द कहे थे, उन्हें दक्षिण आफ्रिकाके निवासी नोट कर लें। पिछले वर्ष 

सॉरिशसमें दुर्भाग्यससे इतना बड़ा संकट आया, जैसा वहाँके लोगोंकी यादमें वहाँ पहले 

कभी न आया था। वहाँ जानवरोंमें प्लेकका भीषण प्रकोप हो गया, जिसके कारण 

बहाँकी इ्वेत-जायदादोके सारे नहीं तो अधिकांश बैल-खच्चर मर गये -- सो भी ऐसे समय 

जब फसलोंको ढोनेके लिए उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। परन्तु लॉर्ड स्टैनमोर कहते हे 

कि इस संकटने बता दिया कि अपने भारतोय मजदूरोंके रूपमें मॉरिशसके पास कितनी 

आइचर्यंजनक श्रमिक सेना थी। जो कास साधारणतः बेलों और खच्चरोंसे लिया जाता 
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है उसे उन्होंने तुरन्त और खुशी-खुशी उठा लिया। इसके लिए उन्होंने कोई विशेष 
लाभ भी नहीं साँगा, यद्यपि वे माँगते तो उन्तकों वह देना ही पड़ता-- उसके लिए 
उनको इनकार नहीं किया जा सकता था। 


[ मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९० ३ 


३२७. नेटालका गौरव 


स्वर्गीय परम माननीय हैरी एस्कम्वकी स्मृतिका सम्मान करके उपनिवेशने अपना ही गौरव 
बढ़ाया है। गत शनिवारको शहरके उद्यानमें उस स्वर्गीय राजनीति-विशारदकी प्रतिमाका 
अनावरण उन्हींके मित्र और सहकारीके हाथों हुआ। यह तो उस महापुरुषके प्रति केवल न्याय 
ही है। ब्रिटिश भारतीयोंको उनके रुखके वारेमें जहूर कई वार शिकायतके अवसर आते रहे 
हैं; परन्तु उनके बारेमें कमी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्‍होंने समझ-वूझकर कोई अन्याय 
किया। वे ऐसे पुरुष थे ही नहीं, जो अपने सुनिश्चित विश्वासोंके खिलाफ कुछ कर सकें। एक 
मौका ऐसा आया जब लगमंग सारे उपनिवेशकी जनता उनके विरोबर्में खड़ी हो गई । 
उनके दिलमें यह निरचय हो गया कि अमुक वात सत्य हैं, वस उसपर अड़ गये। यही 
नहीं; इसके लिए अपनी सारी प्रतिष्ठा और लोकंप्रियताको उन्होंने दाँवपर रूगा दिया। 
(हमारा इशारा वकील-मण्डलूके प्रश्ककी ओर है। उसपर उन्होंने एक बार जो रुख धारण 
किया, वस उसपर अपनी मृत्युके दिनतक डटे ही रहे )। वादमें इन परम माननीय सज्जनने 
भारतीयोंके प्रशनपर अपने विचारोंमें काफी परिवर्तेत कर लिया था। अपनी मृत्युसे तीन घण्टे 
पहले उन्होंने इस बातपर दुःख प्रकट किया कि जब उन्होंने एशियाई-विरोधी कानूनोंको अपनी 
मंजूरी प्रदान की थी तव वे भारतीय समाजको इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे जैसे अब 
जानने लगे थे। उन्होंने यह भी आशा प्रकट की कि इस कानूनके कारण भारतीयोंको जो 
कृष्ट होगा वह समय पाकर दूर हो जायेगा। यह उदाहरण हमने केवल उस महापुरुषकी न्‍्याय- 
प्रियता और हृदयकी विज्ञाकताको प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही दिया है। उनके भारतीय समाजके 
प्रति दयालुताके काम अनेक थे और उनमें प्रमुख था नेटालके भारतीय स्वयंसेवकोंके नायकोंको* 
भाशीवाद और भोज देनेका उनका ढंग। उनकी इस कृपाके लिए भारतीय समाज उनका 
सदा कझृतज रहेगा। नायकोंको सम्बोबन करते हुए उन्होंने ये गब्द कहे थे और ये सार्वेजमिक 
रूपसे कहे गये उनके अन्तिम शब्द थे: 
लड़ाईके मेदानपर जानेसे पहले आपने मुझे आश्ञी्वादात्मक दो शब्द कहनेके लिए 
निमंत्रित किया, इसे सें अपने लिए एक विशेष सम्मान मानता हें) यहाँपर जो छोग 
उपस्थित हैं आप केवल उन्होंकी नहों, बल्कि नेटालको और महारानीके महान्‌ सासम्राज्यकी 
समस्त जनताकी शुभकामनाएँ अपने साय छे जा रहे हैं। इस महत्त्वपूर्ण लड़ाईमें जो 


फ्ील-मण्डल्ने पक लकी ८. ८ स्ग गन 5 हि सरपर 2 | + आर 3 ७ गांधीजीफ हि 
५. ऑलिमण्डलने २८९४ में रंगमेदके आवारपर सर्वोच्च न्वावाल्यके एडवोकेटके रुपमें गांधीजीका साम 
दे करानेका विरोध किया था । किन्तु इस विरोबके बावजूद महान्वाववादी एल्काइने उठका समर्थन फ़िया । 
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अनेक घटनाएँ हुई हे उनमें यह घटना कोई कस दिल्‍रूचस्प नहीं है। साम्राज्यकी एकता 
ओर दुढ़ताकों बढ़ानेंके लिए जो-कुछ भी किया जा सकता है वह सब करनेके लिए 
भारतीय प्रजाजन प्रसन्नतापूर्वंक कृत-संकल्प हैं, यह इस सभासे प्रकट होता है। इससे 
यहू भी प्रकट होता है कि जब वे नेटालमें अपने लिए अधिकारोंकी माँग कर रहे 
हैं तब अपने इस कार्य हारा वे यह भी प्रकट कर रहे हैं कि नेटालके प्रति अपने 
कर्तेव्योंको भी वे जानते हे। उनको भी उतना ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा 
जितना युद्ध करनेवाले लोगोंको, क्योंकि युद्धमें घायलोंकी देखभाल करनेवाला कोई न 
हो तो युद्ध आजकी अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर वन जायेगा। छड़ाई एक दुःखजनक 
चीज है; परन्तु इससे भी अधिक खराब चीजें दुनियासें हे। जब राष्ट्रपर हमला हो 
जाता है तो उसे लड़ना ही पड़ता है। परन्तु उसकी भयंकरताको कम करनेके लिए 
आजकल जो-कुछ भी किया जाता है वह सब न किया जाये तो लड़ाई कहीं अधिक 
भयानक बन जाये। साथ ही, यह एक ऐसा कास है जिसमें आप सम्मानपूर्वक भाग ले 
सकते हे। आम तौरपर लड़ाईका अंतिम परिणाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता। 
परन्तु जिस युद्धमें ब्रिटिश साम्राज्य भाग ले रहा हो उसके लिए यह नहीं कहा जा 
सकता। उसका तो एक ही और निश्चित परिणाम होता है। यों, घटनाएँ तो अनेक 
होती हैं; परन्तु उनका परिणास होगा एक ही -- यह कि, दक्षिण आफ्रिकाका यह शारा 
प्रदेश एक झण्डेके आश्रयसे आ जायेगा और यहॉँकी स्थिति कहीं अच्छी हो जायेगी। 
बहुत दिनकी बात नहीं है, जब हम सोच रहे थे कि राज्योंक्नी स्वतन्त्रता और स्वायत- 
तामें कमी न आने देते हुए सारे दक्षिण आफ्रिकाका एक संघ-राज्य ब्रिटिश झण्डेके 
आश्षयमें बना लें। परन्तु जब नेटालपर आक्रमण हो गया तब ये आशाएँ रखी रह 
गईं और दूसरे नतोजोंपर पहुँचना पड़ा। और अब ऐसी घटनाएँ घट गई कि सारे 
दक्षिण आफ्रिकाको सिवा साम्राज्यके अन्दर मिला देनेके दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह 
गया। ऐसे समय यह फंसे भुछाया जा सकता है कि नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंने, जिनके 
साथ न्यूनाधिक परिमाणसें कई अन्याय हुए हैं, अपने सारे दुखोंको भुलाकर अपने आपको 
साम्राज्यका अंग मान लिया और उसकी जिम्मेदारियोंको अदा करनेके लिए वे तेयार हो 
गये । आज यहाँ जो कुछ हो रहा है, इसके जो-जो भी साक्षी यहाँ हे, उन सबकी 
हादिक शुभकासनाएँ आपके साथ हे और आप जो-फुछ कर रहे है उसकी जानकारी 
साम्राज्यभर में सम्रादके भिन्न-भिन्न वर्गोंके प्रजाजनोंकी एक-दूसरेके निकट लानेमें सहायता 
देगी। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 
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३२८. बॉक्सबर्गकी पृथक्‌ बस्ती 


वॉक्सबर्गके स्वास्थ्य-निकायकी बैठककी कार्यवाहीसे प्रकट होगा कि वर्तमान भारतीय वस्तीको 
वहाँसे हटानेके बारेमें उसके सभ्य-गण अब भी क्रियाशील हैं। मालूम होता है, उसके अध्यक्ष 
कॉप्टन कॉली, जो हालमें ही यूरोपसे लौटे हैं, निकायके इस कठोर प्रस्तावसे सहमत नहीं हैं। 
परन्तु वे अकेले-हाथों न्‍्यायकी रक्षा कहाँतक कर सकेंगे, यह एक प्रइत ही है। इसलिए वतें- 
मान बस्तीका कायम रहना तो मुख्यतः सरकारी कारंवाईपर ही निर्भर करता है। न्याय तो 
सर्वथा बस्तीके निवासियोंके पक्षमें ही है और इसमें सरकारका रुख भी युक्तियुक्त ही रहा 
है; अत: हम आशा करते हैं कि स्वास्थ्य-निकायके प्रभावमें आकर वह अपने रुखको छोड़ नहीं 
देगी। फिर भी हम निकायके सदस्योंकी न्‍्यायवृत्तिको क्यों न प्रेरित करें ? हमने उन्हें एक ऐसा 
हल सुझाया है जो ब्रिटिश जनोचित है। वे कहते हैं कि वस्तीका इतना नजदीक होना समाजके 
आरोग्यके लिए खत्तरनाक है। हम क्षणभर मान छेत्ते हैँ कि उनका यह भय सही है, तो भी 
इसका उपाय उन्हींके हाथमें है। वह उपाय यह नहीं कि वस्तीकों वहाँसे हटा दिया जाये। जैसा 
कि डॉक्टर जॉन्स्टन कहेंगे, 'वस्तीको दूर हटानेसे तो खतरा उलटे बढ़ जायेगा।' इसलिए 
सही उपाय तो यह है कि अगर अभी बस्ती अच्छी हालतमें नहीं है तो उसे आरोग्यदायक और 
साफ रखा जाये। अगर बस्तीके निवासी इसमें गुनहगार हैं तो उनपर कानून कठोरतासे 
लागू किया जाये और कुछ लोगोंपर मुकदमे चला दिये जायें। बस्तीको ह॒टानेका दुर्भावपूर्ण 
आन्दोलन करने और फिर वस्तीके निवासियोंपर से सफाई-सम्बन्धी नियन्त्रण हटानेकी अपेक्षा 
इससे कहीं अधिक लाभ हो सकता है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ३-९-१९०३ 


३२९. पतन्न: दादाभाई नौरोजीको" 


पो० ओ० बॉक्स 223, द्ण्र्ट 
जोहा 


सितम्बर ७, १९०३ 
सेवामें 


माननीय दादाभाई नौरोजी 
वाशिंगटन हाउस, ७२ एनरलें पार्क 
लंदन एस० ई० 
महोदय, 

आजकी डाकसे भेजे जानेवाले इंडियन ओपिनियनमें आप श्री चेम्बरछेनके भाषण'का 
एक उद्धरण पढ़ेंगे। 

आपको याद होगा कि गत वर्ष नेटाल-सरकारकी ओरसे एक आयोग भारत गया था। 
उसका उद्देश्य छॉर्ड क्जेनको इस वातके लिए सहमत करना था कि शर्तनामेके समाप्त होनेपर 

१, यद “एक संबाददातासे प्राप्त” रूपमें 
भी प्रफाशित हुमा था । 


हि डन्तवाल्के मजदूऐैंके परश्यपर भाषण लोकसमार्मे दिवा णया था; देखिए इंडियन ओपिनियन, 
३-९-१९०३ । 


कुछ शाब्दिक पख्ितेनेंकि -साथ २-२०-१९०३ के हांड्यामें 


3.5 
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४६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


गिरमिटिया भारतीयोंको अनिवार्य रूपसे वापस भेज दिया जाये। आयोग लौट आया है; 
लेकिन नेटाल-सरकारने अभीतक कोई वक्तव्य नहीं दिया। फिर भी श्री चेम्बरलेनका भाषण 
यह बता देगा कि भारत-सरकारने अनिवार्य वापसीके सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है और 
वह भी अत्यन्त आपत्तिजनक तरीकेसे; अर्थात्‌ इस व्यवस्थाके साथ कि, गिरमिटिया लोगोंकी 
मजदूरीका एक भाग उन्हें भारत वापस जानेपर दिया जाये। यह अस्थायी गुलामीसे कुछ कम 
नहीं होगा। और हम दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय इस वातको तीब्र रूपसे महसूस करते हैं कि 
नेटालमें बसनेवाले स्वतन्त्र भारतीयोंको अधिक अधिकार देनेके बदलेमें भी इस जर्तकों मंजूर 
नहीं करता चाहिए। परवानों तथा स्वतन्त्र भारतीयोंपर असर डालनेवाले अन्य मामलोंसे सम्ब- 
न्धित संघर्षको गिरमिटिया मजदूरोंके प्रशनसे अलग ही चलाना चाहिए। हाँ, यदि स्वतन्त्र भारतीयोंके 
साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता तो गिरमिटियोंका प्रवास वन्द कर दिया जाये। किन्तु 
स्व॒तन्त्र भारतीयोंके साथ अच्छे व्यवहारके बदले ऐसे गिरमिटिया भारतीयोंकी, जो नेटाल लाये 
जायें, आजादीका बलिदान करना अत्यन्त अनैतिक होगा, और स्वतन्त्र भारतीयोंको यह कभी 
स्वीकार्य भी नहीं होगा। इसलिए आशा की जाती है कि अनिवार्य वापसीके सिद्धान्तका निरन्तर 
विरोध किया जायेगा। श्री चेम्बरलेनके वकक्‍तव्यसे ऐसा मालूम होता है कि यह निद्धान्त पहले ही 
स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु नेटाल-सरकार इसपर बिलकुल मौन है, इसलिए आजा तो है 
कि आखिर श्री चेम्बरलेनने जो घोषणा की है, उसमें गलती हुई है। 

लॉ मिलनरके नोटिसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप नेटालमें (विक्रेता-) परवानोंके वारेमें संघर्ष 
फिर जारी कर दिया गया है। स्वभावतः, नेटालठका साहस और भी बढ़ गया है। और, आनेवाले 
नये वर्षको दृष्टिमें रखते हुए स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। 

जैसा कि आपको ओपिनियनसे मालूम होगा, न्यूकैसिलमें एक अच्छी आदर्श दूकानके लिए 
एक ब्रिटिश भारतीयको परवाना देनेसे इनकार कर दिया गया है। डर्वनमें चार भारतीयोके परवाने 
सिर्फ इसलिए नामंजूर कर दिये गये है कि उन्होंने दूकानोंकी अदला-बदली की थी | उनके परवाने 
नये न थे। शायद श्री नाजर आपको डबनसे लिख रहे होंगे, किन्तु चूँकि म विक्रता-परवाना 
अधिनियमका इतिहास प्रारम्भसे जानता हूँ, इसलिए मैने सोचा कि में इसपर भी लिखूं। 

ट्रान्सवालमें स्थिति ठीक वैसी ही है जैसी कि उस लम्बे तारमें बताई गई थी, जो कुछ 
दिन पहले भेजा गया था। अब समय आ गया है जब कि वर्तमान भारतीय परवानोंके सम्बन्धमें 
निश्चित घोषणा होनी चाहिए और असली शरणाथ्थियोंको परवाने देनेके बारेमें जो कठिता- 
इयाँ है उन्हें भी दूर कर देना चाहिए। 

आपका आश्ञाफारी सेवक, 
मो० क० गांधी 

[भंग्रेजीसे ] 


इंडिया ऑफ़िस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, २८५२। 


३३०. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: १ 


यह एक अजीव संयोगकी वात है कि भारतीयोंके परवानोंको दवानेमें जब न्यूकैसिलकी 
नगर-परिपद पूरे जोरसे छगी हुई है, ठीक उसी समय डर्वेनकी नगर-परिषद भी पहले जैसा 
ही उत्साह प्रकट कर रही है। परवाना-अधिकारीने चार भारतीयोंके परवाने दूसरी जगहपर | 
व्यापार करनेके लिए नये करनेसे इनकार कर दिया। हम वीचमें बता दें कि इस नई जगहकी 
सफाईके वबारेमें कोई शिकायत नहीं थी। खैर, इस इनकारीपर डर्वतकी नगर-परिषदमें अपील 
की गई। लेकिन वह नामंजूर हो गई और अधिकारीके निर्णयको वहाल रखा गया। 
इन चार व्यापारियोंकी तरफसे श्री रॉबिन्सनने वकारूतनामा लिया था। अपनी बहसमें उन्होंने 
इशारा किया कि परवाना-अधिकारीको नगर-परिपदकी तरफसे पहले ही इस वारेमें सूचना 
मिल गई थी कि उन चार व्यापारियोंके परवाने नई जगहके लिए नये न किये जायें। हमें लूगता 
है कि श्री रॉव्न्सनके कथनमें जरूर कुछ सत्य है, यद्यपि नगर-परिषदने इसका प्रूतिवाद किया 
है। किन्तु दक्षिण आफ़िकामें इस तरहके कूटनीतिक प्रतिवाद कोई नई बात नहीं है। नंगर- 
परिषदका प्रतिवाद हमें इसी श्रेणीका दिखाई देता है। यह एक दुःखद बात है। परन्तु अभी 
हमें घटनाके इस पहलूसे इतना वास्ता नहीं है, जितता उस कठोर संघर्षसे है, जो अपनी 
सम्पूर्ण भयानक उत्कटताके साथ भारतीय समाजपर छादा जा रहा हैं और जिसका सबसे 
अधिक गहरा असर उसके व्यापारी अंगपर पड़ रहा है। 

श्री चेम्बरलेन जब यहाँसे हजारों मीलके फासलेपर थे और जब उन्होंने दक्षिण आफ्रिका 
देखा तक नहीं था, तव उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंको वे कुछ राहत दिला सके थे। हमारा मतरलूब 
उस गश्तीपत्रसे है, जो उनके सुझावपर सरकारने भिन्न-भिन्न नगरपालिकाओंके नाम भेजा था और 
जिसमें कहा गया था कि यद्यपि उनको अमर्याद सत्ता दे दी गई है, तथापि वे उसका उपयोग 
बहुत सोच-समझकर और, सौम्यताके साथ ही करें। अगर वे चाहें कि यह सत्ता उनके पास बनी 
रहे तो उन्हें चाहिए कि वे निहित स्वार्थोकों जरा भी न छेड़े । अगर इन सुझावोंका ठीक तरहसे 
पालन नहीं किया गया तो उनकी यह सत्ता छिन जायेगी। 

हमने समझा था कि इस गछुतीपत्रका आवश्यक और उचित असर हो गया, यद्यपि उसी 
समय कांग्रेसने श्री चेम्बरलेनको स्मरण दिला दिया था कि उनका सुझाया उपाय एक कामचलाऊ 
उपाय-मात्र है और उससे ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंको स्थायी संरक्षण नहीं मिलेगा । 
हमारा भय सही सावित हुआ। आज हम देखते हैं कि इस कानूनमें नगर-परिपदोंको जो असा- 
घारण सत्ता दी गई है, उसके वलूपर उन्होंने सारे उपनिवेशमें अपनी वही पहले ग्रहण की हुई 
नीति पूर्ण रूपमें फिर कार्यान्वित करनी शुरू कर दी है और अगर हम जानना चाहें कि उनकी 
इस नई कारंवाईका कारण क्या है, तो हमें पता चलेगा कि श्री चेम्बरलेन, जिन्होंने दक्षिण 
आफ़िकामें स्मरणीय यात्रा की, और खुद लॉडे मिलनर इसके कारण हैं। उपनिवेशियोंने शायद 
सपनेमें भी यह कल्पना नहीं की होगी कि ब्रिटिश संविधानके बुनियादी सिद्धान्तींसे सम्बन्धित मामलोंमें 
श्री चेम्वरलेन इतनी आसानीसे झुक जायेंगे। इंग्लैंड पहुँचनेपर भी दक्षिण आफ्रिकाकी उपनि- 
वेध-सम्बन्धी नीतिका विरोध करनेकी उन्होंने सदा अनिच्छा ही प्रकट की है-- भले ही वह 
ब्रिटिश परम्पराआक जाफनाफ भंग करती हो। इसी प्रकार उपनिंवेशियोंकी अपनी सत्ताके 
वारेम जो वारणा थी उसे छॉर्ड मिलनरने धाजार-सूचता निकाल कर और भी पुप्ट कर 
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दिया है। अब उपनिवेशी सचमुच इस नतीजेपर पहुँच गये हैं कि, अगर प्रत्यक्ष शाही उपनिवेशके 
अन्दर ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अछूग वस्तियाँ कायम करने और उनके परवानोंपर अंकुश 
लगानेका सिद्धान्त मंजूर और पसन्द हो सकता है, तो नेटाल जैसे स्वशासित उपनिवेश्में तो 
वह और भी अधिक अच्छी तरह लागू किया जा सकता है। 
परिणाम यह है कि विक्रेता-परवाना अधिनियमपर पूरे जोर-शोरके साथ अमल शुरू हो 
गया है। यह नेटालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए दूसरे जीवन-संबर्पका शायद आरम्भमात्र है। 
और अगर हमारा अनुमान सही है तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीयोंने श्री चेम्ब्रलेनकी 
"दक्षिण आकफ्रिका-यात्रासे रोटीकी आशा की थी; परन्तु उसके बदलेमें उन्हें पत्थर ही मिल रहे हैं। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 
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श्रीमती बेसेंटने कहीं कहा है कि इंग्लैंडकी आज जो प्रतिष्ठा है सो उसके योद्धाओंके 
कारण नहीं, परन्तु उस राष्ट्र द्वारा किये गये एक महान कार्य -- गुलामोंकी मुक्ति --- के कारण 
है। बुकर टी० वाशिगटनकी जीवन-कथामें यह सत्य बड़े अनूठे ढंगसे चरितार्थ हुआ दिखाई देता 
है। ईत्ट ऐंड वेस्टके ताजा अंकमें बुकर टी० वाशिंगटनपर श्री रोलाँका एक बड़ा दिलचस्प 
लेख छपा है, जो हमारे पाठकोंका ध्यान दिलाने लायक है। 

बुकरका जन्म सन्‌ १८५८ के आसपास हुआ था। जबतक वह गुलाम रहा लोग उसे 
इसी नामसे जानते थे। अपने जन्मकी सही तारीख और सन्‌का खुद उसे भी पता नहीं था। 
श्री रोलाँने लिखा है: “ उसकी हालत औसत दर्जेकी थी। श्रीमती बीचर स्टाउने अपने उपन्यासमें 
जिन पशुतुल्य मालिकोंका जोरदार वर्णन किया है, वैसा उसका मालिक नहीं था। इसलिए 
उसे वे अत्याचार नहीं सहने पड़े; परन्तु जो मालिक अपने गुलामोंके प्रति दयाल थे वे भी उन्हें 
तुच्छ जीवों --- उपयोगी पालतू पशुओंकी तरह रखते थे। वे मानते थे कि अगर उनसे कसकर 
काम लेना है तो उन्हें ठीक तरहसे खानेके लिए भी देना जरूरी है। इन पशुओंको दूसरे 
प्रकारके आराम देना तो वे जरूरी ही नहीं मानते थे। इन आरामोंको वे गरीब जानें भी क्‍या ? ” 
गुलामोंके मुक्त कर दिये जानेकी घोषणा जब हुई तब बुकर-परिवार बागानको छोड़कर शहरमें रहने 
चला गया। बुकर अनपढ़ था। परन्तु उसे पढ़ने-लिखनेकी -- शिक्षित वननेकी बड़ी इच्छा थी। 
इसलिए उसने अंग्रेजी भाषाकी प्रारम्भिक वातोंका अभ्यास शुरू किया और वह एक रात्रि- 
पाठशालामें जाने छूगा। बौद्धिक प्रगतिके इस कठिन काममें बहुतसे गोरे सहायकोंने उसकी मदद 
की। इसमें से मुख्य जनरल आमर्मस्ट्रॉग थे, जिन्होंने गृह-युद्धमें बड़ा काम किया था। श्री रोलाँ 
आगे लिखते हैं: “जनरल आर्मस्ट्रांग एक पैगम्बर-से थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन रंगदार 
जातियोंकी सेवामें अपित कर दिया था। वे उनकी जरूरतोंको पूरी तरह जानते थे और 
उन्होंने हव्शियों और रेड इंडियनोंकी सेवाके लिए सन्‌ १८९८ में हैम्प्टन (वर्जीनिया) में एक 
खेतीका तथा अध्यापनका काम सिखानेवाला विद्यालय खोला था, ताकि इन जातियोंके युवक 
और युवतियाँ इसमें शिक्षा पाकर अपनी जातिमें शिक्षकोंका काम कर सकें।” हमारे चरित्र- 
नायकको बड़ी अभिलापा 'थी कि वह इस संस्थामें शिक्षा प्राप्त करे; इसलिए उसने एक फौजी 
अफसरके यहाँ नौकरी कर ली और जब पास कुछ धन इकट्ठा हो गया तब हैम्प्टनको चल पड़ा। 
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उसे पाँच सौ मीलका फासछा तय करना था। “एक रंगदार जातिका मनुष्य होनेके कारण 
मार्गममें उसे और भी बहुत-सी कठिवाइयोंका सामना करना पड़ा। गोरोंके होटलोंमें उसे ठहरने 
नहीं दिया जा सकता था। अनेक वार उसे खुलेमें सोना पड़ा और अपना पेट भरनेके लिए 
दिन-दिन भर काम करना पड़ा। परन्तु वहु कभी झिज्ञका नहीं। अन्तमें वह हैस्प्टल पहुँचा । 
उसकी सूरत-शकल और कपड़े इतने खराब और गन्‍दे थे कि उसे शायद ही कोई अन्दर आने 
देता। परल्तु संस्थाकी व्यवस्थापिकाकों लगा कि शायद नौकरकी दृष्टिसि उसका कोई उपयोग 
हो सके। इसलिए उसे वहाँ रहनेकी इजाजत मिल गई। खाने और पढ़ाईका खर्चा निकालनेके 
लिए उसने दरवानका, कमरोंकी सफाईका और हर तरहका काम किया। इतना सब काम 
करके भी कक्षाओंमें अपनी पढ़ाईपर वह परिश्नसपूर्वक पूरा ध्यान देता रहा।” जनरल 
आर्मस्ट्रॉग बड़े सहानुभूतिशील पुरुष थे। वहाँ इतने उद्यमी विद्यार्थीकी त्रफ उनका ध्यान न 
जाये, यह असम्भव था। वे उसकी तरफ विशेष रूपसे ध्यान देने लगे। फलत: बुकर संस्थाके 
सबसे अधिक प्रतिभासम्पन्न विद्याथियोंमें से एक साबित हुआ । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने 
पर उसका दृष्टिकोण और भी विशाल वन गया, और गरीबी तथा दूसरी तमाम प्रकारकी 
कठिनाइयोंसे जूझनेकी नई शक्ति उसे प्राप्त हो गई। अब उसे ऐसा अनुभव होने छगा कि 
इस ज्ञानका सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि वह अपना जीवन अपने देशभाइयोंकी 
सेवामें लगा दे और उन्हें भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करनेमें मदद करे। इस उच्च उद्देश्यको लेकर 
बुकरने पहले एक छोटी-सी पाठशाला मालदेनमें और बादमें वाशिगटनमें खोली। परन्तु उसे 
शीघ्र ही हैम्प्टनसे निमन्‍्त्रण मिला कि वहाँ जाकर वह संस्थामें पढ़नेवाले रेड इंडियनोंको 
पढ़ानेका काम स्वीकार कर ले। खुद हव्शी होनेके कारण अमरीकी इंडियनोंके साथ व्यवहारंमें 
शुरू-शुरूमें उसे कुछ कठिनाई हुई; परन्तु इसमें उसकी सौम्यता और चतुराईकी विजय हुई 
और सारा विरोध शान्त हो गया। आज जिसे हम टस्केजीका आदर्श कॉलेज कहते हैं उसकी 
बुनियाद इस छोटे-से प्रारम्भिक कार्येसे ही पड़ी थी। वुकरके दिलमें एक बात पक्की तरहसे बैठ 
गई --- “ हव्शियोंके लिए आज सबसे जरूरी चीज यह है कि व्यापार-व्यवसाय और दस्तकारिपयोंमें 
ऐसे काम सीखें जिससे आर्थिक लाभ हो। वे अच्छे किसान बनें, अपने जीवनमें वचत करना 
सीखें ओर फसल घरमें आनेसे पहले जो साहूकार उन्हें अपनी फसलरूकों रेहन रख देनेके लिए 
ललचाते हैं उनसे बचना सीखें।” इस निदचयको लेकर बुकर टस्केजीके लिए रवाना हुआ 
और सन्‌ १८८१ में एक मामूली झोंपड़ेके अन्दर उसने अपनी पाठशालाका आरम्भ कर दिया। 
परन्तु केवल पाठशाला खोल देनेसे थोड़े ही काम चलता है। अन्य अनेक नेताओंकी भाँति उसे 
इस संस्थाके लिए विद्यार्थी भी ढूंढ़-दूंढ़ कर छानेका काम करना पड़ा। जैसा हम सोच सकते 
हैं, उसकी अक्षरज्ञानके साथ औद्योगिक शिक्षाको जोड़ देनेकी वातका छोगोंने शुरू-शुरूमें उत्साहसे 
स्वागत नहीं किया। इसलिए अपनी पद्धतिका लाभ छोगोंको समझानेके लिए उसे जगह- 
जगह घूमना पड़ा। सुधार और प्रगतिकी इस संघरपेभरी यात्रामें उसे कुमारी ओलीविया डेविड- 
सनसे बड़ी मदद मिली। इसके साथ आगे चलकर उसने विवाह भी कर लिया। इस यात्राका 
परिणाम वहुत अच्छा निकला। उसकी वातका लोगोंने स्वागत किया और अब इतने अधिक 
विद्यार्यी संस्थार्में आने छंगे कि वहाँ जगहकी तंगी अनुभव होने छूगी। परन्तु वुकर-- जो अब 
अपने नामके साथ “वाशिंगटन” भी लिखने लगा था -- हारनेवाला नहीं था। उसने कर्ज लेकर 
सौ _एकड़का एक वाग खरीद लिया। अव ओद्योगिक शिक्षणकी अपनी कल्पनाकों कार्यान्वित 
करनेका अच्छा अवत्तर उसे मिल गया। सबसे पहले उसने अपने विद्यारथियोंकों लेकर एक 
उपयुक्त इमारत खड़ी कर छी। इस काममें मिट्टी भी विद्याथियोंने ही खोदी और. ईंटे भी 
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उन्‍्हींने बनाई तथा पकाई। आज टसस्केजी कॉलेजके पास उसकी अपनी चालीस इमारतें है 
एक सुन्दर ग्रन्थालय भी है, जो श्री ऐंड्रयू कार्नेगीकी देन हे। ये सव २,००० एकड़की 
जायदादपर हैँ। इनमें पंद्रह मकान भी शामिल है। इस सारी जायदादका मूल्य एक लाख 
पौंडके करीबव होगा। सालाना खर्चा १६,००० पौंडका है। १,१०० लोग वहां रहते है। 
हर विद्यार्थी पर वहाँ १० पौंड खर्च होता है। भोजन खर्च कुछ तो नकद लिया जाता 
है और कुछ परिश्रमके रूपमें। चार वर्षका अम्यासक्रम पूरा करनेके लिए ४० पौड काफी 
होते हैं। २०० पौंड जमा करानेपर एक स्थायी छात्रवृत्तिका प्रवन्ध हो सकता है। बड़े-बढ़े 
दानी पुरुषोंसे उसे दान प्राप्त होता है। अन्य छोगोंसे भी चन्द्रा आता रहता है। यह सब 
मिलाकर संस्थाके स्थायी कोपमें अच्छी रकम हो गई हे। सन्‌ १८१९८ में संयुक्त राज्य 
अमेरिकाकी सरकारने संस्थाको अलावामामें २५,००० एकड़ जमीन शिक्षा-प्रचारके हेतु प्रदान 
की है। कोई बीस राज्यों और प्रदेशोंके विद्यार्थी यहाँ पढनेके लिए आते हैं। कॉलेजमें 
छियासी अध्यापक हैं और भिन्न-भिन्न प्रकारके छब्बीस उद्योग सिखाये जाते हैं। अपने पराठ्य- 
विषयोंके अलावा हर विद्यार्थी और विद्याथिनीकों कोई-न-कोई एक व्यवसाय सीखना होता 
है। पुरुषोंको मुद्रणणला, बढ़ईगिरी और ईटें वनानेका काम सीखना होता है। (ईटें बनानेके 
काममें तो वे इतने कुशल हो गये हैं कि हर महीने उत्तम प्रकारकी एक लाख ईटे बना सकते 
हैं।) इसके अलावा वे खेती-सम्बन्धी कई क्रियाएँ सीखते हैं। स्त्रियाँ सादी सिलाई, कपड़े 
बनाना, स्वयंपाक, लोहा करना और दूध-मक्खनका काम, मुर्गीपालन तथा फलोकी खेती- 
सम्बन्धी हर काम सीखती हैं। बागवानी टस्केजीकी विशेपता है। वहां फार्मपर पाँच 
हजार नाशपातीके पेड़ हैं। छात्रोंका अपना एक वाग भी है, जिसकी उपज वाजारमें भेजी 
जाती है। बागकी योजना विद्याथियोंकी अपनी है और यह लगाया भी उन्हीने हे। फिर 
उन्होंने एक ठंडा फार्म-गृह बनाया है। इसमें बढ़ईका जितना भी काम था वह खुद विद्या- 
थियोंने किया है। यहाँ साग-सव्जीकी लागत और विक्रीका वरावबर हिसाव रखा जाता है। 
हाल ही में परिचारिकाओंके प्रशिक्षणका महकमा भी वहाँ खुल गया है और बालशिक्षणकी सुविधा 
भी है ही। कॉलेजके अहातेके अन्दर बचत-बैककी स्थापना भी कर दी गई है और कॉलेजका 
अपना एक डाकघर भी है, जो राज्य द्वारा मान्यता-प्राप्त है तथा सरकारके प्रति जिम्मेदार है। 
कॉलेजसे एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है। 

अकेले हाथों और असंखझ्य कठिनाइयोंकी परवाह न करके श्री बुकर टी० वाशिगटनने 
इतना काम कर दिखाया। उनका भूतकाल भी ऐसा गौरवशाली नहीं था, जिससे उन्हें कोई 
प्रेरणा मिलती । बहुतसे प्राचीन राष्ट्रोंकोी इसका गवे होता है। आज उनका प्रभाव इतना 
अधिक और व्यापक है कि काले-गोरे सबमें वे समानरूपसे लोकप्रिय हैं। कुछ समय पहले 
हमने अखबारोंमें पढ़ा था कि संयुक्त राज्य अमेरिकाके राष्ट्रपतिने उन्हें ह्वाइट हाउसमें निम- 
न्त्रित किया था। “ यह एक अभूतपूर्व बात थी। अमेरिकामें तो यह एक क्रान्तिकारी घटना 
कही जायेगी, जहाँ कुछ समय पूर्व अगर किसी गोरेको हृब्शीका स्पर्श भी हो जाता तो वह 
अपने आपको अपवित्र हुआ मानता था। ” हावंड विश्वविद्यालयने उनको मास्टर ऑफ आटर्टेस्‌ 'की 
उपाधिसे गौरवान्वित किया है। जब वे यूरोपकी यात्रा पर गये थे तब उनके भाषणोंमें झुण्डके- 
झुण्ड लोग आकर्षित होते थे और उनकी सराहना करते थे। इस प्रकारका जीवन सबके लिए 
एक सबकके समान है। उनका जीवन जो इतना सम्मानसय है सो व्यर्थ नहीं। यह सम्मान 
उन्होंने धीरजके साथ वर्पानुवर्ष परिश्रम करके और अनेक दुःख झेलकर अजित किया है। 
श्री वाशिंगटन अपने लिए दूसरा मार्ग भी पसन्द कर सकते थे, जहां शायद वे दूसरोंकी दृष्टिमें 
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अधिक सफल होते। परन्तु उन्होंने यह जरूरी समझा कि सबसे पहले अपने भाइयोंकोी उठायें 
और उन्हें आनेवाले महान कार्येके लिए तैयार करें। इस तरह अपने साथ-साथ उन्होंने अपने 
देशभाइयोंकों इतना ऊँचा उठा दिया कि जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता; और 
उनके तथा हम सबके सामने, जो-जो भी उनके जीवनसे कुछ सीखना चाहें, एक अनुकरणीय 
उदाहरण पेश कर दिया। अपने देशभाइयोंसे, अन्तमें, हम केवल एक बात और कहेंगे। हमारे 
देशमें भी ऐसे कुई पुरुष हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन देशको समपित कर दिया है। 
परन्तु हमें कहना पड़ता है कि इस पुरुषका जीवन ऐसे प्रत्येक ब्रिटिश भारतीयसे बढ़ जाता 
है। और उसका कारण केवक एक ही है--यह कि, हमारा अतीत अत्यन्त महान और हमारी 
सम्यता प्राचीन है। इसलिए हमारे लिए जो वात स्वाभाविक मानी जाती है, और है भी, वह 
बुकर टी ० वाशिगठनके लिए बहुत बड़ी योग्यताकी वन जाती है। जो हो, इस प्रकारके चरित्रोंका 
चितन सदा हितकर ही होता है। 


(अंग्रेजीसे ) 
- इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 


३३२. गिरमिटिया मजदूर 


विधान-परिपदमें मानतीय श्री जेमिसनके प्रश्वका जवाब देते हुए प्रधानमन्त्रीनें बताया कि 
गिरमिटिया भारतीयोंको अनिवायेत: स्वदेश भेजनेंके प्रश्ससे सम्बन्धित कागजात गोपनीय 
हैं; इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि इस विययमें 
अभी लिखा-पढ़ी जारी है। इस कथनसे प्रकट होता है कि भारत-सरकारने मजदूरोंको अनिवार्य 
रूपसे स्वदेश लौटानेवाली घारापर अभी अपनी मंजूरी नहीं दी है। अगर ऐसी वात है तो पिछले 
अंक हमने श्री चेम्बरलेनकी जो वात छापी थी वह शायद पक्की नहीं थी और वह अधूरी 
जानकारीके आधवारपर कही गई थी। साथ ही यह भी निःसन्देह सही है कि नेटालके प्रतिनिधियों 
हारा पेश किये गये इस प्रस्तावके प्रति भारत-सरकारने अवश्य ही सहानुभूति प्रकट की है। 
हम तो यही आशा कर सकते हैं कि भारत और इंग्लेंडका लोकमत भी मजदूरोंके लिए बनाये 
गये कर्तेनामेमें कोई ऐसी धारा जोड़ना असम्भव बना देगा, जो सरासर अन्याययक्त और 
अनुचित हो। स्वर्गीय श्री सौंड्सने कहा था: इन गरीब आदमियोंकों यहाँ छायें, ेनकी सारी 
शक्तिका दोहन कर लें और फिर उन्हें वापस स्वदेश लोटा दें, इससे अधिक अच्छा तो यही है 
कि उन्हें यहाँ छायें ही नहीं।* 
[अंग्रेजीले ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 


२. खवाता-आयोग (इमिग्रेशन कमिशन )की रिपोर्ट; देखिए खण्ड १, पृष्ठ द्रण-६ । 


३३३. ऑरंज रिवर कालोनी 


श्री फ्रान्सिस लाजारस नामक डर्वबनमें पैदा हुए २७ वर्षीय भारतीयने ब्यूमफॉटीनके रेजि- 
डेंट मजिस्ट्रेटसे प्रार्थना की हे कि उन्हें ऑरेज नदीके पवित्र उपनिवेशमे वसनेकी और वहाँ एक 
फोटोग्राफरके सहायकका काम करनेकी अनुमति दी जाये। इसपर व्लृप्रफॉटीनके निवासियोकों 
सूचित किया गया है कि अगर उन्हे इसपर कोई आपत्ति हो तो वे अपना विरोध इस सूचनाके 
प्रकाशित होनेके तीस दिनके अन्दर उनकी अदालतमे पेश कर दे। इस अबधिके बाद मजिस्ट्रेट 
उस प्रार्थनापत्रकों राज्यके अध्यक्ष -- इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर --- की सेवामे भेज देगे। वे या 
तो उसको मजूर करके अजंदारकों उपनिवेशमे वसनेकी मजूरी दे देगे या उस सम्बन्धमें आव- 
इयक जाँच करनेकी आज्ञा प्रदान कर देगे। क्योकि, राज्यके अन्दर वसनेकी अनुमति मिलना ऐसा 
ही एक महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार हे; और अगर अज॑ंदारकों अनुमति मिल गई तो बह उस उप- 
निवेशका -- जिसे व्यर्थ ही ब्रिटिश कहा जाता है --गर्वीला निवासी बन जाय्रेगा। हम बता 
दे कि इस सारी लूम्बी-चौड़ी कारंवाईका परिणाम यह होगा कि वह आदमी राज्यमें केवल रह 
सकेगा, अर्थात्‌ उसे कोई जायदाद रखने, व्यापार करने और खेती करनेका अधिकार न होगा। 
और अगर अज॑दार घरमें सेवा-टहरू करनेवाला नौकर नहीं हे और अपने गोरे मालिकके साथ 
नही रहता है, तो स्वभावत: उसे बस्तियोंमें ही रहना होगा। जब लडाई छिडी तव हम उन 
लोगोमें से थे जिन्होने शकाशील भारतीयोको आश्वासन दिया था कि लड़ाई समाप्त हाते ही 
दोनो उपनिवेशोमे रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोकी कैदे और बन्दिशे खत्म हो जायेगी, और जब 
हम उन्हें बताते थे कि, देखिए, लड़ाईके कारणोमे से एक आपपर छादी गई बन्दिशें भी एक 
कारण हैं, और अगर लड़ाईमे अग्रेजोकी जीत हुई तो आपकी बन्दिशं भी जरूर हटेगी, तो 
उनका समाधान हो जाता था। परन्तु कमसे-कम अभी कुछ समयके लिए तो शकाशीलोकी 
आशंकाएँ सही साबित हुईं और दोनों उपनिवेशोमे एशियाई-विरोधी कानून हमारे देशभाइयोपर 
भयकर अत्याचार ढा रहा है। श्री चेम्बरलेनकी नींद कब टूटेगी ? 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन अग्रोगिनियन, १०-९-१९० ३ 


३३४. पॉचेफस्ट्रम पीछा नहीं छोड़ेगा ? 


मालम होता है, पॉचेफस्ट्रमके व्यापार-संघ (चेम्बर ऑफ कॉमसे) को उस नगरके ब्रिटिश 
भारतीय व्यापारियोसे बहुत डाह है । हाल ही में कुछ फेरीवालोंपर निवासके बारेमे कुछ मुकदमे 
चलाये गये थे। उनमे मजिस्ट्रेट जो फैसला दिया उससे असतुष्ट होकर अब उसने इस तरहके 
सबृत इकट्ठे करनेका निश्चय किया है कि पुरानी सरकारने भारतीयोके लिए अछूग बस्तियाँ 
मुकरंर की थी या नही, और इसीलिए पुराने कागजातकी जाँच करनेकी अनुमतिकी उसने 
माँग की है। इस सम्वन्धमे रेड डेली मेलसे हम एक विवरण अन्यत्र छाप रहे हैं। अगर वह सही 
है तो कहना होगा कि पॉचेफस्ट्रमका व्यापार-संघ वॉक्सवर्गके सज्जनोसे भी एक कंदम आगे 
वढ गया हे। व्यापार-संघके रुखसे स्पप्ट दिखाई देता है कि मजिस्ट्रेटके फैसलेपर उसे विश्वास 
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त्त्‌ > जायें) कुमसे-वीग 
सापमना नार्गरिलींके र्जा 
तमाम अजेदारों व्यापार 


४७८ सम्पूर्ण गांधी वाइसय 


सूतकके तियगोका पालन इतनी सावधानीस किया जाता हे कि अगर कोई जहाज 
एक जापानी बन्दरगाहसे दूसरे जायवानी वन्दरगाहमे भी जाता है, तब भी उसके खलासियोंकी 
जाँच इन्ही तियमोके अनुसार होती हे। 


[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १०-९-१९०३ 


३३६. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीबित: २ 


अगली जनवरीमें परवानोकों नया करवाना होगा। इस सम्वन्धमें नेटालके ब्रिटिश 
भारतीयोकी किस्मतमें क्या-क्या वदा है इसकी कुछ पूर्व-सूचना न्यूकैसिल और उर्वनकी नगर- 
परिषदोके निर्णयोसे मिल सकती है। अगले वर्ष भी उन सारी बातोके अपने सम्पूर्ण भहेपनके 
साथ दोहराये जानेकी आशा है, जो सन्‌ १८९८ में हुई थी। अत इस वर्पषमें भारतीयोकों अपने 
परवानोके सम्बन्धमें किन-किन कठिनाइयोका सामना करना पडा, इसका सिहावलोकन कर 
लेना अनुचित नहीं होगा। तब इस हलूचलका नेतृत्व न्यूकैसिलकी नगेर-परिपदने किया था। 
सयोगकी बात है कि इस वर्ष भी वही अग्रभागमे है। जैसा कि किसी पिछले अकमे हम वता 
चुके है, सन्‌ १८९८ में स्यूकैसिलमें परवाना-अधिकारीने तमाम ब्रिटिश भारतीयोकों शुरू-शुरूमे 
परवाने जारी करनेसे इनकार कर दिया था। अन्यायके शिकार बने व्यापारियोको बहुत 
भारी फीस देकर वकीरू करना पड़ा था। परिणाम यह हुआ था कि नौमे से छ के परवाने 
नये करनेकी आज्ञा नगर-परिषदने दे दी थी। पाठकोकों याद होगा कि इसपर मामला 
सम्राट्‌की न्‍्याय-परिपद (प्रीवी कौन्सिल) को यह निर्णय लेनेके लिए भेजा गया था कि विक्रेता- 
परवाना अधिनियमके मातहत नगर-परिपदके निर्णयपर अपील सुननेका अधिकार उपनिवेशके 
सर्वोच्च न्‍्यायालयको है या नहीं। तत्कालीन मुख्य न्‍्यायाधीशने निर्णय दिया कि सर्वोच्च 
न्‍्यायाऊयको यह अधिकार है, परन्तु सम्राटकी न्‍्याय-परिपदने ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध निर्णय 
दिया । इस अपीलमे भारतीयोका ६०० पौडसे भी अधिक खर्च लगा, परन्तु इस सबका नतीजा 
यह निकला कि श्री चेम्बरलेन तथा विधान-निर्माताओने महसूस किया कि अपीलका अधिकार 
छीन लेनेमें बड़ी भूल हुई है। अतः सरकारने नगर-परिपदों और स्थानिक निकायोको गश्ती 
सूचनाएँ भेजी कि उन्हें अपने अधिकारोका उपयोग बहुत विवेकपूर्वक और उचित तरीकेसे 
करना चाहिए एवं निहित स्वार्थोका पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा काननपर पुनविचार 
करनी पड़ेगा। इसका कुछ समयके लिए तो अभीष्ट परिणाम हुआ। फलत अभीतक गाँवों 
और बहुत दूरकी जगहोकों छोड़कर परवानोकों नया करवानेमें कही कोई कठिनाई अनुभव 
नही हुई। डर्बन नगर-परिपदके कुछ सदस्योने तो कानूनके प्रति अपनी नापसन्दगी भी जाहिर 
की और परवाना-अधिकारियों द्वारा बरते जानेवाले पक्षपातकी निन्‍दा भी की। श्री कॉलिन्स 
उनमें से एक थे। श्री लैबिस्टरने, जो आज महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) है, जब वे नगर- 
परिषदमे थे, अधिक कड़े शब्दोमें अपने विचार प्रकट किये थे और कहा था कि नगर-परिपदोसे 
अपेक्षा की जाती है कि वे केवल रमगके बहाने परवाने देनेसे इनकार कर दे। यह “काम 
गन्दा ” है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर विधानमण्डलकी यह इच्छा है कि ऐसा काम किया 
जाये तो वह इस दिशामें ईमानदारीसे कानून बना दें और नगर-परिपदोके करनेके लिए यह 
गन्दा काम न छोड़े। परन्तु अब इस गहती-सूचनाका असर पूर्णतया नष्ट हो चुका है। स्थिति 
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अत्यन्त गम्भीर है। इस संकटके निवारणके लिए भारतीयोंको अपनी सम्पूर्ण शक्ति वटोर लेनी 
होगी। गत दिसम्बरमें जब श्री चेम्वरलेन यहाँ आये थे तब उन्होंने कहा था कि जो भारतीय 
पहलेसे ही उपनिवेशमें वस गये हैं, उनके साथ सम्मानपूर्ण और उचित व्यवहार होगा। श्नी 
चेम्बरलेनका समर्थन करते हुए सर आल्वर्टे तो यहाँतक कह गये कि विक्रेता-परवाना कानून 
दोपपूर्ण है, क्योंकि उसमें अपीलका अधिकार छीन लिया गया है। 

हम असंख्य वार कह चुके हैं कि उपनिवेश्ियोंकी भावनाओंका खयाल रखते हुए नगर- 
परियदें विक्रेता-परवानोंके प्रशनके विषयमें जैसे उचित समझें, नियम बना लें; परन्तु यह ध्यान 
रखें कि उनमें मनमानी न होने पाये और विरोधका आधार केवरू रंग न हो। अगर 
वस्तु-भण्डार आसपासकी इमारतोंके वीच फबने जैसे नहीं हैं, तो नगर-परिषदें ऐसा साफ-साफ 
कह दें और नये मकान वनानेपर जोर दें। अगर खुद अजेंदारमें ही कोई दोष हो तो उसे 
बुलवाकर यह बता दिया जाये और उसे दुरुस्त करनेके लिए कहा जाये। परच्तु 
सारी आवश्यक झर्तोकी पूर्ति हो जानेपर भी अगर किसीको केवल इसलिए व्यापार करनेसे 
रोका जाता है कि उसकी चमड़ीका रंग गोरा नहीं है, तो यह एक बहुत भारी अन्याय है। 
कलमकी एक रगड़मात्रसे निर्दोष और निरपराध व्यापारियोंकी रोजी छीन लेना उचित और 
सम्माननीय व्यवहार तो नहीं कहा जा सकता। हमारी रायमें इसका एक ही उपाय है। सो यह 
कि, सर्वोच्च न्‍्यायाऊूयकों अपील सुननेका अधिकार दे दिया जाये, जो कि अवैधानिक रूपसे 
अभी छीन लिया गया है। इस वातके लिए हम बहुत ऋृतज्ञ हैं कि सारे ब्रिटिश उपनिवेश्ोंमें 
सर्वोच्च न्यायालय सदा शुद्ध रहे हैं और गरीवसे-गरीब ब्विटिश प्रजाजन आशा कर सकते हैं कि 
वहाँ वगैर किसी प्रकारके पक्षपात या द्वेपके शुद्ध न्याय मिल सकता है। ये न्यायालय जनताकी 
स्वतन्त्रताके सबसे बड़े आधार हैं और जबतक विधान-मण्डल सर्वोच्च न्‍्यायालूयकों परवाना-अधि- 
कारियोंके कार्योपर दिये गये वगर-परिषदोंके निर्णयोंकी अपील सुनने और प्रत्येक मामलेके गुण- 
दोषोंको तोलकर निर्णय देनेका अधिकार पुनः नहीं दे देते, तवतक भारतीय व्यापारियोंकी कभी 
चैन नसीच नहीं हो सकती, और तबत्तक तमाम न्‍्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्तियोंकी नजरमें 
विधानसभाका रुख निनन्‍्दनीय ही बना रहेगा। 


[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३ 
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यद्यपि आयोगने ऐसा कानून वनानेकी कोई सिफारिश नहों की कि अगर भारतीय 
अपने गिरसिटकी अवधि पूरी होनेके बाद नया इकरार करनेको तैयार न हों तो उन्हें 
भारत छोौटनेके लिए बाध्य किया जाये, फिर भी में ऐसे किसी भी दिचारकी जोरोंसे 
निन्‍्दा करता हूँ । मेरा पक्का विश्वास हैं कि आज जो अनेक लोग इस योजनाकी हिमायत 
कर रहे हैं वे सब समझेंगे कि इसका अर्थ क्‍या होता है तब थे भी मेरे समान ही 
जोरोंसे इसे ठुकरा देंगे। भरे ही भारतीयोंका आना रोक दीजिए और उसका फल 
भोगिए, परन्तु ऐसा कुछ करनेकी कोशिश मत कीजिए जो, में साबित कर सकता हैं, 
भारी दन्याय है। यह इसके सिवा क्या है कि हम अपने बच्छे और बरे दोनों तरहके 
नोकरोंका ज्यादासे-ज्यादा लाभ उठा लें और जब उनकी अच्छोसे-अच्छी उम्र हमें फायदा 


४७ सम्पूण॑ गांधी वाडमय 
पहुँचानेमे कट जाये तब (अगर हम कर सकें तो, झमगर कर नहीं सकते) उन्हें अपने 
देश लौट जानेके लिए वाध्य करें और इस प्रकार उन्हें अपने पुरस्कारका सुख भोगने 
देनेसे इनकार कर दें? और आप उन्हें भेजेंगे कहाँ? उन्हें उसी भुखमरीकी परिस्थितिको 
झेलनेके लिए फिर क्यों वापस भेजा जाये, जिससे अपनी जवानीके दिनोंमें भागकर वे 
यहाँ आये थे? अगर हम शाइलाकके समान एक पौंड मांस ही चाहते हे तो, विश्वास 
रखिए, आइलाकका ही भ्रतिफल भी हमें भोगना होगा। आप चाहें तो भारतीयोंका 
आगमन रोक दें। अगर अभी खाली मकान काफी न हों तो अरबों ण भारतीयोंको, जो 
आधेसे कम आबाद देशकी उपज व खपतकी बाक्ति बढ़ाते हे, निकालकर और खाली 
करा लें। . . - उपनिवेश भारतीयोंके आगमनकों जरूर रोक सकता है, और “ लोक- 
प्रियताके दीवाने ” जितना चाहेंगे उससे कहीं अधिक सरलता के साथ और स्थायी रुपमें 
रोक सकता है। परन्तु सेवाके अन्तमें उन्हें जबरन निकाल देना उसके वच्ञकी बात नहीं 
है। और में उससे अनुरोध करता हूँ कि इसकी कोशिश करके दह एक अच्छे नामको 
कलंकित न करे। 
भारतीयोंके प्रवेशके प्रश्नकी जाँच करनेके लिए नियुक्त आयुक्त (कमिश्नर) स्वर्गीसि श्री 
जेम्स आर० सौंडर्सके ये शब्द है। अपने पदकी जिम्मेदारीको पूरी तरह समझते हुए उन्होने ये शब्द 
कहे थे। जो बात सन्‌ १८८७ में सही थी, आज भी वह उसी तरह सही है, क्योकि यह कहते हुए 
श्री सांडसेने सबसे ऊँची भूमिकापर खड़े रहकर, अर्थात्‌ सत्य और असत्य, न्याय और अन्यायकी 
दृष्टिसि विचार किया था। हमें निश्चय है कि न्‍्याय और अन्यायकी परिभापामें पिछले 
सोलह वर्षोमें कोई भारी परिवर्तन नहीं हो गया है। हाँ, जिनके सामने केवल स्वार्थ या ऐसे 
ही विचार प्रधान रहे हों, उनकी बात हम नहीं करते। परन्तु श्री सौंडर्सने सन्‌ १८८७ में 
इनका भी बहुत सावधानीसे विचार कर लिया था और फिर भी वे इसी नतीजेपर पहुँचे थे 
कि एक ब्रिटिश उपनिवेशमें मजदूरोको जबरदस्ती लौटानेका काम नहीं हो सकेगा। नेटालकी 
सरकारने कुछ समय पहले इस तरह गिरमिटिया मजदूरोंको उनकी गिरमिटकी अवधि पूरी 
होनेपर जबरदस्ती लौटानेके जो यत्न किये थे और अब फिर किये है, उनके बारेमें हमें क्‍या 
सोचना चाहिए ? आशा करनेके लिए कोई गुजाइश तो नहीं है, फिर भी हम आशा करना 
चाहते हैं कि श्री चेम्बरलेनने जो यह कहा कि भारत-सरकारने नेटाल-सरकारके प्रस्तावको 
अपनी मंजूरी दे दी है इसमें उन्होने कही भूल की है। 
सन्‌ १८९४ में मजदूरोंको जबरदस्ती वापस लौटानेका प्रस्ताव लेकर नेंटालसे पहला आयोग 
(कमिशन ) भारत गया। छॉड एलंगिन उस समय वाइसराय थे। इन्हें वह अपना प्रस्ताव 
मंजूर करनेके लिए राजी करना चाहता था; किन्तु लॉर्ड एलगिनने प्रस्तावको उसी रूपमें माननेसे 
इनकार करते हुए कहा: 
मे तो यही पसन्द करता हूँ कि अभी जो व्यवस्था है वही जारी रहे, अर्थात्‌ 
अपनी गिरमिटकी अवधि पुरी होनेपर अगर भजदूर चाहे कि वह वहीं बस जाये तो 
भले ही वह वहों रहे। अतः जो लोग साम्राज्यके किसी प्रजाजनको ब्रिटिश्षों द्वारा 
शासित किसी उपनिवेशमे बसनेसे रोकना चाहते हैँ, उनसे मुझे कोई सहानुभूति नहीं 
है। परन्तु भारतीय भ्रवासियोंके प्रति नेटाल उपनिवेशमें जो भावना प्रकट हो रही है 
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उसपर विचार करते हुए प्रतिनिधियों द्वारा २० जनवरी १८९४ को अपने स्मृतिपत्रमें 
लिखे प्रस्तावकी क से च तककी धाराओंको अपनी मान्यता देनेके लिए में तैयार हूँ; 
परन्तु उसके साथ ये शर्तें होंगी -- (क) भरतीके समय अपने गिरसिठकी शर्तोकि अनुसार 
अगर कोई कुलो अपने गिरसिटकी मियाद पूरी होनेपर पुनः उन्हीं झर्तोपर अपने 
आपको वबाँधना न चाहे तो चहु ग्रिरसिठ पूरा होवेसे पहले या पूरा होते ही तुरच्त 
भारत लौट जायेगा। (ख) जो कुली लौटनेसे इनकार करें उन्हें किसो भी अवस्यामें 
कानूनी सजा नहीं दी जायेगी। (ग) गिरमिठोंकी सब नई मियादें दो वर्षकी होंगी। 
प्रवासीको अपने गिरमिटकों पहलो मियादके अन्तर्में और बाद नये किये गये हर गिर- 
मिटके अन्तमें मुफ्त ठिकट दिया जायेगा। 


हम देखते हैं कि लॉर्ड एलगिनके सुझावके अनुसार जो छोग भारत नहीं लौटता चाहते 
थे अथवा नया गिरमिट भी नहीं लिखना चाहते थे उनपर ३ पौंडका कर लगा दिया गया। 
आज कानूनी स्थिति यह है। जब यह कानून मंजूर हुआ था तव यह अपेक्षा थी कि छॉड एलगिनने 
जो कुछ उचित समझकर किया उससे आगे भारत-सरकार नहीं वढ़ेगी। कहा जाता है हलॉडड 
कर्जन बेजोड़ संकल्पशक्ति और अपने उद्देश्यके पक्के पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त अपने रक्षितोंके 
हितोंकी रक्षा भी वे करना चाहते हैं। श्री ब्रॉड़िकके दक्षिण आफ्रिकी सेनाके खजमें 
भारत द्वारा हिस्सा वॉँटानेके प्रस्तावके सम्बन्धमें उन्होंने इन सब गुणोंका परिचय दिया है। 
इस वार जरूर मूक मजदूरोंके हितोंकी रक्षाका प्रश्न है; परन्तु हमें पूरी आशा है कि इनकी 
रक्षाके लिए भी वे कम उत्सुक नहीं होंगे। 

ट्रान्‍्सवालके लिए १०,००० ग्रिरमिटिया मजदूर उपलब्ध करनेके प्रस्तावके सम्बन्धमें श्री 
चेम्बरलेनने एक खरीता छॉड मिलनरके नाम भेजा है। उसे पढ़नेसे वाइसरायके बारेमें यह आशंका 
होती है कि वे शायद सोचें कि अगर उपनिवेशमें वसे स्वतंत्र भारतीयोंके साथ अच्छे व्यवहारका 
आदवासन मिल सकता हो तो मिरमिटिया मजदूरोंके विपयमें नेंटाऊ-सरकारकी इच्छाके सामने 
झुका जा सकता है। इसलिए इस प्रश्नको हम बहुत दृढ़तापूवंक साफ कर देता चाहते हैँ कि 
इस उपनिवेद्ञयमें एक भी ऐसा स्वतंत्र भारतीय नहीं है जो अपने गिरमिटिया भाइयोंके हितोंकी 
हत्या करके अपने लिए अच्छा व्यवहार प्राप्त करनेके लिए रजामन्द हो। यह वात जब हम 
कहते हैं तो, हमारा खयाल है, इससे हम सभी भारतीयोंकी भावनाको घ्वनित करते हैं। स्वतंत्र 
भारतीय तो आखिर ऐसी स्थितिमें हैँ कि वे अपने हितोंकी रक्षा कर सकते हैं। आज नहीं 
तो कल, उपनिवेशञ््में स्थितियाँ वदर्लेंगी ही, अथवा साम्राज्य-सरकार भी नीतिके साम्राज्यव्यापी 
प्रश्नोंके सम्बन्धमें अपनी वात उपनिवेश द्वारा मनवायेगी ही। तवतक स्वतंत्र भारतीय इसकी * 
राह भी देख सकते हैं। परन्तु गिरमिटिया मजदूर तो एक निरा लाचार और वेवस प्राणी है। 
भुखमरीसे वचनेके लिए वह अपना देश छोड़कर यहाँ आता है। देशके अपने तमाम स्नेह- . 
वच्चनोंको तोड़कर वह नेटालका निवासी इस तरह बन जाता है, जैसे एक स्वतंत्र भारतीय 
कभी नहीं वन सकता। भूखों मरनेवाले आदमीका अपना कोई घर या देश्ष होता ही नहीं । 
उसका घर तो वही है जहाँ वह जपने-आपको जीवित रख सके। इसलिए जब वह नेटालमें 
बता है और देखता है कि यहाँ कमसे-कम अपना पेट भरनेमें उस कोई कठिनाई नहीं है, तो 
वह इसे तुर्त अपना घर बना छेता है। नेटालमें अपने वर्गके जिन छोगोंसे वह स्नेह-सम्बन्ध 
कायम कर लेता है, वे ही उसके पहले सच्चे मित्र और परिचित वन जाते हैं। इन स्नेह-सम्वन्धोंको 
तोड़कर उसे कहीं जन्यत्र जानेंके लिए कहना शुद्ध निर्देयता है। इसलिए हमें यह कहनेमें 
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कोई संकोच नहीं कि जिस भारतीयके अन्दर दया, प्रेम और सहानुभूतिकी तिलमात्र भी मान- 
वोचित भावना होगी, और जिसे एकदेशीय वन्धनों और एकरक्तका खयाल होगा वह नेटाल- 
सरकारकी माँगी कीमतपर अपनी हालत सुधारनेसे साफ इनकार कर देगा। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३ 


३३८. घोर पूर्वग्रह 


हमें उन शरणार्थी ब्रिटिश-भारतीयोंपर लगी, परेशान करनेवाली प्लेग-सम्बन्धी रुका- 
वटोंपर फिर लिखना पड़ रहा है, जो वापस ट्रान्सवाल आना नाहते हैं। अब उपनिवेञमें कहीं 
भी प्लेग नहीं है और आखिरी व्यक्ति आजसे हूम्ब्रे अरसे पहले बीमार पडा था। फिर भी 
ट्रास्सवाल सरकारने उपनिवेशकों इस बीमारीसे वचानेकी चिन्ता (?) के वीभूत होकर ब्रिटिश 
भारतीय शरणाथ्थियोके प्रवेशपर लगी रुकावट अभीतक हटाई नहीं है। हमने कई वार 
कहा है कि इस रुकावटकी जड़में न्‍्याय-भावका कही लेश भी नहीं हैं और जितनी जल्दी 
ट्रास्सवालकी सरकार उत्हें अपने घर लौटने देगी उतना ही उसका और इन शरणाथ्थियोंका 
भला होगा (क्योंकि उनमें से सैकड़ों अपने मित्रोंपर आश्रित हैं)। ब्रिटिश भारतीयोंका शिष्ट- 
मण्डल जब छलॉड मिलनरसे मिला था तब उन्होंने कहा था कि सरकार भारतीयोके प्रति 
किसी भी प्रकारका दुर्भाव नही रखती। पता नही, इस प्लेग-सम्बन्धी रुकावटकी हिमायतमें 
परमश्रेष्ठ क्या उत्तर देंगे। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३ 


३३९. भारतीय कला 


मैसूरमें महाराजाके लिए एक नया प्रासाद बनाया जा रहा है। टाइम्स आफ इंडियाने 
अपने प्रस्तुत साप्ताहिक संस्करणमें उसका बड़ा दिलचस्प वर्णन किया है। हम अपने दक्षिण 
आफ्रिकावासी भारतीय तथा यूरोपीय पाठकोंके ज्ञान-वर्धनवके लिए उसके कुछ अश अन्यत्र दे रहे 
है। हमारे यूरोपीय पाठक उससे जान सकेंगे कि भारतीय कला क्‍या है, और यह भी कि, भारत 
केवरू जंगलियोंके झोपड़ोंसे यत्र-तत्र आबाद देश नहीं है, जैसा कि दक्षिण आफ्िकामें आम 
तौरपर माना जाता है। जो भारतीय कभी भारत नहीं गये है उनको भी यह जानकर 
राप्ट्रीय गौरव और सन्‍्तोपका अनुभव होगा कि मैसूरके सुसंस्क्ृत नरेश किस प्रकार भारतीय 
कलाको प्रोत्साहन देना और उसे अत्यन्त व्यावहारिक रूपमें पुनर्नीवित करना चाहते हैं। टाइम्स 
आफ इंडियामें छपे वर्णनसे ज्ञात होगा कि पुश्तोंस अपनी भिन्न-भिन्न हस्त-कलाओंकी शिक्षा 
पाये हुए परिवारोंके कोई बारह सौ कारीगर अनुभव करते है कि कमसे-कम मैसूरमें तो उनकी 
कारीगरीकी कद्र की जाती है, उसका उचित पुरस्कार दिया जा सकता हे। कितना अच्छा 
होता, हम अपने पाठकोंकों टाइम्स आऑफ इंडियाका सुन्दर परिशिष्टांक पुनः छापकर भेज सके 
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: होते। उसमें मैसूरमें हो रहे कामके कुछ सुन्दर चित्र हैं। यहाँ अगर हम स्वर्गीय श्री विलियम 
विल्सन हंटरके इंडियन एम्प्रायर ग्रल्थसे उनके भारतीय कलापर प्रकट किये गये विचारोंका एक 
उद्धरण दें तो अनुचित्त नहीं होगा: 

ग्वालियरकी प्रासाद-स्थापत्यकला, भारतीय मुसलूमानोंकी बनाई दिल्‍ली और आगराकी 

सस्जिदें और मकबरे एवं दक्षिण भारतके प्राचीन मन्दिर रेखांकनके सौंदर्य और सजा- 
बढकी समृद्धिकी दृष्ठिसे अप्रतिम हैं। आगराके ताजमहलकों देखकर श्री हेवरका यह्‌ 
उद्गार अक्षरशः सही प्रतीत होता है कि उसके बनानेबालोंने महामानवोंकी भाँति उसकी 
कल्पना की और जौहरियोंकी भाँति उसे कार्यान्वित किया। अहसदाबादकी संगममंरकी 
खुली खिड़कियाँ और परदे कुशल सजावटके ऐसे नमूने पेश करते हैँ, जो बौद्ध-कालीन 
गुफाओंमें बने सठोंसे लेकर बादकी हर भारतीय इमारतमें पाये जाते हैं। उससे यह 
भी प्रकट होता है कि भारतके हिन्दू कारीगरोंने कितने लचीलेपनके साथ भारतीय 
सजावठको मुसऊरूमानी मस्जिदोंकी स्थापत्थ-सम्बन्धी आवश्यकताओंके अनुकूल बना लिया। 
आज इंग्लेंडमें हम जिस सजावटकी कलाका दर्शन करते हैं वह अधिकांशमें भारतके 
नमूनों और आक्ृृतियोंसे ली गई है। कार्ला और अजन्ताके गिरि-भन्दिरोंके अप्रतिम चित्र- 
फलक, परद्िचिमी भारतकी संगमर्सर और ऊकड़ीकी खुदाई तथा पच्चीकारी और कद्मीरी 
वस्त्रोंपर की जानेवाली कढ़ाईमें आकृतियों और रंगोंका सुन्दर समन्वय -- इन सबने 
इंग्लेंडकी कलाभिरुचि पुनन्नावित करनेमें योग दिया है। आज भी यूरोपकी प्रदर्शनियोंमें 
भारतकी वास्तविक देशी नमूनोंपर बनी कलाकृतियोंको सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया 
जाता है। 

[अंग्रेजीसे 

इंडियन ओपिनियन, १७-९-१९०३ 


३४०. टिप्पणियाँ" 


जोहानिसवर्ग 
सितम्बर २१, १९०३ 


२१ सितम्बर १९०३ तककी स्थिति 


अगस्त ४को जो रूम्वा समुद्री तार' भेजा था, उसमें वणित मामलछोंमें से किसीमें भी 
जभीतक सहायता नहीं मिली। गैर-शरणार्थी ब्रिटिश भारतीय, जिनकी व्यापारिक कार्योके लिए 
20308 है, उपनिवेशमें प्रवेश नहीं कर पाते और न सब घरणाथियोंकों अभीतक परवाने 
ले हेँ। 
यद्यपि परवानोंके बदलनेका समय करीब आ रहा है, तथापि यह परवाने देनेकी समस्या 
अभीतक जहाँकी-तहाँ है। जिन छोगोंके पास इस समय परवाने हैं, परन्तु जो लड़ाई छिड़नेके 


२. यह बस्तत्य दाइभा़ सोरोजीके पास मेंजा गया था । उन्होंने इसे भास्तमंत्रीको भेजा । इंड्याने टसे 
१६-१ ०-१९ ०३ के अंफर्मे प्रकाशित किया या | ॥ 
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समय अपने-अपने सम्बन्धित स्थानोमें व्यापार नहीं करते थे उनके लिए हालत अत्यन्त नाजुक 
है; क्‍योंकि, यदि वे बाजारों या बस्तियोंमें बलपूर्वक हटाये गये तो इसका अर्थ उनके लिए 
आम विनाश होगा। 

प्रिदोरियामें मस्जिदकी जायदाद' अभीतक खतरेमें है। सरकारने न्यासियों (ट्रस्टियों) 
को इसके हस्तान्तरणकी मंजूरी नहीं दी है। 

यद्यपि नेट सरकारने घोषित कर दिया है कि प्लेगकी आखिरी घटना हुए लगभग 
एक महीना हो गया है, तथापि नेटालसे आनेवाले भारतीयोंपर से जहाजी प्रतिबन्ध अभीतक 
तहीं उठाया गया है। 

ऑरेंज रिवर कालोनी भारतीयोंके विरुद्ध अपने द्वार अब भी बन्द किये हुए है। विद्वुद्ध 
मजदूर इसके अपवाद हैं; लेकिन वे भी बड़ी कठिनाई और परेणानीके बाद प्रवेश पाते हैं। 

ये शिकायतें हैं, जिनकी ओर तत्काल ध्यान जाना चाहिए और जिनका निराकरण 


होना चाहिए। 
१७ सितम्बर १९३० का इंडियन ओपिनियन साथ बन्द है। 
[ अंग्रेजीसे 


इंडिया आफिस : ज्यूडिशियलक ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ४०२। 


३४१. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : ३ 


विधान-निर्माताओंसे अपील 


आपके अजंदारोंको बहुत दुःखके साथ लिखना पड़ता है कि अपने स्मृतिपत्रमे' 
उन्होंने जो आहांकायें प्रकट की थीं, . . - वास्तविकताएँ उनसे भी आगे बढ़ गई हूं, 
और नीचे लिखे मामलेसें न्‍्यायालयने जो व्याख्या की है वह भी उपनिवेशमें बसे ब्रिटिश 
भारतीयोंके विरोधमें गई है। सम्रादकी न्‍्याय-परिषद (प्रीवी कौन्सिल) के न्यायाधीशोंका 
निर्णय यह है कि इस कानूनके अन्तर्गत नगर-परिषदों या नगर-निकायोंके निर्णयपर 
सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील नहीं की जा सकती। इस निर्णयसे भारतीय व्यापारियोंके 
हाथ-पेर ठंडे हो गये हैं, और उनपर भयंकर आतंक छा गया है। उन्हें भय हो गया 
है कि पता नहीं, अगले वर्ष क्या होगा। वे अपने आपको बिलकुल अरक्षित मानने रूग 
गये हैं। आपके अर्जंदार नहीं जानते कि अगले बर्षका प्रारम्भ भारतीय व्यापारियोंके 
लिए कंसा होगा; इसलिए हर दुकानदार अत्यन्त चितित है। भयानक दुविधाकी स्थिति 
है। अन्य ग्राहकों --- छोटे दुकानदारों -- को कहीं परवाने नहीं मिल पाये तो हमारे 
व्यापारका क्या होगा, इस भयसे बड़े दृकानदार निराश हो गये हैं और अपना मारू 
बेचते भी डरते हैं। परवाना जारो करनेवाले अधिकारियोंकी मनसानीपर रोक लरूगनेकी 


१. देखिए “ पत्र: उपनिवेश सचिवक्तो ”, अगस्त १, १९०३ । 
२, “प्रार्नापत्र : चेम्बरलेनकों ?, दिसम्बर ३१, १८९८ । 














विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : ३ इ८१ 


आज्ञा उन्हें केवल एक जगहसे थी, परस्तु वह भी उनसे सम्राटकी स्याय-परिषदके 
न्यायाघीशोंने छीन ली है। 


विक्रेता-परवाना अधिनियमके वारेमें सन्‌ १८९८ में उपयुक्त आवेदन ब्रिटिश भारतीय 
व्यापारियोंने लिखा था और श्री चेम्वरलेनको भेजा था। अब इस वर्ष इतिहासका पुनरावतेन 
हुआ है; अतः जो विनती भारतीय व्यापारियोंने श्री चेम्बरलेनसे की थी, वही अब पिछले तीन 
हफ्तोंकी घटनाओंकों देखकर उपनिवेशके विधान-निर्माताओंसे की जा सकती है। 


उपनिवेशियोंकी इच्छाका सम्मान करने, उन्हें राजी करने और उनकी सहमति प्राप्त 
करनेंकी खातिर हम यह बात पहले ही मंजूर करके रास्ता साफ कर दें कि विक्रेता- 
परवानोंपर कुछ नियन्त्र० अवश्य छगा दिये जाने चाहिए। श्री एलिस ब्राउनने अपनी प्रसिद्ध 
बाजार-सूचनामें सफाईकी कमी और अनुचित होड़का जिक्र किया है। यह अनुचित होड़ उन्त 
लोगोंकी तरफसे होती है, जिनका रहन-सहन यूरोपीय व्यापारियोंकी भाँति खर्चीला नहीं है। 
केवल दलीलकी खातिर.हम मान लेते हैं कि इनके वीच इस तरहकी अनुचित होड़ है, और यह 
भी कि, ब्रिटिश भारतीयोंमें वहुत-कुछ सफाईकी कमी है। हम यह भी मान छेते हैं कि इन दोनों 
बुराइयोंको कानूनके द्वारा दूर कर दिया जाना चाहिए। इस तरह इस बातमें उपनिवेशके 
यूरोपीयों और भारतीयोंके बीच समझौता हो जानेके वाद अब सवारू यह रह जाता है कि 
हम अपने उद्देश्यकी प्राप्ति कैसे करें? 

सन्‌ १८९७ में यूरोपीयोंने इस प्रइनका जवाब विक्रेता-परवानाअधिनियम बनाकर दिया 
था। इसके वाद कुछ समय बीत गया। इसमें यह अनुभव किया गया कि कानून वहुत सख्त 
वन गया है; इसलिए विवेक, बुद्धि और न्‍्यायकी भावनाका सहारा लेकर उसका अमल 
नरम वना दिया गया। किन्तु अब नई प्रतिक्रिया शुरू हुई है और अगर न्यूकैसिल और. डर्वनकी 
नगर-परिपदोंके अभी हालके निर्णय उसके पूर्वे-लक्षण हैं तो मानना होगा कि, अब इस काननका 
पूरी तरहसे अमल होगा और उसमें न्याय और जन्यायका भी ध्याव न रहेगा। इसके जवाबमें 
ब्रिटिश भारतीयोंने जो पक्ष ग्रहण किया है वह हमारी विनीत सम्मतिर्में लाजवाब है। यह 
कानून अपने वर्तेमान रूपमें प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण है। उपनिवेशके साधारण न्यायालयोंके क्षेत्रसे 
उसे बाहर रखकर ब्रिटिश संविधानके मूलभूत सिद्धान्तोंपर ही कुठाराघात किया गया है। यह 
कानून उन लोगोंके हाथोंमें असाधारण सत्ता सौंप देता है, जिनका स्वार्थ परवाना माँगने- 
वाले अर्जदारोंके स्वार्योसे कराता है, और जिनके सामने अजंदार पेश हो सकते हैं) वह इन 
लोगोंको ऐसे (परवाना जारी करनेवाले) अधिकारीकी नियुक्तिका अधिकार भी देता है, जो 
इन गरीब अरजेंदारोंकी आजीविका का मालिक-सा वन जाता है और जो निष्पक्ष, निःस्वार्थ 
और निर्भय होकर अपना फैसला देनेमें असमर्य होता है। फिर ब्रिठिश्ष भारतीय तो कहते हैं: 
' परवाना-अधिनियममें से ये सब बातें हटा दीजिए, नगर-परिपदों तथा स्थानिक निकायों (लोकल 
बोर्ड) की सत्ताकी ययासम्भव साफ-साफ परिभाषा कर दीजिए। गन्दगीका इलाज भी सख्तीसे 
कीजिए। आग्रह रखिए कि मकान अच्छे और सुविधाजनक हों, अर्यात्‌ उनमें रहनेके कमरे 
अलग हों कौर दूकानें अछय; तथा हिसाव भी व्यवस्थित रखे जानेपर जोर दीजिए -- वगैरह । 
परन्तु वे सत आवश्यकताएँ पूरी हो जानेके वाद अजंदारके दिलमें इतना तो विश्वास उत्पत्त होने 
दीजिए कि उसे परवाना मिल जायेगा, अर्वात्‌, नया मिल जायेगा या पुरानेकी नया कर दिया 
जायेगा। परवाना-अधिकारी नगर-परिपदका -निरा गुलाम न हो; वल्कि वह स्वत्न्त्र 
जो प्रत्येक प्रार्यतापत्रके युण-दोपोंपर विचार करके अपना निर्णय 
जौर भी कुछ साफ-साफ विपय स्वाधीन रखने 


तन्‍्त्र हो --- ऐसा, 
सके खुद कर सके। इसके अलावा 
हों तो भले ही वे भी रख लीजिए, किस्तु परवाना- 


इे-३ १ 


4 ४ 
ड्दर सम्यूण गांधी वाडमय 


अधिकारी अथवा नगर-परिपदोंके निर्णयोंपर सर्वोच्च न्यायालूयमें अपीलकी सुविधा रखिए।* 
तब भारतीय कोई विरोब नहीं करेंगे। इससे हमारा मतलब यह नहीं कि भारतीयोंका विरोध- 
प्रकाश विधान-निर्माताओं द्वारा विचारणीय है। हम तो एक सचाई आपके सामने पेण कर 
रहे हैं, फिर उसका मूल्य जो भी हो। कुछ भी हो, कमसे-कम तव अन्याय तो नहीं होगा। 
तब बाहरके छोग आपके कानूनको कुछ समझ सकेंगे और जिनपर उसका असर होगा उन्हें 
कमसे-कम यह तो ज्ञात हो जायेगा कि वे कहाँ हैं। 
परवाना-अधिकारियोंकी नियुक्तिके वारेमें सर वाल्टर रैगने यह कहा था : 
न्‍्यायालयकों सुझाया गया है कि इस प्रकार नियुक्त अधिकारीका कुछ झुकाव 
अवद्य ही नगर-परिषदकी तरफ होगा, क्योंकि वह स्थायी रूपसे नगर-परिषदके मातहत 
है; इसलिए उसका परिषदका पूर्ण विश्वासपात्र होना आवश्यक है। न्यायाधीश इस 
मुद्देरर मामलेका फंसला देना नहीं चाहते थे; परन्तु इतना तो समझ सकते थे कि 
परवाना-अधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नगर-परिषदकोी नौकरीमें न हो और 
उसका विश्वास-पालक भी नहीं हो। 
नगर-परिषदोंको जो सत्तायें दी गई है, भूतकालमें उनका दुरुपयोग किस प्रकार हुआ है, 
इसकी कल्पना न्यायाधीश श्री मेसनके नीचे लिखे उद्गारोंसे हो सकेगी। वें उन दिनो नेटालके 
उच्च न्यायारूयमें थे, जिसके सामने ब्रिटिश भारतीयोकी तरफसे एक अपीलकी सुनवाई चल रही 
थी। कार्यवाहीके दरमियान बे कहते हैं: 
से नगर-परिषदकी इस सारी कार्यवाहीकों, जिसके विरुद्ध यह अपील है, सगर- 
परिषदके लिए कर्ंक मानता हूँ। इस कड़ी भाषाका प्रयोग करनेमें मुझे कोई संकोच 
नहीं हो रहा है। मेरे मतसे इन स्थितियोंमें यह कहना कि नगर-परिषदर्में अपील को 
गई थी, सरासर भाषाका दुरुपयोग करना है। 
हमारे वर्तमान महान्यायवादी (अटर्नी जनरल) ने भी, जो किसी समय नगर-परिपदके सदस्य 
थे, अपने मनके भाव प्रकट करते हुए कहा था: 
से इस बेठकरम जानबूझकर इसलिए हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि इस तरहकी 
अपीलोंके बारेमें उसकी नीति कानून-संगत नहीं रहो। परिषदके सभ्योंको जो गन्दा काम 
करनेके लिए कहा गया था, उसे मेने ठीक नहों समझा। अगर यहाँके नागरिक चाहते 
है कि परवानोंका जारी करना बन्द कर दिया जाये तो इसका सीधा - सच्चा तरीका 
यह है कि विधानसभासे भारतीयोंको परवाने देनेके विरुद्ध एक कानून वनवा लिया 
जायें। परन्तु एक अपील-अदालतके रूपमें मामलोंपर निर्णयके लिए बंठते हुए परिषदको, 
जबतक इनकारीका कोई खास आधार न हो, परवानोंकी मंजूरो देनी ही चाहिए। 
सर्वोच्च न्‍्यायालूयके अधिकार&-क्षेत्रसे इस कानूनके पृथक्‍करणपर और इसके सम्बन्धमें 
सम्राट्की न्‍्याय-परिषदके निर्णयपर टिप्पणी करते हुए हमारे सहयोगी नेटाल ऐडव्टहिज़रने 
लिखा है: 
हम तो इतना ही कह सकते हैँ कि सम्रादकी न्याय-परिषदके इस निर्णयसे हम 
अत्यन्त दुःख हुआ है। . . - यह ऐसा अधिनियम है जिसको उम्मीद द्रान्सवालकी लोक- 
सभासे भल्ले ही की जा सकतो थी, जो विदेशी निष्कासन-अधिनियमके मामलेमें उच्च 


दरान्सवालमें मजदूरोंका सवाल ४८३ 


न्‍्यायालयके क्षेत्रकी सीमाको भी लाँघध गई थी। इसके खिलाफ उपनिवेज्ञोंके अन्दर उस 
समय जो श्चोर मचा था उसे पाठक भूले नहीं होंगे। परन्तु वह अधिनियम इससे रतक्ती- 
भर भी बुरा था ऐसा नहों कहा जा सकता। हाँ, अगर कोई अच्तरः है तो यह कि 
हमारा अधिनियम उससे अधिक बुरा है, क्योंकि इसका अमर उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
बार होगा। यह कहना सू्ता है कि अगर सर्वोच्च न्‍्यायालूयर्में अपीलका अधिकार दे 
दिया गया होता, तो कानून कारगर न होता। यह संस्था सहज बुद्धिसे काम लेंगी, यह 
विश्वास अवदय हो किया जाए सकता था। एक स्वशासन-प्राप्त समाजमें जिसकी अपनी 
प्रतिनिधि-संस्थाएँ हैँ, अधिकारोंको प्रभावित करनेवाले मामलेमें राज्यके सर्वोच्च न्‍्याया- 
लयका आश्रय छेनेका मार्ग जान-बुझकर बन्द करनेंके सिद्धान्त स्थापित करनेकी अपेक्षा 
तो जहाँ-तहाँ एक-दो मामलोंमें नगर-पालिकाओंकी इच्छाओंका अनादर हो जाने देना 
कहीं ज्यादा अच्छा है। 


हमें आशा है कि हमने उपनिवेशके जिम्मेवार निवासियोंके शब्दोंमें ही वता दिया है कि 
ऊपर बताई हमारी आपत्तियाँ उनकी नजरोंमें कहाँतक उचित हैं। 

इसलिए, हम विधान-निर्माताओंसे और सामान्य रूपसे समस्त उपनिवेशियोंसे अपीरू करते 
हैं कि डाउनिंग स्ट्रीट्से किसी प्रकारका असर उनपर पहुँचे, इससे पहले वे खुद ही सही रास्तेपर 
आ जायें। यह मामला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, मुख्यतः इसलिए भी कि वे जो कुछ करना चाहते 
हैं वह बहुत कम हानिकर तरीकेसे भी किया जा सकता है। हाँ, अगर उन्होंने यही निश्चय कर 
लिया हो कि. इस उपनिवेशमें एक-एक भारतीय व्यापारीको जड़मुऊसे उखाड़ फेंकना है तो बात 
दूसरी है; परन्तु याद रहे, पिछले हफ्ते ही सर जेम्स हलेटने ट्रान्सवालके श्रम-आयोगके सामने 
अपनी गवाही देते हुए इन्हीं व्यापारियोंकों उपनिवेशके लिए फायदेमन्द बताया है। श्री एलिस 
ब्राउनने भी कहां था कि हमारा उद्देश्य यह कदापि नहीं कि हम भारतीयोंकी भावनाओंको 
चोट पहुँचायें या यहाँसे उनकी जड़ें उखाड़ फेंकें। हम तो केवल न्याय करना और निहित 
स्वार्योकों मान्यता देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि इन शब्दोंमें उन्होंने समस्त उपनि- 
वेशकी भावनाओंको ही प्रकट किया है। अगर यह सही है, तो हम मानते हैं कि, हमारी प्रार्थना 
न्यायसंगत है और उसपर अवश्य उचित विचार होना चाहिए। 


[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४२. ट्रान्सवालमें सजदूरोंका सवाल 


ट्रान्सवालके विकासके लिए दक्षिण आफ़िकामें पर्याप्त मजदर हैं या नहीं इस प्रश्नपर 
विचार करनेके लिए श्रम-आयोगकी बैठकें इन दिनों जोहानिसवर्गमें चल रही हैं। जव आयोगका 
काम समाप्त होनेंको है। यह देखनेके लिए कि चीनी मजदूर उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं, 
जायागक चदस्थ पूवकी यात्रापर गये थे। वे इस हफ्तेमें लौट आयेंगे। यह तो निद्चिचत-सा है 
कि श्रम-आयोग इसी नतोजेपर पहुंचेगा कि आफिकार्मे आवश्यक संख्यामं मजदूर नहीं 


हम यह भी निश्चिन-सा ही मान सकते हैं कि एशियासे और विशेषकर चीनसे मजदर 
निश्चय किया जायेंगा। 


ह्‌। 
जंदूर छानका 


४८४ सम्पूणे गांधी वाडमय 


इसलिए इस प्रशनका असर ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंपर भी कुछ हृदतक 
पड़ेगा ही। वे यह भी जानते हैँ कि गिरमिटिया भारतीय मजदूर लानेके प्रइनके साथ किस प्रकार 
स्वृतन्त्र भारतीय प्रवासियोंके दर्जेका प्रश्न अत्यधिक मिला दिया गया है, और उनको हानि पहुँचाई 
गई है। द्रान्‍्सवालकी सरकारने मानो भविष्यद्रष्टाकी भांति हमें साववान कर दिया है कि यह 
गड़बड़ी और भी बढ़नेवाली है। ट्रान्सवालमें पहले “ब्रिटिश भारतीय ” संज्ञा केवछ एक देशके 
निवासियोंके लिए प्रयुक्त होती थी और “ एवियाई ” छब्द व्यायक झूपसे सारे एशिया-निवा- 
सियोंके लिए। परन्तु अब “ ब्रिटिश भारतीय ” का स्थान “/ एथियाई ” ने ग्रहयण कर लिया है। 
अब “ एशियाई मामलोंका मुहकमा ”, “ एशियाई व्यवस्थायक, ” और “ एजियाई बाजार ” सबमें 
/ एशियाई ” शब्द प्रयुक्त है। इप्तलिए चीनसे मजदूर लानेसे भारतीयोंक्रे हितोंको अवश्य ही 
अप्रत्यक्ष हानि पहुँचेगी। खैर, यह जो कुछ भी हो। अभी तो हम इस प्रशइनका विवेचन चोनी 
दृष्टिकोणसे और व्यापक आम सिद्धान्तोंके अनुसार करना चाहते है। 

हम पहले ही बता चुके है कि चीनी मजदूरोंको यहाँ लानेका विचार जब ट्रान्सवालके घनपति 
और उनके समर्थक करते है, तब वे यहाँके असली बाशिन्दोंको बिलकुल भूल जाते हैं और साथ ही 
गोरे उपनिवेशवासियोंकी भावी पीढ़ियोंके हितोंकों भी भुला देते है। इन दोनों दृष्टियोंस विचार 
करते हुए तो यह स्थिति बुरी है ही, परन्तु उन गरीबोंके लिए तो बेहद बुरी है जो यहाँ अत्यन्त 
कष्टदायक शर्तोपर लाये जायेंगे। धतपति और भी अधिक धन बटोरनेकी और दूसरे लोग एकाएक 
धनवान बन जानेकी उत्सुकताके कारण क्षण भर रुककर यह सोचना भी जरूरी नहीं समझते कि 
बेचारे चीनी भी, जिनके साथ पहले ही बहुत दुव्यंबहार हुआ है, आखिर मनुष्य है, और इस नाते 
उनके सुख-दुःखका भी इन्हें कुछ खयाल करना चाहिए। हम तो यह भी कहते है कि चीनियोंके 
यहाँ आनेपर जो छर्ते लगाई जायेंगी , उनको वे स्वीकार भी कर लें तो भी इतनेसे इन शर्तोको 
पेश करनेवालोंकी जिम्मेवारी किसी प्रकार कम नही हो जाती, और वह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 
ब्रिटिश कानूनोंमें कुछ करार ऐसे बताये गये है कि जिनको करार करनेवाला पक्ष स्त्रीकार भी कर 
ले तो भी वे रद माने जाते है, या रद माने जाने चाहिए। उदाहरणार्थ, खानोंमें काम करनेवालों 
या विवाहित स्त्रियों द्वारा किये गये करार। मान छीजिए, एक बदमाश किसीकी छातीपर 
पिस्तौल _तानकर कहता है कि या तो इस कागजपर दस्तखत कर या मैं तेरी जान लेता 
हैं; और मान लीजिए, वह मनुष्य अपने दस्तखत दे देता है; तो इन उदाहरणोंमें कानून 
गरीबकी मददमें आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, इन दस्तखतोंका कोई मूल्य नहीं है। 
इसी प्रकार किसी करारकी पुष्टि करानेके लिए अनुचित दबाव काममें लाया जाता है, तो 
वह भी रद माना जाता है। एक भूखा आदमी अपनी सारी सम्पत्ति और आजादीको बेच 
देता है। परन्तु जब कभी वह चाहे वह सब उसे वापस मिल सकती है। इसी प्रकार चीनियोंके 
लिए बनाये गये शत्तेनामेकों चाहे कितना ही समझाया जाये, और गरीब चीमी बड़े-बड़े 
अधिकारियोंके सामने उसे मंजूर भी कर लें, फिर भो हमें यह कहनेमें कोई झिझक नहीं 
कि भले ही कानून उसे अनुचित दवाव न भी माने, किन्तु नैतिक दृष्टिसे तो अवश्य ही वह 
अनुचित दबाव माना जायेगा; क्योंकि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि पिछले दिनों 
ट्रान्सवालमें हुई सभाओंमें जो शर्तें प्रस्तावित की गई है, उनको कोई स्वतन्त्र मनुष्य खुशी-खुशी 
स्वीकार कर सकता है। 

यह आशा की जाती है कि मजदूर कुछ वर्ष नौकरी करनेका शर्तेनामा लिख देंगे । इस अवधिके 
वाद वे अनिवाये रूपसे वही वापस भेज दिये जायेंगे, जहांसे वे आये थे। द्वान्सवालमें आनेपर 
वे कुछ अहातोंमें बन्द कर दिये जायेंगे, और उन्हें अपने दिमाग, छेखनी, तूलिका या ढाँकीका 


दृन्तवालमें मजदूरोंका सवाऊ डटण 


उपयोग करनेकी आजादी नहीं होगी; अर्थात्‌, वे स्वतन्त् रूपसे दूसरा कोई काम नहीं कर सकेंगे। 
उनके हाथोंमें तो केवल फाबड़े और वेरूचे होंगे और वे उन्हींका इस्तेमाल कर सकेंगे। अवतक 
हम यही सोचनेके अभ्यस्त रहे हैं कि जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके सम्पर्क्में आयेगा तव उसे अपनी 
स्वाभाविक शक्तियोंका खुलकर उपयोग करनेका अवसर मिलेगा; परल्तु गरीब चीनी यह कुछ 
नहीं कर सकेंगे। यहाँ पहुँचनेपर वे देखेंगे कि कारीगरीका -- जैसे सस्दूक आदि वनानेका दूसरा 
काम' करके वे एक घण्टेमें उतना ही कमा सकते हैं, जितना खान मजदूरोंके रूपमें आठ 
घण्ठेमें । उन्हें अपनी बुद्धि कुष्छित करनी होगी और अकुशल मजदूर रहकर संतोष करना होगा। 
हम इसे शुद्ध अन्याय मानते हैं, जिसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। सबसे अधिक दयनीय बात तो 
यह है कि इतनी अस्वाभाविक परिस्थिति निर्माण कर देनेपर यदि चीनी, जिन्हें उपनिवेशी 
'क्राफिर' कहते हैं, कहीं नीतिका भंग कर बैठें, अपना जुआ उतार फेंकनेकी सभी उलदी- 
सीधी तरकीवें करें और अपने पूर्वजोंसे पाई कहा और बुद्धिका सीधे या ढेढ़े-मेढ़े ढंगसे उपयोग 
करनेका यत्न करें, तो ये उपनिवेशी उनकी शिकायत करेंगे ही। निःसन्देह खान-उद्योग 
ट्रान्सवालका मुख्य आधार है, परन्तु उपनिवेशी शायद उसका विकास बड़ी महँगी कीमत देकर 
कर रहे हैं। बिलकुल यह भी नहीं कहा जाता कि वाहरके मजदूर नहीं आयेंगे तो यहाँका 
काम ठप्प हो जायेगा। कुछ महीने पहले वॉक्सवर्गेमें एक बड़ी सभा हुई थी। इस सभामें सर 
जॉर्ज फेरारने इन खानोंकी तुलना “सोने-चाँदीकी तिजोरियों” से की थी। (उन्होंने कहा 
था कि इनका पूरा-पूरा कछाभ उठानेके लिए एशियासे वेगारी मजदूर काने चाहिए। परल्तु फेरार 
साहबकी कलापुर्ण वक्‍तृता और प्रभावशाली शक्तिके बावजूद सभामें उनका प्रस्ताव भारी बहु- 
मतसे रद हो गया) । मजदूरोंकी कमीसे तिजोरियोंके अन्दर बन्द पड़ा सोना जंग तो नहीं खा 
रहा है। तब इनमें से कुछ तिजोरियाँ आनेवाली पुश्तोंके उपयोगके लिए बन्द क्यों न छोड़ दी 
जायें ? इतनी-सारी चीजोंका बलिदान देकर उन्हें कुछ इने-गिने छोगोंकी स्वार्थ-साधनाके लिए 
जबरदस्ती खोलनेका प्रयास क्यों किया जाये? 


. हम जानते हैं हमारा यह सारा कथन बहुत ही महत्त्वहीन अरण्यरोदन-मात्र है। श्वेत-संघके 
सारे साधन इन करोड़पतियोंके आगे वेकार सावित हो रहे हैं, जो दो छाख चीनी मजदूर 
द्रास्सवालमें लानेंका निश्चय कर चुके हैं। परन्तु यदि साफ कहें तो अमीतक इन इवेत-संघी भले 
आदमियोंके विरोधका आधार बहुत नीचा, अर्थात्‌, केवल स्वार्थपरायणता रहा है। क्या हम 
इनसे अनुरोध करें कि ये अपने प्रचारके ढंगमें कुछ नई बात जोड़ें और असहाय एवं मूक लोगोंका 
पक्ष-समर्थंश कर अपनी स्थिति मजबूत करें? अपनी वातकों हम जरा साफ कर दें।. हमारे 
इस अनुरोधसे यह न समझा जाये कि हम एशियाइयोंके प्रवेशके लिए उपनिवेशके दरवाजे 
पूरी तरह खोल देनेकी वकाछूत कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं और यहाँ फिर दुहरा देते हैं 
कि उचित मर्यादाओंके भीतर उनके प्रवेशपर नियन्त्रण रूग्राना विलकुल मुनासिव है। जात्तिकी 
शुद्धताकी रक्षाकों हम भी उतना ही चाहते हैं, जितना कि हमारी समझसे वे चाहते हैं। 
परन्तु साय ही हमारा यह भी विश्वास हैं कि इन दोनों पक्षेके प्रिय हितकी सिद्धि तव अधिक 
अच्छी तरह होगी जब केवल एक जातिकी ही नहीं, वल्कि सभी जातियोंकी शुद्धताका ध्यान 
समानरूपसे रखा जावेगा। हमारा यह भी विश्वास है कि दक्षिण आफ़िकामें प्रभता गोरी 
जातिके हाथोंमें ही रहेगी और यह भी कि बवेत-संबके- सदस्य अगर नीतिकी मजबूत चंट्टानपर 
छडें रहेंगे तो अपने अभीष्ड उद्देश्यकी बोर ही बढ़ेंगे। वे कह सकते हैं: “ये जितने भी 
निर्वेन्ध उगानेंकी वातें हो रही हैं, दे सब लगाये जा सकते हैं और जिन चीनियोंको यहाँ 
लानेका विचार हो रहा है, उन्हें किसी कठिनाईके बिना वापस भी भेज दिया जा सकता है। 


४८६ सम्पूर्ण गांधी वाडमय 


परन्तु हम इस सारे प्रस्तावका इसलिए विरोध करते है और उसे नामजूर करते हैं कि यह सब 
मानवताके विरुद्ध है और जो जाति दूसरी तमाम जातियोका आज ससारमे नेतृत्व कर रही 
है उसके लिए अगोभनीय हे।” छॉर्ड मेकॉलेने अपने एक निवन्धमे एक वात कही हे। हम 
उन्हे यहाँ उसकी याद दिलाना चाहते है। वे कहते है. हम आजाद है, और सम्य है, परन्तु 
अगर हम मानव-जातिके किसी भी भागकों उतनी ही आजादी और सम्यता देनेसे इनकार करे 
तो हमारी आजादी और सभ्यता किस कामकी ? 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४३. सजिस्ट्रेट, श्री स्टुअर्ट 


एक भारतीयकी ह॒त्याके मामलेसे श्री स्टुअर्टका कार्यवृत्त, जो अन्यव' दिया जा रहा है, 
पढनेपर हमे लगा था कि उन्होने इसमें अपना राजनीतिक दाँव मारना चाहा हे। इसपर हमें 
दु खके साथ टिप्पणी करनी पडी थी। अब हमें अपने सुयोग्य मजिस्ट्रेटको बधाई देनेमे हर्षका 
अनुभव हो रहा है। अनैतिकताके सर्पपर उन्होंने मजबूतीके साथ अपना पाँव जमाया है, जैसा 
कि उस दिन एक अभागे भारतीयके मामलेमे उनके फैसलेसे प्रकट हुआ। वह इस प्रकारकी 
कार्यवाही है कि नैतिक कानूनके अपराधियोका ध्यात कररवस उसकी ओर जायेगा। हम आशा 
करते हैं कि भारतीय लोग मजिस्ट्रेटके कार्यका समर्थन करेगे । इसका रूप होगा उस मनुष्यका 
सामाजिक बहिष्कार, जो कि केवल भारतीय ही जानते है, कैसे करना चाहिए। ऐसे आदमी, 
जैसा कि यह अपराधी है, समाजके लिए अभिज्ञाप हैं और जिस समाजमे दुर्भाग्यससे वे होते हैं, 
उसको असीम हानि पहुँचाते हैं। इस बार ठग अच्छी तरह ठगा गया है। और हमे हर्प 
है कि श्री स्टुअर्टने कानूनसे निर्धारित अधिकतम दण्ड दिया है! 


(अंग्रेजीसे ] 
हीडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४४. स्टुअर्ट नये रूपमें 


सर्क्युरीमे छपा उपनिवेश-मन्त्री और नेटालके गवर्नरका पत्र-व्यवहार कुछ समयसे हमारे 
पास है, परन्तु इसे प्रकाशित करनेकी हमारी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि हम सोचते थे कि 
इससे कुछ छाभ न होगा। भारतीयोकी शिकायत इकक्‍्की-दुक्की कठिनाईके मामलोके वारेमे 
नही है, बल्कि उस सुचितित ढंगके बारेमे है, जिसके द्वारा वे अपमानित और जीविकाके साधनोसे 
वचित किये जाते हैं। हमने सदैव माना है कि अदालतोमें -- खासकर ऊँची अदालतोमे -- 
भारतीयोको उतना ही अच्छा न्याय मिलता हे, जितना किसी अन्यको। परन्तु चूंकि यह 
पन्‍-व्यवहार प्रकाशित हो गया है, इसलिए इसपर कुछ टिप्पणी आवश्यक है। हमे यह 
जानकर बहुत दुख हुआ कि श्री स्टुअर्टने बजाय एक जान्त और पक्षपातरहित मजिस्ट्रेटके, 


१. देखिए अगला शीरप॑क । 


दान्सवाल्का पृथक बस्ती-कानून डटछ 


जैसे कि वे सामान्यतः रहते हैं, एक खास वकील और सनसनी पैदा करनेवालेका रूप घारण 
कर लिया है। हमारी रायमें, उन्होंने हत्याके एक साधारण मुकदमेको, जो उनके पास जाँचके 
लिए भेजा गया था, अनावश्यक राजनीतिक रूप दे दिया है। ध्यान रखिए, श्री स्टुअर्टने इस 
वातपर जोर दिया है कि अभियुक्तके मामलेकी पैरवी एक भारतीय वकीलने की और भारतीय 
समुदायने जानकारी देनेमें सहयोग नहीं दिया --मानों भारतीय समुदाय ही सूचना दे सकता था 
और वह अपराधीको जानता था। श्री स्टुअर्टके अनुसार, अबसे यदि किसी भारतीयकी हत्या 
हो और हत्यारेका पता न चले तो इसके लिए उपनिवेशके ७०,००० भारतीय दोपी हैं--हत्यारेका 
पता लगाना उनके कार्य-क्षेत्रके अन्तर्गत है, व कि पुलिसके। क्या हम श्री स्टुअ्की भूल सुधार 
सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि श्री” भावनगरी “नाइट ' हैँ और, इसलिए, “सर मंचरजी 
हैं? सुयोग्य “नाइट” को सूचता किसी स्थानीय समाचार-पत्रसे मिली होगी। ऐसी स्थितिमें 
हमारे सर्वप्रिय का० स० म०' के लिए सहज होगा कि वे संवाददाताका पता छगायें और 
उसकी गवाही ले। 


[ अंग्रेजीते ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४५. द्रान्सवालका पृथक्‌ बस्ती-कानून 


ट्रान्सवालके सरकारी गज़टके वर्तेमान अंकर्में उन तमाम भारतीय वस्तियोंकी सूची है, 
जिनका सर्वेक्षण और निर्धारण सरकारने कर लिया है। इस उपनिवेशमें हमारे देशभाइयोंका 
भविष्य बड़ा अन्यकारसय बन गया है। भूतपूर्व उपनिवेश-सचिवने अनेक बार कहा है कि वे 
सारे प्रश्नपर विचार कर रहे हूँ। छॉर्ड मिलनर कहते हैं कि पाजार-सूचना केवल अस्थायी 
है। इसलिए द्वान्सवालकी सरकार या तो लॉर्ड मिल्नरकी उपेक्षा करना चाहती है या एक ऐसी 
योजनापर नाहक सावेजनिक धनका अपव्यय कर रही है, जिसका अभी अन्तिम निर्णय होना 
बाकी है। लॉर्ड मिलनरने बड़ी चतुरतापूर्वक कहा है कि वर्तमान सरकार तीन बातोंके वारेमें 
सहायता दे रही है, जो पहले कभी नहीं दी गई थी। इनमें से एक वात है ब्ाजारोंका निर्धारण 
करना। साफ दाब्दोंमें इसका अर्थ यह है कि, वोबर-सरकारने भारतीयोंकों बाजारोंमें नहों भेजा 
था, किन्तु जब लॉड मिलनर भेजना चाहते हैं। इस दिश्ञामें सरकारने अपना कदम वढ़ा भी 
दिया है और दस्तियोंकी रूपरेखा निर्धारित कर दी है। फिर भी लॉ मिलनर भारतीयोंपर 
यह शिकायत करनेके कारण विगड़ते हैँ कि पिछली सरकारकी अपेक्षा अब भारतीयोंके साथ 
अधिक बुरा व्यवहार होता है। अरे, बातोंमें और व्यवहारमें कुछ तो मेल हो 


[मंग्रेजीसे ] 
इंब्यिन ओपिनियन, २४-९--१९०३ 


ही 
के [[ 3] 


२. कार्यवाइक सदावक 


३४६, तीन-तीन त्यागपत्र 


श्री चेम्बरलेन, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और श्री रिची ने त्यागपत्र दे दिये हैं। यह तो सचमुच 
वज्नपात ही है। हमें यह खयाल अवश्य आता है कि आजके जैसे नाजुक समयमें मन्त्रिमण्डलसे 
सबसे अधिक शक्तिशाली और कुशलरू मन्त्रीका हट जाना गम्भीर दुर्भाग्यकी बात है। दक्षिण 
आक्रिकाके जटिल प्रबइनोंकी जितनी अच्छी जानकारी श्री चेम्बरलेनको है उतनी इस समय साम्रा- 
ज्यमें अन्य किसीको नहीं। ये सब प्रश्न अभी अनसुलझे पढ़े है। जहाँतक तोड़-फोड़का सम्बन्ध 
है, वह तो पूरी हो चुकी; परन्तु पु्ननिर्माणका काम तो अभी शुरू ही नहीं हो पाया है, और 
वह और भी अधिक मुश्किल और महत्त्वपूर्ण है। ऐसे समय श्री चेम्बरलेनने अपने पदका त्याग 
कर देना उचित समझा; इससे बहुत कठिनाई पैदा हो गई है; और प्रधानमन्त्रीकों उपनिवेश- 
मन्त्रीके पदके लिए दूसरा योग्य आदमी ढूँढ़ निकालना लगभग अमसम्भव हो जायेगा। ब्रिटिण 
भारतीयोंका जहाँतक सम्बन्ध है, इससे उनकी अनिश्चित स्थिति और भी अधिक अनिश्चित 
हो जाती है। श्री चेम्बरलेनने फिर भी दक्षिण आफ़रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके प्रश्नको कुछ समझ 
लिया है, यद्यपि हमारी दृष्टिसे पूरी तरह नहीं। उनके विचारोंसे हम न्यूनाधिक परिचित हो 
गये हैं। जहाजोंपर भारतीय खलासियोंको नौकरी देनेके सम्बन्धमें आस्ट्रेलियाके संघीय मन्त्रियोंको 
जो खरीता भेजा गया है उसमें इस प्रश्नको उन्होंने साम्राज्यके मंचपर लाकर रख दिया 
है। किन्तु अब फिर हमारे सामने उपनिवेश-कार्यालयकी रीति-तीतिमें परिवर्ततकी संभावना 
उपस्थित है। लॉर्ड जॉर्जका त्यागपत्र और श्री ब्रॉड़िकका उनके स्थानपर लिया जाना भी 
अशुभ लक्षण है। (श्री ब्रॉड्िक अपने इस प्रस्तावसे कि दक्षिण आफ़रिकार्म भारी फौज रखनेका 
खर्चा भारत दे, भारतमें अत्यन्त अप्रिय हो गये हैं।) परन्तु हम आशा करें कि अपना नया 
पद सँभालनेपर श्री ब्रॉडिक भारतके बारेमें पहलेकी अपेक्षा अधिक विचार करेंगे। 


[अंग्रेजीसे ] 
हीडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४७. सर जे० एल० हलेद और भारतीय व्यापारी 


खानोंके लिए आफ्रिकी मजदूरोंकी उपलब्धिके सवालकी जाँच करनेके लिए जोहानिसबर्गमें 
इस समय जो श्रम-आयोग वैठा है, उसके सामने गवाही देते हुए श्री जेम्स हलेटने कुछ बड़ी 
दिलचस्प बातें कही हैं। आयोगके सामने सर जेम्सकी गवाही हम जोहानिसबर्ग स्टारके इसी मासके 
१५ तारीखके अंकसे अन्यत्र उद्धृत कर रहें हैं। बहुत बदनाम किये गये भारतीय व्यापारीके 
पक्षमें माननीय महानुभावने साहसके साथ जो स्पष्ट बातें कहीं, उनके लिए हम उन्हें बधाई 
देते हैं। तथापि यह समयके रुखका सूचक है कि भारतीयोंके प्रति ऐसे प्रशंसात्मक विचार 
रखते हुए भी वे उनके उद्योगोंपर कानूनी निर्योग्यताएँ गाने और ग्रिरमिटिया भारतीयोंके 
अनिवार्य रूपसे वापस भेजें जानेके प्रइनके साथ अपनी सहमति प्रकट कर सकते हैं; यद्यपि 
उनकी सम्मतिमें भारतीयोंने उपनिवेशकों जाहिरा तौरपर विनाशसे बचाया है और वे आजतक 


१, आर्थ-मन्त्री । 


करोड़पति और सार सरफार ४८९ 


इसकी उन्नतिके लिए आवश्यक हैं। व्यापारियोंके सम्बन्धमें वोलते हुए सर जेम्सने श्री व्विनके 
प्रश्नके उत्तरमें कहा: 
अरब लोग सीमित संख्यामें हें और प्रायः सभी व्यापारी हेँ। साधारण छोटा 
व्यापारी भरबके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उपनिवेशका काफिरोंके साथ फुडकर 
व्यापार प्रायः सारा-का-सारा अरबोंके हाथमें है। देहाती क्षेत्रोंमें सुझे इसपर आपत्ति 
नहीं है, क्योंकि में सोचता हूँ कि साधारण गोरे युवक या युवती देहाती काफिर वस्ति- 
ये वस्तु-भण्डारोंकी देख-रेखके बजाय कोई और अच्छा काम कर सकते हैं। साधारण 
गोरे आदमीकी आवश्यकताओंकी अपेक्षा अरब छोगोंकी आवश्यकताएँ कम हैं। वे कम 
मुनाफेपर साल बेचते हैं और एक खास हृदतक वतनियोंके साथ यूरोपीयोंकी अपेक्षा 
अधिक अच्छा व्यवहार करते हैँ। देहाती बस्तु-भण्डारोंमें यूरोपीय बहुत अधिक मुनाफा 
चाहते हैं। 
श्री ईवान्सके प्रइलका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा: 
में नहों समझता कि भारतीयोंका आगमन नेंठालके लिए अहितकर हुआ है। इसके 
बिना यहाँ खेतीवाड़ी सम्भव नहीं थी ओर समुद्रतदीय बन्दरगाहोंमें मुइ्किकसे कोई 
आबादी होती है। सम्पूर्ण कृषिकार्य मजदूरोंकी प्रचुर उपलब्विपर निर्भर है। 
[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४८. करोड़पति और भारत सरकार 


द्रास्सवालकी साधन-सम्पत्तिके विकासके लिए ट्रान्सवालको मजदूर देनेका विचार करनेसे 
पहले भारत-सरकार और उपनिवेश-मंत्रीने वहाँके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए कुछ अधिकारोंकी 
माँग की है। वास्तवसें ये अधिकार भारतीयोंके वाजिव अधिकारोंमें से आधेसे भी कम हैं। 
परन्तु इसीपर सर जॉर्ज फेरारका कोप भारत-सरकार और उपनिवेद्य-मन्त्रीपर भड़क उठा 
है। सर जॉर्ज जिस किसी कामको हाथमें छेते हैं उसपर छाखों-करोड़ों खर्च कर देते हैं, 
इसलिए हम नहीं जानते कि जो छोग उनके कोपके भाजन वन गये हैं अब उनपर क्या वीतनेवाली 
है। खानोंके उद्योग्से उनका सम्बन्ध बहुत तिकटका है। असलमें उनकी करोड़ोंकी कमाई 
उसीपर निर्भर है। ऐसी सूरतमें हम उनकी स्थितिको समझ सकते हैं। धव कमानेवाला आदमी 
प्राय: साधत्तोंका औचित्य परिणामसे देखता है। इस सिद्धान्तकी दृष्टिसि सर जॉर्ज और खान- 
उद्योगके अन्य मालिक इस वातकी चिन्ता क्यों करने लगे कि जिनकी मददसे वे इतना धन 
कमाते हैं उन्हें ठीक तरहसे खानेको मिलता भी है या नहीं। इसी दृष्टिकोणसे वे यह मानते 
हैँ कि अगर उनका कोई उचित या अनुचित विरोब करे तो येन-केन प्रकारेण उसका मुँह बन्द 
किया जाना चाहिए। गत १७ सितम्वरकों जोहानिसबर्गर्मे खान-मण्डलकी मासिक बैठकर शायद 
इसी घुनमें उन्होंने नीचे लिखे शब्द कहे थे: ' 
इस ततावकों दूर करनेको दृष्टिसि आपके खान-मण्डलने नई रेलवे लाइन बनानेके 
लिए भारतसे ग्रिरमिटिया मजदूर रानेका सुझाव सरकारको दिया था। इसके कुछ ही 
समय बाद उपनिवेश-मन्त्रीका उत्तर विधात-परिषदकी सेजपर रख दिया गया था |] 


४९० सम्यूण गांधी वाडमय 


उसमे भारत-सरकारने जो रुख ग्रहण किया हे तथा उपनिवेश्-मन्त्रीन जिसका 
समर्थन किया हे, उसके प्रति सख्त विरोध करता में अपना कर्तव्य समझता हूँ। हम 
स्वीकार करते है कि भारतकी भाँति हम भी ब्रिटिश साम्राज्यके एक अंग हे, परन्तु 
फिर भी इस उपनिवेशके गोरे निवासियोंके हितोंका खाल हमें रखना ही पड़ेगा। 
भारतकी जनसंख्या बहुत अधिक है। उसके निवासियोंकों हमने एक श्रम-वाजार दिया 
है, जहाँ वे अपना श्रम बेच सकते हे। अपनी शर्तेकी अवधि पूरी होने पर जब ग्रिरमिटिया 
स्वदेश लौटेंगे तब उनके पास उनकी मजदूरीका कुछ धन होगा ही। भारतके लिए यह 
क्या कम लाभ है? लेकिन इस देशके निवासियोंकों यह निश्चय करनेका हक हे कि 
वे यहाँ भारतीय व्यापारियोंकी भीड़ होने दें या नहीं, उन्हे खुली होड़ करने और यहाँ 
बसने दें या नहीं। आगे-पीछे हमें आशा हे यह देश विशुद्ध रूपसे गोरोंका हो जायेगा। 
हम अपने साथी भारतीय प्रजाजनोंको बाजारोंमें व्यापार करनेका अधिकार देते हें। 
हमारा खयाल है कि इस तरह सरकारने एक उदारतापूर्ण रियायत को हे। इसके 
जवाबमें हम यह तो आशा भी नहीं कर सकते कि भारत सरकार इतनी अदूरदर्शो 
बन जायेगी कि साम्ाज्यके हितमें, जिसका कि भारत खुद भी एक अंग हे, अंगीकृत 
जिम्सेदारियोंकोी अदा करनेमें हमारी मदद करनेसे इनकार कर देगी। दक्षिण 
आफ़िकाके युद्धके खर्चमें तीन करोड़ पौडकी सहायता देनेका हम वचन दे चुके हे। 
इसका ब्याज आखिर हम अपनी औद्योगिक समृद्धिके परिणामोंमें से ही अदा कर सकते हें । 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २४-९-१९०३ 


३४९. विक्रेता-परवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित: ४ 


कथनी और करनी 


श्री क्रेलरने सारी कलई खोल दी और इसका वास्तविक कारण बता दिया कि 
आखिर ट्रान्सवालके खान-उद्योगके मालिक एशियासे मजदूर लानेपर क्यो तुले बैठे है। अब यह 
रहस्य खुल गया है कि लाभदायक दरोपर गोरे मजदूर मिल नहीं सकते --प्रश्न यह नही है। 
असली प्रइन तो यह है कि गोरे मजदूर आयेंगे तो आगे चलकर वे मालिकोपर हावी हो जायेगे; 
मजदूरी, कामका समय और दूसरी बहुत-सी बातोके बारेमे मालिकोके सामने अपनी शर्ते रखने 
लगेगे और ट्रान्सवालमे एक जोरदार राजनीतिक शक्ति बन बैठेगे। यह तो वही पुरानी बात 
हुई। शक्तिशाली चाहते है कि सारी सत्ता उन्हीके हाथोमे बनी रहे और उनके प्रतिस्पर्धी लोग 
क्षेत्रमे न आने पाये। इन खान-मालिकोको भी वही भय सचालित कर रहा है, जिससे प्रेरित 
होकर उत्तरदायी शासन मिलते वक्‍त नेठालके विधान-निर्माता काम कर रहे थे। उन्होंने तब 
सबसे पहले ब्रिटिश भारतीयोका मुँह बन्द करनेके लिए उनका मताधिकार छीननेका कदम उठाया 
था। इसपर जब ब्रिटिश भारतीयोने न्‍्यायकी दरख्वास्त' की तो सर जॉन रॉबिन्सनने उसके 
जवाबमें कहा था, और उन्होने जो कहा था उसके एक-एक शब्दकों वे मानते भी थे कि : ब्रिटिश 


१, देफिए ज़ण्ड १, पृष्ठ ९८ । 


विक्रेता-प्रवाना अधिनियम पुनरुज्जीवित : ४ ४९१ 


भारतीयोंकी स्थिति तो बगैर मताधिकारके ही अधिक अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे विधानसभा 
अपने ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी ले रही है। अब यह देखना उसका काम होगा कि 
भारतीयोंकी स्वतंत्रतामें किसी भी प्रकार कमी नहीं होने पाये। दुर्देवकी वात तो यह थी 
कि इस वचनके पीछे कानूनका बरू नहीं था। इसलिए यद्यपि यह वचन खुद तत्कालीन 
प्रधानमन्त्रीके मेहसे निकला था और इसलिए अधिकारयुकत और प्रातिनिधिक मत था और 
इसीलिए विधानसभाके लिए भी नैतिक दृष्टिसे बंन्धनकारक था, फिर भी आचरण तो सर 
जॉनके इस उदारता-भरे वचनके बिलकुल विपरीत ही रहा है। मताधिकार छीनवे-वाले 
कानूतके तुरन्त बाद ही प्रवासी-अधिनियम और विजक्लेत्ा-परवाना अधिनियम बने हैं। फिर भी 
हम इस दूसरे कानूनपर ही सबसे अधिक जोर देना चाहते हैं, क्योंकि इसका असर उन लोगोंकी 
सुख-सुविधापर- पड़ रहा है, जो पहले ही से यहाँ बसे हुए हैं जौर जिनके लिए वह कानून 
सदा ऊपर लठकती तलवारके समान है। ब्रिटिश भारतीयोंके हितोंकों यह किंस-किस प्रकार 
हानि पहुँचा रहा है यह हम पहले ही वता चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने जिस दरख्वास्त'का 
उल्लेख किया था, उसे इस अंकमें हम अन्यत्र दे रहे हैं। कानूनका अमल किस प्रकार किया 
जा रहा है, यह उसमें विस्तारके साथ बताया गया है। इसके अछावा आजकल डर्वेत तथा 
न्यूकैसिलकी नगर-परिपदोंकी सरगरमीके खयालसे बह अत्यन्त सामयिक भी है। जो वात 
हमारी समझमें नहीं आ रही है सो यह है कि इस कानूनमें जो भाग सबसे अधिक 
आपत्तिजनक है, जिसमें व्यापारियोंकों परवाने देनेके मामलेमें नगर-परिपदोंके निर्णयोपर सर्वोच्च 
न्‍्यायारूयमें अपीक् करनेका अधिकार छीना गया है, उससे नगर-परिपद इतनी बुरी तरह 
क्यों चिपटी है? हम पहले ही वत्ता चुके हैं कि एक अवैधानिक कार्रवाईका सहारा लिये बगैर 
भी उनका मतरूब आसानीसे और उतनी ही अच्छी तरह निकऊह सकता है। इस विपयमें 
टाइम्स ऑफ़ नेंटछ भारतीय दृष्टिकोणको बहुत ही अच्छी तरह प्रकट करता है। हम उसीको 
उद्धृत कर देना अधिक उचित समझते हैं। वह लिखता है: 
आप भारतोय व्यापारियोंस सफाई-सम्बन्धी तमाम नियमोंका पालन जरूर कर- 
वाइए, हिसाव-किताव अंग्रेजीमें रखवाइए, और जो भो कुछ अंग्रेज-व्यापारी करते हें, 
वहू सब करवाइए। परन्तु जब इन सबका थे पालन कर चुकें तव तो उनके प्रति 
न्याय कौजिए। कोई भो ईमानदार आदमी यह स्वीकार नहों करेगा कि इस नये विधेयक 
(विक्रेता-परदाना अधिनियम) में उनके प्रति था उस समाजके प्रति न्याय हमा है, क्योंकि 
जो प्रतिस्पर्धा समाजके लिए राभदायक है उसे अपने मार्गमें से हटानेकी सत्ता वह 
स्वार्यों लोगोंके हायोंमें दे देता है और उन्हें अपनो जेवें भरनेकी सहूलियत कर देता है। 
यह वात सन्‌ १८९८ में लछिखो गई थी। यह कथन उस समय जितना सत्य था उससे 
टूना सत्य आज है। ब्रिटिश भारतीय सात वर्षसे विक्रेता-परवाना अधिनियमका अमल देख रहे 
हैँ। उसके आवारपर हम यह कह रहे हैं। अगर अत्यधिक दुर्भावने उपनिवेशवासियोंकी न्याय- 
भावनाको निपद अन्धा नहीं बना दिया है तो उन्हें यह समझसेंमें कोई कठिनाई नहीं होनी 
चाहिए कि आज इस कानूनके कारण प्रत्येक भारतीयका परवाना घोर अनिश्चिततामें पड़ गया 
है, और अनिश्चित अवस्था दूर होनी ही चाहिए। आप उसपर जितनी कड़ी जझर्तें छादना 
चाहूँ छाद दीजिए। परन्तु उनके पूरी हो जानेपर तो कमसे-कम उसे अपनी स्थितिको सुनिश्चित 
अनुभव करने दीजिए। जवतक ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति इतना सावारण-सा न्याय भो नहीं दीं 





२. ४ आावनायत्र : चेखरल्नफ्रों ”, दिस्नखवर ३२, १८६९८ | 


४९२ सम्पूणे गधों वाड्मय 


बरता जाता, तबतक उन्हें चेन नसीब नहीं हो सकता। हमारे देण-भादयोंका कर्तव्य है कि वे 
कानूनमें अभीष्ट संशोधन करवानेके लिए अपना आन्दोलन जारी ही रखें। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


३५०. जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्ती 


लगभग दो वर्षकी बात है। मेजर ओ'मियारा उस समय जोहानिसवर्गके तानाशाह थे। 
आयरलैडके निवासी विनोदी तो होते ही हैं। जोहानिसबर्गकी भारतीय बस्ती उन दिनों बडी गन्दी 
बताई जाती थी। उसके बारेमें एक अत्यन्त सनसनीदार विवरण पेश करके उन्होने जोहानिस- 
बगेकी जनताके साथ एक गहरा अमली मजाक किया। उन्होंने उसको बहुत साफ-साफ शब्दोमे 
सावधान किया कि भारतीय बस्तीके कारण नगरके आरोग्यको बहुत भारी और तात्कालिक 
खतरा है। इस बातको वादमें श्री लियोनेल कटिस और डॉ० पोर्टरने उठा लिया। दोनों 
उत्साही सज्जन ताजा-ताजा लूुंदनसे आये थे। उन्होने सोचा, जोहानिसवर्गकी जनताकी कोई सास 
और बड़ी सेवा करके अच्छी तनख्वाह और साथ-साथ जनताके एक विशेष वर्गकी कृतज्ञता 
भी क्‍यों न प्राप्त करें। इसलिए उन्होने उस सुयोग्य मेजरसे भी दो कदम आगे बढ़कर भारतीय 
बस्तीके पासके कुछ अन्य स्थानोंको भी बुरा बता दिया और उस सारे हिस्सेको “ अस्वच्छ 
क्षेत्र” कहकर उसे जोहानिसबर्गके निवासियोके आरोग्यके लिए एक सतत और तात्कालिक 
खतरा ठहरा दिया। नगर-परिषदमें तमाम व्यापारी है। स्वभावत: उन्होने सोचा कि नगर- 
पालिकाके लिए कमाई करनेका यह बहुत अच्छा अवसर है। हलॉड मिलनरके सामने पेश 
करनेके लिए उन्होनें एक जोरदार प्रतिवेदन तैयार किया और उसके अन्दर इस हिस्सेको उन्होने 
अस्वच्छ क्षेत्र बताकर चाहा कि, लॉर्ड मिलनर नगर-परिपदको ऐसी असाधारण सत्ता दे दें कि 
वह इस हिस्सेको छीन सके। छलॉड मिलनरको इसमे कुछ संकोच हुआ; अतः उन्होंने 
समझौतेके रूपमे नगर-परिषदके सुझावकी जाँच करने और उसपर अपनी रिपोर्ट देनेके लिए एक 
आयोगकी नियुक्ति कर दी। ऐसे यह स्वॉग पूरा किया गया। आयोगने अपना निर्णय नगर- 
परिषदके अनुकूल दिया। उसने उस भागको बुरा बताते हुए छॉड मिलनरको सलाह दी कि 
वे नगर-परिषदको बेदखली करनेका अधिकार दे दें। इस तरह मेजर ओभमियाराने बैठे-ठाले जो 
विवरण पेश किया था उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ रहनेवाले हजारो आदमी अपने उचित 
अधिकारोसे वंचित कर दिये गये । अगर हमारे इस कथनमें किसीको अविश्वास हो तो हम ऐसे 
शंकाशीलोंसे सिफारिश करेगे कि वे स्वर्गीय सर विलियम मैरियटकी कटु आलोचना पढ़ जायें, 
जिसमें उन्होंने नगर-परिषदकी नीतिकी जी खोलकर निन्‍दा की है। बहुतसे प्रसिद्ध डॉक्टरोने इस 
आशयकी गवाहियाँ भी दी है कि जिस क्षेत्रकों नगर-परिषदने अस्वच्छ बताया है वह जोहानिसबर्गके 
अन्य कई हिस्सोसे अधिक अस्वच्छ नहीं है, और उसमें जो खामियाँ बताई है वे न्‍्यूनाधिक 
परिमाणमे सारे शहरमे पाई जाती हैं। लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं हुआ। नगर-परिषद 
इस बातपर तुली थी कि नगरके उस सारे हिस्सेपर अधिकार कर ले। इस उद्देश्यको सफल 
बनानेमे श्री कटिस और डॉक्टर पोर्टर उसके लिए कौमती साधन साबित हुए। किन्तु नीरोका 


१. सीक्षकके वंशमें उत्पन्न रोमफा अनिमि सम्राट, जो अनुचित उत्साह, विलास और अत्याचारोंके लिए 
प्रसिद्द था। जब उसके दी छोगोने रोम नगरमें भाग लगा दी थी उस समय वह खुशीसे सारंगी बजानेमें लगा था । 
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मनोरंजन तो अब शुरू ही हो रहा है। अब उस सारे भागपर नगर-परिषदने अधिकार कर 
लिया है और वहाँके निवासियोंकी किस्मत अब उसकी दयापर निर्भर है। जोहानिसवर्गके समा- 
चार-पत्रोंमें हम पढ़ते ही हैं कि इनके मुआवजेके दावोंकी कंसी दुर्देशा की जा रही है। हमें 
यह भी ज्ञात हुआ है कि उस क्षेत्रसे नगरके स्वास्थ्ययो खतरा हो या व हो, चगर-परिषद किराये- 
दारोंके कब्जेको अभी हटाना नहीं चाहती और उसने दया करके तय किया है कि वे २६ 
सितम्बरसे पहले अपनी जमीनोंके मालिकोंको जो किराया देते थे, वही अब नगरपालिकाको 
देते रहेंगे और अपने मकानों-दूकानोंपर कब्जा रख सकेंगे। इस त्तरह, अगर अवतक कहीं किराया- 
खोर थे तो अब नगर-परिपदने उस पदको प्राप्त कर लिया है; और अगर पहले वहाँकी आबादी 
घनी थी तो वह अब भी वनी रहेगी। खुद डॉ० पोर्टरने प्रमाणित किया है कि इस अस्वच्छ 
वस्तीके कुछ हिस्सोंमें तो अवर्णनीय रूपसे घनी आवादी है। हाँ, पहले और अबमें यह फर्क 
जरूर है कि पहले गरीब मकान-मालिकोंकोी तगर-परिषदके घनी आवादी-सम्बन्धी नियमोंका पारून 
करना पड़ता था, किन्तु अब तो खुद परिषद ही मालिक है, इसलिए वह इन नियमोंसे व्यव- 
हारतः बरी है। और अब चूंकि परिषदका कब्जा है, अतः समाजके आरोग्यका खतरा भी 
बिलकुल जाता रहा। मतलव, शक्ति और अशक्तिके बीच, सत्ता और अधीनताके बीच यह 
अन्तर है। इस थीच दो वर्ष बीत गये, परन्तु जोहानिसवर्गमें कोई बीमारी नहीं आई भौर 
न उस कथित अस्वच्छ बस्तीके गरीब बाशिन्दे किसी प्रकार खतरेका कारण सिद्ध हुये हूँ। 
डॉ० पोर्टरने अपने उन्मादमें जो दलील दी थी, यह्‌ घटना उसकी निःसारताका अकादुय प्रमाण 
है। परन्तु इस सबकी वेदना सबसे अधिक जोहानिसवर्गके ब्रिटिश भारतीय ही अनुभव करेंगे, जो 
सबसे अधिक कमजोर हैं। उनकी ही हालत सबसे बुरी है। दुसरे छोगोंको तो मुआवजेके रूपमें 
जो कुछ मिलेगा उससे वे ट्रान्सवालमें अन्यत्र कहीं जमीन खरीद छेंगे और जहाँ उनका जी चाहेगा 
रह सकेंगे। परन्तु भारतीयोंको तो इन दोमें से एक भी हक हासिल नहीं है। सारे ट्रान्सवालमें 
भारतीयोंकों अपने नामपर निन्‍्यानवे वर्षेके पट्टेंपर जमीन रखनेकी सुविधा अगर कहीं थी तो 
वह केवल जोहानिसवर्ममें ही, और सो भी उक्त वस्तीके छियानवे वाड़ोंमें। किन्तु वे नहीं जानते 
कि अब जोहानिसबर्गमें कहीं वे वैसे ही पद्देपर जमीन खरीद सकेंगे या नहीं। यद्यपि अस्वच्छ 
वस्ती अधिग्रहण अध्यादेश (इनसैनिटरी एरिया एक्स्प्रोप्रिएशन आई्डिनेन्स) में यह गुंजाइश रखी 
गई है कि स्थान-वंचित लछोगोंके रहनेका प्रवन्ध वहीं कहीं वेंदखल क्षेत्रके बहुत नजदीक कर 
दिया जाये, परन्तु उन्हें कहाँ वसाया जायेगा इसका कोई पता नहीं है। स्मरण रहे, भारतीय 
आवबादीके अधिकांश भाग जोहानिसवर्गेमें ही रहता है। वहाँ वसनेवाले देशभाइयोंसे हमें 
पूरी सहानुभूति है। और अगर वहाँकी सरकार उनकी मदद नहीं करेगी तो सबकी सुघ 
लेनेवाले परमात्माकी दयाका तो हमें पूरा-्युरा भरोसा है। वह उनका हाथ नहीं छोड़ेंगा। 


[ मंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


३५१. राजनीतिक नेतिकता 


नेटालके कुछ मामलोंके वारे में श्री वेम्बरढेनकी पूछताछपर श्री स्टुअर्टकी रिपोर्टकी 
चर्चा हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। आज हम ट्रान्सवालके दो परवानोके मामलोंकी चर्चा करना 
चाहते है, जिनके वारेमें लॉर्ड मिलनरने अपनी रिपोर्ट श्री चेम्बरलेनकों भेजी है। हमें इस 
बातका पूरा खयाल है कि इस मामलेमें अगर वस्तुस्थितिसे छॉर्ड मिलनरकी रिपोर्ट मेल नहीं 
खा रही है तो इसके लिए छॉड्ड मिलनर शायद ही उत्तरदायी मानें जा सकते है; क्योंकि 
उनके सामने जो व्यौरे सम्बन्धित छोगों द्वारा रखे गये थे, वे उन्हीपर तो निर्भर रह सकते थे । 

हम नीचे सरकारी कथन और वस्तुस्थिति, जैसी हमें मालूम है, पेश कर रहे हैं: 


सरकारी कथन 


(१) चर्चाका विषयभूत भारतीय (हुसेन अमद) सन्‌ १८९९ में वाकरस्ट्रममें 
एक मकानमें रहता और व्यापार करता था। मकानका पट्टा उसके नामपर नहीं था। 
पट्टेकी मियाद १५ जुलाई सन्‌ १८९९ को समाप्त हो गई थी। 


वस्तुस्थिति 


(१) रिपोर्ट्स यह लिखना रह गया हे कि पट्टा उसके साझीके नामपर था 
और यद्यपि उसकी मियाद १५ जुलाई १८९९ को समाप्त हो गई थो फिर भी वह 
नया कर लिया गया था। इन बातोंकी जानकारी मजिस्ट्रेटको भी थी। 


सरकारी फथन 
(२) प्रथम नेटाल-संसदके प्रस्ताव, ५ अगस्त १८९२ की घारा १०७२ हारा उसको 


उक्त तारीखके बाद कुली-बस्तीके बाहर अन्य कहीं व्यापार करनेसे मना कर दिया गया 
था, और १५ जुलाई सन्‌ १८९९ को जिलेके मजिस्ट्रेटने वस्तु-भण्डारकों बन्द कर विया। 
कस्तस्थिति 

(२) रिपोर्टमें इस बातका उल्लेख नहीं है कि इस प्रस्तावका अमल कभी -- 
एक भी मामलेमें -- नहीं हुआ। परवानेदार इस वातसे इनकार करता हे कि मजिस्ट्रेटने 
कभी वस्तु-भण्डारको बन्द किया था। उसने अपने कथनकी पुष्टिमें वाकरस्ट्रमके दो 
जिम्मेदार यूरोपीय निवासियोंको गवाहीमें पेश किया है। इनमें से एक तो किसी वेकका 
व्यवस्थापक है और दूसरा पिछली सरकारका अधिकारों रहा है। दोनोंने बयान दिये 
है कि भण्डार कमसे-कम अगस्तके अन्ततक तो खुला रहा था और हुसेन अमदने, 
जब लड़ाई शुरू होनेंकी थी और छोग ट्रान्सवालसे बाहर जाने रंगे थे, खुद अपने 
भण्डारको बन्द किया था। 


सरकारी कथन 


(३) सन्‌ १९०२ के जूनमें हुसेन अमदने वाकरस्ट्रमके रेक्षिडेंट मजिस्ट्रेटको दर- 
रुवास्त वो थी कि उसके पट्टेकी मियाद खत्म नहीं हुई है। इसपर मणिस्ट्रेटने बगेर 
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पूछताछ किये उसे ३१ दिसम्बर १९०२ तकके लिए व्याप्रका परवाना दे दिया 
नवस्बरमें भजिस्ट्रेटको पता ऊूगा कि उसके पंट्रेकी मियाद तो बस्तुतः खत्म हो चुकी है 
और, फलतः, परवाना झूठ बहानोंके आधारपर लिया गया है। 


वस्तुस्थिति 
(३) यह पहले ही बताया जा चुका है कि पट्टंकी मियाद तो सचमुच खत्म 
नहीं हुई थी, क्योंकि वह नया बनवा लिया गया था। इसलिए अगर कोई मामूली 


आदमी यह झूठे बहानोंका आरोप लगाता तो यह सान-हानि समझी जाती। सजिस्ट्रेद्ने 
जब परवाता दिया था तब उससे संस्वन्धित पट्टा देख लिया था। 


सरकारी कथन 


(४) एशियाइयोंको व्यापारके परवाने देनेमें इस सिद्धान्तका खयाल रक्खा गया 
था कि लड़ाईके पहले जिनके पास व्यापार करनेके परवाने थे, और जिनका व्यापार 
लड़ाईके कारण, अर्थात्‌ लड़ाई छिड़ जएनेपर या लड़ाईकी अछांकासे बन्द हो गया था, 
उन्होंको नये परवाने दिये जायें। जब लड़ाई छिड़ी तब हुसेन अमद व्यापार नहीं करता 
था। और उसका व्यापार लड़ाई-सम्बन्धी किसो कारणसे बन्द नहीं हुआ था। अतः 
यह मामछा उस सिद्धान्तके सातहत नहीं आता। 


वस्तुस्थिति 

(४) जिन दिनों इस परवानेके प्रशनपर सरकार विचार कर रही थी यह पद्धत्ति, 
प्रचलित थी कि लड़ाईके पहले जो लोग व्यापार करते थे और जिन्होंने लड़ाई शुरू 
होनेपर या लड़ाईकी आहशंकासे व्यापार बन्द कर दिया था, उन सबको परवानें मिल 
सकते थे। जो भारतीय सन्‌ १८९८ में अथवा उससे पहलेसे व्यापार करते थे उनको 
परवाने मिल जाते थें। इसकी पुष्टिमें दर्जनों उदाहरण विये जा सकते हैं। अर्जदारने 
फिजूल ही इस तकंपर जोर दिय। और वस्तचिकता सरकारके सामने रखी। इसके 
अलावा लड़ाईकी आशंकासे अपनी दूकान किसीने बन्द को थी, तो वह हुसेव अमद थे। 


सरकारी कथन 
(५) सरकारको यह पता ऊूग गया था कि सम्बन्धित व्यापारीने बहुत-सा माल 
इकट्ठा कर लिया है और सो भी झूठे बहानोंके आधारपर परवाना हासिल करके। फिर 
भो ऐसे मामलेमें जितनी शिभायत सम्भव यी उतनी रिआयत करनेका फंसलछा किया गया 


भर हुसेत अमदका परवाना नया करनेके लिए गत अप्रेल मासमें हो वाकरस्ट्रमके 
रेज्षिडेंट म्जिस्ट्रेटटो लिख दिया गया था। हे 


चस्तुस्थिति 


(५) रिपोर्टमें यह्‌ नहों बताया गया कि सरकारको यह पता लगानेमें चार महीने 
ल्‍रूग गये कि उसके पास बहुत-सा माल था और इस दीचमें क्योंकि उसकी दकान जबर- 
दस्ती और गेर-कानूनी रूपसे बन्द कर दी गई थी, इसलिए वह रूगभग भूखों मरने लगा 
था। दूकानको जबरदस्ती बन्द करनेके लिए सरकारके पास कोई कानूनों अधिकार तो 

र 
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था नहीं; इसलिए परवानेके बिना व्यापार करनेवाले आदर्सियोंके खिलाफ सरकारके पास 

एकमात्र उपाय यही था कि वह कानूनका भंग करनेके जुमंसें उनपर मामला चलाती 

और जुर्मानें करती। 

इस खुले अत्याचारकी कहानीको पूरा करनेके लिए दो-एक बातें हम और बता दें। [श्री 
हुसेन अमदके साथ जानबूझ कर जो कारंवाई की गई उसके वर्णनमें हमारी समझसे तो अत्या- 
चार शब्द भी सौम्य है।) श्री हुसेत अमद ट्रान्सवालमें करीब दस वर्पसे रहते है और उन 
थोड़ेसे चुने हुए आदमियोंमें से है, जिनके नाम पुरानी सरकारने व्यापारके परवाने जारी करनेकी 
कृपा दिखाई थी। हमारे पाठक शायद यह जानते ही है कि गणराज्यके विनोंमें अधिकांग 
ब्रिटिश भारतीय या तो ब्रिटिश प्रतिनिधिसे संरक्षण प्राप्त करके परवानेके वगर व्यापार करते 
थे या अपने गोरे मित्रोके नामपर जारी परवानोके आधारपर। रिपोर्टमें स्वभावत यह बात 
भी नहीं लिखी गई है कि श्री हुसेन अमदके साथ किये गये व्यवहारपर वाकरस्ट्रमके गोरे 
निवासियोंकों बहुत घुणा हुई और उन्होंने श्री हुसेन अमदकों यह प्रमाणपत्र दिया कि वे परवाना 
पानेके पूर्णतः पात्र है। रिपोर्टमें कही इस बातका भी जिक्रतक नहीं कि वाकरस्ट्रममें श्री 
हुसेव अमद ही अकेले भारतीय थे जिनकी दूकान वहाँ थी और उन्हे वहाँके यूरोपीय व्यापारिक 
संस्थानोंका समर्थन व्यापक रूपसे प्राप्त था। 

अब हम दूसरे परवानेदार -- ररटेनवर्गके श्री सुलेमान इस्माइलके मामलेको लेते है। 


सरकारी कथन 


(१) जिस समय लड़ाई छिड़ी, सुलेमान इस्माइलके पास रस्टेनबर्गमें व्यापार 
करतेका परवाना नहीं था। उसने तो अपने कारोबारकी यह शाखा उन विनों स्थापित 
की, जब अंगरेजी फौजोंने यहाँ कब्जा किया। 

वस्तुस्थिति 

(१) रिपोर्ट इस महत्त्वपूर्ण सत्यका उल्लेख नहीं करती कि फौजी अधिकारियोंने 
ही भी सुलेमानकों व्यापार करनेका परवाना दिया और इस तरह रस्टेनबर्गर्मं अपना 
कारोबार स्थापित करनेमे उनको सहायता की। 

सरकारी कथन 

(२) सन्‌ १९०२ के अबदूबरमें रस्टेनबर्गेके रेज़िडेंट मजिस्ट्रेटने श्री सुलेसान इस्मा- 
इलकी पेढ़ीके प्रतिनिधिको हिदायत की कि उन्हें उस शहरमें व्यापार करनेका अधिकार 
नहों है। 

वस्तुस्थिति 

(२) रिपोर्टमे यह भी लिखा जा सकता था कि रेजषिडेंट मजिस्ट्रेट श्री सुलेमानको 
परवाना देनेवाले अपने पू्वंगामी अधिकारीके उत्तराधिकारी थे; इसलिए वे अपनेसे पहले 
अधिकारीके निर्णयपर आपत्ति न कर सकते थे और उस परवानेको वापस न ले सकते 
थे, जो इस बातको पुरी तरहसे जानते हुए दिया गया था कि अरजंदार लड़ाईसे पहले 
उस जिलेमें व्यापार नहीं करता था। 
इसके अलावा विवरणमे और भी महत्त्वपूर्ण तथ्योका उल्लेख नही किया गया है, जो 

यह परवाना जारी करनेसे पहले सबपर प्रकट थे। तथ्य ये थे कि दूसरे कितने ही जिलोंमें 
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ऐसी ही परिस्थितियोंमें ब्रिटिश भारतीयोंको परवाने दे दिये गये थे, यद्यपि ये छोग सम्बन्धित 
जिछोंमें पहले कभी व्यापार नहीं करते थे; और इस परवानोंपर कभी आपत्ति भी नहीं की 
गई थी। प्रस्तुत प्रकरणमें जो आपत्ति की गई वह तो मजिस्ट्रेककी सनकमात्र थी। 

रिपोर्ट्स यह भी लिखा जा सकता था कि, श्री सुलेमान इस्माइलके प्रति न्याय भी 
संयोगवश ही हुआ था, क्योंकि उत्तका परवाना नया नहीं किया गया। इसका सरकारी तौरपर 
कारण यह बताया ग्रया कि उन्हें भारतीय वस्तीमें चछा जाना चाहिए। सौभाग्यसे उन्होंने 
यह बता दिया कि इस समय रस्टेनवर्गमें कहीं कोई अलग भारतीय वस्ती है ही नहीं। इस 
प्रकार घिरावमें आनेपर सरकारके सामने परवावा नया करनेके सिवा कोई चारा नहीं रहा। 
परमश्रेष्ठ छेपिटनेंट गवर्नरने अनुभव किया कि इस आदमीके साथ सचमुच अन्याय हुआ है। 
इतना ही नहीं, परवाना खत्म होनेपर व्यापार करनेके जुर्ममें मजिस्ट्रेटने उनपर जो जुर्माना 
किया था, वह कृपा करके उन्हें वापिस दे दिया गया। 

इस दोनों दुःखजनक मामलोंकी चर्चा हम नहीं करना चाहते थे। परन्तु चूँकि मर्क्यूरी 
में वह विवरण प्रकाशित कर दिया गया, इसलिए हमारा कर्तव्य हो गया कि उसका प्रतिवाद 
किये बगैर हम खामोश न बैठे रहें। इस सारे दुःखजनक प्रकरण और सरकारी जुल्मके बीच 
केवल एक वात ऐसी थी, जिसपर मनुष्यको कुछ सन्‍्तोष हो सकता है। वह यह कि, यद्यपि 
प्रत्येक जगहके अधिकारियोंने आपसमें पूरी तरह सलाह करके अपनी तरफसे शक्तिभर यत्न 
किया कि अजेंदारकों न्याय न मिले, फिर भी परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आर्थर छालीने 
दोनों मामलोंकी खुद जाँच की और मंद गतिसे ही सही, पीड़ित पक्षोंके साथ न्याय किया। 

द्रान्सवालमें अधिकारियोंकी भावना कैसी है, यह इन दो मामछोंसे प्रकट हो जाता है। 
इससे यह भी प्रकट होता है कि एशियाइयोंके लिए एक अछूग महकमा रखनेसे ब्रिटिश भारतीयोंकोी 
न्यूनतम व्याय मिलता भी कितना मुद्किल है। इस अन्यायकी तीज़ता तब और भी अधिक 
बढ़ जाती है, जब हम श्री चेम्बरलेनके उस आइवासनकों याद करते हैं, जो उन्होंने प्रिटोरियामें 
हमारे शिष्टमण्डलकी इस तरहकी आश्ंकाओंके उत्तरमें दिया था। उन्होंने कहा था कि 
उपनिवेशपर अंग्रेजोंका अधिकार होनेके बाद दिये गये परवाने कभी वापस नहीं लिये जायेंगे। वे 
इंग्लैंडक वातावरण से आये थे, अतः उनके लिए तो एक ब्रिटिश अधिकारीका आइवासन 
उतना ही मूल्य रखता था, जितना कि एक वैंकका चेक। फिर, इसपर तो सरकारी तौरपर 
उनके दस्तखत भी थे। 

इस दुःखदायी प्रकरणकों समाप्त करनेसे पहले हम बता दें कि इस लेखमें हमने जो भी 
कुछ कहा है, उन दस्तावेजोंके आवारपर कहा है, जो हमारे पास मौजूद हैं। इतनेपर भी 
अगर किसीको लगे कि हमारी भाषा कड़ी हो गई है, तो हम लाचार हैं; क्योंकि इन प्रकरणोंसे 
हमारे दिलकों ऐसी ही भारी चोट पहुँची है। 


[अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियन, १०१०-१९०३ 


पी नर कल पिन लेक है नरक लसी 
१. देखिए “ अमिनस्दनयत्र : जेस्दरलेनक्री ”, उतवदी ७, १९०३ । 
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३५२- मतका मूल्य 


डॉ० जेमिसनसे, जो केप उपनिवेशके प्रगतिशील दल (प्रोग्रेसिव पार्टी) के नेता हैं, एक 
रंगदार जातिके मतदाताने पूछा था कि रंगके प्रश्नके वारेमें उनके दलकी नीति कया है? इसका 
उन्होंने नीचे लिखा लाक्षणिक उत्तर दिया था: 


(१) शिक्षा -- जहाँ सम्भव हो अनिवार्य, और जहाँ जरूरत हो वहाँ निःशुल्क । 
यह नीति गोरे या काले सबके लिए लागू होती है, चाहे वे किसी भी प्रजातिके हों। 
(२) गोरे और रंगदार, सब सस्य लोगोंको पूर्णतः समान अधिकार; केवल यहाँके 
आदिवासी लोगोंको हम असभ्य मानते हैं। पढ़ना-लिखना सभ्यताकी कसौठी नहीं है। 
(३) इस देशमें बसे हुए मलायी ब्रिटिश प्रजाजन हैं; इसलिए उनके खिलाफ हमारे 
दिलमें किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं है। उनको भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो गोरोंको 
प्राप्त हैं। 


केपमें रंगदार जातियोंके मत इतने अधिक हैं कि वे चुनावोमें मुकाबला कड़ा होनेपर परिणाम 
उलटा कर देनेकी क्षमता रखती हैं और वहाँ हर उम्मीदवार अपने प्रतिस्पर्थीकों शिकस्त 
देनेकी भरसक कोशिश कर रहा है। हाल ही में जनरल वोधथाने देशी मजदूरोंके प्रश्नके बारेमें 
अपने मनकी बात साफ-साफ कह दी है। इसपर श्री मैरीमन उनको वहुत खरीखोदी सुना रहे हैं 
क्योंकि उनके दलको देशी लोगोंके मतोंकी जरूरत है। इसलिए देशी आदमियोंसे जबरदस्ती काम 
लेने तथा उनके कानूनोंसे वंचित करनेके अन्यायके विरुद्ध इन दिनों वे बहुत बढ़-बढ़कर भाषण 
दे रहे हैं; और जनरल बोथाके देशवासियोंकी स्थितिके साथ इन देशी लोगोंकी स्थितिकी 
तुलना भी कर रहे हैं। वे इस समय इस बातको आसानीसे भुला देते हैं कि गणराज्योंने इन देशी 
लोगोंकी कुछ भी भलाई नहीं की है, और उनकी भावनाओं और अधिकारोंकी तो वे और भी 
कम परवा करते हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि केपकी रंगदार जातियाँ अपनी शक्तिका 
समझदारीके साथ उपयोग करेंगी और मताधिकारका लाभ वरावर उठाती रहेंगी। ब्रिटिश 
संविधानमें न्याय प्राप्त करनेका यह एक बड़ा शक्तिशाली साधन है। यहाँ नेटालमें तो स्वर्गीय 
श्री एस्कम्बनें हमसे यह अधिकार छीन लिया है। इससे हमारी जो हानि हुईं है, उसे हम 
ही जानते हैं। लोकतन्‍्त्री राज्यमें मताधिकार-रहित समाज एक विसंगति और मूल्यवान शक्तिसे 
वंचित समाज होता है। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


३५३. कृतज्ञताके लिए कारण 


ऐसे अवसर बहुत कम ही उपस्थित होते हैं जब हम ट्रान्सवालूकी सरकारको बधाई दे 
सकें। किन्तु इस हफ्ते ऐसा करनेके लिए हमें एक वहुत ही अच्छा कारण मिल गया है। सरकारी 
पज़टमें छपा है कि भारतीयोंको परवाने देनेका काम पुनः मुख्य परवाना-सचिवकों सौंप दिया 
गया है। यह बहुत पहले ही कर देना उचित था। जबसे एशियाइयोंके लिए एक गलरूग मुहकमा 
खुला है, तभीसे भारतीय उसका विरोघ करते रहे हैं। हम हृदयसे विश्वास करते हैं कि परवाने 
देनेके काममें यह सुधार एशियाई मुहकमा टूटनेका पूर्व-चिक्त ही है। यह मुहकमा नितान्त 
अनावश्यक और धनके अपव्ययका सूचक है। हमने पढ़ा हैं कि सरकार बहुत बड़े पैमानेपर 
नौकरियोंमें छेटनी कर रही है। विधानपरिषदने एशियाई मुहकमेके लिए एक खासी बड़ी रकम 
मंजूर की है। उस समय सर पर्सी फिट्जपैट्रिकने इसके विरोवमें हलकी जावाज उठाई थी। 
तो, इस मुहकमेको अब बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता? इससे उपनिवेशकी कुछ हजार पौण्डकी 
बचत तो होगी ही, साथ ही वाजिव शिकायतका एक कारण दूर हो जायेगा। नेटाल और केप 
दोनों उपनिवेशोंमें भारतीयोंकी आवादी यहाँकी अपेक्षा बहुत अधिक है। परन्तु दोनोंमें से एक भी 
जगह स्वतन्त्र भारतीयों और अन्योंके बीच ब्यवहारमें कोई फर्क नहीं किया जाता। इस बीच 
इस छोटीसी दयाके लिए हम सरकारके प्रति अपना आभार प्रदर्शित किये देते हैं और विश्वास 
करते हैं, कैप्टेन हैमिल्टन फॉउले दूसरे परवानोंके समान ही भारतीय परवानोंपर भी न्यायपूर्वक 
विचार करेंगे। हम ट्रान्सवालकों भारतीयोंसे भरना नहीं चाहते; परन्तु हम यह तो जरूर चाहते 
हैं कि उनके मामछोंकी सुनवाई तुरन्त हो जाया करे, और शरणाथथियोंकों परवाने पानेमें परेशानी 
और देरी न हो, और वेकारका खर्चे न उठाना पड़े। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपीनियन, १-१०-१९०३ 


३५४. भारतीयोंके लिए सुअवसर 


एक सामाजिक बुराईका डटकर मुकावला करनेपर पिछले हफ्ते हमने श्री स्टुअटंको बधाई 
दी थी; परन्तु इस वधबाईमें कुछ दुःख भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे इसमें अति करनेका 
लोभ संवरण नहीं कर सके हैँ। हम देखते हैं कि उनमें सारे भारतीय समाजकों घसीटनेकी 
हलकी वृत्ति मौजूद है। हमारा खयारू है कि श्री खानके वारेमें उनके उद्गारोंका कोई भौचित्य 
नहीं है। छॉर्ड बूऐम जैसे प्रामाण्य पुरुष कहा करते थे कि अपने मुअक्किलका गुनाह जानते 
हुए भी यदि कोई वकील उसकी तरफसे वकालत करनेसे इनकार करे तो वह अपने पेशेके 
अयोग्य है। सिद्धान्त यह है कि जवतक एक विधिवत्‌ बनें न्‍्यायारूयमें किसीका गुनाह सावित 
नहीं 0200 जाता तवतक कानूनकी दृष्टिमें वह वेगुनाह है। छॉईड ब्रऐमका व्यवहार-सूत्र इस 
संद्धान्तक आधारपर काफी सबक है। केप-विधानसभाके प्रसिद्ध सदस्वका मामला अभी ताजा है। 


0४१ 


२५ 


ध्द् मिस्टेट श्री स्अई 
वि / माजिस्टुट श्री स्ुअटइ, ? २४-९--९०३ | 


७.०० सम्रूणे गांधी वाडसय 


वह उसी अपराधका दोषी पाया गया था, जिसके लिए एक भारतीयपर मामला चलाया गया 
था। क्या श्री स्टुअर्ट यह कहेंगे कि जिस विद्वान वकीलने उसका बचाव किया था उसने उसका 
मामरछा लेकर उचित नहीं किया था? उस मामलेके बारेमें खानगी तौरपर हम सब अपनी- 
अपनी रायें रखते हैं। परन्तु क्या हम यह कह सकेंगे कि विधानसभाके सदस्यकी तरफसे अपीलमें 
बहस करनेवाले अग्रगण्य वैरिस्टर या कानूनी गुनाहके सम्बन्धमें संदेहका तत्त्व होनेसे अपीलको 
मंजूर करनेवाले प्रधान न्यायाधीश भी दोपी हैं--वैरिस्टर इसलिए कि उन्होंने ऊपरसे दोपी 
प्रतीत होनेवाले आदमीकी तरफसे वकालत की, और प्रधान न्यायाधीश इसलिए कि उन्होंने उसको 
बरी कर दिया? फिर, उस वकीलका कतेंव्य क्या है, जिसको पैरवीके बीचमें यह ज्ञात हो 
कि उसका मुअव्किल सचमुच अपराधी है? क्‍या वह मामलेको वीचमें ही छोड़ दे? यदि 
कहीं वह ऐसा कर बैठे तो हमारा खयारू है, उसका यह काम पेणेकी दृष्टिसे अत्यन्त अनुचित 
माना जायेगा। वास्तवमें प्रश्न बड़ा पेचीदा है। हमारा तो खयाल है कि ऐसे मामलोंमें निर्णय 
खुद प्रत्येक वकीलको ही करना चाहिए। मजिस्ट्रेकका काम यह नहीं है कि जब-कभी वह देखे 
कि मामला गलरूत है, मुलजिमके वकीलको उपदेश करने बैठ जाये। श्री खान और श्री स्टुअर्टके 
बीचकी झड़पके वारेमें अभी तो इतना ही। श्री स्टुअटेने जो-कुछ अच्छा काम किया उसमें से 
इतनी कमी हो गई। लेकिन जो शेष बच रहा वह भी उन्हें प्रशंसाका पात्र बनानेके लिए 
काफी है। अपने अन्दर जो भी अच्छाई है उसे प्रकट करनेका भारतीय समाजके लिए यह एक 
अनूठा अवसर है। सही दिज्ञामें किया गया एक जोरदार प्रयत्न बहुत वड़ी गन्दगी साफ कर 
सकता है। बस, लोकमतका एक जोरदार प्रवाह छोड़ देनेकी जरूरत है।यों पुलिस और मजि- 
स्ट्रेले पहले ही काफी काम कर दिया है। लोकमत उसकी मदद कर देगा। पुलिस और 
मजिस्ट्रेकी मददके बिता केवल लोकमत इन बेहया गुनहगारोंकी गेंडेकी-ती मोटी खालपर 
कोई असर न करता । अब, जबतक मामला गरम है तबतक अगर वह चोट मारेगा तो उसका 
पूरा असर होगा। हम नहीं चाहते कि हममें से एक भी भारतीय ऐसा रहे जो इस अनैतिक 
और घृणित व्यापारसे अपनी आजीविका चलाये। हमें हर्प है कि पुलिस और मजिस्ट्रेटने जो 
कार्रवाई की उसे हमारे देशभाई पूरी तरह पसन्द करते हैं। हम आशा करते हैं कि वे सम्बन्धित 
गुनहगारोंकों समाजकी तरफसे उचित दण्ड देनेकी व्यवस्था भी जरूर करेंगे। 


[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-१०-१९०३ 


सामग्रीके साधन-सुत्र 


अमृत बाजार पत्रिका : कलकत्तेका प्रमुख समाचारपत्र। सन्‌ १८६८ में बंगला साप्ता- 
हिककी तरह निकला: सन्‌ १८९१ से दैनिक। 

इंग्लिशमेन : कलकत्तेका दैनिक समाचारपत्र, १८३० में स्थापित। उस समय यह यूरोपीय 
लोकमतका प्रमुख मुखपत्र था। * 

इंडियन ओपिनियन : (१९०३- ) : डर्बनसे प्रकाशित साप्ताहिक पत्र, जिसके १९१४ में 
दक्षिण आफ्रिका छोड़ने तक गांधीजी रूगभग सम्पादक ही रहे। उसमें अंग्रेजी और गुजरातीके 
दो विभाग थे। प्रारम्भमें हिन्दी और तमिऊके दो और विभाग भी चलाये गये थे। 

इंडिया : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतकी ब्रिटिश-समिति लन्दनका मुखपत्र। १८९८ से १९२१ 
तक । देखिये खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडिया आफिस्त रेकर्ड्स: १९४७ तक लन्दन स्थित इंडिया आफिस में रखे जाने वाले 
भारत-सम्बन्धी प्रलेख (डाक्यूमेंट्स) और कागजात, जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे होता था। 

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स: औपनिवेशिक कार्याल्य लन्दनके पुस्तकालयमें स्थित । यहाँ 
दक्षिण आफ्रिकी कामकाज-सम्वन्धी अधिकतर प्रलेख और कागजात उपलब्ध हैं। देखिए 
खण्ड ९, पृष्ठ २५९। 

गवर्नेमेंट ऑफ इंडिया रेकडेस, नेशनल आर्काइव्ज, नई दिलली। 

गवर्नेमेंट ऑफ साउथ आफ्रिका रेकर्ड्स, पीटरमैरित्सवर्ग और प्रिटोरिया आर्काइव्ज । 

गांवी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्‍ली: गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी अन्य कागजात, 
पत्नों, नकलों आदिका केन्द्रीय संग्रहालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

टाइम्स ऑफ इंडिया: एक प्रमुख भारतीय समाचारपत्र। १८६१ में चार समाचारपत्रोंके 


मिल जाने पर इस नामसे स्थापित हुआ। उत चारमें से बाम्वे टाइम्स नामक पत्र १८३८ में 
आरम्भ हुआ था। 

डर्चत टाउन कौंसिल रेकर्ड्स, डर्वेन। 

महात्मा : छाइफ आफ मोहनशस करमचन्द्र यांची, लेखक डी० जी० तेंदुलकर; ८ भाग, 
प्रकाशक जवेरी तेंदुलकर, वम्बई (१९५१-४) 

साई ज्ञाइल्डहुड विदू ग्रांधीजी: छेखक प्रभुदास गांवी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 

अहमदाबाद, १९५७। 
नेटाल ऐडवर्टइज़र : डर्वनसे प्रकाशित समाचारपत्र। 


नेंयल मक्यरी : (१८५२- ) डर्वेनसे प्रकाशित समाचारपत्र । 
नेटाल लव रिफोट्स : साउथ जमिकन लॉ परिपोरटरेंस नेटाल प्रोविशियल डिविजन, १८९२। 
नेटल बिटनेस : (१८४६-- ): पीटरमैरित्सवर्गका स्वतन्त्र दैनिक। 


रेंह हेली मेल: जोहानिसवर्गका दैनिक समाचारपत्र 

रिपोर्ट ऑफ़ हरि सेवन्टीन्ध इंडियन नेशनल कांग्रेस : २६, २७, २८ दिसम्बर १९०१ को 
कलकत्तार्मे हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अविवेशनका विवरण। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
१९०२; पृष्ठ १८६ और ३२५॥ 


७०२ सम्पूणे गांधी वाडमय 


ल-रीडिकछ : (१८९७-१९ १४) पोर्टलुई, मारीशमका फ्रान्मीसी दैनिक पत्र। 

वेजिटोरयिन : लन्दन जाकाहारी समिति (लन्दन वेजिटेरियन सोसाइटी ) का मुखपत्र; देखिए 
खण्ड १, पृष्ठ ३५०। 

वॉयस ऑफ इंडिया : वम्बईका मासिक पत्र, जिसे १८८३ में दादाभारईई नौरोजीने स्थापित 
किया था। १८९० में यह पत्र इंडियन स्पेक्ंटेटरके साथ संथुक्‍त्र हुआ और १८९१ में साप्ताहिक- 
पत्रके रूपमें निकलने लगा। 

सावरमती संग्रहालय,अहमदाबाद * पुरतकालय तथा मसग्रहालय जिसमें गांबीजीसे सम्वन्बित 
अनेक प्रलेख, कागजपन्र, सरकारी रिपोर्ट, दक्षिण आकफ्रिकी समाचारपत्रोकी १८९३ से १९०१ तक 
की कतरनोंकी फाइलें आदि संग्रहीत है। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० । 

स्टेंडड : (१९००-१९०८) पोर्टलुई मॉरीगसका आगर्ठ-फ्रान्सीसी दैनिक समाचारपत्र | 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 


(१८९८-१९०३) 
7८९८ 
फरवरी २८ : प्रिदोरिया-स्थित ब्रिटिश एजेंटको सूचना दी कि १८८५ के कानून ३ के सिलसिलेमें 
द्रान्नवालके भारतीयोंका परीक्षात्मक मुकदमा दायर करनेका इरादा है। 
सार्च ?: फ़ुटकर व्यापारके परवानेके सम्बन्धमें सोमनाथ महाराजके मुकदमेकी पैरवी की। 
अयत्त «८: परीक्षात्मक मुकदमेमें ट्रान्सवालके उच्च न्यायालयने फैसछा दिया कि दुकान और 
निवासके स्थानोंमें अन्तर नहीं किया जा सकता और भारतीयोंको सरकार द्वारा मुकरंर 
वस्तियोंमें ही रहता और व्यापार करना होगा। 
अयत्त #९ : परीक्षात्मक मुकदमेमें अदालतके विरोधी फैसलेकी सूचना देते हुए भारतके 
वाइसरायको तार। 
अयत्त ९१२: ट्रान्सवाल-सरकार द्वारा वस्तियोंकी नीति कार्यान्वित करनेपर भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेसको हस्तक्षेपके लिए प्रार्थतापत्र । 
अगस्त २५: उक्त प्रार्थनापत्रकी एक प्रति भारत-मंत्रीको भेजी। 
अयत्त ३०: भावनगरी और इंडियाकों परीक्षात्मक मुकदमेके फैसलेके वारेमें तार दिया कि 
भारतीयोंको श्री चेम्बर्लेनके हस्तक्षेपका भरोसा है। 
सितम्बर 7४ : प्रजातीय आवारपर भारतीयींको व्यापारिक परवाना देनेकी इनकारीके खिलाफ़ 
डर्बन नगर-परिपदके सामने दादा उस्मानके मुकदमेकी पैरवी की, जो विफल हुई। 
नवम्बर है: प्रवासी-अधिनियमके अन्तर्गत आग्रमन और अभ्रस्थान-शुल्क छुगानेके विरोवमें उप- 
निवेश-सचिवकों तार। 
नपम्बर 7९ : सरकारी यज़टमें बस्ती-सूचना प्रकाशित हुईं। 
नवम्बर १८: वस्तियों-सम्बन्धी आनापत्रके अमलसे होनेंवाली गम्भीर आशथिक हानिके बारेमें 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेससे फरियाद। 
सवस्बर ९९: अपने सुझावके अनुसार ड्वेनमें स्वापित अन्तर्राष्ट्रीय प्रिंटिंग प्रेसके उद्घाटन 
समारोहमें भाग लिया। 
द्वितम्बर ५: इंडियाकों तारसे सुझाव दिया कि ब्रिटिश मित्र वस्ती-नीतिको रद करानेके प्रयत्नोंमें 
उच्चायुक्‍तके इंग्लैंड आगमनका फायदा उठायें। 
द्वित्त्वर २३: परवाना-कानूनके वहस-तलूव मुहोंपर तज्ञ यूरोपीय वकीरूकी कानूनी राय माँगी। 
ड्ितम्चर ३१: विक्रेता-परवाना अधिनियम, १८५९७ के सम्बन्धमें उपनिवेश-मस्त्रीके नाम प्रार्यना- 
पत्रका मसविदा बनाया। 
7८९९ 
जनवरी 77: नेदाल-गवर्नरको भारतीयोंका परवाना-सम्बस्धी प्रार्यनावत्र भेजा। 
जनवरी ६१: परवानोंके सम्बन्धर्मे भारतीयोंकी जिकायतपर तुरन्त ब्यान देनेके छिए भारतके 
अखवारों और जनताके नाम पत्र 


जनवरा ३९२: पार्यनापत्र भेजकर परवाना-अधिनियममें वाइसरावसे हस्तक्षेपकी प्रार्ता। 


ण्०्ड सम्पूर्ण गांधी वाढ्मय 


साचे ८ /के पूर्व /: पीटरमैरित्सबवर्ग टाउन कौंसिलके लिए, प्लेगसे बचाव-सम्बन्धी पत्रकका 
अनुवाद करनेकी जिम्मेदारी ली। 

सार्च 7४: रोडेशियामें भारतीय व्यापारियोंकी निर्योग्यताओंके बारेमें टाइम्स ऑफ़ हडिया और 
इंडिया से पत्र-व्यवहार किया । 

माचे १०: नेटालमें प्लेकेके आतंकपर टाइम्स ऑफ़ इंडियाकोी विशेप लेख भेजा। यह दक्षिण 
आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थितिपर लिखी गई लेखमालाका पहला लेख था। 

अंप्रेल ?५: ट्रान्सवाल-सरकारने एशियाइयोंके लिए जुलाई १ से पहले वस्तियोंमें चले जानेंका 
हुक्म निकाला। 

सई /७: गांधीजीने १८८५ के कानून ३ को अमलमें छानेकी सरकारी कारंबाइयोंके सम्बन्धमें 
श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र भेजा। 

सई #« : उपनिवेश-सचिव, पीटरमैरित्सवर्गको लिखा कि भारतीय प्रवासी-कानूनमें संशोधन 
सम्बन्धी विधेयककों गिरमिटिया मजदूरोंके हितमें संशोधित किया जाये। 

सह ९७: श्री चेम्बरलेतके नाम भेजे गये १७ मईके प्रार्थंशापत्रकी नकल श्री वेडरवर्नंको भेजी। 

जुलाई ६: विक्रेता-गरवाना अधिनियमके अमलसे उत्पन्न परेशानियोंके उदाहरणोंकी सूचना 
उपनिवेश-सचिवको दी। 

जुलाई 2५: भारत-मन्त्रीसे भेंट की और भारतीयोंके प्रति उदारताकी अपील की। 

जुलाई #० : प्रतिनिधिकी हैसियतसे प्रिटोरियामें ब्रिटिश एजेंट्से मिले और उन्हें बस्तियों- 
सम्बन्धी सूचनासे उत्पन्न भारतीयोंकी समस्याओंका परिचय दिया। 

जुलाई १७ /के पूर्व / : वस्ती-हुक्मके सम्बन्धमें जोहानिसबर्गके त्टारके प्रतिनिधिने भेंट की। 

जुलाई १४: नेटाल गवर्नरको प्रार्थनापत्र देकर माँग की कि परवाना-कानूनमें संशोधन किया 
जाये और व्यापारिक परवानोंके सम्बन्धमें नगरपालिकाओं, नगर-परिपदों आदिके मनमाने 
निर्णयोंके विरुद्ध _भारतीयोंकों सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में अपील करनेका 
अधिकार दिया जाये। 

सितम्बर ९: ब्रिटिश-बोअर युद्धकी सम्भावनाके कारण भाश्तीयोंको ट्रान्सवालसे जानेकी सुवि- 
धाएँ देनेके लिए उपनिवेश-मन्त्रीकी तार। 

अक्टूबर १४ : ट्रास्सवालके शरणार्थियोंकों डेलागोआ-वेसे नेंटाऊ आनेकी सुविधा देनेके बाबत 
जमानतें मुल्तवी करनेपर जोर देते हुए प्रभावशाली व्यक्तियोंके नाम परिपत्र। 

अक्टूबर /#६ : नेटाल भारतीय कांग्रेसने शरणाथियोंकों सुविधा देनेपर सरकारकों धन्यवाद दिया। 

अक्टूबर #७८ अंग्रेजी बोल सकनेवाले भारतीयोंकी सभामें निश्चय किया गया कि वोजर-्युद्ध 
छड़नेपर नेटाल-सरकारको सेवा-सहायता प्रदान की जाये। 
गांधीजीका डॉ० प्रिसने डॉक्टरी मुआयना किया और वे आहत-सहायक दलके कामके 
योग्य स्वस्थ पाये गये। 

अक्टूबर 29: सरकारकों स्वयंसेवकोंकी सूची भेजी और भारतीयों द्वारा सेवाएँ देनेके प्रस्तावके 
बारेमें सूचित किया। सूचीमें पहला नाम गांधीजीका था। 

अक्टूबर ?ह: सरकारने भारतीयोंके सेवा-प्रस्तावका स्वागत किया और सूचित किया कि उचित 
अवसर आनेपर वह उसका लाभ उठायेगी। 

अक्टूबर ९७: शरणाश्ियोंकी परिस्थिति और भारतीयोंके घायलोंकों छाने-ले-जानेकी सेवाके 
प्रस्तावके सम्बन्धर्मं टाइम्स ऑफ़ इंट्ियाकों पत्र लिखा। 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त ज्‌ठण 


नवम्बर £: डर्बेन महिला देशभक्त संघ निधि (डववेन वीमेन्स पैट्रिआाटिक छीग फंड) में दान 
देनेकी अपील भारतीयोंमें प्रचारित की। ३-३-० पौंड चंदा स्वयं दिया और ६० पौंड 
से ऊपर चंदा इकट्ठा किया। 

नवम्बर /८: टाइम्स औफ़ इंडिया को एक पत्र लिखकर विक्रेता-परवाना अधिनियमके कारण 
नेटालके भारतीय व्यापारियोंकों होनेवाली अड्चनींका सविस्तर परिचय दिया। 

क्षिसस्बर 9: उपनिवेश-सचिवको तार देकर आहत-सहायक दल (एम्बुलैन्स कोर) के कर्त॑व्योंकी 
तफसील माँगी और पूछा कि वह किस तारीखको रवाना हो। 

द्वसिम्बर ४: उपनिवेश-सचिवको सूचता दी कि किसी भी क्षेण वुलावा पानेपर आहत-सहायक 
दलके स्वयंसेवक मोर्चेपर जानेको तैयार हैँ। सेवाका प्रस्ताव स्वीकार करनेमें सरकारकी 
ढिलाईपर दुःख प्रकट किया तथा स्वयंसेवकोंके और नाम भेजे। 

दिसम्बर 77 के पूर्व /: नेटठालके विशपसे पत्र लिखकर प्रार्थना की कि डॉ० बूथकों आहत- 
सहायक दलके लिए मुक्त करें। 

दिसम्बर 2३: माननीय श्री एस्कम्बके निवासपर सभामें भाषण; समझाया कि भारतीयोंने 
युद्धके मोचेपर घायलोंको लाने-ले-जानेकी स्वेच्छा-सेवाकी जो तत्परता दिखाई है, उसका 
उद्देश्य क्या है। 

दिसम्बर 7४: आहत-सहायक दलके साथ मोर्चेके लिए रवाना। 

दिसम्बर 7५: आहत-सहायक दल खियेवेली पहुँचा और उसे युद्ध-क्षेत्रक अस्पतालमें जानेका 
हुक्म मिला। कोलेंजोकी पराजय। 

दविसन्‍्बर १७: आहत-सहायक दल एस्टकोर्टके लिए रवाना। 

दिसम्बर ९: आहत-सहायक दल अस्थायी तौरपर तोड़ दिया गया। 


7१९०० 

जनवरी ७ /के पूर्व ): गांवीजीने अधिकारियोंको और अधिक सहायता-कार्यके लिए भारतीयोंकी 
तत्परताकी सूचना दी। 

जनवरी ७: भारतीय आहत-सहायक दलका पुनर्गठन और उसकी एस्टकोर्टमें नियुक्ति। 

जनवरी २४: स्पिओन कॉपमें आहत-सहायक दलका कार्य | स्वयंसेवक अग्नि-वर्षाके बीच घायलोंको 
उठा-उठाकर पड़ावमें ले गये। 

जनवरी ९८: तीन सप्ताहके कामके बाद फिर आहत-सहायक दल तोड़ दिया गया। 

मार्च ?: गांवीजीने लेडीस्मिथकी मुक्तिपर जनरल बुलरको वधाईका सन्देश भेजा। 

सार्च 4: विलियम विल्सन हंटरकी मृत्युपर कांग्रेसके शोक-सन्देशकी प्रति प्रचारित की। 

सार्च 7४: बोजर युद्धमें विजय पानेपर अंग्रेज सेनापतियोंके अभिनन्दनके उपलक्ष्यमें भारतीयों 
और यूरोपीयोंकी सभामें मापण दिया। 

मार्च /४ (के वाद /: भारतीय आहत-सहायक दलके कार्यका सविस्तर वर्णन करते हुए टाइम्त 
आफ इॉब्याको लेख। 

मार्च १६ (के पूर्व /: अंग्रेज सेनापतियोंको बबाई देनेवाले प्रस्ताव और उनके जवाबकी प्रति 
उर्वेंनके अखबारोंकों भेजी) 

अप्रेठ 77 : डर्वेन भारतीय बस्पतालके लिए चंदेकी अपील निकाली। 

अंप्रेठ ९५, २४: बाहत-सहायक दलके स्वयंसेवकों और नायकोंको उपहार भेजते हुए व्यक्ति- 
गत पत्र । 


७०६ सम्पूणे गांधी वाइसय 


सह 7४: महारानी विक्टोरियाको उनके जन्मदिनपर भारतीयोंकी बधाई सूचित की। 

जुलाई /है: दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके हितमें उत्तम काम करनेपर छन्दनके पूर्व भारत 
संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) को धन्यवाद देनेवाला प्रस्ताव प्रचारित किया। 

जुलाई ३०: भारतके दुष्कालमें मददकी अपील -- समाचारपत्रोंके जरिए। 

आअयत्त 7४: उपनिवेश-मन्त्रीको सूचना दी कि तुकीके सुलतानके राज्यकालक्ी रजत जयन्तीके 
अवसरपर भारतीयोंने सुलतानके प्रति अपना अभिनन्दनपत्र लंदन-स्थित तुर्की राजडूतकों 
भेज दिया है। 

सितम्बर 9४: जिन रिक्‍्शोंपर “केवल यूरोपीयोंके लिए” लिखा होता था, उनमें भारतीय 
रिक्‍्शा-चालकों द्वारा रंगशर सवारियाँ ले जानेके निपेवका उपनियम बनानेके विरुद्ध 
ड्बेनके टाउन क्लार्कको लिखा। 

अक्टूबर ८: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोंके लिए क्रिये गये कामोंके 
विषयमें दादाभाई नौरोजीको लिखा और आगामी कांग्रेस-अधिवेशनके लिए तत्सम्बन्धी 
प्रस्तावका मसविदा भेजा। 

क्विसम्बर ६: छॉड रॉवर्ट्सकों अभिनन्दनपत्र देनेके लिए केप टाउनके भारतीय नेताको तार दिया। 

क्ष्सिम्बर 7४: विना छुट्टी लिए कामसे गैर-हाजिर रहनेके अपराबमें भारतीय गिरमिटिया 
मजदूर चेल्लागाडुपर दायर मुकदमेकी पैरवी की । 

क्षिसम्वर ?9# : डर्वनके भारतीय मदरसेके वापिकोत्सवकी अध्यक्षता की। 

क्षिसस्ब्र 7४: नेटाल गवर्नेरकों भारतीय रिकशा-चाहकोंसे सम्बन्धित इन नगर-परियदके उप- 
नियमके विरुद्ध जर्जी दी। 


7९०८० 
जनवरी १३६: महारानीकी मृत्युपर नेटाल-निवासी भारतीयोंकी ओरसे उपनिवेद्य-स्तचिवके पास 
शोक-सन्देश भेजा। 
फ़रवरी 9: डर्वेनमें महारानीकी मूर्तिपर हार चढ़ाया और झोक-सभामें उन्हें श्रद्धांजलि भेंद की ! 
फ़रवरी 7६: भारतीय अकाल-निधिमें प्राप्त रकमोंकी जानकारी अखवारोंमें छपाई। 
सा्च #$ : महारानीका स्मारक-चित्र वॉटनेके लिए ड्वन स्कूलोंसे लिखा-पढ़ी की। 
सा्च 9५: पैदल-पटरीके प्रतिवन्धों और भारतीय-विरोबी कानूनोंकी सख्त अमलीके खिलाफ 
उच्चायुक्तको तार दिया और उसमें हवाला दिया कि सम्नादकी सरकारने जाति-मेदपर 
आधारित कानूनकों यदि रद करनेका नहीं तो सुधारनेका ही सही, आइवासन दिया था। 
साचे ३०: वोअर युद्धमें सेवाकार्यके सिलसिलेमें जनरल बुलरके खरीतोंमें केवल अपने 
(गांधीजीके ) नामके उल्लेखपर अगप्रसन्नता प्रकट करते हुए उपनिवेश-मन्त्रीको पत्र | 
अप्रेल 7६: भारतीय दशरणाथथियोंकों ट्रान्सवालमें वापस आनेके लिए परवाने न देनेकी वावत 
पूर्व भारत संघ (ईस्ट इंडिया असोसिएशन) और ब्रिटिश समितिकों तार! 
अप्रेल १०: दक्षिण आफ्रिकार्में अवतक प्रचलित भारतीब-विरोधी कानूनों और भारतीयोंपर 
लादी गई अन्य निर्योग्यताओंके विपयमं इंग्लैंडके मित्रोंकों पत्र। 
डर्वन आगमनके समय वम्बईके भूतपूर्व गवर्नर लॉ्ड हैरिसको भारतीयोंका अभिननन्‍्द्न-पत्र । 
अप्रैल १७: इंग्लैंडके मित्रोंकों ट्रान्सवाल-प्रवेश सम्बन्धी भारतीयोंकी कठिनाइयोंका छेखा भेजा। 
अंप्रेल ३०: उपनिवेद्य-मन्त्रीको पत्र लिखकर आश्या व्यक्त की कि भारतीय प्रवासी अधिनियमकी 
वदलते हुए सरकार स्त्रियोंकी मजदूरी पुरुपोंकी मजदूरीसे आधी दरपर कायम रखेगी। 


तारीखवार जीवन-बृत्तान्त ०७ 


मई ४; दक्षिण आफ्िकामें भारतीयोंकी निर्योग्यताओंकी ओर ध्यान खींचते हुए बम्बई 
सरकारको पत्र। 

मई १९, /०: जोहानिसवर्गके सैनिक गवर्नर और उच्चायुक्तकों भारतीय मामछोंके लिए खोले 
गये प्रवासी मुहकमेकी अवांछनीयतापर पत्र। 

मई 7८: सर आल्फेड मिलनर और श्री चेम्वरलेनसे प्रभावशाली व्यक्तियोंके संयुक्त शिष्ट- 
मण्डलके मिलनेकी आवश्यकतापर जोर देते हुए पूवे भारत संघ और ब्रिटिश समितिको पत्र । 

मई २४: रायचन्दभाईके देहान्तपर रेवाशंकर झवेरीको समवेदनाका पत्र | 

जून /: भारतीय-विरोधी कानूनोंके सम्बन्धर्में सम्मिलित प्रयत्नकी दृष्टिसे ब्रिटिश समितिको 
सुझाव दिया कि पूर्व भारत संघके साथ संयुक्त-समितिका निर्माण किया जाये। 

जून ??: दक्षिण आकफ्रिकाके भारतीयींकी शिकायतोंके वारेमें ब्रिटिश समिति और पूुर्वे भारत 
संघके सम्मिलित प्रयत्तोंके विपयमें श्रो भावनगरीकों पत्र । 

अयत्त 7३: यॉर्क और कॉर्नवालके ड्यूक और ड्चेसको नेटालके भारतीयोंका अभिनन्‍्दनपत्र । 

अगस्त १३: गांधीजीने डर्बव भारतीय प्रगतिशील संघके निर्माणके लिए बुलाई गई सभाकी 
अध्यक्षता की; संघके निर्माणकी योजनाकों वेमौका माना। 

सितम्बर #/: परवाना-कानूनके अन्तर्गत अपराध करनेके मुकदमेमें भारतीय नाईकी पैरवी 
करके उसे छुड़ाया। 

सकक्‍्टूबर ४५: गांधीजीके भारत लौटनेके समय नेटाल भारतीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीय 
संस्थाओंने उन्हें अभिनन्दन-पत्र दिये। 

अक्ट्बर ४८: गांधीजीने कीमती मेंटे वापस कीं और लोक-कल्थाणके कार्मोके लिए उनका ट्रस्ट 
बतानेकी सिफारिश की। 
भारत रवाना हुए और वादा किया कि यदि समाजकों आवश्यकता हुई तो वर्षके भीतर 
ही लौट आयेंगे। 

अक्टूबर ३५: पोर्ट लुई, मॉरिशसमें उत्तरे। 

नवम्बर ४5, 7६: मॉरिशसके भारतीय समाजने स्वागत किया। 

नवमस्वर 7९ : मॉरिशससे भारतके लिए रवाना। 

दिसम्बर 7४ : पोरवन्दर होते हुए राजकोट पहुँचे। 

दिसम्बर 7७ : राजकोट्से कलकत्ता कांग्रेस जानेके लिए वम्बई रवाना; श्री भावनगरीसे मिले। 

द्विसम्घर 9७: कांग्रेस अधिवेश्नमें दक्षिण आफरिका सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया। 
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जनवरी 7९: दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रश्नपर कलकत्ताके अल्वर्ट हालकी आम सभामें 
भाषण दिया। 

जनवरी २७: बोबर-बुद्धमें भारतीय आहत-सहायक दलूके कार्यपर कलकत्तेकी दूसरी सभामें 
भाषण दिया। है 

जनवरी १८: जहाजसे रंगून रवाना। 

जनवरी ह:: रंगून पहुँचे। 

फ़रवरी ?: इस तिथिके वादकी किसी तिथिकों कलकत्ता लौटे और कई दिन गोखलेके साथ ठ्हरे। 

फरवरी २: या श३: तीसरे दर्जेसे राजकोट जानेके लिए रवाना। गोखले और डॉ० प्रफुल्लचन्द्र 
राव स्टेशन पहुँचाने गये। चनारस, आगरा, जयपुर और पालनपुर हर जगह एक-एक 
दिन ठहरें; बनारसमें एनो वेसेट्से मिलने गये। 


७०८ सम्पूणे गांधी वाइसय 


फरवरी 9६: राजकोट पहुँचे। 
वकालत जमानेके प्रयत्त : जामनगर, वेरावल और काठियावाड़की दूसरी जगहोंके मुकदमोंकी 
पैरवी । 

सा 9६: दक्षिण आफ़िकासें भारतीयोंकी तात्कालिक परिस्थितिपर विलियम स्प्रॉस्टन कैनकों 
टिप्पणियाँ लिखकर भेजी और आग्रह किया कि ब्रिटिय मित्र भारतीयोंकी शिकायतें दूर 
करनेका प्रयत्न करें । 

सात्र ३०: इंडियाकों टिप्पणियाँ ' भेजीं। 
दक्षिण आफ्रिकाके सम्बन्धर्में कलकत्ता कांग्रेसमें स्वीकृत अपने प्रस्तावकी प्रति श्री भावनगरीको 
भेजी । 

सारे ११: खाव और नाजरकों लिखा कि यदि मेरी उपस्थिति दक्षिण आफ़िकामें जरूरी 
हो तो भारतमें जमनेके पहले ही मुझे वहाँ वापस वुला लेना चाहिए। 

अप्रेल ८: गोखलेको शाही विधान-परिषदमें वजट-सम्बन्धी भाषणपर वधाईका पत्र । 

अप्रैल १? : गिरमिटिया भारतीयोंके बच्चोंपर व्यक्तिकर लगाकर अप्रत्यक्ष रूपमें उन्हें भारत 
लौटनेके लिए बाध्य करनेवाले नेटालके विधेयकके वारेमें टाइम्स ऑफ़ ड्ोडियाकों विशेष 
लेख दिया। | 

सई /£ : राजकोटमें प्लेगकी आशंकाके समय राज्य स्वयंसेवक प्लेग-समितिके मन्त्रीका काम 
संभाला । 

सह 7०: फिर टाइम्स ऑफ़ इंडियामें नेटाल-विधेयककी संलिपिं देते हुए लिखा कि वह इस 
अन्यायके विरुद्ध अपनी आवाज उठाये। विधेयक उन्हीं दिनो पास हुआ था और शाही 
स्वीकृतिके लिए गया था। 

सई ह१/: नये व्यक्ति-कर कानूनसे पैदा हुई कठिनाइयोंपर वॉयस आक इंडियामें सविस्तर विशेष 
लेख लिखा और उसमें आशा प्रकट की कि लॉर्ड कर्जन इसमें हस्तक्षेप करेंगे और श्री चेम्बरलेन 
उपनिवेशोंपर अपने प्रभावका उपयोग न्यायके पक्षमें करेंगे। 

जून है: अपनी आर्थिक स्थिति खराब होनेके कारण डर्वनके मित्रोंसे दक्षिण आफ्रिकाका काम 
चलानेके लिए रकम भेजनेका आग्रह किया। 

जून ५: भारत-मन्त्रीको बम्बई प्रेसिडेन्सी असोसिएशनने गांवीजीका तैयार किया हुआ प्रार्थना- 
पत्र भेजा। उसमें भारतीय प्रवासी-कानूनको व्यक्ति-करकी उपधारा शामिल करके संशोधित 
करनेवाले नेटाल-कानूनका विरोध और सरकारी नियंत्रणके अधीन उपनिवेशमें प्रवासियोंका 
आना अस्थायी रूपसे रोक देनेकी माँग की गई थी। 

जुलाई ४०: बम्बईमें वकालत करनेके विचारसे राजकोट छोड़ा । 

जुलाई //: वम्बई पहुँचे । 

अगस्त /: गोखलेकों सूचित किया कि बम्बईमें दफ्तरके लिए जगह मिल गई है; वे योग्य 
सेवाके लिए सदा तत्पर है। 

अगस्त ६: वकालतके पेशेमें अड़चनोंकी चर्चा करते हुए देवचन्द पारेखको पत्र। 

सवस्बर है: शुक्लकों पत्र: उन्हें सूचित किया कि नेटालसे वहाँ वापस आतेका निमन्त्रण तार 
हारा आया है मगर अपनी शारीरिक अशक्ति और बच्चोंके अस्वास्थ्यके कारण जानेंमें 
असमर्थता प्रकट की है। 

नवस्वर 2४: गोखलेको २० नवम्बरकों दक्षिण आफ्रिका रवाना होनेके विचारकी सूचता। 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त ७०९ 


र्सिस्बर॒ १५: इस तिथिके पहले डर्बन पहुँचे। उपनिवेश-मन्त्रीसे शिष्टमण्डलकी भेंटकी तिथि 
बदलनेके लिए नेंटाल सरकारकों लिखा। 

दिसम्बर ८: नेटालके भारतीयोंके शिष्टमंण्डलका नेतृत्व किया। नेटाली भारतीयोंकी शिकायतोंके 
बारेमें श्री चेम्बरलेनको प्रार्थनापत्र दिया। 

द्सिम्बरं?८ या ?१: पुलिस सुर्पारिटेंडेंटटी सहायतासे श्री चेम्वरलेनके सामने प्रिटोरियावासी 
भारतीयोंके शिष्टमण्डलके नेतृत्वके लिए ट्रान्सवालमें प्रवेशकी अनुमति प्राप्त की। 
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जनवरी / : गांधीजी प्रिटोरिया पहुँचे । 

जनवरी ?: सहायक उपनिवेश-सचिवसे मुलाकात कौ; किन्तु कहा गया कि वे ट्रान्सवालके 
निवासी नहीं हैं, अतः शिष्टमण्डरूमें शाभिरू नहीं हो सकते। 

जनवरी ६: ब्रिटिश भारतीय समिति (ब्रिटिश इंडियन कमेटी) ने लेफ्टिनेंट गवनेरसे प्रार्थना की 
कि गांधीजीको श्री चेम्वरलेनसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलमें शामिल हीनेकी इजाजत दी जाये। 

जनवरी ७ (के पूर्व / : गांधीजीने शिष्टमण्डलकी ओरसे दिये गये प्रार्थनापत्रका मस॒विदा बनाया। 
शिष्ठ्मण्डलके नेता जॉर्ज गॉडफ़े थे। 
इसी मासमें इसके कुछ बाद गांधीजीने गिरमिटिया भारतीयोंके बारेमें वाइसरायकों पत्र 
लिखकर प्रार्थना की कि यदि उन्हें ब्रिटिश नागरिकताके प्राथमिक अधिकार नहीं 
दिये जा सकते तो नेटालसे कहा जाये कि भारतीय मजदूर वहाँ बुलाये ही न जायें। 

जनवरी ३०: दादाभाई नौरोजीको श्री वेम्बरलहेनसे शिष्टमण्डलकी बातचीततके बारेमें लिखा और 
नेटालमें गिरमिटिया मज़दूरोंके आनेपर रोक लगानेकी बात सुझाई। 

फरवरी ५: छगनलाल गांधीको पत्र, जिसमें दक्षिण आफ्रिकामें रुकनेकी अवधिकी अनिश्चितताकी 
बात लिखी और वताया: “यहाँ फूलोंकी सेज नहीं है।” 

फरवरी /?: बाजांरोंके निर्माणके विषयमें लेफ्टिनेंट गवर्नरसे भेंट की। 

फरवरी ?६: सार्वजनिक कार्यके विचारसे जोहानिसवर्ग रहना तय किया और द्वान्सवालके सर्वोच्च 
स्‍्यायालयके वकीलोंमें नाम दर्ज कराया। 

फ़रवरी 7८: बाजारोंके बारेमें उपनिवेश-सचिवकों अपना मत सूचित किया। 

फरवरी १३: द्वान्सवालू और अरेंज रिवर कालोनीके भारतीय प्रशनपर दादाभाई नौरोजीको 
विस्तृत वक्तव्य भेजा। गोखलेको पत्रमें लिखा कि ट्रान्सवारूमें घटनाएँ तेजीसे घट रही 
हैं और वे “घमासानके दीचमें ” हूँ। 

मा 7६: दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिपर दादाभाई नौरोजीको नियमित वक्तव्य भेजा। 

अप्रेल ?५: वेजिटेरियनमें दक्षिण आफ्रिका आनेके अभिलापी प्रवासियोंको निर्देश-हप लेख लिखा । 
उपनिवेश-सचिवको हाइडेलवर्गमें भारतीय व्यापारियोंपर पुलिसके अत्याचारके विपयमें 
पत्र लिखा। 

अप्रैल 7७: हाइडेलवर्गकी घटनाओंके विपयमें अपना पत्र अखवारोंकों दे दिया। 


मई /: १९०३ की सूचना ३७६ के विपयमें लेफ्टिनेंट गवर्नरको विलियम हॉस्केन और जोहानिस- 
वर्गके अन्य निवासियोंका प्रार्थनापत्र भेजा और यह राय प्रकट की कि प्रवासको नियमित 
करनेवाला कानून बनाना अधिक स्वीकार्य होगा। 

मई भारतीयोंको बाजारों आदियमें स्लीमित करनेवाले भारतीय विरोधी काननोंके अमरके 


विरोबमें जोहानिसवर्गमें आाम सभा की और माँग की कि वे कानन रद किये जायें | 


५१० सम्यूणे गांधी वाडमय 


सह ९: दादाभाई नौरोजीको हाइडेलबर्ग और जोहानिसवर्गकी घटनाओं, सूचना ३५६ के वारेमें 
यूरोपीयोंके प्रार्थनापत्र तथा जोहानिसवर्गकी आम सभाके विवरण भेजे। 

मई /#०: दादाभाईको पत्र लिख कर सूचित किया कि प्रवासियोंको सीमित करनेके लिए, 
कुछ परिवर्तनींके साथ, नेटालके ढंगका विधान स्वीकार किया जा सकता है; ब्ाजारके 
सिद्धान्तको भी स्वीकार करनेकी तैयारी इस शतंपर प्रकट की कि वह कानूनन छादा 
न जाये। 
एक पत्रमें गोखलेको लिखा कि जोहानिसवर्गमें वे बड़ी कठिनाइयोंसे” बस सके हैं। 
दक्षिण आफ़िकामें एशियाई प्रवासके प्रश्नके अध्ययन और भारतमें उसके विरोबमें 
आन्दोलन चलछानेकी प्रार्थना की। 

सई 74 : दादाभाई नौरोजीको खबर दी कि ट्रान्सवाल-सरकार पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन )-करके 
रूपमें ३ पौंड वसूल करनेका प्रयत्न कर रही है। 

मई 9? : अनिवार्य पंजीकरण-कर और उपनिवेशमें भारतीयोंके सामान्य प्रइनपर ट्रान्मवालके 
गवर्नर लॉर्ड मिलनरसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया। 

महें ९४: शिष्टमण्डलतने छॉर्ड मिलनरके सामने जो मांगें रखीं उनसे दादाभाई नौरोजीकों 
अवगत कराया। 

सई १८: दादाभाई नौरोजीसे अपने साप्ताहिक पत्र-व्यवहारमें आग्रह किया कि ओऑरेंज रिवर 
कालोनीमें भारतीयोंकों भेदभाव भरे वर्तावसे वचानेकी जरूरत है। केप कालोनीमें ज्ञाजार- 
कानूनके बनाये जानेंकी सूचना दी और वर्तमान कानूनकों रद करानेमें ही प्रयत्नोंको 
केन्द्रित करतेकी आवश्यकतापर जोर दिया। 

जून ४: मनसुखलाल नाजरके सम्पादकत्वमें हैडियन ओ/गिनियनका प्रकाशन प्रारम्भ । 

जन ६: गांधीजीने ब्रिटिश समितिको तार दिया कि आशा है इंग्लैंड सरकार भूतपूर्व भारतीय 
गिरमिटिया मजदूरोंका अनिवार्य रूपसे वापस किया जाना मंजूर नहीं करेगी। 
दादाभाई नौरोजीको लिखे गये अपने नियतकालीन वक्तव्यमें भूतपूर्व भारतीय गिरमिटिया 
मजदूरोंके अनिवार्य रूपसे वापस किये जानेका विरोध किया और इस बातपर जोर 
दिया कि यदि नेटार और केप कालोनीमें घाजार और बस्तियोंके कानून स्थायी बना 
दिये गये तो उससे भारतीय हितोंकी बड़ी हानि होगी। 

जून «८: ट्रान्सवालके गवरनंरकों एशियाई दफ्तर और ब्राजार-सूचनाकी हानियोंका विवरण तथा 
बस्तियोंमें जमीनकी मालिकीपर रोक उठाने और जीवन तथा व्यापार करनेकी स्वतन्त्रता 
लौटानेकी माँग करते हुए अर्जी दी। 

जून ०: भारतीयोंकों वतनियोंके साथ शामिल करनेवाले नगरपालिका चुनाव अध्यादेशके मसविदेमें 
सुधारकी माँग करते हुए नेटाल विधानसभाको अर्जी दी। 

जून २३ : प्रवासी-प्रतिवन्‍्थक विधेयकमें सुधार सुझाते हुए नेटाल विधान-परिपदको प्रार्थनापत्र 
दिया । 

जून १०: हरिदासभाई वोराको पत्र लिखा, जिसमें धन्धेकी सफलता, सार्वजनिक कार्यमें होनेवाले 
श्रम और लरूगभग बारह वर्ष जोहानिसबर्गमें रहनेकी अपनी तैयारीका उल्लेख किया। 

जुलाई ४: एशियाई विरोधी कानूनोंको नरम करनेके विरोधमें जो लोग अपने स्वार्थक कारण 
हो-हल्ला मचा रहे थे, गांधीजीने उन्हें जवाब देनेवाले “ सुसंचालित आन्दोलन ” की भारत 
भरमें आवश्यकतापर जोर देते हुए गोखलेको पत्र लिखा। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ण्श्१्‌ 


जुछाई /८: दादाभाई नौरोजीको भारतीय विरोबके वावजूद म्यूनिसिपल ऑडिनेन्स पास किये 
जाने और ट्रान्सवाल सरकार द्वारा भारतीयोंके लिए ५४ वस्तियाँ वनाई जानेके प्रस्तावकी 
खबर दी। 

जुलाई १५: दादाभाई नौरोजीको बाजार-सूचनापर अमल करनेंके ट्रान्सवाल विधान-परिषदके 
प्रस्तावकी सूचना दी। 

अयत्त ३: अपने साप्ताहिक वक्‍तव्यमें चालू परवानोंके विपयमें ढीलकी माँग की, ट्रान्सवालके 
भारतीय शरणाथियोंकी अभीतक जारी कठिनाइयोंका उल्लेख किया और छॉडे मिलनरके 
इस आरोपका खण्डन किया कि पृथक्‍्करणकी नीतिका आवार स्वच्छता है। 

अगस्त ४: शरणार्थी समस्याके विपयमें ब्रिटिश समिति, इंडिया और टाइम्स आफ इंडियाको तार। 

अयस्त #०: दादाभाई नौरोजीको ४ अगस्तके तारका विस्तृत स्पष्टीकरण भेजा। 

अगस्त ९४ : श्री चेम्बरलेनको नेटाल विधानसभा द्वारा स्वीकृत प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक विधेयकपर शाही 
स्वीकृति रोकनेके लिए प्रार्थनापत्र। 

सितम्बर 9: इंडियन ओपिनियनमें आशा व्यक्त की कि कोई भी भारतीय वाजार-सूचनासे छूट 
पानेके लिए गिड़गिड़ायेगा नहीं । 

सितम्बर ७: दादाभाई नौरोजीको इस आशयका पत्र कि, गिरमिटिया मजदूरोंके अनिवार्य रूपसे 
भारत लौटाये जानें और उन्हें मजदूरीका कुछ अंश भारतमें चुकाया जानेके प्रयत्नोंको 
इंग्लैंडमें जरा भी मंजूरी न मिले। 
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एफ० डब्ल्यू० राइट्स एन० गो०, ६८, ७२ 

एम० छलारी ३१ 

एम० सीं० कमर्दीन ऐंड कम्पनी, ३९, १०४, २१०५, ३०६ 

एल० केरमान ए० फास ऐंड फो०, ३१ 

एलगिन, लेडे, *०७, ४७७; -से नेटाली शिष्टमण्डरूकी 
मोंग, २७०;-द्वारा दक्षिण आफ्रिकी सरफारफा 
भारतीवेकि वच्चोंपर व्यक्ति-फर लगानेका मागे प्रशस्त, 
२७३; -ढारा भारतीयोंपर ३ पोंड व्यक्ति-कर ल्यानेफी 
मनुमति, २७८;-द्धारा जायोगका श्रस्ताव उसी रुपमें 
माननेसे इनकार, ४७६-७७ 

एलेरथापू, ४५०; -भारतीयोंकि बारमें प्रचल्ति अमके 
शिकार, ४७५०-७१ 

एशिया, ८, ६९, ७७, ३९७, ४२१, ४७३, ४८३, 
इंटण, ४९० 

एशियाई, १, १०, १४ पा० टि०, १०, ३२३, २५, 
३६, ३८, ७३, ९२, ९४ प्रा० टि०४ ९८, 
१०९, ११३-१४, ११९, १९३, २०१, २०३, ४८०८; 
-णशियाश्योंको व्यापारंक परवाने देनेका सिद्धान्त, ४९० 

एशियाई कार्याव्य, ३३३, ३६१, ४८४;-भारतीय हितोंकि 
बहुत खिलाफ, २९४; -भारतीयोंकि लिए दुःखदायी, 
३६९; -राज्यके कोशपर मनावश्यक्ष वीझ ३४९- 
७५०; -लोगेंकि लिए एक भातंककारी वेस्तु, ३०८; 
-की पास जारी फरनेक्की निकम्मी पद्धति ३४८-४५९; 
-दारा एशियड्यकि मार्गमें फठिनाइय उपस्थित, 
३४७-४८; -द्वारा परवाना देनेवाले दफ्तरके फाममें 
अनावश्यक दस्तंदाजी, ३४९ 

एशियाई पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर मॉफ एशियाव्किस ); को 
बलात्‌ मारतीयोंका प्रदक्ता बनानेका विरोध, २९१ 

एशियाई व्यापारी, २०-१, २७ 

एशेवे, १०९ 

एप्च० बाद्दान स्टूल, ११४ 

एस० एस० गोबा, २४१ 

एस० पी० मुहमद ऐंड कंपनी, १३० 

एस० बुचर ऐंड सन्त, ३ 

एस्कम्दर, हैरी, ०६, १३८, १४८, ३७३, ३७०, ४६०, 
४९८; -विक्रेता-परवाना फानूनके लिए जिम्मेदार, ३९; 
-मिरमिट्या मारतीयोपर, २३९३-९४; -भारतीबोंकी 
मन्दिर वापसीपर, २९८, -फा भारतीय सवय॑स्िदर्फोकि 
नावकोंकोी आाश्नीवाद; ४६३-६४; -की भारतीय 
प्रश्नपर विचार करनेक लिए नियुक्त आवोगके सामने 
गबाईी २०८०-५९; -के नेठाटी भारतीयोकि प्रति 
हादिक उद्गार २४८ 

पस्किय, २१७ 


स्कोर, ४९, २४३ प्रा० टि०, १४८-४९ 


छु १ दर 
ऐं 
ऐडम्स, ११२ 


ऐलन, डॉ०; -द्वारा भारत-सरकारपर अभियोग, ६७ 
ऐलन स्ट्रीट, ४५ 


आओ 


आमाने, एच० टी०, १९९, २०८ 

भोल्डएक्कर, डब्स्यू० एल०, ३६ 

ओ'मियारा, २००, ४९२ 

ओश!ही, विक्रेता-परवाना अधिनियमके अमलपर, 
-विक्रेता-परवाना अधिनियमपर, ४८ 


3८; 


क्र 


कथराडा, १०६ 

कन्दहार, १४६, १०३ 

कन्सिस्टेन्सी [सुसंगत), -की भारतीय व्यापारियोंके साथ 
न्याय करनेकी अपील, ३८; -टाइम्स आफ नेटाल 
द्वारा एन इम्पॉटट डिसीजन! शीषैक पत्रपर की गई 
टिप्पणीपर, ७१ 

कपूर, पी० सी०, १२३ 

फमरुद्दीन, मुहम्मद कासिम, २, २९, ३२, ४२, ५४, 
७५७, १८७, २१०, ३७२ 

कमाडिंग आफिसर, नेटाल, १९४ य[० टि० 

करीम, अब्दुल, ११४ 

करोडिया, आई० एम० १८७, २०० 

करन, लोड, ५६, ६२, ९९, १७९, २०२, २२१, २७४, 
२९९, ३८३, ४९२, ४६६, ४७७; -को विक्रेता-परवाना 
अधिनियमके बारमें भारतोयोंका प्रार्बनापत्र, १३१; 
>्से नेटाली ब्रिटिश भारतीयोंका नेटाल्से भेजे गये 
आयोगके बारमें निवेदन, २९६-९९; -लेडी, १७९ 

किस, लियोनेल, ४९२ 

कलकत्ता, ५६, ६७, ९०, ९१, १६२, १८८, २०२, 
२२९, २३२, २१३४-३५, १४१०-४२ पा० टि०, 
२४४, २०५२-०२, २५०, 3३८२-८३, 

कलोनियल आफिस, क्रेखिए उपनिवेश-कार्यालय 

कृविश्री (रायचन्दभाई), २०६ 

कश्मीरी, ४७९ 

फरट, डॉ०, ४३ 

काठियावाड, १०, २४३-४४, २८२३-८४, २१७८ प्र ०टि०५ 
-के कई हिस्सोंमें प्लेग, २४६ 

फाठियावाड हाई स्कूल, २८४ 

कायवटे, प्रीफेसर, २४२ 

कादिर, अब्दुल, १९, ३२, १०४, १०६, ११०, ११४, 
११८, १२२, १४६ या ० टि०, ९१५, २२२, २२४, 
रुद६घ, ३७२, ३८७, ३९०; -की गवाही, ३२ 


सम्पूणे गांधी वाडमय 


कानून नं० 3, १८८७५ (लो ३ आफ १८८५), २४, 
६८-९5, ७२, ९४, १०७, १९८, ३५३, 3९९, 
४०३, ४३७, ४०१; -और १८८६ में उसका 
संशोधन, १; -ब्रिटिश संविधानके विलकुल विपरीत, 

६; -के स्थानपर छर्ड मिलनर एक नया कानून 
पास करनेके पक्षमें, ३२२७-२८; -को कार्यालित 
करनेमें तीन वार पंजीकरणकी आवश्यकता नहीं, 
२३४९; -द्वारा भारतीयोंके जमीन-जायदाद रखनेके 
हफपर प्रतिवन्‍्ध, ३०४; -में किय गये १८८६ के 
संशोधनक अन्तगत्त प्रत्येफ भारतीयकों ३ पोंटी श॒ल्क 
दना आवश्यक, ३३२; -से भारतीयोंकों वस्तियोंमें 
स्थावर सम्पतिका अधिकार उपलब्ध, ४०७; कानून 
१५, १८६९, (छा १५, १८६९), ९; कानून नं० 
१८, १८९७, ४५-०६, ०१, ३४३; कानून १९ 
१८७२, १८३, २१९; कानून २ ९८१ (ला 
२०, भाफ १८९१) ९, १०, ७८, २०१ 

काफिर, ११ प्रा० टि०, १८५ 

काबुल, १४६ प्रा० टि०, 

काखारी (स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर), १० 

कारला गुफाएँ, २११०७, ४७९ 

फॉनेवाल, २१७५-१६ 

कार्नेंगी, ऐड्यू , ४७० 

फार्यकारिणी परिषद्‌ (द्न्सवाल) -में स्वोकृत श्रस्ताव, 
३४३०-४८ 

कालजर, १२७ 

कालोनाइजेशन ऑफ़ आफिका (आफ्रिकामें उप- 
निवेशोंकी स्थापना), ९२ 

फालाभाईं, ५४ 

फोटिन्स, २-४, १८, २१, ३३, ११५, ४७४;-दारा परवाना- 
अधिकारीके निर्णयकी पुष्टि करनेका समर्थन, ३२ 

काली, केप्टेन, ४६८ 

काव्यदीहन, २३४ 

कासिम, मुहम्मद, १९, 

किम्बलें, १४६, १०३, १५८, १७३, २३६ 

कुली, १, ८, १० २३-०४, ६९-७३, ७७, १३०, २१७ 
२९९, ३३९, ३६०, ४५९; -का फानूनोंके अनुसार 
अर्थ, ९; -का वेब्स्टरके शब्दकोशके अनुसार अर्थ, 
९; -का सरकारी तौरसे प्रयोग, १९; -शब्द द्वारा 
भारतीयोंके प्रति इणा और उपेक्षाका प्रकाशन, ३१३ 

कुली एकीकरण कानून (कुली कन्सालिडेशन लॉ), १८७०, ९ 

कुवाडिया, एम० एस०, १९२, २०८ 

कूरलैंड, २८, ३२, श१श२ 

कूली, विल्यिम, १७७, २१७ 

कूले, १८ 


केडल्स्टन, ५६ 


सकितिका 


कैन, विल्यिम स्प्रीस्टन, २०८, २४७, ३०९ पा० टि०, 

कैप उपन्विश, ६४, ६६, १९४, १७९, २९८ ६४, 
३०२, ३०६, ३१४, रे३५, ३३५, ३६३, ३७२, 
३९४, ४००, ४०५, ४१९, ४५७, ४९८, ४९९; 
-द्वारा नेटाल्के अधिनियमसे भी कड़ा प्रवाती- 
अधिनियम पास, ३३८ 

केप अधिनियम, ३२३, ३७७ 

केप टाइम्स, १७९,३७६ 

कैप दाउन, ५८, १८२, १८७, १८९, १९२, २००, 
२००-६, २०८, २३०, ३०३, ३५७, ४०४ 

कैप वाइज़ ( केपके छोकर ), <१ 

केप-विधानमण्डछ, १७९. 

केग्प, ४७ 

केकोबाद,-को प्लेग-अधिफारी द्वारा जहाजसे नेटालमें 
उतरने फी अनुमति देनेसे इनकार, २३० 

केनिंग, छोड़े, ३८३ 

पैसे हिन्द, १९०, १९९, २१० 

कोनोली, १८२; श्रीमती, १८२ 

कोरिया, ४७३ 

कोलेज्ञो, १४४, १४७-४८, १५७, १७१, २३२, २३७, 
ड४१ 

कृष्णस्वामी, ए०, २३ 

ऋ्राज, ढी]०, ३२० 

क्रिस्टोफर, जे०, १३३ 

क्रगर, ( स्टीफेनस जोहानिस पाल्स ), छ८द प!० टि० 
७२, ७०, २४८, ३९६, पा० टि०, ४१५; -दारा 
उच्च न्‍्यायाल्यके अधिकारोंका अपहरण, १७० 

क्रगसंडॉप, ३७७, ४०३ 

ऋतलर, ४५० 

क्रानवीन, लाडे, ४०७ 

ब्लॉप्श, ढी।०, १६३ 

बलाफे, ४, ५ 

वलावसेडाप, ४१८, ४२० 

क्लेरन्स, पी० एफ०, १४० 

किन, ३९२, ४८९ 

क्विन, एच० गो०, १० 

क्विन, जे० डब्स्यू० ३८०, ३९२, ४८५ 

क्षत्रिय, ४४० 


ख 
ख़र्चेका स्तृतिपत्र, १४० 
सार७ क०, १ ७ प्रा० 2०, २४४, 
नण४ट, ७५, २७७ पा० टि०, ४६९-००० 
खानरू आाउुक्ष (मसा्टनिग कमिस्नर ), २४ 
खास्दा, ३१० 
खिदेदेली, १४२, १८८, २३७, २३ 


खान, 


२७ 


खुशाल्माई, २३४ 
खोटा, इस्माइल मुहम्मद, ण७ 


ग 


गजनवी, महमूद, ३९० 

गनी, अब्दुल, १८७, २९२, ३१६, ३१७, ३०९४, इृष५, 
३५७ 

गविन्स, चारल्स भो' ग्रेडी, ४७ 

गवनेर (दान्सवाल ), २०३ पा० टि०, रेऐे४) ३७७, 
४१७, ४४७ परा० टि०, -से गांधीजीको भारतीयोंफी 
प्रतिनिधित्व करनेके लिए अनुमति देनेकी अपील, 
२९१;-( नेदाल ), ६७, ८९, ११७, ११७, १२९ 


पा० टि०, १५९, रेघ१-६४, १६७, १७३, 
१८१, १८३-८४, १८८, १९३, २१९१, १९०, 
२४४, ४००, ४ंट६ 

गवनेर जनरर, भारत, ७६, 

गरट, २०४ 


गांधी, छगनछाल, २३४, २७२ पर ० टि०, ३७८-७९ 

गांधी, प्रभुदात छगतलाल, १८१ पा० टि०, 

गांधी, मोहनदाप्त फरमचन्द, अधिवाप्त-प्रभाणपत्रोपर १६८; 
-अनुपस्थित भूस्वामी विषेयक (एब्सेंटी लेडलॉडेस 
बिक )पर, ८८; -अपनी भावी दक्षिण आाफ़िका- 
यात्रापर, १८३-८४; -आक्रिकामं प्छेगके आतंकपर, 
६३-६६; -ऑरेज रिवर उपनिविश विधानतभाकी 
सरगर्मीपर, ४२९६-२७, -मरेज रिवर काछोनीकी 
नई सरकारके मारतीय विरोधी रुखपर, ३६८;-आऑरेंज 
सिर उपनिवेशके भारतीय विरोधी फानूनोपर, 
१९७०-९७; -ईस्ट रंढ पहोरेदार-संबरपर, ४०३-४ 
-ईस्न फ़्ले और वेस्टने फ़्लेमें भारतीय बाजार 
बसानेपर, ३६७; -ईस्ट लन्‍्दनमें भारतीयोफी स्थिति- 
पर, ३९९-४००;-उमतलीमें भारतीयेकि बस्तु- 
भण्डारपर यूरोपीयों द्वारा हमला करनेपर, ६०- 
६१; “एक पोंढी शुल्क उठा देनेपर, ६७;-“ कुछी ? 
शब्दपर, १२; -केपके भारतीयोंकि शिष्टम्रण्डल्की 
सर पीटर फॉस्ते हुई भेंटपर, ३७६; -केपटाउन 
द्वारा पास किये गये प्रवात्ती-अधिनियमपर, ३४१- 
४२;-केपमें भारतीय चाजारफी तज्वीजपर, ३९०- 
९६६ -करंगमेडापक छफाई-दारोंगा द्वारा पेशकी 
गई रिपोटपर, ३७७; >गिरमिव्िया भारतीयोंकी 
सन्तानोंपर लगाये जानेवाले प्रतिबंधोपर, २१०७-०९ 
-र-झरणायो मारतीयोंको अनुमतिपत्र देनेपर ल्गाई 
गई रोफपर, ४४०;-अटाउनक स्थानिफ निकायफी 
परणथानीपर, ४३९; -अनरल दुरुसके खरीते में अपने 
नामके उल्टेख पर, ३१९३-९४; -लापानी सतक 
( ब्वारंटीन )-नियमपर, ४५७३-७४; -जोदामितनैफी 
भारताय बस्तापर, ४९२-९३; -द्ान्तवाल्की तनातनी 
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पर, १०५; -दन्सवालके दो परवानोंके मामलोंपर, 
४९४-९७; -टान्सवालके परवानोंपर ४६१; -दान्स- 
वालके बस्ती कानूनपर, ४८७; -द्रान्सवालके भारतीय 
व्यापारिक परवानोंपर, ४४६-४९; -थान्सवाल्के 
भारतीय शरणाथियोंपर, ४४४-४०; -टान्सवाल्के 
भारतीयोंकी दुरवस्थापर, ७४-७८; -द्वन्सवाल्के 
भारतीयोंके कष्हों और चिन्ताओपर ४१३-१४; 
>दान्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिपर, ३१०-११, 
३३२-३४, ३४६, ३९७-९८, ४०७-८, ४२१८-२०; 
-दान्सवालमें मजदूरोंके प्रशनपर, ३८५-८६, ४८३- 
८६३ -“दान्सवाल-सरकारके घोर पूर्वेग्रहपर, ४७८; 
-दन्सवाल्के बराजारोंपर, ४०६-७; -दन्सवाल 
सरकार द्वारा निकाली गई नवीनतम सूचनाओंपर, ८४; 
-दान्सवाल सरकार द्वारा भारतीय शरणाथियोंपर 
लगाये गये प्रतिबन्धोंपर, ४०४-५; -डर्बनके भारतीय 
विदाल्यके प्रधानाध्यापकके कार्योपर, १८२; -डबेन 
नगर-परिषद द्वारा पास किये जानेवाले उपनियमपर, 
१७७-७८;-ड्बेन-निधिमें अरबों द्वारा. चन्दा 
न देनेपर, १५९; हेली टेलीयाफ़के संवाददाताके 
पूर्वग्रहपर, ४५०-७२; >-तीन पोंडी कर छागू करने 
पर, ३२४; -दक्षिण आफ्रिकाकी महँगाईपर, ३०८; 
-दक्षिण भाफ़िकोके उजले पक्षपर, ३७२१-७४; 
-दक्षिण भाफ़िकी भारतीयोंके प्रशनपर, ८९-९३, 
१७८-९०; -दक्षिण आफ़्रिकामें तेजीसे घटनेवाली 
घटनाओंपर, ३०४; -दक्षिण आक़्रिकी भारतीयोंकी 
स्थितिपर, ११३२-१४, २२९--३२, ३३७-३९, ३५८- 
०९; -दक्षिण आक्रिकाममें भारतीयोंके साथ किये 
जानेवाले युलामों जैप्ते व्यवहारपर, ४०९-११; 
-दक्षिण भाफ़िकी भारतीयोंपर लगाये गये दोषोंपर, 
३८०-८१; -दादा उस्मानके सुकद्धमेपर, १९-२१; 
-नये उपनिवेशमें भारतीयोंकी स्थितिपर, ३०५-७; 
-नेटाल ऐडवटीइजर द्वाराफी गई “मेयरकी तज- 
वीज 'फी हिमायतपर, ३८९; -नेटालके नये प्रवासी- 
विधेयफपर, ३७४-७०; -नेटाल्के भारतीयोंकी 
स्थितिपर १३०-३७८; -लनेटाल, द्ान्सवाल तथा ऑॉरेज 
रिवर कालोनीके भारतीयोंकी स्थितिपर, २६२१-६७; 
-नेटालमें भारतीय आहत-सहायक दलके कार्योपर, 
१४७-७२; -परवाना-अधिनियमके पुनरुज्जीवनपर, 
४७४-७०; -पेरिसकी भीषण दुधघेटनापर, ४४३-४४; 
-अवासी-अतिवन्धफ विधेयफपर, ३८७-८८, ४२४- 
२०; -प्रवासी-विधेयकपर, ३७०-७१; -प्रस्तावित 
एशियाई बाजारोंके बरेमें मेयर द्वारा प्रस्तुत 
विवरणपर, ३५९-६ १ ' -शरिटोरियामें मुसलूमानोंके साथ 
किये गये कर अन्यायपर, डेणण; -अम्ब्श्में अपनी 
वफाल्तकी स्थितिपर, २८२; -बॉक्सब्गके स्वास्थ्य- 
निऊायके भस्तावपर, ४३९-४०; -बॉक्सबर्गके स्वास्थ्य- 


निकायके भारतीय बस्ती हृटानेके प्रस्तावपर, ४६८; 
-जॉक्सवर्गक स्वास्थ्य-निफायके भारतीय-विरोधी रुखपर, 
३२९६-९७; -घाजार-खचना द्वारा दी गयी छूटपर, 
४०५६-०७; -बाजार-सूचना लागू करनेके वाद 
पोचिफस्ट्ूमकी कार्यवाहीपर, ४२६; “जरिटिश सेना- 
पत्तियोंक अभिनन्दनपर, १४६-४७; -भारतीय 
अस्पतालपर, १५०;-भारतीय आहत-सहायक दलके 
उद्देश्यपर, ११३८-३९; -भारतीय आहत-सहायक 
दल्के कार्योपर, १२०६-०८; -भारतीय कलापर 
४७८-७९; -भारतीय प्रवासी-अधिनियम संशोधन 
विधेयकपर, ७७-७९, २०१; -भारतीय मजदूरोकी 
जबरन वापसीपर, ४छ०-७८; -भारतीय रलकि 
तीसंर दर्जेक सफरपर, २४०-२४७; -मभारतीय 
शरणायियोंकी सहायतापर, १२९०-१२; -भारतीय शिष्ट- 
मण्डलोकी श्री चेम्बरछेनल हुई मेटोपर, २९८-३००; 
-भारतीयोंकी गरीबीपर, २६०-६१; -भारतीयोंक 
साथ वरती जानेवाली भेदभावपृण नीतिपर, ३४०; 
-मजदूर आयातक संघपर, ३९२९-९४; -मतके मूल्य- 
पर ४९८; -मोरिशसके भारतीय मजदूरोंपर, ४६९२ 
-६३; -समुप्तीवर्तोके लाभपर, ४४०-४२; -भेयरोंकि 
शिप्टमण्डलकी सर पीटर फॉर से हुई भेटपर, ३९४ 
-९५७; “लन्दनकी सभामें दिये गये सर विलियम 
वेडरवर्नके भाषणपर, ४११०-१३; -“लल्दनर्म पूर्व 
भारत संधके तत्त्वावधानर्म हुई महान समभापर, 
४०१--२; -लॉंडे मिलनरके खरीतेपर, ४५९२-५४; 
>लॉर्ड मिलनरके भारतीयोंपर लगाये गये अस्वच्छता- 
सम्बन्धी आरोपोंपर, ४३२-३६; -“लॉर्ड मिलनरके 
भाषणपर, ४००-६; -लॉडे मिलनर द्वारा भारत- 
सरकारके सामने रखे गये प्रस्तावपर, ३६२९-६३; 
-लॉडे मिलनर द्वारा भारतीयोंपर लगाये गये आारोप- 
पर, ४२३८-२९; -लॉर्ड मिलनर द्वारा श्री चेग्बरलेनको 
भेजे गये खरीतेपर, ४१५--१६; -लोर्ड मिलनरपर, 
३६ १-६२; -छॉंडे मिलनरसे हुई त्रिथ्शि भारतीय 
सघके शिष्टमण्डलकी भेंटपर, ३२१४-३२;-- लोंर्ड 
सेल्सिबरीकी सृत्युप,, ४५०७-५९; -वाटरवालकी 
बस्तीपर, ९८; -विक्रेता-परवाना अधिनियमपर, 
२०; -विक्रेता-परवाना अधिनियमके पुनरुज्जीवनपर, 
४६७-६८, ४८०-८३, ४९०-९२; -विक्रेता-परवाना- 
सम्बन्धी प्रार्थनापत्रपर, ८७-८९; -विधान-परिषद्‌, 
टान्सवालकी नगरपालिफा चुनाव-सम्बन्धी वहसपर, 
३६४-६६; -श्री अलेक्जटर ओऑंसवनेके भाषणपर, 
४३०; -श्री चेम्बरलेनकी भारतीय-विरोधी शिष्टमप्टलके 
साथ हुई बातचीतपर, ३०२-४; -श्री चेम्बरलेनके उत्तर 
पर, ३७६-७७; -श्री चेम्बरलेन तथा छोड मिलनरकी 
असत साँठ-गाठपर, ४५९-६०; -श्री चेम्बरलेन द्वारा 
लॉड मिलनरकों भेजे गये खरीतेपर, ४२२१-२२; 


सांकेतिका 


श्री चेम्बर्लेनपर, ४४३; -श्री चेम्वरलेन, लॉड जाजे 
हैमिल्टन तथा श्री रिचीके त्यागपत्नोपर, ४८८; -श्री 
बुकर टी० वाशिंगटनपर, ४६८-७१; -श्री मूअरकी 
रिपोर्टंपर, ४३७-३८; -सन्‌ १८८८ की धोषणापर, 
३८३-८४; सम्राद और सम्राशीकी आयलेड-यात्रापर, 
४२७-२८; -सर अल्वटके सापणपर, ३४२; “सर 
'चार्स्स डाइक ढारा लन्दनकी सभामें दिये गये भाषण 
पर, ४२३-२४; -सर जॉर्ज फेरारके भाषणपर, 
४८९-९०; -सर जेम्स हैलेट्की गवाहीपर, ४८८- 
८९; -सर हैरी एस्कम्बपर, ४६३-६४; सोमनाथ 
महाराज्के मुकदमेपर, २-४; -स्डुअटेकी भारतीय 
समाजकोी घस्तीदनेकी हल्की वृत्तिपर, ४९९-०००; 
स्टुअटके. कार्यबवृत्तपर, ४८६-८७; -परवानेकि 
बोरमें, १५०; -का उपद्दारमें प्राप्त आभूषण सेटाल 
भारतीय कांग्रेचककी दान, २०९३-२४; -का काँग्रेसक 
अवेतनिक मन्त्री-पदसे इस्तीफा, २२; -का गवनेरक्ो 
धन्यवाद, २१२; -का जहाज कम्पनियों द्वारा भारती- 
योंकी सवार करनेसे इनकार करनेपर उपनिवेश- 
सबिवकों पत्र, ५८; -का द्वान्सवाल्के भारतीयोीकी 
कठिनाइयोंकि वारमें ब्रिटिश एजेंटकी पत्र, ९३-९७; 
-का पर्वानीके वारेमें श्री भोमानीफी पत्र, २००-६ 
का पृवे भारत संघको श्री चेम्बरलेनके पास शिप्ट- 
मण्डल भेजनेका सुझाव, २०४; -का प्रवासी-अधि- 
नियम संशोधन विवेयकपर उपनिवेश-सचिवफों पत्र, 
७७-७९; -का प्रो० गोखलेको भारतमें दक्षिण आाफ़िकी 
भारतीयोंके पक्षमें आन्दोलन चलनेका सुझाव, ३२३; 
-का प्लेग-निरोधके दोरेमें पुस्तिका प्रकाशित करनेका 
सुझाव, ६०; -का भारतके पत्रों और लोकसेवकॉको 
परिपत्र, ५०; -का भारतीय विद्याल्यमें भापण, २२१२; 
-का भारत॑ीयोंकोी टन्सवाल जानेका अनुमतिपत्र 
दिलानेके लिए उपनिविश सचिवकों पत्र, ७७; -का 
भाषण, ८६, -का मॉसिशिसक भारतीय समाजमें 
भाषण, २२६; -का वर्गंगत कानूनेंकों रद करानेका 
आग्रह, ३१९; -का विदाई-समार्मे भाषण, २२१; 
का कविश्नीके निधनपर समवेदनाका पत्र, २०६ 
-७; -का श्री जोर्ड विन्सेंट गॉटफ्रेफ़ों अमिनन्दनपंत्र 
देनेक लिए निमन्त्रण, ७; -का श्री देवकरण मूल्जीको 
घनोराअनके लिए रंगून जानेका सुझाव, २४३; -की 
कलकत्ता छांग्रंसर्में दक्षिण माह्िकी भारतीयोंकी 
सद्ययता करनेकी अपील, २२०९-३२; -की कांग्रेस 
आयनव्ययक्े चिट्टें पर टीप, २१८; -की स्वर्नरसे 
परवाना पद्धति और ३ पंटी करसे मुस्तिकी प्रार्यना 
३४-२६; “की दान्त्वालकी भारतीय स्थितिपर 
स्थिगियों, ३ ३-२२; >#ा ट्वान्स्ाल्के भारतीय 
शरपाथयाक्ति पक्षर्म ह्रिव्शि समित्ितति स्युक्त छाब- 
वाईकी मांग, २००८-५१: -का टोल चयऊे के आहत- 
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सहायक दलमें शामिल होनेकी अनुमतिके लिए श्री 
वेन्ससे भरार्थना, १३७; -की दक्षिण आक्रिकाके 
भारतीयोंकी स्वितिपर ट्प्पिणियाँ, १७०-७६, 
२४८-७१,  ४७९-८०; “की दृष्टि यूरोपीय 
पछांकी अपेक्षा भारतीय रेलेंकि तीसेरे दर्जेमें वेठना 
ज्यादा अच्छा, २००; -की परीक्षात्मक सुकदमेपर 
व्प्पणियाँ, ८-१२; -की प्रवासी-पतिवन्धक अधि- 
नियमके छागू करनलेमें िलाईकी प्रार्थना, १०४; “को 
प्रो० गोखलेकी पत्नोमिं आन्दोलन चलानेकी सलाह, 
२६०; -की प्री० गोखलेकी वजट भाषणपर वंधाई, 
२०६; -की ब्राजार-प्रणाली स्वीकार करनेकी शर्त, 
३०१; -की भारतके अकाल पीडितोंकी सहायताके 
लिए अपील, १६३२-६३; “की मेयरकी तजबीजपर 
टिप्पणी, ३४३; -की वाइसरायकी सेवामें शिप्टमण्डल 
भेजनेके लिए अपील, २१२७-२८; -की सरकारसे 
स्वयंसेवकॉकोी स्वीकार करनेकी प्रार्थना, १३६; -की 
हिसावके ब्यों शुपर टिप्पणी, १४२; -के मतमें भारतीय 
यूरोपीयोंके समान विशेषाधिकारोंके हकदार, ३११; 
-को शिष्ट्मण्डलमें शामिल करनेसे गवनेरकी इनकार, 
२९२ प्रा० टि०, “द्वारा अकाल-निधिके इतिहास- 
पर प्रकाश, १८८-८५९; -द्वारा अपने अविनयके 
लिए प्री० गोखलेसे क्षमा-याचना, २४१; -द्वारा 
भाहतोंकी सहावताके लिए ५०० भारतीयोंकि नाम 
पेश, २४३; -द्वारा आहत-सहायक दल्की भोरसे 
जनरल बुलरकी जीतपर वधाई, १४०; द्वारा 
भाहत-सहायक दल्के नायकोंकों उनकी सेवार्थकि लिए 
मेंट, १०९; -द्वारा कल्कतेंकी सभामें दक्षिण भारती- 
योंकी स्थितिपर प्रकाश, २३२९-३३; -द्वारा कांग्रेसकी 
वैव्ककी सूचना, २२; -द्वारा कांग्रेसक सामने तीन 
तज्वीजें पेश, २७०, -ढारा जुमनेकी वापसीके 
लिए मर्जी, ५; -द्वारा डान्तवाल्के पुराने कानूनेसि 
नये कानूनोंकी तुलना, ३६८-७०; -द्वारा द्रान्तवाल्फ 


* भारतीय कि प्रश्नोपर वित्तारसे प्रकाश, ४७४-७०;-दारा 


द्रान्त्वाल्की सरकारक प्रति इतझता-प्रकाशन, ४९९; 
-दारा दान्सवाडी भारतीयोंकि पश्चपर प्रकाश, 3११ 
१२; -द्वारा डोलीवाहकॉकी उनकी सेवाअकि लिए 
मेंठ, १८०९-६०; -ढारा तारकी विस्तारसे व्याय्या, 
४३२१-३२; -दवारा तंयार की गई नटल भारतीय 
कांग्रेसक्की दृलरी फार्यवाही, २०८६-१९; -द्वारा दादा 
उसमानकी अपील्की पेखी, १८; -दारा नेदाल्के 
कानूनमें “बूरोपीय मापा के स्थानपर 'साम्राज्यमें बोर्ल 
नवाली कं भी भाषा! करनेका सुझाव, 2०३ 
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“दास नंद्ाल मारताय दाग्रसकआ नेदाल्-झसम्बन्धी 
खज्का लेखा प्रेषित, २७०५-७६: -द्वारा नेदाल्में 
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पर समवेदनाका तार, १८०; -यारा भारतीय भरपताल्के 
लिए घनकी अपील, १०६; -उरा भारतीय भाहत- 
सहायक दलफे कार्योपर प्रकाश, २३५-४२; -दारा 
भारतीय मिनोके प्रति कृतशता प्रकाशन, ३७८; -दारा 
भारतीय वियाल्योके मुखियोकों परिपत्र, १९०-९१; 
-द्वारा भारतीय खय॑सेवकोंकी भी महारानीसे प्राप्त 
उपहार देनेकी प्रार्थना, १४४-४७; -द्वारा भारती- 
योंकी विरोध सभामे पारित प्रस्तावकी आलोचना, 
२१६; -उारा वकीलकी सलाहके लिए तेयार 
किया गया मुकदमेका सार, २०-२६, ३९९; 
-द्वारा वक्ीलकी सलाहके लिए तेयारकी गयी 
टिप्पणी, २१९;-द्वारा श्री क्‍लेन्सकों अधिकृत खचैका 
स्तृतिपत्र पश, १४१;-द्वारा श्री डोनालीको शेप 
टिफिट वापस्त, १३९;-६ारा श्री पारसी रुस्तमजीको 
२० पोडी छुंडीकी प्राप्ति-सचना, २४४;-८ारा सर 
विलियम हंटरकी मृत्युपर छेटी हंटरको समवेदनाका 
तार, १४०;-द्वारा सर हेनरी बेल तथा श्री सी० 
बढको बधाई, २१४,-द्वारा सस्ते मजदूरोकी बेकार 
भरमारपर रोक लछगानेका समर्थन, ३२२,-हारा 
सहायताका प्रस्ताव, १६२-२३;- द्वारा सोमनाथ 
महाराजक सुकदमेकी पेरवी, ३;-दारा स्पीयरमेनके 
युद्धमं भारतीय भाहत-सहायफ दलके कार्योपर 
ऐडव्टोइज़रके लिए टिप्पणी लिखनेसे इनकार, 
१४४; -द्वारा स्व० महारानी विवटोरियाफो श्रद्धाजलि, 
१८६; -द्वारा हाथसे लिखी चन्देकी सी, १३० 

गांधी, श्रीमती करतृरबाई, २७४, ३७८-७५ 

गांधी, लक्ष्मीदास, ५४ पा० टि० 

गोंठफ़े, जॉजे विन्सेट, ७, ११७ प्रा० टि०, १२३, २७४, 
१८६; “मी अभिनन्दनपत्र, ६ 

गॉडफ्रे, जेम्स, २७०४ 

गॉट्फ्रे, सुभान, ६ 

गार्टिनर फायर एशुरन्स सोसार्टी, १०९ 

गाडडिनर स्ट्रीय, ४८-४५ 

गालिक ( नगर-परिपदरक सॉलिपिटर ), १८, ३७३, ३७६ 

गालवे, कनेठ, १४३, २३७, २३९; -का भारतीय 
माहत-सटायक दर संगठित करनेफा सुझाव, 
२३३; -द्वारा भारतीय सहायक दलफा विघटन, २३८ 

गोश, जी० एच०, ३५२ 

गिरमिटिया भवासी अधिनियम, ४३७; -में सशोपन फर 
गिरमिट्यी अवधि बढ़ाकर १० वर्ष, २६४ 

गिरमिटिया भारतीय, २७, ५६, ७७-७९, ८९, ११२, 
१०७, १६२, १८४ पा० टि०, १८८, २१७५, 
२१७, २५५, ३४७५, ३७१-७२, ४१४, ४७१, 
४७७, ४८४, ४८८; -पोच वर्षका गिरमिट पूरा करने- 
पर भी उपनिवेशक निवासी नहीं; ३७५; -भारतीयोका 
छोलीवाटकोक रूपमें भ्रशंसनीय फार्य, २३७८-७५; 
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-भारतीयोफी दयनीय रिवत्ति, ४७७; -भाग्तीयोंफी 
मेटालम माँग बढ़ी, २६२, भारतीयोंकी सम्या नेटालर्म 
७०,०००, २३१; -भारतीयोके गिरमिटर्म एफ और 
शर्त जोडनेके लिए भारत सरफार राजी, २९७; 
-भारतीयोफी भारतसे बुल्वानेकी शर्त, 3३६२; 
-भारतीयोफी भारत लाना स्थगित, ६०;-भाग्तीयोीफो 
नागरिकताके प्रवमाधिकारदेनेकी राजी ने होनेपर 
उपनिवेश भारतीय मजदूरोंकी न युलाये २९०८; 
-भारतीयोफी जयरूस्ती लोथनेका प्रयत्न, ८४७६; 
-भारतीयोंपर उपनिवेशकी समृद्धि निभर, २८८ 

गिरमिटिया सरक्षक विभाग (प्रोटर्ट्स टिपार्टमेट), १७७ 
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गिल्वर्ट, २८२ 
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गेत्रियल, ब्रायन, ११५, १२३ 

गर गिरमिटिया भारतीय स्रक्षण विधेयक (अनफेनेटेड 
इंडियन प्रोटिक्शन बिल), ११३ 

गोकुल्दास, २३४, २४५, २८४, ३७९ 

गोखछे, गोपाल कृष्ण, ११२, २४४ प्रा० टि०, २४५, 
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गोविन्द , आर०, १२३ 
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ग्रेट बिटेनका विस्तार (एक्सप्रेशन ऑफ़ ग्रेट 
बिटेन), ४१० 
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ब्ल्सफॉंटीन, १, ६८, पा० टि०, ९४, १७४, ३२१, 
३९६, ४७२; -के नियम और शासनका नियमन 
करनेवाले अध्यादेशकी कुछ घाराएँ, ४२९६-२७ 


सर 


भंडारकर, ११२ 

भयाद, १४० 

सागवत, २३४ पा० टि० 

भाटठे, २४२, २७५२ 

भान, कासिम, १०६ 

भारत, ९६-२१, २४-१०, १९, ५०७०-७६, ७८, 
६२--६ ३, ६७, ८४, ३ ०२, 4 है २ ६, १६०- 
६३, १६८, १७३-७४, १७९, १९० प्रा० टि०, 
१९० प्रा० टि०, २०२, २११, २१०५, २२१, 
२२२, २६-२९, २३१, २६०, ३२३, ३४६, 
रेण७, इ७७, ३७२, ३२७७, द८३-०५४), ३८७, 
३५९०, ३९२, ४०१, ४०४, ४१०, ४२२२-१३, 
४ग८, ४७०७-५८, ४६६, ४७१२, ४७८-७९, ४८८ 
-९५०; -अकालके पंलेमें, ३७३;-क्ा तमाम थुद्ध॑मे 
योकान, ४०९;-का सिपाही-विद्वोदई, ३८३;-में 
स्यूनिस्िपल स्वायत्शासन, ३६६ 

भारत-कार्याल्य, १७९, २११, २९९ 

मारत-मन्त्री, २६, ११९, १७८ प्रा० टि,० २०२ 
पाठ टि०, २७७ या० टि०, 36००२ पाोा० दि० 
३१८ पा० टि०, इृष्ट७ पा० टि० 
४७९ पा० टि० 

भारत-सरफार, २४, ४०, ६०, १०७८ पा० रि०, २३५ 
प्रा० 2०, २७७, २७३, २९६, २९८, ३२८, 
इथण-४६, इ६०, ४०४, ४२१, ४२३, ४०९- 
६०, ४६६, ४७२, ४७६, ४८५-५०;-फा भारतसे 
बाहर भारतीयंकि अधिफारोंकी मिट लानसे दचानेक 
लिए दस्तलेप करना आवश्यक, ०६:-का मारतीय॑ 
हित-रक्षा विशेष कतोव्य, ४३१;-कों प्लेगक मामडेमें 
अपने छा2-छाट अफसरापर भरोत्ता नहीं 

भमारताय वकाट-निधि, १७५ 

भारतीय अल्यताल, शण७ 
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भारताय आइत-संदायक दल, २१३७-४०, २१४४-४७ 
१२४७-४८, ६२०७-०९, ५०७ ७, २३५, २७७५ 


३७३ याृ० टि०, ४६३ पा० टि 
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भारतीय आहत-सेवा, १३९ 

भारतीय उच्च शिक्षा वियाल्य (हायर ग्रेड इंडियन 
स्कूल), २१२ 

भारतीय चौकसी-समिति (इंडियन विजिलेन्स फमिटी), २१७ 
भारतीय डीलीवाहक, १४८ 

भारतीय प्रवास-कार्यालय (इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस), २०३ 

भारतीय प्रवास-संशोषन अधिनियम (्ंडियन इमिग्रेशन, 
एमेंटमेंट ऐवट), ७०, २०१, २६६; -में संशोधन 
करनेका विषेषक, २१६६-६७, २७७ 

भारतीय प्रवात्ती आयोग (इंडियन इमिग्रेशन क्रमिशन), ९ 

भारतीय प्रवासी संरक्षक, ७८, १६२, २६७; -उपनिवेशके 
भारतीयोंपर २८९ 

भारतीय बालकोंकी शिक्षाका प्रशन, १७६ 

भारतीय मिशन स्कूल, ९१ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, १४, २३, १०६ प्रा० टि०, 
१७८ पा० टि०, ऐेर७ पा० टि०, २२९, 
३४०; +की थिटिश समिति, २०८ फ्र० टि०, 

३०५ पा० टि० 

भारतीय विरोधी अध्यादेश (ऐटी इंडियन ऑडिनेस), १९६ 

भारतीय विरोधी कानून (ऐटी इंडियन लेजिस्लेशन ), 
१९१, १९७ 

भारतीय व्यापारी, ८, ११-१२, ३१, ३९, १८७ 
पा० टि०; “खतरनाक, ५०; -खतंरमें ४२; 
चिन्तामस्न, ४३; -दुविधाक्षी अवस्वार्मे, ४८, २८६; 
-डंढीमें अवांछझनीय, ३७; “उनका बोभर-युद्धमे 
योगदान, २३९; -उनकी विधान निर्माताओंसे अपील, 
४८०-८१; “उनके खिलाफ ४ अधिनियम, १३०; 
उनको एकाएक मुंहसे रोटी छिन जानेका भय, ४०; 
-उनको अपनी भयके साधनोंसे वंचित होनेका भय, 
८१; -उनका धायलोंके लिए उपहार, १५१; -उनपर 
लगाये गये अनेतिक और गन्दर्गीके आरोप अन्याय- 
पूर्ण, ८९४ “उनमें भातंक, २७ 

भारतीय शरणार्बी; दन्सवाल लॉटनके लिए. चिन्तित, 
४४४; “-शरणाथियोंकी अनुमतिपत्र देनेपर कड़ी 
रोक, ४४८० 

भारतीय शरणार्बो-समिति (इंडियन रिफियूजी कमिटी) 
१९४ प्रा० टि०, १९६, २१३ 

भारतीय समाज; -की १ पोंडी शुब्क उठा देनेसे 
सनन्‍्तोपष, ६७; -की ओरसे थ्रिटिश पजेटके सामने 
चुछ बातें पेश, ९३-९७; -को भारतीय प्रवास 
कार्याल्यिकी स्थापनासे असन्तीप, २०३ 

भारतीय समिति, १९४, ३०९ 

भारतीय सैन्य सहायक कोश (इंडियन फकौग्प फॉलोअर्स 
फंड), १७२ 

भारतीय स्त्रियोंका सेवा कारयेमें योग, १७२ 

भारतीय स्वागत-समित्ति (इंडियन रिसेप्शन कमिटी), २१६ 


सम्पूण गांधी वाइमय 


आफरिकाके 
१०८ 


भारतीयोंका यतापिकार / दक्षिण 
प्रत्येक अंग्रेकके नाम अपील, 
भमावनगरी, सर मंचरजी भेरबानजी, १७, २२, 
११६, १९४, २०८, ३२२७-२८, २४७, २४९, 
श७२-७५४, २६९, 3६८, ३००, ३९१, ८४०२, ४८७ 
भीमभाई, प्रागजी, १३७ 


श्‌ 0 ९ # 


सर 

सगनलाल, ३००, ३८० 

मजम, मुहम्मद, ३० 

मणिलाल, २३४, २४०५, २८२, ३००, ३७९-८० 

मजदूर आयातक संघ (लेबर ४पोरशन असोसिण्शन), ३९२ 

मताधिकार अधिनियम ( फ्रेचाट्ज ऐवट ), ११४ 

मताधिकार अपहरण कानून, २६३ 

मताला, टी० एम०, ३९० 

मद्रास, २०२, २४२१-४३ 

मद्रास महाजन सभा, १११ 

मद्राती, १५६ 

मनीपेनी, १२४ 

मलाबोक, ११ प्रा० टि०, 

मलायी, १, ८, १०-११, ६९-७०, ७२, ७७, ४९८ 

महान्यायवादी (अट्र्नीं जनरल ), ६५, ९१, १६३, १८९, 
४७४; -नंगर परिषदकी सत्तापर, ४८२ 

महाभारत, २३४ प्रा० टि०, 

महाराज, मेसूर, ४७८ 

महाराज, सोमनाव, २-३, २८, ३७, ४४; -का फुटकर 
व्यापारके लिए प्रार्थनापत्र, २८; -की अपीलका फेसला, 
२९; -को व्यापारके लिए परवाना देने से इनकार, २८ 

महावलेशर, २८५६ 

महासरवेक्षफ (सर्वेबर जनरल), २२० 

मार्विवस, लोरसी, १८९ 

मादागास्कर, ६३, ६६ 

मॉरिशस, ६३, ६६, २२६, २३१, ४६१ 

मॉरिस, ८, २५५, ३५१, 

मालदेन, ४६९ 

मिटिल टेग्पल, लंदन, ११८ 

मिडेलबर्ग, ६३ 

मियाँखों, आदमजी, १०९, १११, १२१५-१६, रद्द६ 

मियाजान, सज्जाद, ४४-४८; -का वयान, ४७ 

मिलनर, सर आस्फेड, २०२ पा० टि०, ९०४, २०८, 
२१२, २१२३-२५, २३०, २६४, ३३०-३४, ३४१, 
३४७५, ३६०, ३६२, ३६८-६९, ३७३, ३८२, ३९२, 
३९४, ३९६, ४००, ४०८, ४१८, ४२१, ४२५० 
२६, ४२८, ४३२१-३२, ४४६, ४७५५-५६, ४५५- 
६०, ४८६६-६७, ४७७-७८, ४८७, ४९२, ४५९५४; 
-एशियाई प्रश्नपर, ३६१-६२; -एशियाई बवस्तियों- 


सांकितिका 


पर, ४५३; “नये आगन्तुफोंपर, ४६१; -परवानोंपर, 
४२९; -जाजारोंकी स्थापतापर, ३२९; -मिटिश 
भारतीयोंपर, ४०२; -एंगके संवालुपए, ४०७; “का 
एशियाई विमागकी स्थापनाकी आवश्यकतापर जोर, 
३२७; -का भारतीय तथा यूरोपीय शिष्टमण्टलेकि प्रति 
पमान रुख, ३४०; -का भारतीयोंपर आक्षिप, ४२०; 
-की अपराकुन-सचक वात, ३४६; “की दृिमें 
टान्सवाल्में भारतीय छोटे व्यापारियों और फेरीवारलोफी 
बाढ़, ४१०; -दारा अप्रत्यक्ष रुपसे इस वक्तव्यका 
पमरयन कि शान्सवालमें भारतीयोंकी वाढ़ भा गई है, 
४१६६ -द्वारा निचे दर्जकी रुचिका चु्टीकरण, ४२८; 
-द्वारा मारतसे मजदूर लानेकी इजाजत पानेका अयत्न, 
३९२; -दारा भारतीयोंपर अनैतिकताका आरोप, 
४२९; -से भारतीयोंकी संरक्षणकी अपील, ३३९६ 

मीरन, हुसेन, १०६ 

मुकदमा, डायर वनाम मूसा, ५; -तैयव हाजीखान मुहम्मद 
बनाम एफ० डब्स्यू० राश्टस एन०गी०; ६८, ७२;-दादा 
उसमान, १८-२१, ३० पा० टि०, ३३ पा० टि०५ 
-ताजवाला; २८३; -विन्दन वनाम छेडीरिमिव छोफल- 
बी, ९-१०, १२; -हाजीखान मुहम्मद बनाम डॉ० 
लीडस, १० 

मुंबई समाचार, १८८ प्रा० टि० 

मुहके, भार०, १९३ 

मुख्य उपन्विश-मन्ती, २६, ५४, ८०, ८९, १८४ 

मुस्य उपसचिव, १२३ पृृ० टि०; १९४ प्रा० टि० 

मुगल स्ट्रीट, २४२ 

मुगल्मराय, २४६ 

मुदलियार, राजा सर रामखामी, ११२ 

मुदल्यार, वी० गुरुस्वामी, २३ 

मुहम्मद, एस० पी०, १३० 

मुहम्मद कातिम कमरदीन ऐंड कू०, २, १९, २२, ३०, 
डे, ४४, ५४, ५७, २८४८, १९२, १९७ 

मुहम्मद, जान, १८१, २२० 

मुह्मद, तैयव हाजी, १ प्रा० टि०, ९, ८, १०-११, ६८, 
७२-७२, २९०; -की ग्वनैरसे गांधीजीफो भारतीयोंफा 
प्रतिनिधित्व करने देनेकी अपील, २९१-९२ 

मुहम्मर, दाऊद, १०६, ११०, ११४ 

मुहम्मद मजम ऐंड कम्पनी, ३० 

मुहम्मद, मढीम(हलीम) १८७ 

मुदस्मद, ध्ाश्मम, ३० 

भूजर, टवेस्पू० प्च०, ३१७, ४०३, ४३७; -दारा 

खा्ध्य निकायफ छिलाफ अपने रक्षितोंकी सद्यवता, 

३२९६६ “का चास्प्य निम्ावते झगढ़ा, ४३९ 

नी, २९ 

मूलनी देवफ़राण, २४३ 

3, ११७ 
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मेकोंछे, छोड, भारतीय सैनिफोफी उदास्तापर, ४०५; 
-मानवजातिकी भाजादी भोर पभ्यतापर, ४८६ 
मेन, सर हेनरी, ३६६३ -भारतीयोंकी खशासन परम्परा- 
पर, ३५६-०७ 

मेफ़िकिंग और किम्बरलेपर बोभरोंका घेरा, २३६ 

मेयर (टर्बन), ११०, १४८, १०८, १७३, १८९, १९९, 
२१६, ३६०; -की एशियाई व्यापारियोकि लिए 
तजबीज ३४३-४०; -द्वारा नेटालके भारतीयोंकी 
सराहना, १०१; -क्री तजवीजपर डर्वन नगर परिषदमें 
बहस ३६७ 

मेत्तन (उपन्यायाधीश), नगर-परिषदकी कार्रवाईपर, १३१; 
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४२३६-२७; -(नेदाछ), १०२, १३४; -में गिरिमिटिया 
भारतीयीकी झनन्‍्तानोंपर प्रतिदन्‍्ध छगानेका विवेयफ, 
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विक्दोरिया महारानी, श८६ प्रोौ० टि०, 
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विज्ञप्ति, ३५६, १९०३, ३१८; ३२१, -पर ब्रिटिश 
भारतीय रांघ, ३१८-१९ 

विन्दन डे विड, १०;-श्रीमती ९-१०, १२, ८६, १४०, २१७ 

विन्दन बनाम लेडीस्मिथ लोकल बी, १८९६, १०; २१७ 

विलियम्स, डोॉ० क्लारा, १८७ 

विल्यिसे, डी, १ 

विल्किन्सन, १८४ 

विल्सन, सी० जी०, की दृष्टिमे एशियाई नेटाल उपन्विशके 
लिए अभिशाप, ३६ 

बील, डॉ०, ११, ४०३; भारतीयोंकी स्वच्छतापर, ६९- 
७०, ४२९ 

बुडगेट, मेजर जनरल, १७०० 

वेजिटोरियन, ३०८ 

वेडरवन, सर विलियम, ६१ पा० टि०, ६८, ७६, 
१७९, २०४, ३०२ पा० टि०, ३०९-१०, ४१३, 
४२३; ४४३; -दान्सवालके भारतीयोंकी स्थितिपर, 
४११; -का सुझाव; -के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन, ४०१ 

वेरलम, ८८, १०१, १०६-७ 

वेस्ट, सर रेमंड, ४०१; -दक्षिण आक्रिकामें भारतीयोंके 
साथ उपनिवेशियोंकि व्यवहारपर, ४०१-२ 

वेस्ट स्ट्रीट, १८, २०७, ३४४ 

वेब्स्टर, ५, १२ 

वोरा, हरिदास वखतचन्द, ३७८-७९ 

व्यावहारिक, मदनजीत, १०६, ११८, २७७ पर ० टि०, 

व्हाइट, जनरल सर जोंजे स्टुवडे १४७, १७०३-०४, १७९; 
-ने अपनेकों लेडीस्मिथर्में घिर जाने दिया, २३६ 

वन्हाश्ट हाउस, ४७० 
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शफी मुहम्मद, ४६ 

शब्दकोश, (वेच्स्टर), ९, १२ 

शम्शुद्दीन, १८७ 

शरणार्थी सहायक समिति (रिफियूजी रिलीफ कमिटी), 
श्ण१-णर 

शाइलॉक, २०५८, ४७६ 

शाद्रक, एस०, १२३ 

शान्ति-रक्षा अध्यदिश (पीस प्रिजवेंशन आर्डिनेस), ३४७- 
४८, ४१९, -द्वारा शरणाथियोंकों छोड़ शेष समस्त 
भारतीयोंके अ्रवेशपर रोक, ४१६ 

शायर, १९३-९४ 

शिमला, ११२ 

शखिवलालभाई, ३८० 

शुक्ल, दलपतराम भवानजी, ५४, २३५, २८१, ८३-८४ 

शुभाशा अन्तरीप (कप ऑफ झुट होप), २३०, ३८५ 

श्रम-भायोग, ४८३, ४८८ 

इवेत-संघ (व्हाइट छीग), ३४५-४६, ३५१, ३६२, ३८५, 
४४६, ४६०, ४८७ 
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संसद, (ओऑरज फ्री सेट), ७४; -(क्प),में एशियाई 
मजदूरांक लानके विरोबर्म प्रस्ताव पास, ३८०८; 
-(टान्सवाल), ४२;-(नेटाल), १०९; -की मारतीयोंपर 
नियोन्यताएं लादनेकी कीशिश, २७० 

सफ़री, ५९ 

सफाई-दारोगा, २, १८, २८, ३४-३५, ४२, ४४, ४६, 
७२, ७०; -की रिपीट, ४० 

सम्राशी, १-२, १०, २७, ४३, ५६, ६२, ६८-७०, 
७४-७०, ७७, ८०, ८९, ९२-९०, १११, 
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१०१, १०३, १६०, १६३-६७, १७२१-७२, १८०, 
१९०, २४०, ३१९, ३८३, ४२७; -की १८०८ की 
घोषणा, ३८४; -की प्रतिमापर पुष्पांजलि, १८०८; 
-की शृत्युपर शोक, १८०, द्वीखिए विक्टोरिया 
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६२, ११७, १३३; -के निर्णयक्र कारण भारतोय 
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तम्राशी-सरकार, १-०२, १५, २६-२७, ३३, ४१-४४, 
६८-६९, ७५, ८१, ८३, ९३-९५, २९३, ३५८; 
-की भारतीयोंक साथ अन्य प्रजाजनोंक समान 
व्यवहार करनेकी इच्छा, २८९ 

सम्राट और सम्राशीकी यात्रा समस्त साम्राज्यके लिए 
अत्यन्त महत्त्पयूणे, ४२७ 

प्तत्रागका भाषण, १९७ 

सयानी, १११, २८२ 

सरकारी सूचना, ३१४-१५७; सरकारो सूचना न० ५१७, 
१८९७, ५१; सरकारी सूचना नं० ६२१, २३ 

सर्वोच्च न्यायाधिकरण, १३४ 

सर्वोच्च न्यायालय, २५, २९, ३४, ३६, ४२, ५०, ८८, 
६९, १०१, ११७, १३२, १७७५, १८४, १८६, 
२००, २८६-८७, ३२०, ४६३ पा० टि०, ४७४ 
-७७५, ४८०, ४८२९-८३, ४९१; -विक्रेता-परवाना 
अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले मामलोंकी सुनवाईके 
अधिकारसे वंचित, १३१; -का परवाना फानून 
द्वारा अपील सुननेका परंपरागत अधिकार समाप्त, 
२६३; -द्वारा अपील नामंजूर, ३४ 

सहायक उपनिवेश-सचिव; -द्धारा गांधीजीफो भारतीयोंका 
प्रतिनिधित्व फरनेकी अनुमति देनेते इनकार, २९० 

सोडिस, जेम्स आर०, २९८, ४७१; -नेटालके भारतीयोंकी 
उपयोगितापर, २७२; -भारतीय प्रवासियोंके ने टाल- 
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शपर, २७२; -भारतीयेकि प्रवेशके प्रश्नपर, 

४७५५-७६; -द्वारा गिरमिटिया मारतीयोंकी सन्तानेंपर 
प्रतिबन्‍्ध ठझागनेकी निन्‍दा, ०७८ 

सठे, ए० ए०, ११२ पा० टि०, 

साम्राज्य-सरकार, ९९-१००, १०२, २१२२-१३, श्स्८, 
१३८, २९७, ३४३, ४१९, ४७७; -फी दृषिमें 
गिरमिटिया प्रथा “अप दासता,” ७८; -की भारतीयोंकि 
साथ भेदभावपूर्ण नीति, १२६ 

सिंगलटन, ८६ 

सिंगापुर, २३१ 

सिंह, के०, १२३ 

सिन्ध, ५९ 

सिमन्स, सर डच्स्यू पेन, -का तालाना टेकरीपर दुश्मनकों 
रोकनेका अवात्त, २३६ 

सीजर, ४९२ प्रा० टि०, 

सीतल्वाड, चिमनलाल, २७९ 

सीली, ४१० 

सुखराज, १४१ 

सुदामा-चरित्र, २३४ 

सुमार, ईपा हाजी, ५७ 

सुल्ताव, १६७ 

सुलेमान, अमद, ५७ 

पूचना, न॑० १०६, ४०७, ४२१, ४१३, ४५६३ 
दो कारणेंसे भारतीयेंफो आपत्ति, 3३५०-७३ 

पूतक, ४७३-७४८; -अधिनियम (क्वारंदीन ऐवर), ११३, 
१२२७-२८ 

सेंट जॉन्स, १९४, २३७ 

सेंट जॉर्ज, ५४, १८३ 

सेंट मादकेल, ५४, १८३ 

सेंट हेलेना, ३९७ 

सेंदल हिन्दू कालेज, २४६ 

सैनिक गबनेर, २००-१, २०३ 

सैल्सखिरी, छोर्ट मारतीयोंकी गरीबीपर, ४०७; 
-साप्राज्यकी नीतिपर, ४०७७-५८; -भारतपर, ४५८ 

पोमताव, बनाम, दर्व न निमम, २ 

सीमनावथ महाराजका मुकदमा, २, २९ फा० टि०, 
३७, ड३ 7० टि० 

सपोमाडीलेंठ, ४०९ 
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स्टाय्स कूरेट सिर्कारी गज्ञर, २३, ६८, ७९, ९६ 

स्टार, ९८, १२४, ३११, ३७७, ३९६, ४८८ 

स्टीफन, सी०, ११७, १८६ 

स्वीवेन्स, सी०, १२३ 

सुमट, ४८६-८७, ४९४, ४९९-००० 

स्टेट्समेन, ११% 

स्टेनमोर, लोड, ४६२;-मों रिशसके भारतीयोंपर, ४६९२-६३ 

स्‍्टेंकर, १०६-७, ११८, २२४ के है 

स्टडटन, ५७, ३१३; -में पटरियोंकी शिकायत अस्थायी 
रुपसे दूर, ३१२ 

स्टेंड्ड, २२६; -भारतीय फौजोंकी वहादुरीपर, ४०९-१० 

स्टैंड एन्ड डियसे न्यूज़, ९७, पा० टि०, -साम्राज्य 

_ सरकारकी भेदभावपूर्ण नीतिपर, १९६ 

संटंडडे बेंक, २२० 

स्थानिक निकाय (ग्रेटठाउन) की पंरशानी, ४३९ 
-(डंढी), ३५, ३६, ३९, १३३; -का किसी अर 
व्यापारीका परवाना नया न करनेका निश्चय ०१ 

स्वानीय भारतीय संघ (लोकल इंडियन अतोसिएशन), ४०० 

स्पिंक, डॉ०, -भारतीयोंकी स्वच्छता पर, ७० 

स्पिमॉनिकोप, १०७-५८, १७१, २३८, ४४१ 

स्पीयरमेन, १४४, १४९, २३८ 

स्पीयरमेन्स फेग्प, १०८ 

स्त्रिंग फील्ड, १०० 

स्मियर्स, ए०, -की कच्ची दूकानोकि भारतीय मालिकोंकों 
चेतावनी, ९६ 

स्मिय रदीट, ३४४ 

स्मिय, हेरी, ३७४ 

स्ृति-चिहल, १९० 

स्वृतिपत्र, ४८०; -की का से “व” तककी थाराओोंक 
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स्‍्ठे, फील्ड माल प्रोंडरिक, १०३ 

स्वास्थ्य-निकाय (वॉक्सवर्ग) -के अनुनित रुखके खिलाफ 
श्री मृमर द्वारा मपने रक्षितोंकी सद्ायता, ३०६; 


-दारा भारतीय वलीको ' वन-दी-द्विल ? पर छे जानेका 
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-भासतीयोंकि प्रश्पर, २८९६ -फी दृष्टिमें गिरमिट्की 
दया अधे दासता, २०८७-०८; -लेटी, १४० 

हफ, अब्दुल, १८७ 

हवीब, डाडी, २८७, ३२०७, ३२४, ३३०, ४०७; 

सस्किकी जावदादके न्यात्नीपर, ४२६-१७ 
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हमेन टोवियान्स्की, ९५ 

हाइडेलगे, ०७७, ३१७, ३३०, ३३६, ३७६, ३८८; 
-की घटनापर गंभीरताके साथ विचार करना आवश्यक, 
३२१; “की मस्जिदके सम्बन्धमें लॉड रावद्ससे 
प्राथना, ३९६; -के भारतीयों द्वारा विटिश भारतीय 
संघको लिखा गया पत्र, ३११५-१६; -में पुलिसका 
दुब्येवहार, ३१६; -में मारतीयोंपर क्र अत्याचार, ३४९ 

हाइम, सर भॉलवट, एच०, ३४२ पा० टि० 

हाजी, अब्दुल फरीम, १०८, १११ 
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हार्वडे विश्वविद्यालय, ४७० 
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